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रमपिता परमात्मा की अ्रसीम कृषा से (दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर' का तीसरा भागं 
समपित करते हुए बडा हषं हो रहा है । वेद ईइवरीय ज्ञान है। वेद का पठ्ना 
सुनाना सव श्रर्यो का परम घमं है । यह बात सृष्टि की आदि से लेकर महर्षि दयानन्द त 
कही, जो यथाथ है । किन्तु इस समय दुर्भाग्यवश संसृत का पठन पाठन उत्तना नह © 
मन्त्रां को सीधा सममः सके । वेदों के परम्परागत भरथो का भी प्रचलन नहीं रहा । ५ 


महषि दयानन्द ने ऋषवेदादिभाष्यभूमिका के पठन-पाठन विषय मे वेदभाष्य पठने की 
लिखी है । जिसके श्रनुसार वत्तंमान समय मे सभी कौ योग्यता महियों दवारा किए भाष्यों व 
तो है स्वयं वेदाथं करने की नहीं । इसका विस्तार से संकेत हम पूवं कई बार कर चुके है। वेद मन्त्र 
का क्रमदाः प्रथं इस समय केवल महषि दयानन्द का ही मिलता है । महषि दयानन्द ने श्रपने कार्यो में 
सवसे श्रधिक समय इस कायं मेँ लगाया । उन्होने लिखा--जिस समय मेरा यह वेदभाष्य बन 
तो सूर्यं कासा प्रकार हो जाएगा जिसको मेटने श्रौर पने का किसी को सामथ्यं न होगा । 
महत्त्वपूणं भाष्य का पठन पाठन बहुत ही न्यून हुभ्रा । इसका कारण साधारण ॥ ठको के वेदभ 
समभन म कटिनाई थी । इसका परिणाम यह हृश्रा कि ्रधूरे काल्पनिक मिथ्या दूषितां व : 
वेदभाष्यों का प्रचलन जोर पकड़ गया । वेद मन्तो के मनचाहे अथं निकालने की प्रवृत्ति प्रबल हुः 
इस (भास्कर कौ रचना में यह्‌ प्रयत्न किया गया हे किं महषि का भाष्य हस्तामलकवत्‌ समभ 
श्राजाएु। ॥ ॥. 
इसके लिए अनेक कायं दसमे किए गए ह जिनका श्नुभव स्वाध्यायशील पाठक स्वथं ही अनुभव 
करगे । उदाहरणार्थं -- 


सपदारथान्वय-- दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर' का यह भ्रवान कार्यं है । इसमे महि 
मनत्रान्वय पूर्वक पदार्थं को रा गया है । इसमें ग्रन्वय को प्रधान मानकर अन्वयं में भी जो पदार्थं 
है उसे हमने =गर्थात्‌ चिल्ल के साथ पहले दिया है तत्पङ्चात्‌ पदाथं नामक सन्दभं में मन्त-पद का 
ग्रथ लिलादहै सोदियाहै। क्रिया पद के सहयोग से सन्दभं भौ बनयि है । सपदार्थान्वय मे महि 
मन्त्रान्वय को बड़ी सरलता से पढ़ा जा सकता ह । अनन्वय के क्रम को कहीं भी नहीं बदला है रौर ' 
का एक पद भी नहीं छोडा है । 


माष्यस्रार--महपि के वेदभाष्य के मन्थन के उपरान्त जितने सार रूप तत्त्व हमे 
दृष्टिगोचर हुए उन्दँं सार रूप मेँ भाष्यसार नामक सन्दभं में प्रकारित किया है 
विषय को म्रविक स्पष्ट करने के लिए ईवर, भौतिक अग्नि, विद्युत्‌, राजा विद्वान्‌ श्रादि 


भाषा ठीक नहीं बन पाई । हमने दोनों 
भाषां लिखा है जिससे भाषाथं पणंतया 


वेदभाष्य में भाषाथं ऋषि का नहीं 
च समय से पण्डितंमन्य कुछ विद्वानों ने यह निरथंक विवाद खड़ा किया है किवेदभाष्य मेँ 

ऋषि का ही है। जव कि कुछ मूल तथ्य देसे है जिनके होते यह विलकुल स्वीकार नहीं किया 
सकता । परोपकारिणी सभा से प्रकाशित वेदभाष्यों मे भो श्रभो तक यहौ लिखा श्राया करता था 
के - इस वेदभाष्य की भाषा पण्डितों ने बनाई श्रोर संस्कृत को भी शोधाहै।" यह ठीक दहै करि वेदभाष्य 
क प्रारूप के विषय मेँ स्वामी जी ने भूमिका के प्रारम्भ मे लिखा है 


संस्छृतप्राकृताभ्यां यद्रभाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । 

मन्त्राथव्णनं चात्र क्रियते कामधुडः मया ॥ 

॥ 

= इसके अनुसार वेदभाष्य की भाषाको भी ऋषि को ही बनाना चा्िए जैसा कि ऋण्वेद के 

प्रथम सूक्त के नमूने के रूपमे जो भाष्य वना उसमे भाषां भी महि ने स्वयं ही किया । उसमें भ्रन्वय॒ 

| पदार्थं श्नौर भावार्थं को मिला कर भाषाथ धारावाही ही लिखा है । उस नमूने के श्रङ्ककी भाष्य ली 
वत्तमान भाष्य से सर्वथा भिन्न है । प्रतीत होता है क्रि उसकै पश्चात्‌ काल्पनिक वेदार्थो की समीक्षा 
के लिए जो कि उनका मुख्योदेश्य था व समथ श्रत्यल्प हीने के कारण ऋषि ने श्रपनी भाष्य 
शली को परिरवात्तिति किया । प्रतएव वत्तंमान भाष्य का मूललूप ऋषि ने भूमिका के श्रन्त मे स्पष्ट 


लिखा है-- 
मनतरा्भूमिका ह्यत्र सनतरस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वयभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्याः विचक्षणः ।। 
यहाँ भाषाथं की चर्चा विलकुल भी नहीं । स्पष्ट है कि भूमिका के श्रन्त तक ऋषि का स्वयं 
भाषां लिखने का विचार नहीं रह गया था । 


जिन श्रनेकों पं से भाषां पण्डितो का सिद्ध होता है वे सव पत्र वेदभाष्य के भाषाथ सम्बन्धी 
है । उनका समय भूमिका के प्रकाशन के वादका है। श्रतः यह भाषाथं ऋषि का नही दै यही विचार 
करके नवीन धारावाही भाषा बनाई गई है । ऋषि भाष्य मे संसृत को कहीं भी संशोधित नही किया 


गयादै। 


। * ॥ श 
कागज की महंगाई ्रौर श्रभाव इस कार्यं की पूर्ति में वड़ा बाधक बना रहा परन्तु त 
को प्रारम्भ कर दिया था। अ्रतः इसको बड़ उत्साह श्रोर परिश्रम से परणं किया गथा है । ब्राशा है चं 


भाग भी बहत शौध्च ही पाठकों को सुलभ हो जाएगा । 


प सुदरशनदेव जी श्रां ने यह ग्रन्थ बडे पुरुषां श्रौर योग्यता से तैयार किया है । इ 
महि कै वेदभाष्य को समभे भे जो कठिनाई पाठकों के सामने थी वह भ्रव सर्वथा दुर हौ 
इस योग्यतापृं प्रशंसनीय कायं के लिए मैँ श्री भ्राचार्यं जी का हादिकं धन्यवाद करता है 
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५ ॥ ग्रोदम्‌ ॥ 
अथेकविंशतितमो ऽध्याय आरभ्यते 
ओं विश्वौनि देव सवितदैरितानि परां सुव । यद्द्र तक्रऽआ सुव ।। १॥ 


य०.३०।३॥ 
शुनःशेपः । व्छरूण्ः = विद्वान्‌ । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ विद्रद्विषयमाह्‌ ॥ 
अव इक्कीसवें श्रध्याय का श्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे विद्वानों के 
विषय में कहा है ॥ 


इमं मँ वरुण श्रुधी हव्या च॑ मृडय । त्वाम॑वस्युरा च॑के ॥ १॥ 


प््च्डरः- (इमम्‌) (मे) मम (वरुण) उत्तमविद्रन्‌ (श्रुधि) शरु । भ्रत्र संहितायामिति 


दीर्घैः (हवम्‌) स्तवनम्‌ (श्रद्य) श्रस्मिन्तहनि । शत्र निपातस्य चेति दीर्घः (च) (मृडय) (त्वाम्‌) 
(श्रवस्पुः) आत्मनोऽवइ्च्छुः (श्रा) (चके) कामये । भ्राचक इति काम्तकर्मा ॥ निघं० २।६॥ १॥ 
खन्यत (्राचके) कामये । श्राचके' यह पद निषं० (२।६) मे कान्ति-म्र्थक 


क्रियाश्नों में पठित है ॥ २१। १॥ 


अ्न्व्रखः- है वरुण ! योऽवस्युरहमिमं त्वामाचके सत्वं मे हवं श्रुधि । प्रय मां 


मृडय च ॥ १॥ 


स््रप्ब्डग्श््रन्ल्रखः- हे वरण ! उत्तम- 
विद्वन्‌ ! योऽवस्युः भ्रात्मनोऽवदच्छुः श्रहमिमं 
त्वामाचक्े कामये, स त्वंमे मम हवं स्तवनं श्रुधि 
शृणु । श्रद्य अस्मिन्नहनि मां मृडय च २१। १॥ 


„ ज्कप्र््‌ः-सरवविद्याकामेरनूचानो विद्वान्‌ 
कृमनीयः, 


न्प्र हे (वरुण) उत्तम विद्वान्‌ ! 
जो (अरवस्युः) अपनी रक्षाका इच्छुक मेँ 
वियार्थी--(इमम्‌) इस (त्वा) तुभको (ग्राचके) 
चाहतार्है, सोत (मे) मेरी (हवम्‌) स्तुति को 
(श्रुधि) सुन, (च) ग्रौर (ग्र्य) भ्राज मुभे (मृडय) 
सुखी कर ॥ २१।१॥ 

ग्प्रपच्छदर्थ--सव विद्या की कामना करने 
वाले मनुष्य अनूचान विद्वानु कौ इच्छा करे, 


२ 


स विद्याथिनां स्वाध्यायं श्रत्वा, सुपरीक्ष्य, 


सर्वानानन्दयेत्‌ ॥ २१।१॥ 


१ न 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


वह विद्याधथियों के स्वाध्याय को सुन | 
भरच्छे प्रकार परीक्षा करके सवको श्ानन्दित 
करे ॥ २१।१॥ 


न्न्> स्यन्दः वरुण =-ग्रूचान विदन्‌ । भ्रवस्युः == वि्याकामः । हवम्‌ स्वाध्यायम्‌ ॥ ॥ 
नख्यसरपर- विद्वान्‌ विषयक उपदेश - विद्यार्थी लोग इस प्रकार प्रार्थना करे-हे उत्तम 
विदान्‌! अपनी रा का इच्छुक भरँ विद्ाभिलापौ आपकी कामना करता ह, सो तू मेरी स्तुति को सुन | 


शरोर मुभे आज भर्थात्‌ शीघ्र ही सुखी कर । 


सव विद्याभिलापी मनुष्य शननूचान नामक विदान्‌ की कामना करं । वह्‌ भी विद्याधियों के 


स्वाध्याय को सुनकर ग्नौर च्छे प्रकार परीक्षा करके सब विद्याधथियों को आनन्दित करे ।। २१। १॥ @ 


शुनःरेषः । व्करूप््ः विद्वान्‌ । निचृत्‌ विष्टु । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 
त्वां यामि व्रह्मा वन्द॑पानस्तदाशस्ते यजमानो हविभिः। 
अदैडमानो वरुणेह बोध्युर॑शथस मा -न ऽ आयुः भर मोषीः॥२॥ 
न्दतः (तत्‌) तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदविज्ञानेन (वन्दमानः) 
स्तुवन्‌ (तत्‌) श्रा) (शास्ते) इच्छति (यजमानः) (हविभिः) होतुं =दातुमहँः पदार्थः (श्रहेडमानः) 
सक्करियमाणः (वरुण) अत्युत्तम (इह) श्रस्मिनु संसारे (बोधि) बोधय (उरस) वहुभिः प्रगंसित (मा) 
(नः) ग्रस्माकम्‌ (भ्रायुः) जीवनं विज्ञानं वा (प्र) (मोषीः) चोरयेः ॥ २॥ 
अ्न्च््ररः- हे वरुण विद्वज्जन । यथा यजमानो हविभिस्तदाशास्ते तथा ब्रह्मणा बन्दमानो- 
इहं तत्वा यामि । है उच्यंस ! मयाऽहेडमानस्त्वमिह न प्रायुर्मा प्रमोषीः शास्त्रं बोधिं ॥ २ ॥ 


स््रप्न्टग््र्त्रखः- है वरुण = विद्रज्जन 
्रत्यत्तम ! यथा यजमानो हविभिः होत्‌=दातु- 
महः पदार्थैः तद्‌ श्रा + शास्ते इच्छति; तथा 
ब्रह्मणा वेदविज्ञानेन वन्दमानः स्तुवन्‌ श्रहं तत्‌ 
तंत्वा त्वां यामि प्राप्नोमि । 


हि उर्वंस ! वहुभिः प्रगंसित ! मयाऽ्हेडमानः 
सत्करियमाणाः त्वमिह ग्रस्मिन्‌ संसारे नः प्रस्माकम्‌ 
श्रायुः जीवनं विज्ञानं वा मा प्रमोषीः चोरयेः; 
शास्त्रं बोधि बोधय ॥ २१।२॥ 


न्त्रः प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यो यस्माद्‌ विदामाप्नुयात्‌ स॒ तं पूर्वमभिवादयेत्‌ । 


५ 


ग्पर7खत्र्थ्‌-हे (वरण) अत्युत्तम विद्रज्जन ! 
जेसे--(यजमानः) यजमान (हविभिः) देने योग्य - 
पदार्थो से (तद) तुभे (ग्रा+लास्ते) चाहता है, 
वैसे (ब्रह्मणा) वेद-विज्ञान से (वन्दमानः) स्तुति 
करता हुश्ना मे (तत्‌) उक्त गुणों से युक्त (त्वा) 
तुको (यामि) प्राप्त करता हँ । 9 

हे (उरगंस) बहुत लोगों से प्रगंसित विद्वान्‌ 1 
मु से (ग्रहेडमानः) सकृत तू- (इह) इस संसार 
मं (नः) हमारे (युः) जीवन वा विज्ञान को 
(मा, प्रमोषीः) मत चुरा, ग्रौर शास्त्र को (बोधि) 
पटा ॥ २१।२॥ 

न्त्रक इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
स्रलंकार है ।। जौ जिससे विद्या प्राप्त करे वह उसे 


= 


५... 


। अर | प्रथम भ्रभिवादन करे । 

यो यस्याध्यापकः स्यात्‌ स॒तस्मं विद्यादानाय जो जिसका श्रध्यापक हो वह उसे विया देने 
कपटं न कुर्यात्‌, कदाचित्‌ केनचिदाचार्यो नाऽ्व- मे कपट न करे, कभी कोई श्राचायं का म्रपमान 
मन्तव्यः ।। २१।२॥ नकरे॥२१।२॥ 

५ न्त्र सतर ्र--१. विदान्‌ विषयक उपदेक--विचार्थी लोग विद्रान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना 
क श्रत्युत्तम विद्वान्‌ ! जसे यजमान देने योग्य पदार्थो से भ्रापकी कामना करता ह वैसे वेद-विज्ञान 
की कामनासे ्रापकी वन्दना करता हृभ्रार्मै श्रापको प्राप्त हृश्ाह। हे वहत लोगों से प्रगंसित 
विदान्‌ । मुभ से सत्कृत होकर तू इस संसार मे हमारे जीवन वा विज्ञान को नष्ट मत कर श्रपितु शास्त्रं 
कावोध प्रदान कर । 


जो विद्यार्थी जिस गुरु से विद्या प्राप्त करे उसको प्रथम अ्रभिवादन करे । प्रध्यापक विद्या-दान 
मै कपट न करे, कोई भी विद्यार्थी श्राचायं का कभी श्रपमान न करे ॥। 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा वाचक इव' पद लुप्त है घ्नतः वाचकलुप्तोपमा ग्रलकार 
ह । उपमा यह है कि यजमान के समान विचार्थी विद्धान्‌ की कामना करे ॥ २१।२ ॥ [3] 


एकविश श्रघ्याय 


वामदेवः । अरिन्ञरच्ररूण्यम = विद्याथि-विदरंसौ । स्वराद्पटक्तिः। पचमः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्धान्‌ कै विषय मेँ फिर उपदेश किया है ॥ 


तवं नौ ऽ अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देषस्य हेडो ऽ अव॑ यासिसीष्ठाः | 
यजिष्ठो वद्वितमः शोशुचानो विश्वा देष षि मर मुंुग्धयसमत्‌ ।। ३ ॥ 


प्न्डगर््ः (त्वम्‌) (नः) श्रस्माकम्‌ (श्रे) पावकवतपरकाशमान (वरुणस्य) शरस्य (विद्वान्‌) 
विदयायुक्तः (देवस्य) विदुषः (हेडः) ्रनादरः (श्रव) निषेवे (यासिसीष्ठाः) यायाः =प्ापनुयाः (यजिष्ठः) 
भ्रतिशयेन यष्टा (बह्भितमः) ्रतिशयेन वोढा (शोशुचानः) युद्धः =-शोधयन्‌ सन्‌ (विइ्वा) सर्वाणि (देषांसि) 
दवेषादियुक्तानि कर्माणि (भ्र) (मुमुग्धि) प्रमोचय (्रस्मत्‌) रस्माकं सकाशात्‌ ।॥। ३ ॥ 

अख्रन्च्रखः- हे श्रण्ने यजिष्ठो वह्ितमः शोशुचानो विद्वस्त्वं वरुणास्य देवस्य यो हेडस्तमव 
यासिसीष्ठा मा कुर्याः । हे श्रणने ! त्वं यो नोऽस्माकं हेडो भवेत्तं मा स्वीकुर्याः । हे शिक्षक ! त्वमस्मदविश्वा 
दवेषींसि प्रमुमुग्धि ॥ ३ ॥ 


स्रप््ब्टगथ्र?न्व्रखः- हे श्रने पावकवत्‌ 
प्रकाशमान यजिष्ठः ग्रतिशयेन यष्टा, वह्भितमः 
ग्रतिरायेन वोढा, शोशुचानः शुद्धः = गोधयन्‌ सन्‌, 
विद्वान्‌ विद्यायुक्तः त्वं वरुणस्य श्रेष्ठस्य देवस्य विदुषः 
यो हेडः श्रनादरः तमवयासिसीष्ठाः मा कुर्याः न 
यायाः =प्राप्नुयाः। 


हे श्रण्ने ¦ पावकवत््मकाशमान ! त्वं योनः= 


न्प्र हे (अगे) रग्नि के समान विद्या 
से प्रकाशमान, (यजिष्ठः) ्रत्यन्त यज्ञ करने वाले, 
(वह्भितमः) ्रत्यन्त सुख को प्राप्त करने वाले. 
(शोशुचानः) शुद्ध (विद्वान्‌) विद्वान्‌ ! त्‌-- 
(वरुणस्य) श्रेष्ठ (देवस्य) विद्वान्‌ का जो (हेडः) 
अनादर है उसे (म्रव-यासिसीष्ठाः) मत कर एवं 
प्राप्तन हो । 


हे (अरगने) अग्नि के समात्‌ विद्या से प्रकाशमान 


॥ 1 
रस्माकं हेडः अ्रनादरः भवेत्तं मा स्वौकुर्याः । 


हे िक्षक ! त्वमस्मद्‌ श्रस्माकं सकाशाद्‌ विवा 
सर्वाणि दवेषांसि द्वेषादियुक्तानि कर्माणि प्रमुमुग्धि 
प्रमोचय ।। २१।३॥ 

्ऋच्पर्रः- कोऽपि मनुष्यो विदुषामनादर, 
कोऽपि विद्वान्‌ विद्याधिनामसत्‌कार न कुर्यात्‌ । 


सवे मिलिववरष्याक्रोधादिदोषांस्त्यक्त्वा सवेषां 
सखायो भवेयुः ॥ २१।३॥ 


दयानन्द-पजुवदभाष्य-भास्कर 


क 
विद्वान्‌ ! तू-जो (नः) हमारा (हेडः) | ध 
उसे मत स्वीकार कर । 

हे शिक्षक ! तू- (भ्स्मत्‌) हम से (विद्वा) सव 
(दवेषांसि) देष आदि से युक्त कर्मो को (परमुमुग्धि) 
मुक्त कर ॥ २१।३ ।॥ 

म््रणक्र्थ कोई भौ मनुष्य विद्वानों का 
अनादरन करे, कोई भी विद्वान्‌ विद्याधियों का 
अ्रसत्कार न करे । 

सव मिलकर, ईर्ष्या, क्रोध, श्रादि दोषों को. 
छोड़ कर सवके मित्र हों ।॥ २१।३॥ ५4 


ग्रान प्रव्ट्र्थः- हेडः असत्कारः । दवेषांसि = ईष्यक्रधादिदोषान्‌ ॥ 
= स्खस्पएर- विद्वान्‌ विषयक उपदेश- विद्या से श्रग्नि के समान प्रकाशमान, ्रत्यन्त 


यज्ञ करने वाला, शुद्ध, विदान्‌ श्रे विद्वान्‌ का अ्रनादर न करे । श्रनादर होने पर भौ विद्धाच्‌ पुरुष उसे 
स्वीकार न करे । बिक्षक लोग विद्याथियों को सव द्ेष रादि से युक्त करमो से मुक्त करं । जिससे कोई भी 
विचार्थी विद्वानों का श्रनादर न करे । विदान्‌ लोग भी विद्याधियों का श्रसत्कार न करं ्रपितु सब 
मिलकर, ईर्प्या-कोध श्रादि दोषों को छोडकर सबके मित्र वने ॥ २१।३ ॥ @ ८ 


वामदेवः। अरिन्ञच्ररप्णमै = विद्याथि-विद्रांसौ । स्वराद्पंक्तिः । पमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्धान्‌ के विषय मेँ फिर उपदेश किया है ॥ 
सत्वं नौ ऽ अग्नेऽवमो भ॑वोती नेदिष्ठो 5 श्रस्या ऽ उषसो व्युष्टौ । 
अवं यच्च नो वरण रराणो वीदि गृदीकश सुहवो न 5 एधि ॥ ४ ॥ 
प्रनटः (सः) (त्वम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (श्रगने) (श्रवमः) रक्षकः (भव) (ऊती) ऊत्या 

(नेदिष्ठः) शरतिशयेनान्तिकः (रस्याः) (उषसः) प्रतयूषवेलायाः (व्युष्टौ) विविधै दाहे (श्रव) (यक्ष्व). 
संगमय । रत्र वहुलं छन्दसीति विकरणाभावः (नः) भ्रस्माकम्‌ (वरुणम्‌) उत्तमम्‌ (रराणः) रममाणः 
(काः व्यापनुहि (मृडीकम्‌) सुखप्रदम्‌ (सुहवः) शोभनो हवो दानं यस्य सः (नः) म्रस्मान्‌ (एधि) 

|| ४ ॥ 
६ न्त्रखः- हे भरने! यथाऽस्या उषसो श्यौ वह्ने दिष्ठो रक्षकक्च भवति तथा स त्वमूती 
नोऽतरमो भव नो वरुणमवयक्ष्व रराणः सन्‌ मृडीकं वीहि नः सुहव एवि ॥ ४ ॥ 


स्त्रखन्या्रन्व्रखः- हे श्रते ! यथा- न्त्र हे (ग्रमे) विद्वान्‌ ! जंसे-- 


ऽस्याः उषसः प्रत्यूपवेलायाः ब्युष्टौ विविधे दाहे 
वह्भिनेदिष्ठः प्रतिगयेनान्तिकः रक्षकर्च भवति, 
तथा स त्वमूती उत्या नः भ्रस्माकम्‌ श्रवमः रक्षकः 
भव । नः भ्रस्माकं वरुणम्‌ उत्तमम्‌ श्रवयक्ष्व सद्ध- 


(रस्याः) इस (उषसः) प्रभात वेला के (व्युष्टौ) 
विविध प्रकाश मेँ श्रग्नि (नेदिष्टः) श्रत्यन्त निकट 
ग्रौर रक्षक होती दै वैसे तू-(उती) रक्षा करने 
से (नः) हमारा (श्रवमः) रक्षक (भव) वन । (नः) 


। 


+ ५, 


| कके. |, न # 


` 


मय । रराणः रममाणः सन्‌ मृडीकं सुखप्रदं वीहि 
व्याप्नुहि । नः श्रस्मान सुहवः शोभनो हवो =दानं 
यस्य सः एषि भव ।॥ २१।४॥ 


स्पक्पर््यः- त्त्र वाचकलुप्तोपमालद्ारः। 
यथा प्रातः समये सूयः सन्निहितः सन्‌ सर्वान्‌ सन्ि- 
हितान्‌ मूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्नोति, तथान्तेवासिनां 
सन्तिधावच्यापको भूत्वैतानात्मनो विद्या व्याप्नु- 
यात्‌ ॥ २१।४॥ 


1 


एकविश ्रध्याय 1 


हमारा (वरुणम्‌) उत्तम जन से (ग्रवयक्ष्व) संग 
करा। श्रौर-(रराणः) रमण करता ह्र तू 
(ृडीकम्‌) सुखदायक विद्यादि पदां (वीहि) 
प्रदान कर । ग्रौर-(नः) हमे (सुहवः) उत्तम दान 
करने वाला (एधि) हो ॥ २१।४॥ 

न्पराच्र््र--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जसे प्रातःकाल सूयं निकट होकर सव 
समीपस्थ मत्तं पदार्थो को व्याप्त करता है, वसे 
म्रध्यापक शिष्यो के समीप होकर इन्द श्रपनी विद्या 
से व्याप्त करे ॥ २१।४॥ 


नभ्रा प््रन्डगर््रः--उषसः=प्रातःसमये । नेदिष्ठः == सन्निहितः । ऊती विद्या ॥ 
ग्ध्रदरूखरत्रगट--१. विद्वान्‌ विषयक उपदेदा- त्रिदयार्थी विदा से प्रार्थना कररे-हे विद्वानु 1 
जंसे प्रभात वेला के विविध प्रकाडा में श्रग्नि प्रत्यन्त निकट श्रौर रक्षक दै वसे तू रक्षाकरके हमारा 
रक्षक बन । तात्पयं यह है कि जेसे प्रातःकाल सूयं निकट होकर सव समीपस्थ मत्तं पदार्थो को व्याप्त 
करलेताहैवेसे तु हम श्रन्तेवासियों के समीप होकर हमे श्रपनी विद्या से व्याप्त कर । हमे उत्तम 
पुरुषों का संग करा । हममे रमण करता हुमा सुखदायक विद्या श्रादि पदाथं प्रदान कर । हमें रिक्षा 
श्रादि सुन्दर पदार्थो का दान करने वाला हौ ॥ । 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमावाचकं “इव' आदि पद लुप्त है ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है उपमा यह है कि विदान्‌ सूर्यं के समान शिष्यो को विद्या के प्रकाश से व्याप्त करे ॥२१।४। 


वामदेवः । अर्डित्यख्ः=पृथिवी । निचृतूत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ पृथिव्या विषयमाह ॥। 
अव पृथिवी विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


महीमू षु मातर सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवंसे हुवेम । 
तुविशषत्रामनरैन्तीमुरूची सुशमणमदिति सुमणीतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रब्दः (महीम्‌) भूमिम्‌ (उ) उत्तमे (सु) शोभने (मातरम्‌) मातरमिव वत्तंमानाम्‌ 
(सुव्रतानाम्‌) शोभनानि व्रतानि =सत्याचरणानि येषां तेषाम्‌ (ऋतस्य) प्राप्तसत्यस्य (पतनम्‌) स्वरी वदत्त- 
मानामू (रवसे) रक्षणाद्याय (हुवेम) श्रादद्याम (वुविक्त्राम्‌) तुवि कषत्रं घनं यस्यां ताम्‌ (ब्रजरन्तीम्‌) 
वयोहानिरहिताम्‌ (उशूचीम्‌) या उरूणिि बहून्य चति प्रप्नोति ताम्‌ (सृ्माणम्‌) शोभनानि 
शर्माणि = ग्रहाणि यस्यास्ताम्‌ (श्रदितिम्‌) अखण्डितम्‌ (सुप्रणोतिम्‌) शोभनाः प्रकृष्टाः नीतयो यस्यां 
ताम्‌ । ५॥ 
अन्च्रखः- दे मनुष्याः ! यथा वयं मातरमिव सुत्रताना मृतस्य पल्नीं तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं 
सुशर्माणं सुप्रणीतिमु महीमदितिमवसे सुहुवेम तथा यूयमपि गृह्णीत ।॥। ५ ॥ 


र्रस्ब्डग्शरिन्च्यखरः-हे मनुष्याः ! यथा न्प्र हे मनुष्यो ! जसे हम (मातम्‌) 


६ 
वथं मातरं मातरम्‌ इव सुत्रतानां शोभनानि 
व्रतानि~सत्याचरणानि येषां तेषाम्‌ ऋतस्य 
प्ाप्तसत्यस्य पत्नीं स्वरीवद्‌ वत्तंमानां तुविक्षतरा 
तुविरवहक्षत्रं धनं यस्यां ताम्‌ श्रजरन्तौ वयोहानि- 
रहिताम्‌ उरूची या उरूणि = वहून्यञ्चति = 
प्राप्नोति तां सुशर्माणं शोभनानि शर्माणि 
गृहाणि यस्यास्तां सुप्रणीति शोभनाः =ग्ङृष्टा 
नीतयो यस्यां ताम्‌ उ उत्तमां महीं भूमिम्‌ अदितिम्‌ 
अ्रखण्डिताम्‌ श्रवसे रक्षणायाय सृहुवेम शोभनमा- 
दद्याम ॥ २१।५॥ 

न्प्र अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा माताऽपत्यानि, पतिव्रता पत्ति च पालयति 
तथेयं भूमिः सर्वान्‌ रक्षति ॥ २१।५॥ 


स््रख्यख स््रपर-- १. पृथिवौ विषयक उपदेश्ष- जसे माता वच्चो का पालन करती | सत्या- 


दयानन्द-यजुवंदभाप्य-भास्कर्‌ 


क) 
माता के समान, (सुव्रतानाम्‌) उत्तम सत्याचरण 
रूप व्रतो वालों मे (ऋतस्य) सत्य को प्राप्त 
हए पुरुष की (पत्नीम्‌) पत्नी के समान, (तुवि- 
क्त्रम्‌) बहुत धन वाली, (ब्रजरन्तीम्‌) जरा से 
रदित, (उरूचीम्‌) बहुत पदार्थो को प्राप्त कराने 
वाली, (सुशर्माणम्‌) सुन्दर घरों वाली, (सुप्रणी- 
तिम्‌) राजा की उत्तम नीतियों से युक्त, (उ) 
उप्तम, (अ्रदितिम्‌) अखण्डित (महीम्‌) भूमि कै 
(म्रवसे) रक्षा प्रादि के लिए (सुहवेम) अच्छे 
प्रकार ग्रहा करते हैँ वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥५॥ 

स्प्तप्र्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है ॥ जैसे माता वच्चो का श्नौर पतिव्रता 
सत्री पति का पालन कर्त है वैसे यह भूमि. 
सव की रक्षा करती है ॥ २१।५॥ "पि 


चरण रादि व्रतो के पालन करने वालों मे सत्य को प्राप्त हृए पुरुष कौ पतित्रता पत्ती पति का पालन 
करती है वैसे पृथिवी सव का पालन करती है । यह भूमि बहुत धन वाली है, जरा से रहित है, बहुत 
पदार्थो को प्राप्न कराने वाली है, सुन्दर घरों वाली है, उत्तम नीतियों वाली है भ्र्थात्‌ इस पर नीतिमान्‌ 
राजा शासन करते है, स्वयं उत्तम है, श्रखण्डित है । विद्वान्‌ लोग रक्षा श्रादि के लिए इसे ग्रहण करते 
है, इसके अधिपति वनते हैँ । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा वाचक "इव ' श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचक लुप्तोपमा अलं- 
कार है । उपमा यह्‌ दहै माता आदि के समान भूमि सव का पालन करती है ॥ २१।५॥ @ 


गयप्लातः ! अरद्डित्तिः=-नौः (जलयानम्‌) । भुरिक्‌ वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ जलयानविषयमाह्‌ ।। 
श्रव जलयान विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 

सुत्रामाणं पृथिवीं चामनेदस सुशमांणमदिंति सुप्रणीतिम्‌ । 

देवीं नाव॑ स्वरित्रामनांगसमसरवन्तीमा रहेमा स्वस्तय ॥ & ॥ 

( प्र्टर्थ्रः- (सूत्रामाम्‌) शोभनानि त्रामाणिन्=रक्षणादीनि यस्यास्ताम्‌ (पृथिवीम्‌) 
विस्तीरणाम्‌ (चम्‌) सुप्रकागम्‌ (श्रनेहसम्‌) श्रहन्तव्याम्‌ । ननि हन एह च ॥ उ० धा० ४ । रर ॥ 
(सुरमाणम्‌)  सुशोमितगृहाम्‌ (दितिम्‌) (सुश्रणोतिमू) बहुराजप्रजाऽण्डितनीतियुक्ताम्‌ (देवीम्‌) 
देवानामाप्तानां विदुपामियं ताम्‌ (नावम्‌) नोदयन्ति प्रेरयन्ति यया ताम्‌ (स्वरित्राम्‌) शोभनान्यरित्राशि 


यस्यां ताम्‌ (ञ्रनागसमू्‌) श्रवि्यमानाऽपराधाम्‌ (ब्रल्लवन्तीम्‌) श्रच्छिद्राम्‌ (श्रा) (रुहेम) भ्रधितिष्ठेम । 
शत्र संहितायामिति दीर्घः (स्वस्तये) सुखाय ॥ ६ ॥ ^ 


१ ॐन्च््रखः- हे दिल्पिनः | यथा वयं स्वस्तये सूत्रामाणं पृथिवीं यामनेहसं सुशर्माणमदिति 
सप्रणीति स्वरित्रामनागसमसवन्तीं देवीं नावमारुहेम तया यूयमिमामारोहत ॥ ६ ॥ ५1 


॥1 


एकविंशा श्रघ्याय ८ 


सत्रप्जन्टग्र््रणिन्त्रखः-- हे हित्पिनः ! यथा 
बयं स्वस्तये सुखाय सुत्रामाणं शोभनानि त्रामाणि = 
रक्षणादीनि यस्यास्तां पृथिवीं विस्तीर्णा, दां सुप्रका- 
शाम्‌, श्रनेहसम्‌ अ्हन्तव्यां, सुशर्माणं सुगोभित- 
गाम्‌, ्रदिति, सुप्रणीति बहुराजघ्रजाऽखण्डितनीति- 
युक्तां, स्वरित्रां शोभनान्यरित्राणि यस्यां ताम्‌, 
श्रनागस्‌ श्रविद्यमानाऽपराधाम्‌, श्रस्रवन्तीम्‌ 
अच्छिद्रा, देवीं देवानामाप्तानां विदुषामियं तां, नावं 
नोदयन्ति प्रेरयन्ति यया ताम्‌ श्रार्हेम प्रधि 
तिष्ठेम; तथा शूयमिमामारोहत ।। २१।६ ॥। 


न्च रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्या यस्यां बहूनि गृहाणि, वहूनि साधनानि, 
बहूनि रक्षणानि, बहुप्रिधः प्रकाशः, बहवो विद्ासरच 
स्यस्तस्यामच्छिद्रायां महत्यां नावि स्थित्वा, 
समुद्रादिजलाशयेष्वारपारौ देशान्तरद्रीपान्तरौ च 
गत्वाऽऽगत्य भूगोलस्थान्‌ देशानु द्वीपाश्च विज्ञाय 

श्रीमन्तो भवन्तु ।॥ २१।६॥ 
अ= प्न्टगर््रः- सुरार्माणम्‌ = बहूनि 


बहूनि रक्षणानि यस्यां ताम्‌ । याम =वहुविधः प्रकाो यस्यां ताम्‌ 


पृथिवीम्‌ = महतीम्‌ ॥ 


ग्रत हे शिल्पी लोगो! जसे टम- 
(स्वस्तये) सुख के लिए (सूत्रामागाम्‌) उत्तम 
रक्षादि के साधनों से युक्त, (पृथिवीम्‌) विस्तृत, 
(याम्‌) वहत प्रकार के प्रकाश वाली, (ग्रनेहसम्‌) 
हिसा से रहित, (सुशर्माणम्‌) सुशोभित घरों वाली, 
(श्रदितिम्‌) श्रखण्डित, (सुप्रणीतिम्‌) बहुत राजा 
शओरौर प्रजा जनों की श्रखण्डित नीति से युक्त, 
(स्वरित्राम्‌) उत्तम प्ररित्र=चप्पु्रों वाली, 
(्रनागसम्‌) दोष रहित, (ग्रखवन्तीम्‌) दद्ररहित, 
(दैवीम्‌) श्राप्त विद्वानों से युक्त (नावम्‌) नौका मेँ 
(ग्रा्देम) बैठते हैँ वैसे तुम भी इसमें वेठो ॥ ६॥ 

न्त्र दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है ।॥ मनुष्य--जिस नौका में बहुत घर, 
बहुत साधन, नाना रक्षा, बहत प्रकार का प्रकाश 
श्रौर बहुत विद्रानू हो उस चर रहित महान्‌ नौका 
मँ बैठकर, समुद्र प्रादि जलाशयो मे देशान्तर रौर 
द्रीपान्तर कै श्रार-पार जाकर तथा श्राकर भूगोल के 
देशों ओ्रौर द्वीपो को जानकर श्रीमान्‌ बनें ।॥२१।६॥ ` 


ग्रहाणि यस्यां ताम्‌ । सुत्रामाणम्‌ बहूनि साधनानि, 


! दैवीम्‌ = वहवो विद्वांसो यस्यां ताम्‌ । 


न्तखस्त्रप्ट--१. जलयान विषयक उपदेकञ विदान्‌ लोग सुख-प्राप्ति के लिए बहुत रक्षा 


श्रादि साधनोंसे युक्त, विस्तृत, 


नाना प्रकार के प्रकाश से युक्त, हिसा से रहित, बहुत सुशोभित घरों 


वाली, श्रखण्डित, बहुत से राजा भ्रौर प्रजा जनों की श्रलण्डित नीति से युक्त, उत्तम प्रस्तर =चप्यगरो 
वाली, श्रपराध=दोष रहित, छिद्र रहित ्राप्त विद्वानों से युक्त नौकामें बेठे अर्थात्‌-उक्त नौका मं 


बैठकर समुद्र श्रादि जलाशयो मेँ विद्यमान देशान्तर श्रौर द्रीपान्तर में 


श्नौर द्वीपो को जानकर श्रीमान्‌ बने । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमावाचक (इव! श्रादि पद 


यातायात करके भूगोल के देशों 


लुप्त है । श्रत: वाचकलुप्तोपमा 


ग्रलंकार दै । उपमा यह है कि विद्वानों के समान शिल्पी लोग नौका मे बैठे ॥ २१।६॥ @ 


गयप्लातः । स्व्छ> ख? न्तः महती नौः । यवमध्या गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
जलयान विषय का फिर उपदेश कियादै॥ 
सुनावृमा रंहेयमश्न्तीमनांगसम्‌ । शतारिना स्स्तय ॥ ७ ॥ 
स्पर्धाः (सुनावम्‌) शोभनां =सुनिमितां नावम्‌ (भ्रा) (र्हेयम्‌) (्रस्नवन्तीम्‌) 


चिद्रादिदोषरदिताम्‌ (श्रनागसम्‌) निर्माण दोषरहिताम्‌ (शतारित्राम्‌) शतमरिवाणि यस्यास्ताम्‌ 


सुखाय ॥ ७॥ 


युयमप्यारोहत ॥ ७॥ 


रप्रप््ब्द्न्व्वखः- हे मनुष्याः ! यथाऽहं 
स्वस्तये सुखाय श्रस्रवन्तीं चिद्रादिदोषरहिताम्‌, 
श्रनागसं निर्माणदोषरहितां, श्ञतारित्रां शतमरित्राणि 
यस्यास्तां सुनावं शोभनां =सुनिमितां नावम्‌ श्रारुहेयं; 
तथास्यां युयमप्यारोहत ।। २१। ७ ॥ 


स्तत्र; त्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्या महतीर्नावः सुपरीक्ष्य तासु स्थित्वा समुद्रादि- 
पारावारौ गच्छेयुः । 


यत्र वहून्यरित्रादीनि स्युस्ता नावोऽतीवोत्तमाः 
स्युः| २१।७॥ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


ॐअन्व्रखः- है मनुष्याः ! यथाऽहं स्वस्तयेऽखवन्तीमनागसं शतारित्रां सुनावमारुहेयं तथास्यां 


ग्रत हे मनुष्यो ! जेसे मै- (स्वस्तये) 
सुख के लिए (ब्रस्वन्तीम्‌) छिद्र आदि दोषों से 
रहित (अनागसम्‌) निर्माण दोषों से रहित, (शता- 
रित्राम्‌) बहुत श्ररिव्र =चप्पुप्रों वाली (सुनावम्‌) 
उत्तम नौका में (श्रारुहेयम्‌) बैठत ह, वेसे इसमें 
तुम भी बेठो ॥ २१।७॥ 

न्त्रएव्रतर््र इस मन्त्र में वाचककलुप्तोपमा 
म्रलङ्कार है।॥ मनुष्य-वड़ी नौकाग्रों को भ्रच्छे 
प्रकार परीक्षा करके उनमें वेठकर समुद्र श्रादि के 


< भ्रार-पार जावे । 


जिसमे वहुत श्ररित्र (चप्पु) ्रादि होते हैँ वे 
नौकाएं प्रति उत्तम होती हैँ ॥ २१।७॥ 


स्पर० प््रब्टतर््ः-- ्रनागसम्‌ = सुपरीक्षितम्‌ । शतारित्राम्‌ =बहून्यरित्रादीनि यस्यास्ताम्‌ ॥ 

न्त्य स्त्रजर--१ जलयान विषयक उपदेश-- विद्धान्‌ लोग सुख की प्राप्ति के लिए द्र 
म्रादि तथा निर्माण सम्बन्धी दोष से रदित, बहत श्ररित्र (चप्यु) श्रादि अद्धो से युक्त प्रति उत्तम बड़ी- 
वड़ी नौकाग्रं कौ अच्छे प्रकार परीक्षा करके उनमें बैठकर समुद्र आदि के प्रारपार जावें । 

२. श्रलङ्कार- इस मन्व मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ के समान सव मनुष्य नौकान्नो मे बैठे ।। २१।७॥ @ 


विश्वामिवः। च्तित्रपव्ररूण्ो =प्राणोदानाविव शित्पिनौ । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
जलयान विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
आ नौं मित्रावरुणा पूगवयूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रना॑थसि सुक्रतू ॥ ८ ॥ 
स्वरः (श्रा) समन्तात (नः) श्रस्माकम्‌ (मित्रावर्णा) प्राणोदानाविव (घतः) उदकैः 


~ 


(गव्यूतिम्‌) कोशद्रयम्‌ (उक्षतम्‌) सिचतम्‌ (मध्वा) मधुना ==जलेन (रजांसि) लोकानु (सुक्रतु) शोभनाः 


प्रज्ञाः कर्माणि वा ययोस्तौ ।॥। ८ ॥ 


आरन्व्य्रः-हे मिव्रावर्णा प्राणोदानवद्ततंमानौ सुक्रतू सिल्पिनौ ! युवां घृतैनो गव्यूति- 


मुक्षतमा मध्वा रजा्यक्षतम्‌ ॥ ८ ॥ 


स््रन्य्र्रन्त्रखः- है मित्रावरुणा 


न्खर््र-हे (मित्रावरुणा) प्राण शौर 


न > 
एकविंश ्रध्याय & 


प्राणोदानवद्र्ेमानौ प्राणोदानाविव सुक्रतु-= उदान के समान (सुक्रतू) उत्तम प्रज्ञा वा कमं वाले 

किल्पिनौ शोभनाः प्रज्ञाः कर्माणि वा ययोस्तौ ! दो शिल्पी लोगौ ! तुम (घृतः) जलो से (नः) 

युवां-घुतेः उदकंः नः भ्रस्माक्रं गब्धूति क्रोशद्वयम्‌ हमारे (गव्यूतिम्‌) दो कौस तक श्रधोमागं को 

उक्षतं सिच्चतम्‌, श्रा समन्तात्‌ मध्वा मधुना-= (उक्षतम्‌) सीचो, ्रौर (ग्रा) सव ्रोर (मध्वा) 

जलेन रजांसि लोकान्‌ उक्षतम्‌ सिञ्चतम्‌ ॥२१।८॥ जल से (रजांसि) लोकों त्र्थात्‌ ऊव्व-मार्गो को 
(उक्षतम्‌) संचो ॥ २१।८॥ 


स्ञच्तरथ्ः- प्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः। ग्परच््र्य--इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा 
यदि शिल्पिनो यानानि जलादिना चालयेयुस्तहि त॒ग्रलंकार दै ।॥ यदि शिल्पी लोग यानोंको जल 
" ऊर्ष्वाऽधोमागेषु गन्तु दाक्नुयुः ।। २१। ८ ॥ श्रादि से चलावें तोवे उपर प्नौर नीचेके मार्गो में 


गति कर सक्ते हँ । २१।८ ॥ 
== न्ड घृतः जलादिना । गत्यूतिम्‌ = ्रघोमागंम्‌ । रजांसि = ऊष्वं मार्गान्‌ । 
न््ररय रत्र र--१. जलयान विषयक उपदेज्ञ--दो शित्पी लोग प्राण ग्रौर उदान के समान 
मिलकर कार्यं करने वाले तथा उत्तम बुद्धि रौर कमं वाले हों। वे जलोंसे दो कोस तक भू-मार्गो को 
तथा आ्रकाश के ऊच्वं-मार्गो को भी सींचे । उनमें जल प्रादिसे यानो को चलावें। 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमावाचक श्व" रादि पद लुप्त है । ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि प्राण श्रौर उदान के समान दो रिल्पी जन मिलकर कायं करे ॥।२१।८॥ @ 


वसिष्ठः । अरिन्त्रः=श्रध्यापक उपदेष्टा च । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः॥ 
पुनविदर्विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है ॥ 


भ्र बाहवा सितं जीवसे न्‌ ऽ आ नो गव्यूतिमुक्षतं धूतेनं । 
आ मा जन श्रवयतं युवाना श्रुतं म मित्रावरुणा हवेमा ॥ ९ ॥ 


प््रब्डगर्थ्रः- (प्र) (बाहवा) बाहू इव । प्रत्र सुपां सुलुगित्याकारादेशः (सिसृतम्‌) प्रप्नुतम्‌ 
(जीवसे) जीवितुम (नः) भ्रस्मान्‌ (श्रा) (नः) प्रस्माकम्‌ (गव्यूतिम्‌) करोरायुग्मम्‌ (उक्षतम्‌) सिञ्चेताम्‌ 
(धृतेन) जलेन (आ) (मा) माम्‌ (जने) (श्रवयतम्‌) श्रावयतम्‌ । वृद्धचभावरछीन्दसः (युवाना) युवानौ = 
मिधरितामिधितयोः कर्तारौ (श्रुतम्‌) श्यृणतम्‌ (मे) मम॒ (मित्रावरुणा) मित्रर्च वरुणश्च तौ (हवा) 
हवानि = हवनानि (इमा) इमानि ॥ ९ ॥ 


इन्क्ख;- हे मित्रावरुणा वाहवा युवाना युवां नो जीवसे मा प्रसिसूृतं घृतेन नो गव्यूति- 
मोक्षतं नानाकीतिमाश्चरवयतं मे जन इमा हवा श्रुतम्‌ । € ॥ 


चत्र प्न्टवश्प्रण्न्व्रखः- है मित्रावरुणा न्प्र हे (मित्रावरुणा) मित्र रौर 
मित्रङ्च वरुणश्च तौ बाहवा वाहु इव युवाना वरुण (बाहवा) दो बाहृशरों के तुल्य (युवाना) 
मिधरितामिध्रितयोः कर्तारौ ! युवां नः म्रस्मान्‌ संयुक्त श्रौर वियुक्त करने वाले श्रध्यापक ओर 
जीवसे जीवितुं मा मां प्रसिसृतं प्राप्ुतम्‌, घुतेन उपदेशक ! तुम दोनो --(नः) हमारे (जीवसे) 
जलेन नः प्रस्माकं गछति क्रोयुग्मम्‌ श्रा-उक्षतं जीवन के लिए (मा) मुभे प्रसिसृतम्‌) प्राप्त 


१० 
सिञ्चता, नाना कोतिमाश्चवयतं श्रावयतां, मे मम 
जन इमा इमानि हवा हवानि हवनानि श्रुतं 
स्यृणुतम्‌ ॥ २१।६ ॥ 


न्त्रः म्रध्यापकोपदेष्टारौ प्राणोदान- 
वत्‌ सर्वेषां जीवनहेत्‌ भवेताम्‌, 


विद्योपदेाम्यां सर्वेषामात्मनो जलेन वृक्षानिव 
सिञ्चेताम्‌ ॥ २१। € ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


होश, (घृतेन) जल से (नः) हमारे (गव्यूतिम्‌ 
दो कोस पर्यन्त मागं को (्रा-उक्षतम्‌) | 
नाना कीति को ब्राश्नावयतम्‌) सुनाग्रो, (मे) 
मेरे (जने) मनुष्य गण में (इमा) इन (हवा) 
संवादो को (श्रुतम्‌) सुनो ॥ २१। ६ ॥ 
न्भ्रत््पर्थ- प्रध्यापक श्रौर उपदेशक दोनों 
प्राणा तथा उदान के समान सवके जीवन के कारण 
होवें । ^ 
विद्या गनौर उपदेश से सवके श्ात्माभरो को जल ` 
से वृक्षो के समान सीचे ॥ २१।६॥ 


न्त7= प्रक्र मित्रावरुणा =प्राणोदानवत्‌ श्रध्यापकोपदेष्टारौ । जीवसे जीवनहेतवे । 

न्य सपर विद्वानों के लिए उपदेश- म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक दोनों श्राण (मिव) 
शरोर उदान (वरुण) के समान सवके जीवन का कारणा वने, सवको जीवन सम्बन्धी रिक्षा दँ । भुजाभ्रों 
के समान बलवान्‌ हों । शरेष्ठो को संयुक्त करं ग्रौर दुष्टों को वियुक्त करने वाले हों । जीवन सम्बन्धी 
चिक्षा के लिए मनुष्यो के पास जाव । जसे जल से दो कोस पन्त वृक्षों को सीचते हँ वैसे विया श्रौर 
उपदेश से सवकी घ्रात्माग्रो को सींचे । महापुरुषों की नाना कौति को सुनाने । मनुष्य समाज में बैठकर 
उनकी वाते भी सुनें ॥ २१।९॥ ॐ 

प्रात्रेयः । चऋत्च्छिच्तः--विद्वांसः । भुरिक्‌ पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है ॥ 


शमौ भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रवः स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽहिं दक रक्षांसि सनँम्यस्मचुयवन्नमीवाः ॥ १० ॥ 


प्््टपरः _ (शम्‌) सुलकारकाः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (भवन्तु) (वाजिनः) प्रशस्तविज्ञानयुक्ताः 
(हवेषु) दानाऽऽदानेषु (देवताता) देवता = विद्वांस इव वत्तंमानाः (मितद्रवः) ये मितं द्रवन्ति ते (स्वर्काः) 


सष््वक त्नानि वज्रो वा येषान्ते (जम्भयन्तः) विनागयन्तः (श्रिम्‌) मेषं सूर्यं इव (वृकम्‌) स्तेनम्‌ 
(रक्ांसि) दृष्टान्‌ जीवान्‌ (सनेमि) सनातनं पुराणम्‌ । सनेमि इति पुराणनाम ।। निघं° ३ । २७ ॥ (ग्रस्मत्‌) 


(युयवन्‌) पृथवकुर्वन्तु (श्रमीवाः) रोगान्‌ ॥ १० ॥ 
श्र्णग् (सनेमि) यह शव्द पुराणनामों मे है । 
स व स्वर्का मितद्रवो देवताता वाजिनो हवेषु विद्वांसो भवन्तोऽहि सूयं इव वृकं 
रक्षा्षि च जम्भयन्तो नः सनेमि शं मवन्तु । भ्रस्मदमीवा युयवन्‌ ।॥ १० ॥ 
.स््रप्रव्ध््रान्व््खः- है स्वर्काः सुष्य्‌- न्त्र हे (स्वर्काः) उततम श्न वा वज्र 
वर्का =गन्तानि वरो वा येषान्ते, मितद्रवः ये मितं वाले, (मितद्रवः) परिमित गति वाले, देवताता = 
द्रवन्ति ते, देवताता देवता विद्वांस इव वर्तमाना, देवता = विद्वानों के समान वर्ताव करने वालि, 


^" "थर 
एकविंश श्रध्याय ११ 


वाजिनः प्रशस्तविज्ञानयुक्ताः, हवेषु दानाऽऽदानेषु (वाजिनः) प्रस्त विज्ञान से युक्त विद्रान्‌ मनुष्यो ! 
विदल ! भवन्तो मेषं सूयं इव वृकं सतेन, रक्षांसि श्राप (वेषु) देन-लेन मे (अहिम्‌) जसे सूयं मेव 
दृष्टान्‌ जीवान्‌ च जम्भयन्तः विनागयन्तः नः का हनन करता है वैसे (वृकम्‌) चोर ग्रौर (रक्षांसि) 
रस्मभ्यं सनेमि सनातनं पुराणं शं सुखकारकाः दुष्ट जीवों का (जम्भयन्तः) विनारा करते हए (नः) 
भवन्तु; श्रस्मदमीवाः रोगान्‌ युयवन्‌ पृथवतुर्वन्तु हमारे लिए (सनेमि) सदा (शम्‌) सुखकारक 


॥ २१। १० ॥ होग्नो । (्रस्मत्‌) हमसे (्रमीवाः) रोगों को 
(युयवन्‌) पृथक्‌ करो ॥ २१। १५ ॥ 
च्च्य म्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः। न्त्र दस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमा 


यथा सूर्योऽन्धकारं निवत्यं सर्वान्‌ सुखयति तथा अलंकार दै ॥ जेते सूयं म्रन्धकार को हटाकर सवको 
विद्वांसः प्राणिनां सर्वान्‌ शरीरात्मरोगान्‌ निवार्या सुखी करता है वैसे विद्वान्‌ लोग प्राणियों के सव 


नन्दयेयुः ।॥ २१। १० ॥ शरीर श्रौर श्रात्मा के रोगों को हटाकर ग्रानन्दित 
करें । २१। १०॥ 
६ न्त्र= प्रद्र त्रमीवाः==शरीरात्मरोगान्‌ ।। 


नप्रर्यस्त्रप्र-१. विदानो के लिए उपदेज्ञ-- विद्धान्‌ लोग उत्तम भ्नन्न वा वज्र वाले, 
परिमित गति वाले, देवतानं (विद्वानों) के तुल्य वर्ताव करने वाले तथा प्रशस्त विज्ञानसे युक्त हों । वे 
देन-लेन के व्यवहारो मे-जेसे सूयं मेघ का हनन करता है वैसे चोरश्रौर दुष्ट जीवोंका विनादा करं 
र्त्‌ जैसे सूर्य प्रन्धकार को हटाकर सवको सुखी करता है वसे विद्धान्‌ लोग प्राणियों के सवर शारीरिक 
श्रौर ्रात्मिक रोगो को दूर करके उन् श्रानन्दित करं । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमा-वाचकं “इव' श्रादि पद लुप्त दै श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । उपमा यह है कि जसे सूयं मेधो का हनन करके सवको सुखी करता है वैसे विद्वान्‌ लोग भौ 
प्राणियों के रोगों को दूर करके श्रानन्दिति करे ॥ २१।१०॥ @ 


श्रेयः । (त्विसः =मेघाविविदरंसः। निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है । 


वाजैवाजेऽवत वाजिनो नो धनैषु विप्रा ऽ अमृता ऽ ऋतङ्ञाः । 
ञस्य मध्व॑ः पिवत मादयध्वं तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानैः ॥ ११॥ 


स््रबडर्थः- (वाजेवाजे) गुद्धे युद्धे (शरवत) रक्षत (वाजिनः) विज्ञानवन्तः (नः) भ्स्मान्‌ 
(घनेषु) (विप्राः) मेधाविनः (श्रमृताः) ्रात्मस्वरूपेण नित्याः (ऋतज्ञाः) य ऋतं =सत्यं जानन्ति ते 


(शस्य) (मध्वः) मधुरस्य रसस्य 1. श्रत कर्मणि षष्ठौ (पिबत) (मादयध्वम्‌) ्रानन्दयत (तप्ताः) प्रीताः 
(यात) गच्छत (पथिभिः) (देवयानः) देवा विद्वांसो यान्ति येषु तैः ।। ११॥ 


अरन्य हे रमृता ऋतज्ञा वाजिनो विप्राः भूयं वाजेवाजे धनेषु नोऽवतास्य मध्वः पिवत 
तेन मादयध्वमनेन तृप्ताः सन्तो देवयाने: पथिभिर्यात । ११॥ 


र प््न्टप्रथ्ररिन्च््रखः- हे श्रमृताः प्रात्म- म्रगखरय हे (अमृताः) श्रात्मस्वरूप से 


१२ 
स्वरूपेण नित्याः, ऋतज्ञाः य ऋतं सत्यं जानन्ति 
ते, वाजिनः विज्ञानवन्तः विग्राः मेधाविनः ! यं 
वाजेवाजे युद्धे यद्धे, धनेषु नः प्रस्माच्‌ श्रवत रक्षतः 
अस्य मध्वः मधुरस्य रसस्य पिबत; तेन मादयध्वम्‌ 
श्रानन्दयतः; श्रनेन तप्ताः प्रीताः सन्तो देवयानैः 
देवा विद्वांसो यान्ति येषु तैः पयिभिर्यति 


गच्छत ।। २१। ११॥ 


न्प त््र्रः--यथा विद्वांसो विद्ादानोपदेशा- 
भ्यां सर्वान भुखयन्ति तथेव राजपुरुषा रक्षाऽभय- 
दानाभ्यां सर्वान्‌ सुखयन्तु । 
धम्यंमागेुगच्छन्तोऽथंकाममोक्षान्‌ प्राप्तु 
वन्तु ॥ २१। ११॥ 
नऋ प््द्टव्र्रः- विप्राः = विद्वांसः । 
प्राप्नुत ॥ 


नत ८य्तर स्र विदानों के लिए उपदेश म्रात्म-स्वरूप से नित्य, 


दयानेन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


# 
#.1 | 

नित्य, (ऋतज्ञाः) सह्य को जानने वाले, (वाजिनः) 
विज्ञान से. युक्त (विप्राः) मेधावी लोगो ! तुम-- 
(व भत्येक युद्ध में रौर (धनेषु) धनं मँ 
(नः) हमारी (रवत) रक्षा करो; (ग्रस्य) इस 
(मध्वः) मधुर रस का (पिबत) पान करो; उससे 
(मादयध्वम्‌) गरानन्द को प्राप्त करो, इससे (तृप्ताः) 
तृप्त होकर (देवयानैः) जिनमे विद्वान्‌ लोग जाते ह 
उन (पथिभिः) मार्गौ से (गच्छत) जाभ्रो ॥२१।११॥ 

न्त्थ जैसे विद्वान्‌ लोग विद्यादान श्रौर 
उपदेश से सवको सुखी करते है वैसे ही राजपुरुष , ¦ 
रक्षा ग्रौर श्रभयदान से सबको सुखी करे । श्रौर-- 

धमयुक्त मार्गो मे चलते हृएु प्रथं, काम श्रौर 
मोक्ष को प्रप्त करे ॥ २१। ११॥ 


देवयानैः =धरम्यमारगेः । यात ==र्थकाममोक्षान्‌ 


सत्य को जानने वाले, 


विज्ञानवान्‌, मेघावी विद्वा लोग-परतेक युद्ध मँ विद्यादान श्रौर उपदेश से सब कौ रक्षा करे, मधुर-रस 


का पान करे, उससे आनन्द को प्राप्त करे, प्रसन्न होकर विद्वानों के पथ पर 


चले, धरमंयुक्त मागं पर 


चलकर ब्र्थ, काम ग्रौर मोक्ष को प्राप्त करें २१। ११॥ @ 


स्वस्तयात्रेयः । अचिन्ञ्रः=विद्रान्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविदरद्विषयमाह्‌ ।॥ 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेशा किया है॥ 


सिंदो 5 अभिः समिधा सुसंमिद्धो वरेण्यः । गायत्र खन्द 5 इन्धि त्यविगेर्यो दधुः ॥१२॥ 
प्रः - (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्तः (श्नग्नः) वद्धिः (समिधा) सम्यक्‌ प्रकाशेन (सुसमिद्धः) 


क 


्रकारितः सूर्यः (वरेण्यः) वरणीयो जनः (गायत्रो ) (छन्दः) 
ेन्दियात्मनामवीरक्षणां यस्मात्‌ सः (गौः) स्तोता (वयः) जीवनम्‌ (दधुः) दधीरन्‌ ॥ १२ ॥ 


(इन्द्रियम्‌) मनः (तयिः) तरयारां 


तरन्यथा समिद्धोऽग्निः समिधा सुसमिद्धो वरेण्यो गायत्री छन्ददचेन्दियं पराप्नोति यथा 


च ्यविरगोवंयो दधाति तथा विद्वांसो दधुः १२॥ 


सत्रप्वन्टगरट्न्वत्रिखः- यथा समिद्धः सम्यक्‌ 
प्रदीप्तः श्र्निः वद्धिः, समिधा सम्यक्‌ प्रकादोन 
सुसमिद्धः सुष्ुप्रकारितः सूरय, वरेण्यः वरणीयो 
जनः, गायत्री छन्दव्चेन्दरियं मनः प्राप्नोति; यथाच 
व्यविः तरयाणां शरीरेन्द्ियात्मनामवी रक्षणं यस्मात्‌ 


ग्रसे (समिद्धः) ग्रच्छे प्रकार 
प्रदीप्त (ग्रग्निः) रग्नि, (समिधा) प्रच्छ प्रकाशसे 
(सुसमिद्धः) प्रकारित सूयं, (वरेण्यः) वरणा करने 
योग्य पुरुष श्रौर (गाथत्री, छन्दः) गायत्री छन्द 
(इन्द्रियम्‌) मन को प्राप्त होता है; ग्रौर जैसे 


> 


न्न 


एकविश प्रध्याय १३ 


सः, गौः स्तोता वयः जीवनं दधाति; तथा विद्वांसो 
दधुः दधीरन्‌ ॥ २१। १२॥ 


न्च प्रवर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
विद्वांसो विद्यया स्वे षामात्मनः प्रकाइ्य, जितेन्द्रियान्‌ 
कृत्वा, दीर्घायुषः सम्पादयन्तु । २१। १२॥। 


(व्यविः) शरीर, इन्द्रिय तथा ग्रात्मा इन तीनों की 
रक्षा करने वाला (गौः) स्तोता पुरुष (वयः) जोवन 
को धारण करता है, वसे विद्रान्‌ लोग (दधुः) जीवन 
को धारण करे ।। २१। १२॥ (6 

न्त्थ इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमा 
अ्रलद्कार है । विद्रान्‌ लोग विद्या से सवके ग्रात्मा्नों 
को प्रकाशित करके तथा सवर को जितेन्द्रिय बनाकर 
दीर्घायु बनावे ।२१।१२॥ 


1 न्तर प्रब्दः श्रग्तिः विद्धान्‌ । समिधा==वि्यया । इन्द्रियम्‌ जितेन्द्रियम्‌ । वयः= 


दीर्घायुः ॥ 


न्त्यरःरत्रगर--१. विद्वानों के लिए उपदेज्ञ- जसे प्रदीप्त ग्रग्नि, उत्तम प्रकाश से प्रकादित 
सूयं, श्रेष्ठ पुरुष ग्रौर गायत्री छन्द मन को प्राप्त होतादहै, ग्रौर जसे शरीर ग्रात्मा तथा इन्द्रिय इन तीनों 
की रक्षा का हेतु स्तोता पुरुष श्रागु जीवन को धारणा करता है वसे विदान्‌ लोग विद्या के दारा सवकी 
श्रातमाभ्रों को प्रकारित करके, सब को जितेन्द्रिय तथा दीर्घायु वनावें । 


२, श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमावाचकं इव प्रादि पद लुप्त है । भ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग सूयं के समान सवके आत्माग्रों को विद्या से प्रकारित 


करे । २१।१२॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । व्िढरयंस्त्रः स्पष्टम्‌ । भ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया दै ॥। 

तनूनपच्छुचित्रतस्तनूपाश्च सर॑स्वती । ष्णिह छन्द ऽ इन्द्रियं दित्यवाड्‌ गो्वयोौ दधु; ॥ १३॥ 

्रबट्र््ः- (तनूनपात्‌) यस्तन्‌ न पातयति सः (शुचित्रतः) पवित्रधर्माचिरणशीलः (तनूपाः) 
यस्तनुः पाति (च) (सरस्वत) वाणी (उष्िहा) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्खम्‌ 
(दित्यवाट्‌ ) दितये हितं वहति (गोः) स्तोता (वयः) कामनाम्‌ (दधुः) ।। १३ ।। 

अन्च्खः- यथा युचिव्रतस्तनूपात्तनूनपाः सरस्वती चोष्णिहा छन्द इन्द्रियं दधाति यथाच 
दित्यवाड्‌ गौर्वयो वर्धयति तथैतत्सव विद्वांसो दधुः ॥ १२ ॥ 


सत्रप्यच्धपरन्च््यखरः--यथा शुचिव्रतः 
पवि्धर्माचरणशीलः, तनूनपात्‌, यस्तन्‌ न पातयति 
सः, तनूपाः यस्ततुः पाति सरस्वती वाणी चोष्िहा 
छन्द इन्द्रियं इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्ग दधाति; यथा 
च दिरयवाड्‌ दितये हितं वहति, गौः स्तोता वयः 
कामनां वर्धयति, तथेतत्सर्वं विहंसो दधुः ।।२१।१३॥ 


न्त्रगस््रर्थः- जेसे (गुचित्रतः) पवित्र धर्मा- 
चरण वाला, (तनूनपात्‌) शरीर को पतित न करने 
वाला, (तनूपाः) शरीर का पालक, (सरस्वती) 
वाणी, (उष्णिहा, छन्दः) उष्णिक्‌ छन्द (इन्द्रियम्‌) 
जीव के चिल्ल रूप इन्द्रियों को धारण करता है; 
श्नौर जैसे (दित्यवाट्‌) दृष्टो का हित करने वाला 
(गौः) स्तोता पुरुष (वयः) कामना को बढाता है 


#॥ 
१४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर क ५ 
वैसे, इन्द्रिय श्रादि सव को विदान्‌ लोग धारण 
करे ॥ २१। १३॥ 
न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः । न्म्त््र्थ--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमा 


ये पवित्राचरणा, येषां वाणी विद्याचुशिक्षायुक्ता- अलंकार है ॥ जो पवित्र ्राचरण वाते, , जिनकी 
ऽस्ति, ते पूर्णं जीवनं धातुमर्हन्ति ॥ २१। १३ ॥ वाणी विद्या श्नौर सुशिक्षा से युक्त है वै पूरणं जीवन 
को धारणा कर सकते हैँ ।। २१। १३॥ 
न्न० प्रः शुचिव्रतः =पवित्राचरणः । सरस्वती =वि्यासुदिक्षागुक्ता वाणी । 
वयः=पूणं जीवनम्‌ । दधुः==धातुमर्हन्ति ॥ ^ 
ग्र्या सरप्र--१. विद्वानों के लिए उपदेक्ञ- जसे पवित्र धर्माचरणं वाला, शरीर को पतित 
न करने वाला, शरीर का रक्षक पुरुष ्नौर वाणी तथा उष्णिक्‌ छन्द जीवन को धारणकरते है, ग्रौर 
जसे दष्ट जनों का भी हित करने वाला स्तोता पूरुष कामना को बद़ाता है । वैसे विद्धान्‌ लोग श्रात्मा 
को धारण कर, शुम कामना को वदाव । पवित्र भ्राचरण वाले श्नौर विद्या तथा सुशिक्षा से युक्त वाणी 
वाले विदान्‌ ही पूर्ण जीवन को धारण कर सकते हैँ । 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है । रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि पवित्र धर्माचरण वाले पुरुष के समान विद्वानु लोग जीवन को धारण 
करे ॥ २१। १३ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । च्िढ्टरेरत्रः स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
विद्वानों के विषय मेँ फिर उपदेश किया दै ॥ 

इदाभिरग्रिरीढयः सोमों देवो ऽ अम॑त्यैः । अनुष्टुप्‌ छन्दं ऽ इन्दियं पञ्चांविरगवियों दधुः ॥ १४॥ 

प्रब्दः (इडाभिः) (ग्रग्निः) पावक इव (ईड्यः) स्तुत्योऽध्यन्वेषणीयः (सोमः) एेशव्य- 
वान्‌ (देवः) दिव्यगुणः (श्रमत्यंः) स्वस्वरूपेण मृत्युरहितः (ग्रनुष्टुप्‌ ) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) ज्ञानादिव्यवहार- 
साधकम्‌ (पच्वाविः) यः पञ्चभिरव्यते रक्ष्यते सः (गौः) विद्यया स्तोतव्यः (वयः) तृप्तिम्‌ (दधुः) 
दध्युः | १४॥ 

अरन्त्रखः--यथाऽग्निरमर्त्यः सोम ईड्यो देवः पच्चाविरगोविद्रानिडाभिरनुष्टुप्‌ छन्द इन्द्रियं 
वयदच दध्यात्तथेतत्सर्वं दधुः ।॥ १४॥ 


स्त्रप्न्टत्रन्व्रखः-- यथाऽग्निः पावक न्भ्रपषवतर््र- जैसे (अ्रग्निः) श्रग्नि के समान 
इव, श्रनत्यंः स्वस्वरूपेरा मूत्युरहितः, सोमः एेख्वरय- विद्या से प्रकाशमान, (ग्रमत्यंः) ्रपने श्रात्मस्वरूप 
वान्‌, ईड्यः स्तुत्योऽव्यन्वेषणीयः, देवः दिव्यगुणः, से मृत्यु रहित, (सोमः) श्वय वाला, (ईड्यः) 
पञ्चाविः य: प्चमिर्यते रक्ष्यते सः गौः विद्वान्‌ स्तुति रौर ग्न्वेषण करने योग्य, (देवः) दिव्य गुणौ 
वचया स्तोतव्यः; इडाभिरनुष्टुष्‌ छन्द इन्दियं वाला, (पच्राविः) पाचों से रक्षा करने योग्य (गौः) 
ज्ानादिव्यवहारसाधकं वयः तृप्ति च दध्यात्तये- विद्या से स्तुति करने योग्य विदरान्‌- (इडाभिः) 
तत्सवं दधुः दध्युः | २१। १४॥ स्तुतियों से (ग्रनुष्टुप्‌, चन्दः) भ्रनुष्टुष्‌ चछन्द, 


एकविश प्रध्याय १५ 


1 (इन्द्रियम्‌) ज्ञान श्रादि व्यवहार की साधक इन्द्रि 
रौर (वयः) तृप्ति को धारण करतादै, वसे इस 
छन्द ग्रादि को सव (दध्युः) धारण कर ।२१।१४॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है। जो विद्वान्‌ घमं से विद्या ग्रौर एच 
को प्राप्त करते हवे सव मनुष्योंको विद्या ग्रौर 
ेश्वयं प्राप्त करा सकते हँ । २१। १४॥ 


म्प्र प्रब्डर्प्रः- इडाभिः धर्मेण । इन्द्रियम्‌ = विद्या । वयः =ेर्वर्यम्‌ ।। 


न्प्र; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये धर्मेण विचय प्राप्नुवन्ति, ते सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
प्रापयितुं शक्नुवन्ति ।॥ २१। १४ ॥ 


1४ 


न्प्रग्खरत्रपट--१. विद्वानों के लिए उपदेश- विद्रान्‌ मनुष्य-श्रग्नि के समान विद्या से 
प्रकाशमान, ्रात्म स्वरूप से मृत्यु-रदित, रेच्य वाला, स्तुति ग्रौरं भ्नन्वेषण करने योग्य, दिव्य गुणों से 
युक्त, पंच-जनों से रक्षा करने योग्य तथा विद्या के कारणा स्तुति के योग्य होतादै। वह ज्ञान प्रादि 
व्यवहार के साधक मन श्रादि इन्द्रियों को ग्रौर रेश्वर्यजन्य तृप्ति को धारण करे । जो विद्रान्‌ घरमपूरवैक 
विद्या श्रौर देश्वयं को स्वयं प्राप्त करते हँ वे ही ग्रन्यों को प्राप्त करा सकते हैँ । 

२. श्रलङ्ार--इस मन्व में उपमा-वाचक इव प्रादि पद लुप्त है । ब्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुष के समान ज्ञान प्रौर रेश्वयं को सव मनुष्य धारण 
करे ।। २१। १४। @ 


स्वस्त्यात्रेय । व्िढ्ररत्रः स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेश किया है ॥ 

सुवर्हिरभिः प्रषण्वान्त्तीरणवषिरम्॑यः । वृहती छन्दं 5 इन्दि त्रिवत्सो गौरवयों दधुः ।॥ १५ ॥ 

प्रच्याः (सुबहिः) सुशोभं वहिरन्तरिक्षं यस्मात्‌ सः श्रम्निः) पावकः (पूषण्वान्‌) 
पूषाणः =पुष्टिकरा गुणा विदन्ते यस्मिन्‌ (स्तीरंबाहिः) स्तीणं बदिरन्तरिकषं येन सः (श्रमत्येः) स्वस्वरूपेण 
मृत्युधमं रहितः (बृहती) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) (त्रिवत्सः) त्रीणि देदेन्दरियमनांसि वत्सा इवानुचराणि 
यस्य सः (गौः) धेनुः (वयः) येन व्येति व्याप्नोति तत्‌ (दधुः) दध्युः ।। १५॥ 

उअरन्व्रखः--यथा पूषण्वान्‌ स्तीरणंबहिरमत्यंः सुबहिरग्निरिव जनो बृहती छन्ददचेन्द्ियं दध्यात्‌ 

त्रिवत्सो गौरिव वयो दध्यात्‌ तथेतद्‌ दधुः ॥। १५ ॥ 


सत्रष््रन्डगथ्रलिन्च््खः- यथा पूषण्वान्‌ न्ष जेसे (पूषण्वान्‌) पुष्टिकारक 


पूषाणः ==पुष्टिकरा गुणा विन्ते यस्मिन्‌, स्तीणं- 
बहिः स्तीणं बर्िरन्तरिक्षं येन सः, श्रमत्येः स्वस्व- 
सूपेण मृत्युधरमरहितः, सु्बहिः सुशोभनं 
बहिरन्तरिक्षं यस्मात्‌ सः, श्रग्निः पावक इव जनो 
बृहती छन्दश्चेन्द्रियं दध्यात्‌, त्रिवत्सः त्रीणि 
देहेन्द्रियमनांसि वत्सा इवानुचराणि यस्य सः गौः 


गुणों से युक्त, (स्तीर्णवहिः) अन्तरिक्ष मे व्याप्त, 
(रम्यः) मनपने स्वरूप से मृत्यु धर्मं से रदित, 
(सुवहः) अन्तरिक्ष को सुदोभित करने वालौ 
(अग्निः) अग्नि के समान विद्धान्‌ मनुष्य श्नौर 
(बृहती, चन्दः) बृहतौ छन्द (इन्दियम्‌) जीव के 
चिल्ल रूप मन श्रादि इन्द्रियों को धारणं करता 


१६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


धेनुः इव वथः येन व्येति व्याप्नोति तत्‌ दध्यात्‌ है; श्रौर (त्रिवत्सः) देह्‌, इन्द्रिय तथा मन ये # 


जिसके वड़ो के समान श्रनुचर हैँ वह (गौः) 
वेनु =दुधारू गाय के समान विद्वान्‌ (वयः) सूक्ष्म 
निराकार पदार्थविद्या को धारण करता दै वैसे 
इस इन्द्रिय रादि को सव (दधुः) धारण करे ।॥ 


तथेतद्‌ दधुः दध्युः ॥ २१। १५॥ 


न्मणक्पर्थः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । न्प्स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 

यथाऽग्निरन्तरिक्षे चरति, तथा विद्वांसः सूषष्मनिरा- अलङ्कार है ॥ जसे भ्रग्नि भ्रन्तरिक्न में विचरण 

कारपदार्थविद्यायां चरन्ति । करता है, वैते विद्वान्‌ लोग सृष्ष्म निराकार पदा्थं- 
विद्या मे विचरण करते हैँ । 


यथा गोरनुं वत्सो भवति तथा विद्रदनुङ्गला जैसे गौ के पचे बछंडा चलता है वसे ्रविद्रान्‌ 

अ्विद्वांसदचरन्तु, इन्दियाणि च वशमानयेयुः` लोग विदानो के अनुकल चलें श्रौर इन्दरियोंको 
॥ २१। १५॥ वह मे लावें।। २१। १५॥ 

ग््रग्य सपर १. विद्वानों के लिए उपदेश- जसे रग्नि पुष्टिकारक गुणों से युक्त है, 

पराकाद में व्याप्त दै, स्वस्वरूप से मृत्यु-घमं से रहित अर्थात्‌ नित्य है, भ्राकाश को उत्तम बनाने वाली 

है वसे विद्धान्‌ लोग जीवन को धारण करं। श्र्थात्‌ जैसे श्रनि प्न्तरिक्ष मे विचरण करती है वसे 

विद्वान्‌ लोग शृष््म निराकार पदार्थ-विद्या मे विचरणा करं । जसे देह, इन्दं प्रौर मन ये तीनों वच 


गौ के समान जिसके ग्रनुचर है उस विद्धान्‌ का सव मनुष्य भ्रनुसरण करें श्रौर श्रपनी इन्द्रियों को वश 


भ लावे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक (इव श्रादि पद लुप्त है रतः वाचकलुप्तोपमा 
भ्रलंकार है । उपमा यह है कि जंसे श्रग्नि सुम ग्रन्तरिक्ष मे विचरण करता है वैसे विद्वान्‌ लोग सूक्ष्म 
पदार्थ-विद्या मे विचरण करं । श्रौर जसे वडा गौ का श्रनुसरण करता है वैसे सव मनुष्य विद्वानों का 
अनुसरण करं ॥ २१। १५॥ | | 


स्वस्त्यात्रेय: । चिद स्त्रः स्पष्टम्‌ । श्रनुष्टुप्‌ 1 गान्धारः ॥ 
श्रथ वायुप्रभृतिपदाथंप्रयोजनमुपदिर्यते ।॥। 
अव वायु ्रादि पदार्थो कै प्रयोजन का उपदेश किया जाता हैँ ॥ 
दरौ देवीदिशौ महीग्रह्मा देवो वृहस्पतिः । पठि्तश्छन्दं ऽ इन्द्रं तुवा गोर्वयों दधुः ॥१६॥ 
खन्डगर्ः- (दुरः) हाराणि (देवीः) देदीप्यमाना (दिशः) (महीः) महत्यः (ब्रह्या) (देवः) 
देदीप्यमानः (बहस्पतिः) बृहतां पालकः सूर्य॑ः (पङ्क्तिः) (छन्दः) (इह) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (तु्यंवाट्‌) 
यस्तुययं == चतुथं वहति प्राप्नोति सः (गौः) वेनु: (वयः) जीवनम्‌ (दधुः) दधीरन्‌ ॥ १६ ॥ 
अरन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथेह दैवीर्महीरदुरो दिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पड्क्तिदछन्द इन्द्रियं 
तुर्यवाड्‌ गौर्वयश्च दधुस्तथा यूयमपि वरत ॥। १६ ॥ 
स््रष्न्ट्थ््रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! ययेह न्तरष्वत्र्थ- टे मनुष्यो ! जसे (इह) यहां 
देवीः देदीप्यमाना महीः महत्यः दुरः द्वाराणि, दिजञो, (देवीः) प्रकादामान (महीः) बडे (दुरः) द्वार, 
ब्रह्मा, देवः देदीप्यमानः बहस्पतिः वृहतां पालकः (दिशः) दिगा, (ब्रह्मा) ब्रह्मा (देवः) प्रकाशमान 


| 
1 


- ॥. एकविंश श्रध्याय 
1 धः य॑, पडिकतदचन्द, इन्दं धनं तुर्यवाड्‌ यतत ~ 

चतुर्थं बहतिन्=प्राप्नोति सः, गौः धेनः, वयो जीवनं 
च दधुः दधीरन्‌; तथा यूयमपि धरत ।। २१। १६॥ 


१७ 
(बृहस्पतिः) वड का पालक सूरय, (पंक्तिख्छन्दः) 
पक्ति छन्द, (इन्द्रियम्‌) घन, (तुयंवाट्‌) चतुथं 
श्रवस्था को प्राप्त संन्यासी ग्रौर (गौः) दुधार गाय 
(बयः) जीवन को (दधुः) धारण करते ह वैसे तुम 
भी धारण करो ।। २१। १६॥ = 
स्तऋ्थ-कोड भी प्राणी श्राकादा में 
स्थित वायु प्रादि के विना जीवित नहीं रह 
सकता ॥ २१। १६॥ 
\* स्रत २ 7र-- वायु श्रादि पदार्थो का प्रयोजन प्रकाशमान महान्‌ द्वार, दिगा, ब्रह्मा, 
देदीप्यमान सूर्यं, पक्ति छन्द, धन, तुरयाश्रमी संन्यासी, गौ ये सव जीवन को धारणा करत है| 
जीवन कै देतु है । कोई भी मनुष्य अन्तरिक्ष में स्थित वायु श्रादि पदार्थो के विना जीवित नहीं रह्‌ 
सकता ॥ २१। १६॥ @ 


न्पकर््ः- न हि करिचदप्यन्तरिक्षस्य- 
वाय्वादिभिविना जीवितुं शक्नोति ।। २१। १६ ॥ 


स्वस्त्यात्रेयः । च्तिडव्ञे्टेच्रः पृथिव्यादयः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पृथिवी भ्रादि पदार्थो के प्रयोजन का फिर उपदेश किया है ।। 
इषे य॒ह्वी सुपेशसा विश्वं देषा ऽ अमर्त्याः । तिष्ट छन्द ऽ इन्धियं प्वाद्‌ गोर्वयों दधुः ॥१७॥ 
प््रब्टग्र्रः- (उषे) दहनकर्व्याविव स्त्रियौ (यह्लौ) महती = महत्थौ (सुपेशसा) सुष्टु पेयो = 
रूपं ययोस्तावध्यापिकोपदेरिके । विभक्तेरात्वम्‌ (विवे) सवे (देवाः) देदीप्यमानाः प्रृथिव्यादयः 


(श्रमर््याः) तत्त्वस्वरूपेण नित्याः (त्रिष्टुप्‌) (छन्दः) (इह) म्रस्मिन्‌ संसारे (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (पष्ठवाट्‌) 
यः पष्ठेन = पृष्ठेन वहति सः । इदं पृषोदरादिना सिद्धम्‌ (गौः) वृषभः (वयः) प्रजननम्‌ (दधुः) दध्युः ॥१७॥ 


अतरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथेह सुपेशसोषे यह्वी श्रमर्त्ा विवे देवास्तिष्टुप्‌ छन्दः पष्ठवाड्‌- 


गौवंय इन्द्ियं दधुस्तथा यूयमप्याचरत ।। १७ ॥ 


स््रप्रब्टगथ्रट्न्च्रखः- ह मनुष्याः ! यथेह 
श्रस्मिन्‌ संसारे सुपेशसा सुष्टु पेशो=रूपं 
ययोस्तावध्या पिकोपदेशिके, उषे दहनकर्व्याविव 
स्त्रियौ यह्व महती महत्यौ, अमर्त्याः तत्त्वस्वरूपेण 
नित्याः विवे सवं देवाः देदीप्यमानाः पृथिव्यादयः, 
त्रिष्टुप्‌, छन्दः पष्ठवाड्‌ यः पष्ठेन पृष्ठेन वहति 
सः गौः वृषभः, बयः प्रजननम्‌ इन्द्रियं घनं दधुः 
दध्युः तथा मूयमप्याचरत ।। २१। १७ ॥ 


न्प्र्स््र्रः--यथा पृथिव्यादयः पदार्थाः 
परोपकारिणः सन्ति, तथाऽव मनुष्य भ॑वितव्यम्‌ ॥ 
२१।१७॥ 


स्ण्तर्- हे मनुष्यो ! जसे (इट्‌) इस 
संसार मे (सुपेशसा) रूपवती श्रध्यापिका प्रौर 
उपदेशिका (उषे) श्रन्धकार को नष्ट करने वाली 
(यह्वी) दो महान्‌ स्तयां, (मर्त्याः) तत्तव स्वरूप 
से नित्य (विख्वे) सब (देवाः) प्रकाशमान पृथिवी 
भ्रादि, (त्रिष्टुप्‌, छन्दः) विष्टुप्‌ छन्द, (पष्ठवाट्‌) 
पीठ से वहन करने वाला (गौः) बल--(वयः) 
प्रजनन शक्ति एवं (इन्द्रियम्‌) धन को धारण करते 
है; वैसे तुम भी भ्राचरण करो ॥ २१। १७ ॥ 

न्प्र नेसे पृथिवी आदि पदाथ 
परोपकारी हैँ वैसे इस लोक मे मनुष्य भौ परोप 
कारी हों । २१। १७॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ॥ 

न्यप्र पृथिवी श्रादि पदार्थो का प्रयोजन ्रध्यापिका , उपदेशिका | 
पृथिवी आदि पदाथ, वृषम ये प्रजनन नित एवं धन को धारण करते है । जसे ये परथिवौ श्रादि पदाथ 
परोपकार करते है वैसे सब मनुष्य परोपकार करे ॥। २१। १७॥ @ 


शत 


स्वस्त्यात्रेय: । च्विव्छेष्टेव््ः वेद्याः । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ क, 
श्रथ भिषग्बदितरंराचरितव्यमित्युपदिर्यते ।। 

श्रव वंच के तुल्य अन्यो को भ्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
देव्या होतारा भिषजेन्रेण सयुजा युना । जग॑ती छन्द ऽ इन्दियभनदवान्‌ गोर्षयों दधुः ॥ १८॥ 

सन्यः (देव्या) देवेषु = विद्रु कुशलौ (होतारा) दातारौ (भिषजा) सद्रेयौ (इन्द्रेण) 
देदव्येण (सयुजा) यौ समानं गुङ्क्तस्तौ (युजा) समाहितौ (जगती) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ 
(्ननड्वान्‌) वृषभः (गौः) (वयः) कमनीयम्‌ (दधुः) दध्युः ।॥ १८ ॥ 

ऊन्व्रखः- टे मनुष्याः ! यथेन्द्रेण सयुजा युजा दैव्या होतारा भिषजाऽनड्वान्‌ गौजंगती- 
छन्दर्च वय इन्द्रियं दधुस्तथेतद्धवन्तो दधीरन्‌ ॥ १८ ॥। 
न्त्र रे मनुष्यो ! जसे- (इन्द्रेण) 


सत खन्ट््परहन्व्खः- हे मनुष्याः ! यथेन्द्रेण 
रेदवर्य से (सयुजा) समान रूप से युक्त, (यजा) 


रेदव्यण सयुजा यौ समानं युड्क्तस्तौ, युजा समा- 


हितौ, देव्या देवेषु =वि्तयु कुालौ, होतारा दातारौ, 
भिषजा सद्दो; श्रनड्वान्‌ वृषभः, गौः, जगती 
छन्दङ्च वयः कमनीयम्‌ इन्द्रियं धनं दधुः दध्युः 


समाहित चित्त वाले, (दैव्या) देव विदानो में 
कुशल, (होतारा) दाता (भिषजा) दो श्रेष्ठ वेद्य, 
(नड्वान्‌) वल, (गौः) गाय श्नौर (जगती, छन्दः) 
जगती छन्द (वयः) कामना करने योग्य (इन्द्रियम्‌) 


तथेतद्धुवन्तो दधौरन्‌ । २१। १८ ॥ 
धनको (दधुः) धारण करते है; वैसे इसे श्राप 


धारणा करो ।। २१। १८ ॥ 

न्त्रक इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलद्कारदै।। जैसे वैय लोग श्रपने श्रौर दूसरों के 
रोगों का निवारण करके श्रपने ग्रौर दूसरे लोगों 
को ठेडवर्यंवान्‌ बनाते दँ वैसे सव मनुष्य वर्ताव 
करें । २१।१८॥ 


जपस्य सत्रप्ट- १, वेदयो के समान श्राचरण करं जसे व्य लोग श्रपने तथा दूसरे लोगों 
को समान रूप से टेदवर्यवान्‌ वनाति है, समाहित चित्त वाले होते है, विद्वानों मे कुशल होति है दाता होते 
ह, ञरपने शौर दूसरे लोगों के रोगों का निवारण करते है वैसे सव मनुष्य वर्तव करें । जैसे बेल, गौ 
मनोर जगती दन्द कमनीय घन को धारणा करते है वैसे सव मनुष्य इसे धारण करं ॥। | 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक व" श्रादि पद लुप्त हे श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
शरलद्धार है । उपमा गह्‌ दै कि सव मनुय व्यो के समान वर्ताव करं तथा वृषभ श्रादि कै समान धन 
को धारण करं ॥२१।१८॥ @ 


स्म्णक्रर्थः- त्त्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 
यथा वचैः स्वेषां परेषां च रोगान्‌ निवार्य स्वेऽ्ये 
चैवर्यवन्तः क्रियन्ते, तथा सर्वमनुषयेर्वति- 
तव्यम्‌ । २१।१८॥ 


स्वस्त्यात्रेय: । च्रे ष्टे तपः विद्वांसः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
परनविदरद्रिषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय में फिर उपदेशा करिया है ॥ 


तिस ऽ इडा सरंखती भार॑ती मरतो विशं; । विराट्‌ छन्दं ऽ इदे घरेनर्गन वर्यो दुः ॥१९॥ 
प्न्ड्र्रः- (तिसः) व्रित्वसंस्यावत्यः (इडा) भूमिः (सरस्वती) वाणी (भारती) धारणावती 

प्रज्ञा (मरुतः) वायवः (विज्ञः) मनुष्याद्याः प्रजाः (विराट्‌) यद्विविधं राजते तत्‌ (छन्दः) वलम्‌ (इह) 

भ्रस्मिन्‌ संसारे (इन्द्रियम्‌) घनम्‌ (वेनुः) या धापयति सा (गौः) (न) इव (वयः) प्राप्तव्यं वस्तु (दघुः) 


एकविश प्रध्याय १६ 


दध्युः ॥ १६ ॥} 


अश्रन्च्रखः-यथेहेडा सरस्वती भारती च तिस्रो मरुतो विशो विराट्‌ छन्द इन्द्रियं चेनुर्गोनं 


वयश्च दधस्तथा सवे मनुष्या एतद्धत्वा वर्तरन्‌ ॥ १९६ ॥। 


सख्रप््ब्डग्रश्रान्च्रयखः- यथेह म्रस्मिन्‌ संसारे 
इडा भूमिः, सरस्वती वाणी, भारतौ धारणवती 
प्रज्ञा च तिलः व्रित्वसंख्यावत्यः; मरुतः वायवः विजः 
मनुष्याय्ाः, प्रजाः, विराट्‌ यदविविधं राजते तत्‌, 
छन्दः बलम्‌, इन्द्रियं घनं, घेनुः घा धापयति सा गौनं 
इव वयः प्राप्तव्यं वस्तु च दधुः दध्युः; तथा सें 
मनुष्या एतद्धत्वा वर्तेरन्‌ । २१। १६ ॥ 


` ऋ्ऋच्छेः- प्रव्ोपमालङ्कारः। यथा विद्वांसः 
सुशिक्षितया वाचा, विद्या, प्राणः, परशुभिर्चेश्यं 
लभन्ते, तथाऽन्यं लंब्धव्यम्‌ ॥ २१। १६ ॥ 


ग्तरष्य्र- जेते- (इह) इस संसार में 
(इडा) भूमि, (सरस्वती) वाणी, श्रौर (भारती) 
धारणवती बुद्धि (तिखः) ये तीन; (मरुतः) वायु, 
(विशः) मनुष्य ्रादि प्रजा, (विराट्‌) विविध रूप 
मं प्रकाशमान (छन्दः) बलम्‌, (इन्द्रियम्‌) धन, 
(घेनुः) दधारू गाय (गौः) वेल के (न) समान 
(वयः) प्राप्तव्य वस्तु को (दधुः) धारण करते ह 
वसे सव मनुष्य इसे धारणा करके वर्ताव करं 
॥ २१। १६ ॥ 

्ऋच्र््-इस मन्म उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा अलंकार है ॥ जसे विद्रान्‌ लोग सुरिक्षित 
वाणी, विद्या, प्राण रौर पञुग्रों से एेशवयं को 
प्राप्त करते है वैसे अरन्य लोग भी प्राप्त करं 
॥ २१। १६ ॥ 


सरण= न्ड - इडा ==सुरिक्षिता वाक्‌ । सरस्वती विद्या । भारती =्राणः । गौः 


पशुः। 


न्प्रर्खस्रपर--१. विद्वानों के लिए उपदेकश--इस संसार में भूमि, वाणी, धारणवती वुद्धि 


ये तीनों तथा वायु, मनुष्य रादि प्रजा--विविध बल 


श्रौर धन को दुघारू गौ के समान धारण करते हँ 


वैसे सव मनुष्य बल श्रौर धन को धारण करे । जैसे विदान्‌ लोग सुशिक्षित वाणी, विद्या, प्राण ओर 
पदशो से एेश्वयं को प्राप्त करते हैँ वैसे सव मनुष्य देश्यं को प्राप्त करं । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'त' पद है श्रतः उपमा अ्रलंकार है । उपमा यह्‌ हैकि 
विद्वानों के समान सव मनुष्य रेश्वयं को प्राप्त करे ॥ २१। १६ ॥ @ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


स्वस्तयातेयः । च्वि ष्टेवपरः=विद्रासः । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों के विषय मे फिर उपदेश किया है॥ 


२० 


लष तरीपो ऽ अरुत ऽ हदा पिना । दवष॑ 


स्रः (त्वष्टा) तनूकर्ता (करीषः) 
(पुष्टिवधेना) यौ 


(इन्द्राग्नी) इ्रसचाग्निस्च तौ वाय्वग्नी 


गौनं वयो दधुस्तान्‌ विजानीत ॥ २० ॥ * 


रप्रन्टप््रन्च्रखः- हे 
ये्ूभुतः आदचयंगुणकर्मस्वभावः वुरीपः तू्ण- 
माप्नोति सः त्वष्टा तनूकर्ता, पुष्टिवर्धना यौ 
पुष्टि वर्धयतस्तौ इन्द्राग्नी इनद्रस्चाग्तिरच तौ 
वाय्वग्नी, द्विदा दरौ पादौ यस्यां सा छन्दः, इन्द्रियं 
श्रोत्रादिकम्‌, उक्षा सेचनसमर्थः गौनं इव वयः 
जीवनं दयुः धरेयुः तान्‌ विजानीत ॥ २१।२०॥ 


ग्त्राक्ऋर्थः- त्रतरोपमालङ्कारः । यथा 
परसिद्धोऽग्निः, विद्युत्‌, जाठरः, वडवानल एते 
चत्वारः, प्राणः, इन्द्रियाणि, गवादयः पशवश्च 
सर्वस्य जगतः पुष्ट कुवन्ति, तथेव मनुषयेबरहमचर्या- 
दिना स्वस्य परेषां च वलं वर्ंनीयम्‌ ॥ २१।२० ॥ 


मनुष्याः 1. 


। हि 3 । १ 


छन्द ऽ इन्दियमुक्षा गो कि ॥२०॥ 


तुणंमाप्नोति सः (दूतः) आल्चयंगुणकमंस्वभावः 
पष्ट वर्धयतस्तौ (द्विषदा) दौ पादौ यस्यां , , 


न्ष हे मनुष्यो ! जो--(्रदुभुतः) 
श्दुभुत गुण, कर्म, स्वभाव वाला प्रसिद्ध श्रनि, 
(तुरीपः) शीघ्र पैन वाला विद्युत्‌, (त्वष्टा) 
कृदा करने वाला जाठर श्रग्नि, (वुष्िवर्धना) पुष्टि ` 
को बढाने वाले (इन्द्राग्नी) वागुचप्राण श्रौर 
वडवानल, (द्विपदा, छन्दः) दो पादो वाला छन्द, 
(इन्दियम्‌) श्रोत्र श्रादि इद्धया, (उक्षा) वीयं- 
सेचन मे समथं (गौः) सांड के समान (वयः) 
जीवन को (दधुः) धारण करते है; उन्हं जानो ॥ ` 

न्प्र - इस मन्त्र मेँ उपमा प्रलंकार 
दै ॥ जसे प्रसिद्ध ग्रग्नि, विद्युत्‌, जाठर, वडवानल 
ये चार; प्राण, इन्द्र्यां मरौर गौ श्रादि पशु सव 
जगत्‌ की पुष्टि करते है; वसे ही मनुष्य ब्रह्मचयं 
ग्रादि से श्रपने श्रौर दूसरों कै बल को 
बद्व ।। २१।२०॥ 


प्ख सरपर--१. विद्वानों के लिए उपदेश- जंसे श्रार्चयं से युक्त गुण, कर्म, स्वभाव 


सा (ककदः) (इन्दियम्‌) श्रोवादिकम्‌ (उक्षा) सेचनसमर्थः (गौः) (न) इव (वयः) जौवनम्‌ (षुः) 
धरेयुः ।। २० ॥ 

अनकः हे मनुष्याः ! येडद्भतसतुरीपस्त्वष्टा पुषटिधने्राग्नी दिपदा छन्द इन्दियमुक्षा 
वाला प्रसिद्ध रग्नि, शीघ्र पहनने वाला विचयुत्‌, दा करने वाला जाठराग्नि, भ्रौर वड्वानलये चार 
र्ना; पृष्ट को वढाने वाने प्राण वायु, द्विपदा छन्द, श्रोत्र श्रादि इद्दर्या, वी्य-सेचन में समर्थं 

सांड जीवन को धारणा करते दै वसे सव मनुष्य ब्रह्मच भ्रादि से जीवन को धारण करें श्रर्थात्‌ ग्रपने 

श्रौर दूसरों के वल को बावे । + 1 
^ २. ८ शः मे उपमा-वाचक 'न' पद है । श्रतः उपमा ग्रलंकार है । उपमा यह 
दै क्रि जसे श्रम्नि तथा गौ श्रादि पदु जगत्‌ के जीवन-धारणा के वैसे मनुष्य ब्रह्मचयं 

कि जसं ॥ ये श्रादि 
जीवन को धारण करं ॥ २१।२०॥ @ ्ठ ॥ न ^ 


। 


। 
। 


~ 4 अकी; पि १ 
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स्वस््यात्रेयः । चति ते व्टेव्र्ः =प्रजाः । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रजाविषयमाह । 
फिर प्रजाविषय को कहते है ।। 


शिता नो वनस्पतिः सविता भ॑सुवन भग॑म्‌ । ककुप्‌ छन्द॑ 5 इन्र वशा वेह दधुः ॥२१॥ 


प्प्रब्धर््थः- (शामिता) शान्तिप्रदः (नः) श्रस्माकम्‌ (वनस्पतिः) ग्रोषधिराजो वृक्षाणां पालकश्च 

(सविता) सूयः (प्रसुवन्‌) उत्पादयन्‌ (भगम्‌) धनम्‌ (ककुप्‌) (छन्दः) (इह) संसारे (इन्द्रियम्‌) जीवलिङ्धम्‌ 
(वशा) भ्रभरसूता (वेहत्‌) या प्रसवं विहन्ति सा (वयः) व्याप्तव्यम्‌ (दधुः) ।। २१॥ 

,, ` अन्व्खः-हे मनुष्याः ! यः शमिता वनस्पतिः सविता भगं प्रसुवन्‌ ककुप्‌ छन्द इन्द्रियं वा 

वेहश्चेह नो वयो दधुस्तान्‌ यूयं विज्ञायोपकुरुत ॥ २१ ॥ 


रप््ब्डग्रश्रलिन्त्रखः-हे मनुष्याः ! यः 
शमिता शान्तिप्रदः वनस्पतिः प्रोषधिराजो व्रक्षाणां 
पालकरच, सविता सूः भगं धनं प्रसुवन्‌ उत्पादयन्‌, 
ककुप्‌ छन्द, इन्द्रियं जीवलिङ्ख , वशा ग्रप्रसूता, 
वेहद्‌ या प्रसवं विहन्ति सा चेह संसारे नः रस्माकं 
वयः व्याप्तव्यं दधुः, तान्‌ यूयं विज्ञायोपकुरत ।२१।। 


न्त्रः येन मनुष्येण सवंरोग- 
प्रणादिका भ्रोषधय, श्रावरकाण्यत्तमानि च वस्त्राणि 
से्यन्ते, स चिरंजीवी भवति । २१।२१॥ 


न्प्र टे मनुष्यो! जो (शमिता) 
शान्ति प्रदान करने वाला (वनस्पतिः) ्रोषधियों 
का राजा ग्रौर ब्रृक्षों का पालक (सविता) सूर्यं 
(भगम्‌) धन को (प्रसुवन्‌) उत्पन्न करता है; 
(कंकुम्‌, छन्दः) ककुप्‌ छन्द, (इन्द्ियम्‌) जौव का 
चिह्व रूप इन्द्रियां, (वगा) ्रपरसूता ग्रौर (वेहत्‌) 
गर्भपातिनी (इह) इस संसार में (नः) हमारे (वयः) 
प्राप्त करने योग्य पदा्थं को (दधुः) धारण करते 
है; उद तुम जानकर उपकार करो । २१।२१॥ 

न्त्र जो मनुष्य सव रोगों को नष्ट 
करने वाली श्रोषधियों ग्रौर धारण करने योग्य 
उत्तम वस्त्रो का सेवन करता है वह्‌ चिरंजीवी 
होता है ॥ २१।२१॥ 


न प्न्टर्थः- शमिता सर्वरोगप्रणाशकः। वनस्पतिः =ग्रोषधयः । ककुप्‌ उत्तमानि 
वस्त्राणि । छन्दः =श्रावरकाणि । वयः == चि रजौवनम्‌ ॥ 

न्ध्रप्र्यखसण्ट- प्रजा के लिए उपदेश्ष- ग्रोषधियों का राजा तथा वृक्षों का पालक शान्ति 
प्रदान करने वाला है, ग्रौषधियां सव रोगों को नष्ट करने वाली है सूर्यं धन को उत्पन्न करने वाला 


है, ककुप्‌ छन्द, 


उत्तम वस्ब, इन्द्रियां श्नौर गौ आदि पशु जीवन-धारण का हतु द । प्रजा-जन 


इन्द जानकर इनसे यथावत्‌ उपकार ग्रहण करे । जो इनसे उपकार ग्रहण करे हैँ वे चिरंजीवी 


होते है ॥ २१।२१॥ ® 


स्वस्त्यात्रेय: । च्िढरयेरतरः स्पष्टम्‌ । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह 
प्रजा विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


५ ह ॥, 


२२ देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं ४ 


सवाहा य्न वरुणः स्तो अपं करत्‌ । अतिच्छन्दा 5 इद्धि वृहैषभो गोर्वयोँ दधुः॥ २२॥ 


प्रद्र: (स्वाहा) सत्यया क्रियया (यज्ञ्‌) संगतिमयम्‌ (वरुणः) शरेष्ठः (सुकषत्रः) शोभनं 
क्षत्र --धनं यस्य सः । क्षत्रमिति धनना० ॥ निघं० २ । १० ॥ (भेषजम्‌) श्रौषधम्‌ (करत्‌) वुर्याद 


(जरतिच्छन्दाः) (इन्द्रियम्‌) एवय (बृहत्‌) महत्‌ (ऋषभः) शरेष्ठः (गौः) (वयः) कमनीयं निजव्यवहारम्‌ ` 


(दधुः) धरेयुः ॥ २२॥ 
अन्च्रखः- -हे मनुष्याः ! यूयं यथा वरुणः सुक्षत्र: स्वाहा यज्ञं भेषजं च करद्योऽतिच्छन्दा 
ऋषभो गौवु'हदिन्दियं वयश्च धत्तस्तथेव सर्वे दधुरेतज्जानीत ॥। २२ ॥। 


स््प्टरन्त्रखः- है मनुष्याः ! मयं न्त्र हे मनुष्यो ! तुम-जंसे ' 


यथा वरुणाः श्रेष्ठः सृक्षत्रः शोभनं क्षत्रं =धनं यस्य॒ (वरुणः) श्रेष्ठ (सुक्षत्रः) उत्तम धन वाला पूरुषः 
सः, स्वाहा सत्यया क्रियया यज्ञं सङ्गतिमयं भेषजम्‌ (स्वाहा) सत्य क्रिया से (यज्ञम्‌) संगतिमय यज्ञ 
ग्ौषधं च करत्‌ कुर्यात्‌; योऽतिच्छन्दाः, ऋषभः श्रौर (भेषजम्‌) श्नौषध को (करत्‌) वनाता हैः भ्नौर 
रषः गौः, बृहद्‌ महद्‌ इन्दियम्‌ एेड्वयं वयः कम- . जो (म्रतिच्छन्दाः) भ्रति छन्द तथा (ऋषभः) श्रेष्ठ 
नीयं निजव्यवहारं च धत्तः, तथेव सवं दधुः. (गौः) बेल (बृहत्‌) महान्‌ (इन्दियम्‌) रेश्वयं श्रौर 


धरेयुः, एतज्जानीत ॥ २१।२२ ॥ (वयः) कामना करने योग्य निजव्यवहार को धारण 
करते; वैसे ही सव (दधुः) धारण करे, इसे 

जानो ॥ २१। २२ ॥ 
ज्जपक्र्थ्रः-भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्रथ स मन्त मे वाचकलुप्तोपमा 
ये सुपध्यौपधसेवनेन रोगान्‌ हरन्ति, पुरुषार्थेन श्रलंकार है ।। जो सुप्य एवं ग्रौषध सेवन से रोगों 
धनमायुद्च धरन्ति, तेऽ्ुलं सुखम्‌ ॥ २१।२२॥ को हरते है, पुरुषाथं से धन ्रौर श्राय को धारण 


करते हैँ वे श्रतुल को प्राप्त करते दँ ।॥। २१।२२ ॥ 
न्तरा० प्न्टगर्रः- स्वाहा =सुपथ्यसेवनेन । भेषजम्‌ =ग्रौषधसेवनम्‌ । इन्द्रियम्‌ = धनम्‌ । 
वयः ==ग्रायुः ।॥। दधुः==घरन्ति । 
न्त्रएडयख्रस्त्रगर--१. प्रजा के लिए उपदेकश-- जसे श्रेष्ठ, धनवान्‌ पुरुष सत्याचरण से संगति- 
मय यज्ञ ग्नौर सुप्य तथा श्रोषध-सेवनसे रोगों को दरर करता है, श्रति छन्द तथा श्रेष्ठ बेल के समान 
जो पुरुष धन श्रौर पायु एवं कामना करने योग्य निज-व्यवहार को धारण करते हँ वे श्रतुल सुख को 
प्राप्त करते ह । 
, २. श्रलंकार- इस मन्त्रम उपमा-वाचक "दव" श्रादि पद लुप्त है । श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
भरलंकार दै । उपमा यह्‌ है कि श्रेष्ठ, धनवान्‌ पुरुष कै समान सव मनुष्य संगतिमय यज्ञ करे, श्रौषध-सेवन 
से रोगों का निवारण करं ॥ २१1 २२॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः । न्द्रः = विद्वांसः । भुरिगनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


प्रजा विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
वसन्तेन ऽ ऋतुना देवा वसवचवि्तां स्तुताः । रथन्तरेग तेज॑सा विरि वयो दधुः ॥ २३ ॥ 
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प््र्धतर्थ;- (वसन्तेन) वसन्ति सुखेन यरिमस्तेन (तुना) प्ाप्तव्येन (देवाः) दिव्याः (वसवः) 
पृथिव्यादयोऽषटौ प्राथमकत्पिका विद्रांसो वा (त्रिवृता) यस्त्रिषु कालेषु वत्त॑ते तेन (स्तुताः) प्राप्तस्तुतयः 
(स्थन्तरेण) यत्र रथेन तरति तत्‌, तेन (तेजसा) तीक्षणस्वरूपेण (हविः) दातव्यं वस्तु (इन्र) सू्य॑प्रकागे 


(बयः) श्रायुवंधंकम्‌ (दधुः) ॥ २३॥। 


अरन्द्खः- हे मनुष्याः ! ये वसवो देवा स्तुतास्तिधृता वसन्तेनर्तुना सह वर्तमाना रथन्तरेण 
तेजसेन्द्रे हविवंयो दधुस्तान्‌ स्वरूपतो विज्ञाय संगच्छद्धवम्‌ ।। २३ ॥ 


स्त्रन्डग््रिन्व्रखः- हे मनुष्याः! ये 
वबृसन्तः पृथिव्यादयाश्टौ प्राथमकल्पिक विद्वांसो वा 
देवाः दिव्याः स्तुताः प्राप्तस्तुतयः, त्रिवता यस्त्रिषु 
कालेषु वत्ते तेन वसन्तेन वसन्ति सुखेन यरस्मस्तेन 
ऋतुना प्राप्तभ्येन सह॒ वतमाना, रथन्तरेण यत्र 
रथेन तरति तत्‌, तेन तेजसा तीक्ष्णस्वरूपेणा इन्र 
सूरप्रकारे हविः दातव्यं वस्तु वयः भ्रायुर्वर्धकं 
दधुः, तान्‌ स्वरूपतो विज्ञाय संगच्छध्वम्‌ ।।२१।२२॥ 


न्प्च्ऋर्यः-ये मनुष्या वासहैतुन्‌ दिव्यान्‌ 
पृथिव्यादीन्‌ विदृषो वा वसन्ते संगच्छेरंस्ते 
वासन्तिकं सुखं प्राप्नुयुः॥। २१।२३ ॥ 


न्त्रस्य हे मनुष्यो ! जो--(वसवः) 
पृथिवी प्रादि श्राठ वसु वा प्रथम कोटिके विद्धान्‌ 
(देवाः) दिव्य गुणो से युक्त श्रौर (स्तुताः) स्तुति 
को प्राप्त है, तथा (त्रिवृता) तीनों कालों में वतमान, 
(वसन्तेन) जिसमें मनुष्य सुख से रहते हं उस 
वसन्त, (ऋतुना) प्राप्त करने योग्य ऋतु के साथ, 
वतंमान होकर (रथन्तरेण) रथ से पार करने योग्य 
(तेजसा) श्रपने तीक्ष्ण स्वरूप से (इन्द्र) सूर्यं के 
प्रकाश में (वयः) श्रायु को वढ़ाने वाली (हविः) 
दान करने योग्य वस्तु को (दधुः) धारण करते हं 
उन्हं स्वरूप से जानकर उनका संग करो ॥२१।२३॥ 

न्भ्रपकछर्य---जो मनुष्य वास के हेतु दिव्य 
गुणों से युक्त पृथिवी श्रादि वा विद्रानों का वसन्त 
ऋतु मे संग करते हं वे वसन्त-ऋछतु के सुख को 
प्राप्त करते हं ।। २१।२३॥ 


न= पन्दय्रः--वसव-==वासहेतवः पृथिव्यादयः विद्वांसो वा । देवाः ==दिव्याः पृथिव्यादयो 


विद्वांसो वा । वयः = वासन्तिकं सुखम्‌ ॥। 


न्परङयःसरपर - प्रजा के लिए उपदेश प्रथिवी प्रादि ्राठ वसु वा॒विदरान्‌ लोग दिव्य गुणों 
से युक्त है, स्तुति के योग्य है । ये भूत, भविष्यत्‌, वतंमान इन तीनों कालों मे विद्यमान वसन्त ऋतु के 
साथ रहने वाले है । ये तीक्ष्ण स्वरूप से सूर्यं के प्रकार में यज्ञ केद्वारा हवि तथा रायु को स्थापित 


करते ह । प्रजा-जन इन्हे स्वरूप से जानकर इनका 


करे ।॥ २१।२३।॥ @ 


संग करे श्रौर वसन्त-ऋतु के सुख को प्राप्त 


स्वस्त्यात्रेयः । चिरे ब्टेव्प; विद्वांसः । प्नुषटुप्‌ गान्धारः ॥ 
मध्यमब्रहयचयं विषयमाह ॥ 
मध्यम ब्रह्मचयं विषय का उपदेदा किया है ॥ 
्ीषमेणं ऽ ऋतुनां देवा सदराः प॑ञ्चदशे स्तुताः । वृहता यश॑सा बलं हृविरिन्रे वथो दधुः ॥२४॥ 


प्रन््र्ः- (मरीष्मेण) सवं रसग्रदीत्रा (ऋतुना) ओष्ण्यं प्रापकेन (देवाः) दिग्यगुणाः (रद्राः) 
ददा प्राणा एकादश श्रात्मा मध्यमविद्रंसो वा (पञ्चदशे) (स्तुताः) प्रशस्ताः (बृहता) महता (यज्ञस) 


२४ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर 


र. 


# + र. । 


कीर्त्या (बलम्‌) (हविः) प्रदातव्यम्‌ (इन्र) जीवे (वयः) जीवनम्‌ (दधुः) दध्युः ॥ २४॥ र 
ॐअन्च्रयखः दै मनुष्याः ! ये स्तुता रुद्रा देवाः पञ्चदश श्रीष्मेणत्त्‌ना बृहता यशसेन््र लं 


वयश्च दधुस्तानु यूयं विजानीत ॥ २४॥ 


स्रष््टग्र््व्रखः- हे मनुष्याः ! ये 
स्तुताः प्रशस्ताः रुद्राः दश प्राणा एकादा श्रात्मा 
मध्यमविद्वांसो वा देवाः दिव्यगुणाः पञ्चदशे, 
ग्रीष्मेण सवंरसग्रहीत्रा ऋतुना ग्रौष्ण्यं प्रापकेन, 
बहता महता यशसा कीर्त्या इन्द्रे जीवे हविः श्रादा- 
तव्यं बलं वयः जीवनं च दधुः दध्युः; तान्‌ शयं 
विजानीत ॥ २१।२४॥ 


न्तर ये चतुरचत्वारिशद्‌ वयुक्तेन 
बरहाचयेण॒ जातविदांसोऽन्येषां शरीरात्मवलमुन्न- 
यन्ति, ते भाग्यशालिनो जायन्ते ।। २१। २४॥ 


न्तर्थ-हे मनुष्यो ! जो (स्तुताः) 
प्रशस्त (रुद्राः) दश प्राण, ग्यारहवां आत्मा भ्रथवा 
मध्यम कोटि के (देवाः) दिव्य गुणों से युक्त 
विद्धान्‌ लोग-- (पंचदशे) पन्द्रह (ग्रीष्मेण) सब रसो 
को ग्रहण करने वाले ग्रीष्म (ऋतुना) उष्णता- 
भ्रापक ऋतु से, (बृहता) महान्‌ (यशसा) कीति से 
इन्द्रे) जीव मे (हविः) ग्रहण करने योग्य बल 
(वयः) जीवन को (दधुः) धारण करते है उन्हे 


"तुम जानो ॥ २१ २४॥ 


स््रप््र््--जो ४४ वपं ब्रह्मचय॑-पालन से 
विदान्‌ होकर दूसरों के शरीर श्रौर श्रात्माके बल 
को बढ़ते हँ वे भाग्यशाली होते हैँ ।॥ २१।२४॥ 


न्त्र प््न्टव्र्रः--रद्राः=- चतुर्चत्वारिशदुवषंयुक्तेन ब्रह्मचयेण॒ जातविद्रांसः । हविः 


शरीरात्मवलम्‌ । दधुः=उन्तयन्ति ॥ 


ऋर्खरत्र-- मध्यम ब्रह्मचयं _ प्रशस्त दश श्राणा, ग्यारहवां श्रात्मा श्रथवा ४४ वषं 


्रह्चयं-पालन से विदान्‌ हए मध्यम-कोटि के सदर लोग दिव्य गुणो से युक्त हैँ । वे ग्ीष्म-कतु तथा । 


महान्‌ कौतिसे प्रात्मा में वल श्रौर जीवन को स्थापित करते है । श्रन्थों के शरीर श्नौर श्रात्माकौ बढा 


कर भाग्यदाली होते हैँ ॥ २१। २४॥ @ 


स्वस्तयाव्रेयः । छ नज्टः == जोवः । भ्रनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथोत्तमब्रह्मचयं विषयमाह ॥ 
म्रव उत्तम ब्रह्मचयं विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


वरपाभिक्रतुनांदितया स्तोमं सप्तदशे स्तुताः । वेरूपेणं विशोज॑सा हविरिन्रे वयो दधुः ॥ २५ ॥ 
प्वच्टारः- (वर्षाभिः) वर्षन्ति मेधा यासु ताभिः (ऋतुना) (श्रादित्याः) द्वादश मासा उत्तमा 


विद्वांसो वा (स्तोमे) स्तुतिव्यवहारे (सप्तदशे) एतत्संख्याके (स्तुताः) 
रूपाणां भावेन (विशा) प्रजया (श्रोनसा) वलेन (हृविः) दातव्यम्‌ 


(दवुः) दध्युः ॥ २५॥ 


प्रशंसिताः (वैरूपेण) विविधानां 
(इन्द्रे) जीवे (वयः) कालविज्ञानम्‌ 


श््रन्व््रखः- हे मनुष्याः ! ये वर्पाभिक् तुना वैरूपेणौजसा विशा सह वर्त॑माना श्रादित्याः 


सप्तदशो 


स्तोमे स्तुता इन्र हविर्वयो दधृस्तान्‌ पूयं विज्ञायोपकुरुत ॥ २५॥ 


स््रप्न्टा्रन्व्रखः- है मनुष्याः ! ये 
वर्षामिः वर्धन्ति मेवा यासु ताभिः ऋतुना, वंखूपेण 


र्त्र हे मनुष्यो ! जो- (वर्षाभिः) 
जिसमें बादल वरसते हैँ उस वर्षा (ऋतुना) ऋतु, 


"गीर 


वलेन, विज्ञा 
` सह ना (५ द्वादश मासा 
उत्तमा विद्वांसो वा, सप्तद एतत्संख्याके स्तोमे 
स्तुतिव्यवहारे स्तुताः प्रशं सिताः, इन्द्रे जीवे हविः 
` कालविज्ञानं दधुः दध्युः, तान्‌ यूयं 


दातव्यं वयः 


विज्ञायोपकुदत ।। २१।२५ ॥ 


न्रग्रल्रर्छ्ः- ये मनुष्या विद्रत्संगेन कालस्य 


२ व्यथं न नयन्ति 
ते यं ॥ २१।२५॥ 


ची 
 एकविश प्रध्याय २५ 


(वैरूपेण) विविध रूप वाले (ग्रोजसा) बल तथा 
(विशा) प्रजा के साथ वर्तमान (श्रादिव्याः) बारह 
मास वा विद्रान्‌ लोग (सप्तदशे) सतरहवें (स्तोमे) 
स्तुति-व्यवहार म (स्तुताः) प्रगंसित होकर (इन्द्रे) 
जीवात्मा में (हविः) देने योग्य (वयः) काल- 
विज्ञान को (दधुः) धारण करते है; उन्हें तुम लोग 
जानकर उपकार ग्रहण करो ॥ २१। २५॥ 

न्त्र जो मनुष्य विद्वानों के संग से 
काल की स्थुल श्रौर सूक्ष्म गति को जानकर एक 
क्षण भी व्यथं नहीं गंवाते हैँ वे विचित्र देश्वयं को 
प्राप्त करते हैँ ।। २१।२५॥ 


नऋ स्न्गर्ः-- वयः =-कालस्य स्थुलसूष्ष्मगतिम्‌ । विचित्रमेश््म्‌ । दधुः =ग्राप्नुवन्ति ।। 


न्ध्रगरयख्ररत्रफर-उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश--जो मनुष्य वर्षा ऋतु, विविध बल तथा प्रजा 
के साथ रहने वाले भ्रादित्य भ्र्थात्‌ वर्षं के बारह मास तथा उत्तम ब्रह्मचयं को धारणा करने वाले विद्वानों 
कैसंगसे काल की स्थूल श्रौर सूक्ष्म गतिकोजाननेते है श्रोर जीवनके एक क्षणको भी व्यथं नहीं 
जाने देते ह, वे संसार में विचित्र एेश्वयं वाले होते हैँ ॥। २१।२५॥ @ 


स्वस्त्या व्यः । च्िरव्े ब्टे्र्ः सरे विद्ंसः। विराड्‌ वृहती । मध्यमः।। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 
शारदेन ऽ ऋतुनां ठेवा ऽ एंकविशश 5 ऋभव स्तुताः । 
वैराजेन श्चिया श्रियं हविरि्रे वयो दधुः ।॥ २६ ॥ 
प्रन्टगर््थः- (शारदेन) शरदि भवेन (ऋतुना) (देवाः) (एकवि्ञे) एतत्संख्याके (ऋभवः) 
मेधाविनः (स्तुताः) (वैराजेन) विराजि भवेनार्थेन (भरिया) शोभया लक्ष्म्या वा (भ्नियम्‌) लक्ष्मीमू 
(हविः) दातव्यमादातव्यम्‌ (इन्र) जीवे (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (वुः) दध्युः ॥। २६॥ 
अन्क््रखरः- हे मनुष्याः ! य एकविरे स्तुता ऋभवो देवाः शारदेनर्तुना वं राजेन श्रिया सह्‌ 
वत्तेमाना इन्द्रे शरियं हविर्वयश्च दधुस्तान्‌ यूयं सेवध्वम्‌ । २६ ॥ 


स््रप्रद्द्रटिन्व््खः- हे मनुष्याः ! य 
एकविज्े एतत्संख्याकरे स्तुता ऋभवः मेधाविनः 
देवाः, शारदेन शरदि भवेन ऋतुना, वे राजेन 
विराजि भवेनार्थेन, धिया रोभया लक्ष्म्या वा सह्‌ 
वत्तमानाः, इन्द्रे जीवे भियं लक्ष्मीं हविः दातव्य- 
मादातव्यं बयः कमनीयं सुलं च दधुः दध्युः, तान्‌ 


रयं सेवध्वम्‌ ॥ २१ । २६॥। 


ग्भ्य हे मनुष्यो ! जो (एकविरे) 
इक्कीसवे स्तुति-व्यवहार मे (स्तुताः) स्तुति को 
प्राप्त (ऋभवः) मेधावी (देवाः) विद्वान्‌ लोग-- 
(शारदेन) शरद्‌ (ऋतुना) ऋतु, (वैराजेन) विराट्‌ 
पुरूष मे विद्यमान ब्रं, (श्रिया) शोभा वा लक्ष्मी 
के साथ वत्तमान होकर (इन्द्र) जीवात्मा में 
(श्रियम्‌) लक्ष्मी, (हविः) देने-लेने योग्य पदार्थं 


ज्ञ व । 


दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
श्रौर (वयः) कमनीय सुख को (दधुः) धारण करते 
है; उनकी तुम सेवा करो ॥ २१। २६ ॥ 
न्त्रपव्छर्थ्र-जो सुपथ्य सेवन करने वाले 

शरद्‌ ऋतुमे नीरोग होते हैँ वे श्रीलक्ष्मी को 
प्राप्त करते हैँ ॥ २१।२६॥ 

ग्ल स्न्ट्र््रः- ऋभवः =सुपथ्यकारिणो जनाः । दधुः =्राप्नुवन्ति ॥ 

न्प्र स््रगर--उत्तम ब्रह्मचये का उपदेश--शरद्‌ ऋतु, विराट्‌ पूरुष में विद्यमान गुण 
शोभा वा लक्ष्मी से युक्त, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाले मेधावी विद्वान्‌ लोग मनुष्यों मे लक्ष्मी 
श्रौर कमनीय सुख को स्थापित करे । एेसे मेधावी विद्वानों की सब सेवा करं । सव मनुष्य शरद्‌ ऋतु 
मे सुप्य सेवन करने वाले होकर नीरोग रहँ, क्योकि नीरोग पुरुष ही श्री को प्राप्त कर सकते 
है ॥ २१।२६ ॥ @ 


म्तः ये सुपथ्यकारिणो जनाः शरदि 
श्ररोगा भवन्ति, ते भ्रियमाप्नुवन्ति ॥ २१।२६ ॥ 


श्रात्रेयः । च्रं रतरः स्पष्टम्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


हेमन्तेन ऽ ऋतुना देवापिणवे मरतः स्तुताः । वैन शक्वरीः सहं हविरिद्रे वयो दधुः ॥ २७ ॥ 
प््रदटगर््ः (हेमन्तेन) वरन्ते देहा यस्मिस्तेन (ऋतुना) (देवाः) दिव्यगुणाः (त्रिणवे) 


त्रिगुणा नव यस्मिस्तस्मिन्‌ सप्तविजे व्यवहारे (मर्तः) मनुष्याः 


(स्तुताः) (बलेन) मेवेन (शक्वरीः) 


शक्तिनिमित्ता गाः (सहः) वलम्‌ (हविः) (इन्द्रे) (बयः) इष्टसुखम्‌ (दधुः) ॥ २७ ॥ 


अन्त्रः 


है मनुष्याः ! ये त्रिणवे हेमन्तेनर्तना सह वत्त॑माना स्तुता देवा मरुतो वलेन 


शक्वरीः सहो हविवंय इन्द्रे दधुस्तान्‌ सेवध्वम्‌ ॥। २७॥ 


सत्रप्न्टन्त्रखः- है मनुष्याः | ये 
त्रिणवे त्रिगुणा नव यस्मिस्तस्मिन्‌ सप्तविदे 
व्यवहारे हैमन्तेन वर्धन्ते देहा यस्मिस्तेन ऋतुना 
सह॒वत्तमानाः स्तुता देवाः दिव्यगुणाः मरुतः 
मनुष्याः, बलेन मेवेन शक्वरीः शक्तिनिमित्ता गाः, 
सहः वलं, हविः, वयः इष्टयमुलम्‌ इन्द्रे दधुः तान्‌ 
सेवध्वम्‌ ।। २१। २७॥ 


न्तत्र्रः-ये सवंरसपरिपाचके हेमन्ते 
यथायोग्यं व्यवहारं कुर्वन्ति, ते विष्ठा जायन्ते 
॥। २१। २७॥ 


ऋष्व हे मनुष्यो ! जो (त्रिरावे) तीन 
गुणा नौ ६८३२७ सत्ताइसवें व्यवहार में 
(हेमन्ते) जिसमे देह वढृते हैँ उस हेमन्त (ऋतुना) 
ऋतु के साथ वर्तमान, (स्तुताः) स्तुति को प्राप्त 
(देवाः) दिव्य गुणों वाले (मरुतः) मनुष्य है; वे 
(वलेन) मेधके द्वारा (शक्वरीः) शक्ति की 
निमित्त गाय, (सहः) वल, (हविः) देने-लेने योग्य 
पदां श्रौर (वयः) इष्ट सुख को (इन्द्रे) जीवात्मा 
मे (दधुः) धारण करते हैँ; उनकी सेवा करो ।।२७॥ 

न्त्ऋच््ऋश्य--जो मनुष्य सव रसो का परि- 
पाक करने वाले दमन्त ऋतु मं यथायोग्य व्यवहार 
करते हैँ वे बलिष्ठ होते हैँ ॥ २१। २७॥ 


न्तन प्वच्टयर््ः- हेमन्तेन = सवं रसपरिपाचकरेन हेमन्तेन । 


+, 


एकवि प्रध्याये ९७ 


न्परडयख्ररत्रगट उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश- सव रसो का परिपाक करने वलि हेमन्त ऋतु 
भें उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाले, दिव्य गुणों से युक्त विद्धान्‌ लोग मेष के द्वारा मनुष्यों मेँ गक्ति- 
शाली गाय, बल श्रौर ग्रभीष्ट सुख को स्थापित करं । सव मनुष्य एसे विद्वानों की सेवा करे । हेमन्त 
चतु मे यथायोग्य भ्राहार-विहार करके बलवा वने ॥ २१।२७॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः। चिरत व्यचर: =-दिव्यपदार्थाः । मुरिगनुषटुष्‌ । गान्धारः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


उत्तम ब्रह्मचर्यं का फिर उपदेश किया है ॥ 
शेशिरेणं ऽ ऋतुना देवास्यस्तिशेऽमृता स्तुताः । 
सत्येनं रेवतीः क्षत्र हविस्दरि वयो दधुः ॥ २८ ॥ 
ष््रब्डवर्रः- (शोरिरेर) रिरिरेण (ऋतुना) (देवाः) दिव्यगुणकर्मस्वभावाः (त्रयस्ते) 


वस्वादिसमूहे (श्रमृताः) स्वस्वस्पेण नित्याः (स्तुताः) प्रगंसिताः (सत्येन) (रेवतीः) घनवतोः शातरसेनो- 
ल्लङ्धिकाः प्रजाः (क्षत्रम्‌) धनं राज्यं वा (हविः) (इन्द्र) (वयः) (दधुः) ।। २ ॥ 


उ्रन्व्रखः- रे मनुष्याः ! येऽमृताः स्तुताः श रिरेणार््तुना देवाः सत्येन सह्‌ त्रयस्ते विद्वांसो 
रेवतीरिन्द्रे हविः क्षत्रं वयश्च दधृस्तेभ्यो भूम्यादिविद्या गृह्णीत ।। २८ ॥ 


सत्रप््ब्ट््रटिन्च्रखः- हे मनुष्याः ! 
येऽमरृताः स्वस्वरूपेण नित्याः स्तुताः प्ररंसिताः, 
.शेहिरेण शिरिरेण ऋतुना, देवाः दिव्यगुणक्म- 
स्वभावाः, सत्येन सहं त्रयस्ते वस्वादिसमूहे 
विद्वांसो, रेवतीः धनवतो: शात्रुसेनोल्लङ्‌धिकाः प्रजाः 
इन्द्रे, हविः, क्षत्रं धनं राज्यं वा वय्च दधुः; 
तेभ्यो भुम्यादिविद्या गृह्णीत ।। २१। २८ ॥। 


न्त्रः ये पूर्वोक्तिानष्टौ वसून्‌, एका- 
दश रुद्रान्‌, दादशाऽऽदित्यान्‌, विद्युतं, यज्ञं चेमान्‌ 
चयस्विंशद्‌ दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ जानन्ति, तेऽ्षययं 
सुखमाप्नुवन्ति ॥। २१। २८ ॥ 


भ्त हे मनुष्यो ! जो (ग्रमृताः) 
स्वस्वरूप से नित्य, (स्तुताः) प्रशंसित, (शेशिरेण) 
शिशिर (ऋतुना) ऋतु के साथ, (देवाः) दिव्य 
गुण, कर्म, स्वभाव वाले, (सत्येन) सत्य के साथ 
(त्रयस्ते) तंतीस वसु श्रादि के समूह मे विद्यमान 
विद्वान्‌ लोग है वे (रेवतीः) शत्रुसेना का उल्लं- 
घन करने वाली धनवान्‌ प्रजा को (इद्रे) इन्द्रमें 
(हविः) देने-लेने योग्य पदार्थ, क्षत्रम्‌) घन वा 
राज्य प्रौर (वयः) इष्ट सुख को (दधुः) धारण 
करते है; उनसे भूमि श्रादि की विद्याग्रों को ग्रहण 
करो ।॥ २१।२८॥ 

न्ज्र्थ- जो मनुष्य-्राठ वसु, ग्यारह 
रुद्र, बारह ्रादित्य, विद्युत्‌ रौर यज्ञ इनं ३३ 
तंतीस दिव्य पदार्थों को जानते हैँ वे ्रक्षय सुख को 
प्राप्त करते हैँ ।। २१।२८ ॥ 


न= स्न्टरथ- चयस्तरिरो अष्टौ वसवः, एकादश रद्रा, द्वादशाऽऽदित्या, विचत्‌, 
यज्ञरचेति त्रयस्विशञद्‌ दिव्याः पदार्थाः । क्षत्रम्‌-ग्रक्ष्यम्‌ ॥ 

न््प्ररयरत्रमरर - उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश ग्राठ वसु, ग्यारह श्र, बारह श्रादित्य, विदत्‌ 
श्नौर यज्ञ ये ३३ तैंतीस पदार्थं दिव्य गुण कमं स्वभाव वाले है सत्य दै, स्वस्वरूप से नित्य है, विद्वानों से 


रत 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रसित है । उत्तम ब्रह्मच का सेवन करने वाले विद्धान्‌ लोग इन्है जानकर मनुष्यो मे । का 


ने राज्य भ्रौर श्रभीष्ट श्रक्षय सुख को 
उत्लं ने वाली धनवान्‌ प्रजा, लेन-देन का व्यवहार, धन, राज्य ष 
लपि श है । सव मनुष्य देते विद्वानों से परथिवी आदि भ्राठ वसु आदिकौ विद्या को ग्रहण 


करे ॥ २१।२८॥ @ 


स्वस्त्यात्रेथः । अर न्खर व्् नज रत्ररसरत्रत्खगन्यत त्छिञ्जेव्कत्र्ः = रग्निः, सूर्याचन्द्रमसो, 
सुशिक्षिता वाक्‌ इत्याद्याः । निचृदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


हतां यक्षत्समिधाभिमिस्पऽचिनेन्र सरंस्वतीमजो धूम्रो न गोधूमैः ऊवररभनं 
मथु शप्यैन तेन॑ 5 इन्ियं परयः सोम॑ः परिता रतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत्थैजं ॥ २९ ॥ 


प्रदरः (होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ = संगच्छत्‌ (समिधा) इन्वनादिसाधनंः (श्रग्निम्‌) 
पावकम्‌ (इडस्पदे) पृथिव्यन्तस्थाने (श्रर्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्रम्‌) एकवर््य जीवं वा (सरस्वतीम्‌) 
सुशिक्ितां वाचम्‌ (रजः) प्राप्तव्यो मेषः (घुखरः) धूम्रवर्ण (न) इव (गोकुमेः) (कुबलंः) कुत्सितं बलं 
यसतवंदरैः । अवर करुशब्द इत्यसमादधातोरोणादिकः कलन्‌ प्रत्ययः (भेषजम्‌) प्रौपधम्‌ (मधु) मधुरमुदकम्‌ 
(ष्वः) दिसनेः (न) इव (तेजः) परागत्म्यम्‌ (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (पयः) द्गधमन्नं वा (सोमः) ग्रोषधिगणः 
(परिजन ता) परितः सवतः लता =प्ाप्तेन रसेन (घृतम्‌) प्राज्यम्‌ (मधु) क्षौद्रम्‌ (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(राज्यस्य) धृतम्‌ । ग्रत कर्मणि षष्टी (होतः) (यज) ॥ २९ ॥ 


रनल्रखरः- टे होत्या होतेस्पदे समिधाग्निमश्चिनेन्रं सरस्वतीमजो धूरो न करिचज्जीवो 


गोधूमः कुवलं भेषजं यक्षत्तथा शष्पेनं यानि तेजो मध्विन्ियं पयः परित 


वत्तंमानमाज्यस्थ यज ॥ २६९ ॥ 


स््रप्न्टर्रन्त्रखः-हे होतः! यथा-- 
होता दाता इडस्पदे पृथिव्यन्स्थाने समिधा 
इन्यनादिसाधनेः श्रग्नि पावकम्‌, श्रिवना सूर्या- 
चन्द्रमसौ, इन्द्रम्‌ एद्वर्यं जीवं वा, सरस्वतीम्‌ 
सुरिक्ितां वाचम्‌ श्रनः ्ापतव्यो मेषः, धुरः धूम्र- 
वरणाः न इव कर्चिज्जोवो, गोधूमैः, कुवलं कुत्सितं 
वलं वंस्तरवदरः, भेषजम्‌ ग्रौपधं यक्षत्‌ यजेत्‌ = 
संगच्छत्‌ तथा शष्पैः हिसनेः न इव यानि-तेजः 
भ्रागभ्यं, मधु मधुरमुदकम्‌, इद्धियं धनं, पयः 
दृगधमन्नं वा परित ता परितः स्वेतः सरता 
प्राप्तेन रसेन स सोमः ग्रोपधिगाः, घृतम्‌ ्राज्यं, 
मधु क्षोदं व्यन्तु प्राप्नुवन्तु; तेः सह्‌ वत्तमानस्याज्यस्थ 
धृतं यज ।॥ २१।२९॥ 


तास सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह 


७ 


खर्र हे ठोता ! जैसे (होता) दाता 
पुरुप (इडस्पदे) पृथिवी एवं प्रन क स्थान मेँ 
(समिधा) इन्धन श्रादि साधनों से (अग्निम्‌) श्रम्नि 
को, (गरश्िनौ) सूर्यं ग्रौर चन्रमा (इनम्‌) रेशवयं 
वाजीव को; तथा (सरस्वतीम्‌) सुधिक्षित वाणी 
का; (वूम्रः) धूम्र वं वाले (श्रजः) प्राप्त करने 
योग्य वकरे क (न) समान कोई जीव -- (गोधूमः) 
गहै, (कवलैः) कुत्सित वल के हेतु वेरो के साथ 
(भेषजम्‌) ग्रौषध को (यक्षत्‌) मिलाता है; वैसे 
(र्पः) हिसाग्नों कै (न) समान ओ (तेजः) 
प्रगल्मता, (मधु) मधुर जल, (इन्द्रियम्‌) धन, 
(पयः) दूध वा म्रनन कौ (परिचर्‌ ता) सव श्रोर से 
प्राप्त रस के साथ वह (सोमः) भ्रोषधि-गण 
(घृतम्‌) घृत, (मु) मधु को (न्त) पराप्त करे; 


एकविंशा श्रध्याय २९ 


उनके साथ वतंमान [ग्राज्यस्य) घृत का (यज) 
१ यज्ञ कर ॥ २१।२९ ॥ 
न्म्रणक्र्र्थः -- अ्रतरोपमावाचकनुप्तोपमा- न्तरा दस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकं 
लङ्कारौ ॥। येऽस्य संसारस्य मध्ये साधनोपसाधनैः लुप्तोपमां श्रलद्कार है ।। जो इस संसार में साधन- 
 पृथिव्यादिविद्यां जानन्ति, ते सर्वे उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ उपसाधनों से प्रथिवी श्रादि की विद्ाकोजानते है 
प्राप्नुवन्ति ॥ २१। २९ ॥ वे सव उत्तम पदार्थो को प्राप्त करते दहै ॥।२१।२६ ॥ 
न्प= प्र्डगर्;ः--इडस्पदे ग्रस्य संसारस्य मध्ये । समिधा =साघनोपसाधर्नः ।। 
न्प्ररखख्र सतरत्रर - १. उत्तम ब्रह्मचथं का उपदेश- जो विद्धान्‌ लोग इस संसार मे उत्तम 
बरह्मचर्यं का सेवन करके साधन-उपसाधनों से पृथिवी रादि की विद्या को जान लेते दँ वे श्रग्नि, सूयं, चन्द्रमा, 
4 देश्वरयं, जीव, सुशिक्षित वाणी, भेड़ श्रादि पशु, धूम्रवर्णा के प्राणी, गर्ह, वेर, ग्रोपध, तेज, मधुर 
` जल, धन, दूध, भ्रन्न, ्रोषधि-गण, घृत श्रौर मधु ग्रादि उत्तम पदार्थो को प्राप्त करते हैँ ॥ 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक न' पद है ग्रतः उपमा ग्रलङ्कार दै । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार भी है । उपमा यह है कि सव मनुष्य उत्तम ब्रह्मचयं 
का सेवन करने वलि विद्रान्‌ के समान पृथिवी ्रादि की विद्याको जानकर उत्तम पदार्थोको प्राप्त 
करे ।। २१।२६॥ @ < =. 


स्वस्त्यात्रेय: । अररर्खगन्ट खो त्न च्छत्रः =सूर्याचन्द्रमसादयः । 
भ्ररिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


होता यज्ञत्तनूनपात्सरंस्वतीमरविपेपो न येंपजं पथा मधुमता भर॑ जचिनेद्र॑य वीर्य 
वदरेरपवाकांभिर्भषजे तोक्मभिः पयः सोम॑ः परिसा घृतं मधु व्यन्तवाजय॑स्य होतर्यज ॥३०॥ 


स्रन्डगर्ः- (होता) ्रादाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (तनुनपात्‌) यस्तन्वा ऊनं पाति सः (सरस्वतीम्‌) 
बहृज्ञानवतीं वाचम (श्रविः) (मेषः) (न) इव (मेषजप्‌) ्रोषधम्‌ (पथा) मागण (मधुमता) बहुदक- 
युक्तेन (भरन्‌) धरन्‌ (्ररिवना) (इन्द्राय) एेशवर्याय (वीयेम्‌) पराक्रमम्‌ (बदरः) बदर्याः फलं: (उपवा- 
काभिः) उपदेराक्रियाभिः (भेषजम्‌) (तोक्मभिः) श्रपत्यैः (पयः) जलम्‌ (सोमः) म्रोषधिगणः (परिता) 
परितः ख ता =्राप्तेन (घुतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (भ्राज्यस्य) (होतः) हवनकत्तंः (यज) ।। ३० ॥ 


अन्त्र खः- रे होतर्यथा तनूनपाद्धोता सरस्वतीमविमंषो न मधुमता पथा भेषजं भरन्नन्रा- 
याऽश्विना वीर्यं बदरँरुपवाकाभिर्भेषजं यक्षत्‌ तथा यानि तोक्मभिः पयः परिख ता सह सोमो घृतं मधु च 
व्यन्तु तैस्सह वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३० ॥ 


सत्रप््न्टाश््रहिन्च््रिखः- हे होतः हवन- ग्रस्य हे (होतः) हवन करने वाले 
कृत्तः ! यथा तनूनपात्‌ यस्तन्वा ऊनं पाति सः परुष ! जैसे-- (तनूनपात्‌) शरीर से निवंल की 
होता श्रादाता, सरस्वतीं बहज्ञानवतीं वाचम्‌ श्रविः रक्षा करने वाला, (होता) लेने वाला पुरुष-- 
मेषो न इव मधुमता बहुदकयुक्तेन पथा मागण (सरस्वतीम्‌) वहत ज्ञान वाली वाणी को, (म्रविः) 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ॥ । 
मेड (मेषः) बकरे के (न) समान (मधुमता) बहुत 


२३० 

भेषजम्‌ शओौषधं भरन्‌ धरन्‌, इन््राय, रेश्वर्याय 
श्ररिविना वीर्यं पराक्रमं, बदरः बदर्याः फलः उपवा- 
काभिः उपदेशक्रियाभिः भेषजम्‌ ओषधं यक्षत्‌ 
यजेत तथा यानि तोक्मभिः भ्रपत्येः पयः जलं, 
परिल ता परितः स्‌ ता प्राप्तेन सह सोमः ्ओोषधि- 
गणाः, धृतं, मधु च व्यन्त, तंस्सह वत्तमानस्त्वमा- 
ज्यस्य यज । २१।३० ।। 


म्प्पकरपर्प्रः - प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
ङारौ । ये संगन्तारो विद्यासुिक्षासहितां वाचं 
प्राप्य, पथ्याहारविहारैरवीरय वद्धचित्वा, पदाथं- 
विज्ञानं प्राप्येश्वयं वर्धयन्ति, तै जगद्भषका 
भवन्ति ॥ २१।३०॥ 


न्भ्रर० प््ब्ट्र्ः-- होता =संगन्ता ॥ 
पथ्याहारविहारंः ॥ 


जल से युक्त (पथा) मागं से (भेषजम्‌) श्रौषध को 
(भरन्‌) ग्रहण करता हशर, (इन्द्राय) देश्वयं के 
लिए (ब्रश्चिना) सूयं प्रौ चन्द्रमा (वीर्यम्‌) पराक्रम 
को, (वदरैः) बेरी-फलों से तथा (उपवाकाभिः) 
उपदेशात्मक क्रियाग्नों से (भेषजम्‌) श्रौषध का 


(यक्षत्‌) यजन करता है, वेमे जो (तोक्मभिः) , 
सन्तानो के साथ (पयः) जल, (परिलर्‌ता) सव प्रर , 


से प्राप्त रस के साथ (सोमः) ग्रोषधि-गण, 
(घृतम्‌) घृत श्रौर (मधु) मधु को (व्यन्तु) प्राप्त 
करं, उनके साथ वत्तंमान तू (ग्राज्यस्य) घृत का 


(यज) यज्ञ कर ॥ २१।३०॥ 


ग्रथ इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा ग्रलंकार हैँ । जो संग करने वाले मनुष्य 
विद्या ग्रौर सुशिक्षा से युक्त वाणी को प्राप्त करके 
पथ्य श्राहार-विहार से वीयं को बढ़ाकर, पदार्थ- 
विज्ञान को प्राप्त करके एेश्वयं को बढ़ाते हैँ वे जगत्‌ 
के भूषक होते हैँ ॥ २१।३० ॥ 


सरस्वती = विद्ासुरिक्षासहिता वाक्‌ । पथा = 


न्त्र सत्र र--१. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला विद्वान्‌ 
शरीर से निर्वल पुरूष की रक्षा करने वाला होता ह । बहत ज्ञान वाली वाणी को ग्रहण करने वाला 
होता है । वह भेड-वकरी ्रादि के समान बहुत जल से युक्त मागं से ग्रौषध को ग्रहण कर लेता है । रेश्वयं 
के लिए अरध्यापक-उपदेशक तथा पराक्रम का संग करता है । पथ्य श्राहार-विहार से वीयं को बढाता है । 
विद्वानों के उपदेशानुसार बदरी-फलों से ग्रौषध को संगत करता है भ्र्थात्‌ पदा्थं-विज्ञान को प्राप्त करके 
रशवं को बद्राता है । सन्तानो के साथ जल, रस के साथ श्रोषधिगण, घृत रौर मधु श्रादि पदार्थौ 
को प्राप्त करता है । उक्त विद्वान्‌ जगत्‌ का भूषक है ॥ 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ^न' पद है । अ्रतः उपमा भ्रलंकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा ्रलंकार भी है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ मनुष्य भेड्-वकरी 
भ्रादि के समान जल-युक्त मागं से श्रौ को प्राप्त करै, तथा होता मनुष्य उक्त विद्वान्‌ के समान यज्ञ 


का अ्रनुष्ठान करे ॥ २१।३०॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । उ्ररटखच्ड खः द्ावापृथिव्यादयः। अतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


१ त 


। 
| 
~ 


। 1. पौ 19, च एकविश ग्रध्याय ३१ 
होत यश्षन्राशश्से न नग्नहं पतिर सुरथा भैषजं मेषः सर॑स्वती भिषग्रभो न 
चनदुचर्वनोवेषाऽनद्र॑स्य वीय वरदरेरुपवाकामिर्भेष तोक्मभिः पयः सोम॑ः 
परिशुतौ घृतं मधु व्यन्त्ाज्य॑स्॒ होत॒थनं ॥ ३१ ॥ 
प्रब्दगर््रः- (होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (नराशंसम्‌) यो नरे राशस्यते स्तूयते तम्‌ (न) इव 
(नग्नहम्‌) यो नग्नान्‌ =वृष्टान जुहोति कारागृहे प्रक्षिपति तम्‌ । भ्रत्र हुधातोर्वाहुलकादौणादिको दुः 
प्रत्ययः (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (सुरया) उदकेन । सुरेत्युदकनाम० ॥ निघं० १। १२ ॥ (भेषजम्‌) ग्रौपघम्‌ 
(मेषः) उपदेष्टा (सरस्वती) विद्यासम्बन्धिनी वाक्‌ (भिषक्‌) वैद्यः (रथः) (न) इव (चन्द्री) 
चन्रं = बहुविधं सुवणं विद्यते यस्य॒(अरदिवनाः) चावापृथिव्योः (वथाः) वपन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः 
(इन्द्रस्य) दृष्टजनविदारक्तस्य सकाडात्‌ (वौयंम्‌) वीरेषु साधु (बदरः) बदरीफटेरिव (उपवाकाभिः) 
उपगताभिर्वाग्भिः (भेषजम्‌) चिक्रित्सकम्‌ (तोक्मभिः) ग्रपत्येः (पयः) दुग्धम्‌ (सोमः) (परिल्.ता) परितः 


खता =प्रप्तेन (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (श्राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। ३१॥ 
आन्छण्र््र- (सुरया) उदकेन । 'सुरा' पद निघं० १। १२ में उदक (जल) नामों में 


पठित है ।। 


न्च्रखः- दे होतर्यथा होता नराशंसं नं नग्नहु पति सुरया सह्‌ वर्तमानं भेषजमिन्द्रस्य 
वीर्यं॑यक्षत्‌ मेषः सरस्वती भिषग्रथो न चन्द्रयधिनोर्व॑पा बदरेरुपवाकाभिः सह भेषजं यक्षत्तथा यानि 
तोक्मभिः सह पयः परिता सह सोमो घृतं मधु च व्यन्तु तेः सह वत्तं मानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३१ ॥ 


्रष््रन्डा्रन्व्रखः- हे होतः! यथा-- 
होता दाता नराहंसं यो नरंराशस्यते स्तूयते तं 
त इव, नग्नहु' यो नग्नान्‌ =दुष्टान्‌ जुहोति =कारा- 
गृहे प्रक्षिपति तं, पति स्वामिनं, सुरया उदकेन 
सह वत्तमानं भेषजम्‌ ्रौषधम्‌, इन्द्रस्य दुष्टजन- 
विदारकस्य वीं वीरेषु साधु यक्षत्‌ यजेत्‌ मेषः 
उपदेष्टा, सरस्वती विद्यासम्बन्धिनी वाक्‌, भिषक्‌ 
वेद्यः, रथो न इव चन्द्री चन्द्रं =वहविधं सुवर्णं 
विद्यते यस्य॒ [सः] श्रश्विनोः चयावापृथिव्योः वपाः 
वपन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः, बदरः बदरीफलेरिव 
उपवाकाभिः उपगताभिर्वाग्िः सह्‌ भेषजं चिकित्सकं 
यक्षत्‌ यजेत्‌ तथा यानि तोक्मभिः श्रपत्येः सह्‌ पयः 
दुग्धं परिल.ता परितः स्‌ ता प्राप्तेन सह, सोमो, 
धृतं, मधु च व्यन्तु; तं: सह वत्तमानस्त्वमाज्यस्य 
यज ।॥ २१।३१॥ 


न्प्र हे (होतः) होम करने वाले 
मनुष्य ! जैसे (होता) विद्या का दाता पुरुष-- 
(नरा्ंसम्‌) नरो से स्तुति करने योग्य पुरुष के 
(न) तुल्य (नग्नहुम्‌) दुष्टों को कारागार में डालने 
वाले (पतिम्‌) स्वामी का, (सुरया) जल के साथ 
विद्यमान (भेषजम्‌) ्रौषध का (इन्द्रस्य) दुष्टों 
का विदारण करने वाले पुरुष की (वी्यंम्‌) वीरता 
का (यक्षत्‌) संग करता दै, वह (मेषः) उपदेशक 
(सरस्वती) विद्या-सम्बन्धी वाणी, (भिषक्‌) वेदय, 
(रथः) रथ के (न) समान (चन्द्री) नाना प्रकार के 
सुवणं वाला होकर, (ग्ररिवनोः) दुलोक ओर 
भूलोक की (वपाः) वपन-क्रियाग्रो, तथा (वदरः) 
बदरी फलों के समान (उपवाकामिः) समीप प्रास्त 
वाणियों से (भेषजम्‌) चिकित्सक का (यक्षत्‌) संग 
करता है; तथा जिन्हे (तोक्मभिः) सन्तानो के साथ 
(पयः) दूध तथा (परिखर.ता) सव ्रोर से प्राप्त 
रस के साथ (सोमः) म्रोषधि-गण, (घृतम्‌) घृत, 
श्रौर (मधु) मधु (व्यन्तु) प्राप्त होते है; उनके साथ 
वर्तमान होकर तू (राज्यस्य) घृत का (यज) होम 
कर ॥ २१।३१॥ 


जत्र; -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- न्त्रपत्र्प्‌-- इस मन्त्र 
लङ्कारौ ॥ ये निलंज्जान्‌ दण्डयन्ति, प्रशंसनीयाच्‌ श अलङ्कार है॥। जो निर्लज्जं को दण्ड 
स्तुवन्ति, जलेन सौषधं सेवन्ते, ते बलाऽऽरोश्ये देते दै, प्रशंसनीयं कौ स्तुति करते है, जल के साथ 
्राप्यैस्वरय॑वन्तो जायन्ते ॥ २१। ३१ ॥ श्ओोषध का सेवन करते ह वे बल श्रौर श्रारोग्य 
को प्राप्न करके एेश्वयंवान्‌ होते दँ ।। २१। ३१॥ 

नन प्न्धर्थः- ननहूम्‌ =यो निर्लज्जान्‌ दण्डयति तम्‌ । नरागंसम्‌ यः प्रगंसनीयान्‌ ' ' 
स्तौति तम्‌ । वीर्यम्‌ =वलाऽऽरोग्म्‌ ॥ 

न्त्य स्पतर--१. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेका--विद्या का दाता, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन 
करने वाला विद्वान्‌ नरो से स्तुति करने योग्य तथा दुष्टो को कारागार में डालने वाले स्वामी का सत्कार 
करता है । निर्लज्जो को दण्ड देता है । प्रशंसनीयों की प्रशंसा करता है। जल के साथ प्रोषध का 
सेवन करता है । दुष्ट जनों का विदारण करने वाजे इन्द्र के बल को वटाता दै । उपदेशक, विद्या 
सम्बन्धी वाणी श्नौर रथ के समान सुवणं वाला होकर द्युलोक ओर पृथिवी कौ वपन क्रियाप्नों का संग 
करता है । वदरी फलों के ' समान प्राप्त हुई वाणि यो से चिकित्सकों का सत्कार करता है। बल ग्रौर 
श्रारोग्य को प्राप्त करता दै । सन्तान, दूष, रस, ग्रोपधि-गण, घृत श्रौर मधु आदि देश्वयं से सम्पन्न 


होता है । 


दयानन्द-यचुरवेदभाष्य-भास्कर 


३२ 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक (न' पद है रतः उपमा ब्रलङ्कार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार भी है। उपमा यह है कि उत्तम बरह्मचयं का सेवन 
करने वाने विद्या के दाता विद्धान्‌ के समान होता जन मन्व में प्रतिपादित यज्ञ का अनुष्ठान. 
करे ॥ २१।३१॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । स्र स्व्रत्खन्टखः = वागादयः । विराडतिधृतिः । षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को गले मन्त्र मेँ कहा है ॥ 
होता यकषद्िेदित ऽ आआराजृहानः सर॑स्तीमिनरं बैन वर्धय॑नृषभेण गवेन्दिय- 
मर्वनेदरीय भप व्रः कर्वन्धभिरमणुं लाज मासरं पयः सोम॑; परिखां पृतं 
मधू व्यन््वज्यम्य होतर्यज॑ ॥ ३२ ॥ 
| प््रद््र्थ;-- (होता) प्रसित योग्यः (यक्षत्‌) यजेत्‌ प्रशंसितया (इडा) वाचा (ईडितः) 
रयंसितः (्ाजुह्धानः) सत्कारेणाहूतः (सरस्वतीम्‌) वाचम्‌ (इन्द्रम्‌) एशव््यम्‌ (बलेन) (वयन्‌) (ऋष- 
भेण) मन्तु योग्येन (गवा) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (श्रव्विना) (इन्द्राय) दे्वर्याय (भेषजम्‌) (यवः) यवादि- 
मिरल्नैः (ककंनधुभिः) ये कक =-वदरक्रियां दधति तैः (मधु) (लाजैः) प्रस्फु्लितेरननैः (न) इव 
(मासरम्‌) ग्रोदनम्‌ (षयः) रसः (सोमः) म्रोपधिगणः (परिख.ता) सर्वतः प्राप्तेन रसेन (घृतम्‌) (मधु) 
(व्यन्तु) (श्राज्यस्य) (होतः) (यन) ।। ३२ ॥। 
अन्त्रः टे होतयं इडेडित शराजुह्वानो होता वलेन सरस्वतीमिन््रमृषभेण गवेन्द्रियमश्चिना 
यवेरिनद्राय भेषजं वद्धंयन्‌ ककन्धुभिर्मधु लाजै मासरं यक्षत्तथा यानि परिस ता सह्‌ सोमः पयो घृतं मधु 
व्यन्तु तैस्सह वत्तमानस्त्वमाज्यस्य यज्ञ ।। ३२ ॥ ॥ 


|+ # एकविंश श्रध्यायं इ 


स्तस््न्टव्ररणन्त्रखः- हे होतः! यः इडा 
` प्रशंसितया वाचा ईडितः प्रशंसितः, श्राजुहवानः 
सत्कारेणाहतः होता प्रगंसितुं योग्यः, बलेन 
सरस्वतीं वाचम्‌ इन्द्रम्‌ पेशवयम्‌, ऋषभेण मन्तुं 
योग्येन गवेन्दरियं धनम्‌ श्रिवना, यवं: यवादि- 
भिरन्नैः इन्द्राय एेशवर्थाय भेषजं वद्धयन्‌, करकन्धुमिः 
भे कर्क्रदरक्रियां दधति तेः मधु, लाजैः प्रस्फुत्लिते- 
रैलनैः न इव मासरम्‌ श्रोदनं यक्षत्‌ यजेत्‌ तथा 
यानि परिस्‌ता सर्वतः प्राप्तेन रसेन सह, सोमः 
श्रोषधिगणः, पयः रसः, घृतं, मधु व्यन्तु तैस्सह 
वत्तंमानस्त्वमाज्यस्य यज ।। २१। ३२ ॥ 


न्त्रः -- स्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
छार: । मनुष्या ब्रह्मचर्येण शरीरात्मवलं, विदरत्से- 
वया विद्यां, पुरुषार्थेनेरवयं प्राप्य, पथ्यौषधसेवनाम्यां 
रोगान हत्वारोग्यमाप्नुयुः ॥ २१।३२॥ 


च्‌ ३ 

ऋऋ टे (होतः) होम करने वाते 
मनुष्य ! जो (इडा) प्रशंसित वाणी से (ईडितः) 
भ्रशंसित (ग्राजुह्वानः) सत्कारपूवंक निमन्वित, 
(होता) प्रगंस। के योग्य पुरुष दै वह्‌ (वलेन) वल 
से (सरस्वतीम्‌) वाणी का, (इन्द्रम्‌) एेश्व्यं का, 
(ऋषभेण) मान करने योग्य (गवा) गौ आदि से 
(इन्द्रियम्‌) धन का तथा (प्रश्ना). ्रघ्यापक 
ग्रौर उपदेशक का, (यवैः) जौ श्रादि प्रन्नों से 
(इन्द्राय) ेश्वर्यं के लिए (भेषजम्‌) ग्रौषध को 
(वर्धयन्‌) बढाता हृश्रा, (ककंन्धुभिः) बेर की क्रिया 
को धारण करने वालों से (मधु) मधु का, (लाजः) 
फले हुए ्रन्नों के (न) समान (मासरम्‌) भात का 
(यक्षत्‌) यज्ञ करता है; तथा-जिन्ह (परिख.ता) 
सव रोर से प्राप्त रस के साथ (सोमः) प्रोषधिगण, 
(पयः) रकष, (घृतम्‌) घृत (भु) मघु (व्यन्तु) ब्राप्त 
होवें उनके साथ वत्त॑मान होकर तू (प्राज्यस्य) घृत 
का (यज) होम कर ।। २१। ३२ ॥ 

न्तरा इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमालङ्कार दहै ॥ मनुष्य ब्रह्मचर्य से शरीर 
ग्रौर प्रात्मा के बल को, विद्वानों की सेवा से विद्या 
को तथा पृरुषाथं से एेश्वयं को प्राप्त करके, पथ्य 
म्नौर ग्रौषध-सेवन से रोगों का नाग करके श्रारोग्य 
को प्राप्त करें| २१।३२॥ 


न्परा० प्रन्टगर्रः--वलेन =त्रह्मचर्येण गरीरात्मबलं तेन । सरस्वतीम्‌ = विद्याम्‌ । ऋषभेण = 
पुरुषार्थेन । इन्द्रियम्‌ श्वर्यम्‌ । यवैः = पथ्यसेवनेन । भेषजम्‌ =ग्रौषधसेवनम्‌ । 


न्ञऋयख्ररत्रएट - १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश-उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाला विद्वान्‌ 


प्रशंसित वाणी से सरवंत्र प्रशंसा को प्राप्त होता है । उसे सब मनुष्य सत्कारपूवंक निमन्त्रित करते हैँ । 
बह शरीर श्रौर श्रात्माके बल को बढ़ता है । विद्वानों की सेवा से सरस्वती विद्या को प्राप्त होता है । 
गौ भ्रादि पशुग्रों से धनको प्राप्त करुता है । जौ श्रादि भ्रन्नों से एेश्वय-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है । 
पथ्य रौर ्रौषध-सेवन से रोगों का हनन करके श्रारोग्य को प्राप्त करता है । मधु, खील भ्रौर भातं का 
यज्ञ करता है । रस ्रौषधि-गण, दूध, घृत ग्रौर मधु प्रादि पदार्थो को प्राप्त करता है । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक न' पद है। ग्रतः उपमा प्रलंकार दै । उपमा- 
वाचक पद को लुप्त मानकर वाचक-लुप्तोपमा अ्रलकार भीहै। उपमा यह है कि उत्तम ब्रह्मचयं 
का सेवन करने वाले प्रशंसित विद्वान्‌ कै समान होता जन मन्त्रम प्रतिपादित यज्ञ का श्रनुष्ठान 
करे । २१।३२।॥ @ ई + 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


स्वस्त्यात्रेय: । अरुल्खग् त्रः = वेद्यादयः ॥ निचुदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उत्तम ब्रह्मच का फिर उपदेश कियादहै॥ 


हतौ यकषद वरहिरणंम्रदा भिषङ्‌ नासत्या भिषजारिनाश्वा शिशुमती भिषण्धेनुः सर॑- 


सती भिषण्ुह ऽ इन्रीय भेषजं पयः सोम॑ः परिचुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य 

सन्धर््ः- (होता) दाता (यक्षत्‌) (बहिः) अन्तरिक्षम्‌ (ऊर्णम्रदा 
) व्यः (नासत्या) सत्यकर्तारौ (भिषजा) 
ला वडवा (शिशुमती) प्रशस्ताः शिशवो विद्यन्ते यस्याः सा (भिषक्‌) रोगनिवारकः 
(सरस्वती) सरो विज्ञानं विद्ते भ्यां सा (भिषक्‌) वयः (दहे) 
उदकम्‌ । भेषजमित्युदकनाम° ॥ निघं० १। १२॥ 


मृदुनन्ति ते (भिषक्‌ 
(ह्वा) मरायुगमनशी 
(वेनुः) दुस्धदात्री गौः 

(इन्द्राय) जीवाय (मेषजम्‌) 


न्त्वाज्य॑स्य होतु्ैनं ॥ ३३ ॥ 
:) य॒ ऊणनिाच्छादकानि 
सु्रेयौ (श्र्िवना) वैद्यकविद्याव्यापिनौ 


दोहनाय 
(पयः) दम्‌ (सोनः) 


शरोपविगणः (परिलर.ता) (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (श्राज्यस्य) (होतः) (यज) । ३३ ॥॥ 


अन्त्रखः- हे होतर्यथा होतोणं म्रदा भिषक्‌ शियुमत्यश्वा च दुहे बहियंक्षत्‌ । नासत्याऽ्चिना 
भिषजा यजेतां भिष्धेनुः सरस्वती भिषगिन्दाय यक्षत्तथा यानि परिस्ता भेषजं पयः सोमो घृतं मधु 


व्यन्तु तै: सह वत्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३३ ॥ 


रखन्याश््रल्त्िखः- है होतः ! यथा- 
होता दाता, ऊणस्नदाः य ऊणनिाच्छादकानि 
द्नन्ति ते, भिषक्‌ वेधः, शिशुमती प्रशस्ताः 


६९ 


ग वियन्ते यस्थाः सा श्रवा श्राञु गमनलीला 
वडवा च, दुहे दोहनाय बाहः श्रन्तरिक्षं यक्षत्‌, 
नासत्या सत्यकर्तारौ श्रषिवना वै्यकविदयाव्यापिनौ 
निषजा सद्रैयौ यजताम्‌, भिषक्‌ वेः, घेनुः दुगध- 
दात्री गौः, सरस्वती सरो विज्ञानं विद्यते यस्यां 
सा भिषक्‌ रोगनिवारकः इन्द्राय जीवाय यक्षत्‌, 
तथा- यानि परिता भेषजम्‌ उदकं, पयः दुग्धे, 
सोमः श्रोपधिगणाः, घृतं, मधु व्यन्तु; तेः सह 
वत्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ।॥। २१ । ३३ ॥। 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि मनुष्या विद्यासंगतिभ्यां स्वेभ्यः पदार्थेभ्य 


न्ख्य हे (होतः) होम करने वाले 
मनुष्य ! जसे (होता) विद्या दान करने वाला, 
(ऊर्णम्रदाः) सुख को ढापने वाले लोगों का मदेन 
करने वाले जन, (भिषक्‌) वैय श्रौर (शिगयुमती) 
प्रस्त शिशुर वाली (ग्रवा) शीघ्र चलने वाली 
घोड़ी (ददे) सुख से परिपणं करने के लिए (बर्हिः) 
ग्ाकारा का (यक्षत्‌) संग करती है; (नासत्या) 
सत्य व्यवहार करने वाले (्रश्चिना) व्यक विद्या 
मँ व्यापक (भिषजा) दो श्रेष्ठ वैद्य पदार्थो को संगत 
करते है, (भिषक्‌) वैच, (वेनुः) दुधारू गाय्‌, 
(सरस्वती) विज्ञान वाली वाणी तथा (भिषक्‌) 
रोगों का निवारण करने वाला साधारण वद्य 
(इन्द्राय) जीव के लिए (यक्षत्‌) सुख प्रदान करता 
है वेमे जिन्दं (परिस ता) सव ग्रोरसे प्राप्तरसके 
साथ (सोमः) भ्नोषयि-गण (पयः) रस (घृतम्‌) 
घृत (मधु) (व्यन्तु) प्राप्त होवे । उनके साथ 
वर्तमान होकर तू (आर्यस्य) धृत का (यज) होम 
कर ॥ २१।३३॥ ` 

न्तरा इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमा 
गरलंकार्‌ है ।। सदि मनृष्य त्रिया श्नौर संगति से सव 


~+ 


एकविंश प्रध्याय ३१५ 
उपक्रारान्‌ ग्रह्णीयुस्तहि वाय्वग्निवत्‌ सवं विद्या- पदार्थो से उपकार ग्रहृण करं तो वायु श्नौर श्रग्नि 
सुखानि व्याप्नुयुः ।। २१। ३३ ॥ के समान सव विद्यासुखों को व्याप्त कर सकते 

है ॥ २१।३३॥ 


न्त्रपख्रस्त्रण ट-- १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश-उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाला, विद्या 
का दाता विद्वान्‌, जगत्‌ को सुख से पूरण करने के लिए प्राकाश को यज्ञ से व्याप्त करता है । सुख को 
आच्छादित करने वाले लोगों का मर्दन करने वाले पुरूष भी प्राकाश को यज्ञ से व्याप्त करते है। वैय 
लोग भी श्राकाड को यज्ञ से सुगन्धित करते हँ । शीघ्र चलने वाली घोड़ी भी सवार को सुख से पूरण 
करने के लिए श्राकाडा का संग करती है भ्र्थात्‌ श्राकाश में दौड़ती है । सत्य व्यवहार करने वाले व्क 
विद्या कै ज्ञाता श्रेष्ठ वेय लोग सवको सुख से प्रण करने के लिए पदार्थो को परस्पर मिलाते हैँ । वय, 
गाय श्रौर सरस्वती, जीव को सुख प्रदान करती हैँ । जो मनुष्य इस प्रकार विद्या श्नौर संगति से सव 
पदार्थो से उपकार ग्रहण करते है वे जेसे वायु श्रग्नि सव में व्याप्त हैँ वैसे सव विद्या जन्य सुखो मे व्याप्त 
हेते हैँ रौर रस, श्रोषधि-गण, दूध, घृत ग्रौर मधु ग्रादि पदार्थो को प्राप्त करते दै । 
२. श्रलंकार- दस मन्त्र मे उपमा-वाचक पद लुप्र है । अ्रतः वाचकलुप्तोपमा प्रलंकार है । 
उपमा यह है कि उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाले, विद्या कै दाता विदानो रादि के समान होता जन 
मन्त्र भें प्रतिपादित यज्ञ का भ्रनुष्ठान करं ॥ २१।३३ ॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः। अगर देखगन्डयख्रः सूर्याचन्द्रमसो आदयः । मरिगतिघृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


हतां यकषदुरो दिश॑ः कव्य न व्यच॑स्वतीरधिभ्यां न द्रो दिश ऽड््रोन 
रोदैषी दुध दुहे धेलुः सर॑स्वत्यश्िनेन्र॑य भेषज शुक्रं न ज्योतिरिन्टियं पयः 
सोम॑ः प्रिता घृतं मधु वयन्तवाज्य्य होतर्यज ।। ३४ ।। 


3 प््र्ट्र््ः- (होता) श्रादाता (यक्षत्‌) (दुरः) दाराणि (दिशः) (कवष्यः) सच्छिद्राः (न) 
इव (व्यचस्वतीः) (श्रदिवम्याम्‌) इन्द्राग्निम्याम्‌ (न) इव (दुरः) टाराणि (दिशः) (इन्द्रः) विद॒त्‌ (न) 
इव (रोदसी) यावापृथिव्यौ (दु) श्रव वा छन्दसीति केवलादपि कप्‌ प्रत्यय; (दहे) दोहनाय =प्ररणाय 
(चेनुः) चेनुरिव (सरस्वती) विज्ञानवती वाक्‌ (श्रदिवना) सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्राय) जीवाय (भेषजम्‌) 
म्रौषधम्‌ (शुक्रम्‌) वीर्यंकरमुदकम्‌ । शुक्तमितणुदकनाम० ॥ निधं १। १२॥ (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशकम्‌ 
(इन्द्रियम्‌) मन ्रादि (पयः) दुग्धम्‌ (सोमः) ्रोषधिगणः (परिता) (घृतम्‌) (मध्‌) (व्यन्तु) (राज्यस्य) 
(होतः) दातः (यज) ॥ ३४ ॥ 
अन्च्रखः- है होत्यंथा होता कवष्यो न दुरो व्यचस्वतीदिशोऽदविभ्यां न दुरो दिश इन्द्रो 
न दुघे रोदसी धेनुः सरस्वतीन्द्रायाश्विना सुक्र न भेषजं ज्योतिरिन्दियं दुहे यक्षत्तथा यानि परिलर्‌ता पयः 
सोमो घृतं मधु व्यन्तु तः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३४॥ 
सत्रप््ब्ट्श््रण्न्व््िखः- हे होतः ! दातः! न्प्रणषतर्थ- हे (होतः) दाता पुरुष ! जसे 
यथा- होता भ्रादाता कवष्यः सच्छिद्राः न इव॒ (होता) लेने वाला मनुष्य (कवष्यः) च्िद्रों वाली 
ठुरः दवाराणि, व्यचस्वतीदिशोऽदिवस्याम्‌ इनद्राग्निम्यां वस्तुपरों को (दुरः) दारो कै (न) समान, (व्यच- 


३६ 
न इवं, दुरः दाराणि दिश इन्दः विद्युत्‌ न इव, 
दुचे रोदसौ द्यावापृथिव्यौ चैः चेनुरिव, सरस्वती 
विज्ञानवती वाक्‌, इन्द्राय जीवाय श्रना सूर्या 
चन्द्रमसौ ` शक्तं वौयंकरमुदकं न इव भेषजम्‌ 
श्ओौषधं; ज्योतिः प्रकाशकम्‌ इन्द्रियं मन प्रादि दहे 
दोहनाय =प्रपूरणाय यक्षत्‌" तथा यानि परिस्रता 
पयः दुरं, सोमः श्रोषधिगणः, घृतं, मधु व्यन्तु, 
तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ २१। ३४ ॥1 


कपरः ज्त्रोपमावाचकलुप्ोपमालङ्कारौ ॥ 
ये मनुष्या सर्वदिराराणि सरवरतूसुखकराणि गृहाणि 
निर्मिमीरंस्ते पूर्णयुखं प्रापुः । 


नैतैषामाभ्युदयिकसूखन्यूनता कदाचिज्जायेत ॥। 
२१।३४॥ 


श्रादि शुभ गुणो को प्रह करने वाले 
जो घर चद्र (मरोखा) से युक्त हो, 
ऋतुग्रं मे सुखकारी हों । एसे घरों 
भी जीवको सुख देती है । सूं 


प्रकाशा भी सुख देते हैँ । मन प्रादि इन्द्रियां भी सुख से पूरण रहती है । रस, दूध, 
की कोई कमी नहीं रहती । 

^न' पद है } ञ्रतः उपमा 
वाचक पदको लुप्त मान कर वाचकलुप्तोपमा अ्रलंकार भी दै । उपमा यह्‌ 
सेवन करने वाले विद्वानों के समान होता जन मन्व मे प्रतिपादित यज्ञ का 


मधु भ्नादि आभ्युदयिक सुखो 
२. श्रलंकार- इस मन्त मे उपमा-वाचक 


करे ॥ २१। ३४ ॥ @ 


नय स्प -१. उत्तम बरह्मचयं का उपदेश उत्तम ्रहमच 
ले विद्वान्‌ लोगं सव दिशा मे द्वासों वाले घरोंका निर्माण करं । 
दिवाभ्रों के श्रनुङ्कल हों, वि युत्‌ श्रौर 
मं द्युलोक ग्नौर पृथिवी वेनु के समान सुखदायक 
गनौर चन्द्रमा भी जल के समान सुख-शान्ति प्रदान करते दै । ओ्रौषध श्रौर 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्वतीः) व्यापक (दिशः) दिबाश्रो को (मधिभ्याम्‌) 
इन्द्र ओर श्रग्नि के (न) समान, (दुरः) दवारो तथा 
(दिः) दिशाश्नों को (इन्द्रः) विद्युत्‌ के (न) समान 
(दे) पूर्ण (रोदसी) दयलोक ` श्रौर ` पृथिवी को 
(वैनः) गाय के समान, (सरस्वती) विज्ञान वाली 
वाणी, (इन्द्राय) जोव के लिए (श्रश्चिना) सूर्यं ग्रौर 
चन्द्रमा को (ुक्रम्‌) बलकारी जल के (न) समान, 
(भेषजम्‌) ग्रोषध, (ज्योतिः) प्रकाशकं (इन्द्रियम्‌) 
मन आदि को (दहे) पूरण करने के लिए (यक्षत्‌) 
संगत करता है; वैसे जिन्है (परिख ता) 3 
से प्राप्न रस के साथ (पयः) दूध (सोमः) श्रोषधि-' 
गणा, (घृतम्‌) त ग्नौर (मधु) मधु (व्यन्तु) प्राप्त 
होवे, उनके साथ वर्तमान होकर तू (राज्यस्य) 
घृत का (यज) होम कर ।॥ २१। ३४ \। 

न्त्र दस मन्त्र मे उपमा ओर वाचक ` 
लुप्तोपमा श्रलंकार हँ ॥ जो मनुष्य सव दिशाग्नों 
म द्रासो बाले, सब ऋतुश्नं े सुखकारी घर बनाते 
हवे पूरणं सुख को प्राप्त होते दैँ। 

इनके एेहलौकिक सुख की न्यूनता कमी नहीं 


होती ।। २१।३४॥  . 
मका सेवन करने वाले, विद्या 


भ्रम्नि से युक्त हों अर्थात्‌ सव 
होते है । सरस्वती 


श्रोबधि-गण, धृत ग्रौर 
ग्रलंकार है । मन्त्र मे उपमा- 


है करि उत्तम ब्रह्मचर्यं का 
अनुष्ठान 


स्वस्त्यात्रेय: । अ्ररुव्यपन्ट यः =सूर्यचन्दरादयः । भरुरिगतिधृतिः । षड्ज, ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेदा किया है ॥ 
हतां यक्षतसुपेशंसोपे नक्तं दिवाज्विना सम॑ज्नाते सर॑स्वत्या 


चिपिमिन्रेन संपन श्ेनो . --नकः 


न रज॑सा हृदा शिया न मासरं पयः सोम॑; परित घतं मधुं वयन््वाज्य॑स्य होत॒धजं ॥ ३५ ॥ ` 


सव श्रोर ‹. 


^ - रै #. 
५१ 


+ एकविश श्रध्याय 


२७ 


, „खन्द (होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (सुपेशसा) सुलस्पे स्वियौ (उषे) कामं दहन्त्यौ 
(नक्तम्‌) (दिवा) (श्रदिवना) व्याप्तिमन्तौ सूर्याचन्द्रमसौ (समञ्जाते) सम्यक्‌ प्रकाशयत्‌: (सरस्वत्या) 


विज्ञानयुक्ता वाचा (त्विषिम्‌) प्रदीप्तम्‌ (इन्द्र) 


१५ । परमैश्वर्यवति प्राणिनि (न) इव (भेषजम्‌) जलम्‌ 
(श्येनः) श्यायति - विज्ञापयतीति श्येनो विद्वान्‌ (न) इव (रजसा) 


लोकः सह (हृदा) हदयेन (शिया) 


लक्यां शोभया वा (न) इव (मासरम्‌) गनोदनम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ तेन सुसंस्ृतमन्नमातं गृह्यत (षयः) 


सर्वोषधिरसः (सोमः) सवर्षौचिगणः (परिल ता) स्वेतः प्राप्तेन रसेन (घृतम्‌) उदकम्‌ (मधु) 


(व्यन्तु) (श्राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। २५ ॥ 


अन्व्रखः- हे होतयंथा सुपेरासोपे नक्तं 


न च रजसा सह श्येनो न होता श्रिया न हृदा मासरं 
लैः सह वत्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३५ ।\ 


^ सप्व्ट्््रणिन्च्छयः-हे होतः ! यथा-- 
सूये्ासा सुखर्पे रित्य, उषे कामं दहन्तौ, नक्तं 
दिवाऽद्रिवना व्याप्तिमन्तौ सूर्याचन्द्रमसौ, सरस्वत्या 
विज्ञानयुक्ता वाचा इन्र परम्वर्यवति ` प्राणिनि 
त्विषि प्रदीप्ति, भेषजं जलं, समञ्जाते सम्यक्‌ 
प्रकागयतः न इव च, रजसा लोकंः सह्‌ व्येनः 
इयायति = विज्ञापयतीति च्येनो विद्वान्‌ न इव होता 
आदाता श्चिया लक्ष्म्या शोभया वा नइव हदा 
हृदयेन मासरम्‌ प्रोदनं यभत्‌ यजेत्‌, तथा यानि 
परिल ता स्वतः प्राप्तेन रसेन पयः संवर्षोधिरसः, 
सोमः स्वौँषधिगणः, घृतम्‌ उदक, मध्‌ क्षौद्र 
व्यन्तु; तेः सह वत्त॑मानस्त्वमाज्यस्य यज । ३५ ॥ 


न्तत -- अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
ङ्धारौ । हे मनुष्याः ! , यथाऽ्हनिशं सूर्याचन्द्रमसौ 
सर्व प्रकाशतः, 

रूपयौवनसंपन्ना: पत्यः पति परिचरन्ति च, 
यथा वा-- 
` वाकविदयाविद्‌ विदान्‌ पाककर्मोपदिशति, तथा 
सवेप्रकाशं सवंपरिचरणं च कुरुत, भोजनपदार्था- 
इचोत्तमतया निमिमौध्वम्‌ ॥ २१।३५॥। 


क्षौद्रम्‌ 


दिवाऽदिवना सरस्वल्येनद्रे त्विषि भेषजं समञ्जाते 


यक्षत्तथा यानि परिता पयः सोमो घ्रृतं मधु व्यन्तु 


न्त्र रे (होतः) दाता पूरुष ! जसे 
(सुपेशसा) सुख रूप दो स्त्रियां (उषे) काम को 
दग्ध करने वाली है तथा (नक्तम्‌) रात प्रौर 
(दिवा) दित. (रश्विता) व्यापक सूरये श्रीर्‌ चन्द्रमा 
(सरस्वत्या) विज्ञान युक्त वाणी से (इन्द्रे) परम- 
देश्वयं वाले प्राणी मे (त्विषिम्‌) प्रकाश तथा 
(भेषजम्‌) जल को (समञ्जाते) ठीक प्रकादित 
करते है, उत्के (न) समान ग्रौर (रजसा) लोकों 
के साथ (येनः) रिक्षा देने वलि व्द्ान्‌ के (न) 
समान, (होता) रिक्षा लेने वाला पुरुष (श्रिया) 
लक्ष्मी वा शोभा क (न) समान (हृदा) हदय से 
(मासरम्‌) भात प्रादिका (यक्षत्‌) यज्ञ करता है, 
वैते जिन्हे (परिष ता) सव प्रोर से प्राप्त रस के 
साथ (पयः) सव प्रोषधि्नों का रस, (सोमः) सव 
श्रोषधिगण, (वृतम्‌) जल, (मधु) मधु (व्यन्तु) 
प्राप्त होवं, उनके साथ वतमान होकर तू (राज्यस्य) 
घूतका (यज) होम कर ॥ २१1 ३५ ॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे उपमा श्रौर्‌ वाचक 
लुप्तोपमा भ्रलंकार हैँ ।। हे मनुष्यो .!. जसे दिन, 
रात, सूर्यं ओर चन्द्रमा सव को प्रकादित करते हैँ । 

शरोर रूप तथा यौवन से सम्पन्न पत्नियां भ्रपने 
पियो की सेवा करती है; बा जसे - 

पाक-विय्ा का ज्ञाता विद्धान्‌ पाक-कमं का 
उपदेश करता है, वैसे सवको प्रकाशित करो म्मौर 
सब की सेवा करो प्रौर भोजन के पदार्था को उत्तम 
रीति से बनाश्रो ॥ २१।३५॥ 


न १ न 
दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर क 


न्न० सखदरथय- -सुपेदसा = रूपयौवनसम्पन्ने पत्यौ । श्येनः ==पाकविद्याविद्‌ विदान्‌ । 
मासरम्‌ =पाककमं । यक्षत्‌ = उपदिशति । 

नप्रख्खसप्ट --१. उत्तम ब्रह्मचर्य का उपदेक्ष- जसे रूप श्रौर यौवन से सम्पन्न, 
सुखदायक, काम को दग्ध करे वाली पत्नियां, अ्रपने पतियों की सेवा करती दै; जैसे सूरं प्नौर चन्रमा 
दिन ग्ओौर रात को प्रकारित करते ह तथा प्राणियों मं प्रकाश भ्नौर जल को प्रकारित करते है; उपदेश 
करने वाला, विद्या श्रादि शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला विद्वान्‌, 
भात से यज्ञ करता है तथा रस, ग्रोषधि-गण, जल श्नौरमधु को प्राप्त करता है वैसे होता जन मन्व मे . 
प्रतिपादित यज्ञ का अनुष्ठान करं भ्र्थात्‌ सव को विद्या श्रादि से प्रकाशित कर, सव की सेवा करें प्रौर “ 
भोजन के पदार्थो को उत्तम रीति से वनाव । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक्‌ श्त' पद है प्रतः उपमा अलंकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार भी है । उपमा यह है कि होता जन सूर्यं चन्द्रमा शादि के 
समान सबको विद्या श्रादि से प्रकाशित करे ॥ २१।३५॥ @ 


३८ 


स्वस्त्यात्रेय: । अरल्खपन्टखः=श्नग्नि-वाय्वादयः । निचृदष्टिः । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उत्तम ्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


होतां यक्षदव्या होतारा भिषजाश्िननदरं न जावि दिवा नक्तं न भेपनेः शूष सर॑स्वती 
भिषक्‌ सीसैन दह ऽ इन्दं पयः सोम॑ः परिसुतां वृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३६ ॥ 


प््रव्यार्प्ः-(होता) दाता (यक्षत्‌) (देव्या) देवेषु लब्धौ (होतारा) श्रादातारौ (भिषजा) 
वैयवद्रोगापहारकौ (अरषिवना) श्रम्निवायू (इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ (न) इव (जागृवि) जागरूका का्य॑साधने- ` 
प्रमत्ता । अरव सुपां सुलुगिति सोर्लोपः (दिवा) (नक्तम्‌) (न) (भेषजैः) जलैः (शूषम्‌) बलम्‌ 1 शुषमिति 
बलना०.निधं ० ।। २। ६॥ (सरस्वती) वैयकशास्ववित्‌ प्रशंस्तज्ञानवती स्त्री (भिषक्‌) वैद्यः (सीसेन) 
धनुविोषेण (दहे) दुर्वे । लट्भयोगः। लोपस्त इति तलोपः । (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (पयः) (सोमः) 
(परि ता) (घृतम्‌) (मध) (व्यन्तु) (ब्राज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३६॥1 

श्रसखणपर्थ- (षम्‌) वलम्‌ । "शुष" यह्‌ पद निघं० (२।६) में बल-नामों मे पठति है ॥ 

अन्तरयः दे होतया होता दैव्या होतारा भिषजाश्िने्द्रं न यक्षत्‌ दिवा नक्तं जागृवि 
सरस्वती भिषग्‌ भेषजैः सीसेन शुषं न इन्द्रियं दहे तथा यानि परिस्र.ता पथः सोमो धतं मधु व्यन्तु तैः सह 
वत्तंमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३६ ॥ 


सरपट नव्हे होतः ! यथा-- न््रपष्वगर्थ्- दे (होतः) दाता पुरुष | जसे 
होता-दाता-दव्या देवेषु लन्धौ, होतारा श्रादातारौ, (होता) विद्या का दाता विद्ान्‌--(देव्या) देवों में 
भिषजा वैयवद्रोगापहारकौ, ्रदिवना श्रम्निवायू इन्द्रं प्राप्त, (होतारा) ग्रहण करने वाले, (भिषजा) वेच 
विद्युतं न इव यक्षत्‌, दिवा नवतं जागृवि जागल्का के समान रोगों का म्रपहरण करने वाले (ग्रश्चिना) 
कारय॑साधनेऽरमत्ता सरस्वती वं्कशास्त्रवित्‌ म्रम्नि ग्रौर वायु तथा (इन्द्रम्‌) विचत्‌ के (न) 
्रगस्तज्ञानवती स्वरी, भिषक्‌ वेयः, भेषजैः जलेः, समान (यक्षत्‌) यज्ञ करता है; (दिवा) दिनि 


1 एकविशा श्रघ्याय ३६ 


सीसेन धनुविशेषेण शुषं बलं न इव इन्द्रियं धनं 
इहे दुग्धे, तथा--यानि परिल्‌ता पयः, सोमो, 
चूतं, मधु व्यन्तु, तेः सह॒ वतंमानस्त्वमाज्यस्य 
यज ॥ २१।३६ ॥ 


* ज्प्त््रतर्खः -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारो।। है विद्वांसः ! यथा सदुवंद्याः स्त्रियः 
कार्याणि साधयितुमहिशं प्रयतन्ते, यथा वा-- 


वैद्या रोगान्तिवायं शरीरवलं वर्धयन्ति, तथा 
वर्तित्वा सर्वैरानन्दितव्यम्‌ ॥ २१।३६ ।। 


(नक्तम्‌) रात (जागृवि) जागरूक ग्र्थात्‌ कार्य 
करने में प्रमाद-~रहित (सरस्वती) वं्यक-गास्त्र की 
ज्ञात्री एवं प्रशस्त ज्ञान वाली स्वरी (भिषक्‌) वेच 
(भेषजैः) जलो से तथा (सीसेन) धनुष विशेष से 
(शुषम्‌) बल के (न) समान (इन्द्रियम्‌) धन को 
(दहै) दहता दै, वैसे जिन्हें (परिर.ता) सव श्रोर से 
प्राप्त रस के साथ (पयः) दूध, (सोमः) ग्रोषधि-गण, 
(घृतम्‌) वृत ग्रौर (मू) मधु प्राप्त होवे उनके 
साथ वर्तमान होकर तू (ग्राज्यस्य) घृत का (यज) 
होम कर । २१।३६॥ 

ग्न्रएच्रप्र्य- इस मन्त्र में उपमा रौर वाचक- 
लुप्तोपमा ्रलङ्कारहँ।। टे विद्रानो ! जसे श्रेष्ठ 
वेद्य स्त्रियां कार्यो को सिद्ध करने के लिए. दिन- 
रात यत्न करती रै, म्रथवा जंसे-- 

वद्य लोग रोगोंका निवारण करके शरीर- 
बल को वट़ते हैँ वैसा वर्ताव करके सब ग्रानन्दित 
रहें ।॥ २१।३६॥ 


न्तर स्पर्ध सरस्वती =सदुवद्या खी । जागृवि कार्याणि साधयितु प्रयत्नशीला । 


शूषम्‌ =शरीरबलम्‌ ॥ 


न्न्य सपट--१. उत्तम ब्रह्मचर्यं का उपदेक्ञ- विद्या का दाता, उत्तम ब्रह्मचयं का पालन 

करने वाला विद्रान्‌- देवों म प्राप्त, दुःखों को ग्रहण करने वाले, वेद्य के समान रोगों को हरण करने वाले 
जो श्रम्नि, वायु भ्नौर विद्युत्‌ हैँ उनके समान यज्ञ करता है भर्थात्‌ रोगों का निवारण करता है । दिन-रात 

„ जागरूक रहने वाली, वैयक-शाख की ज्ञात्री एवं प्रशस्त विज्ञान वाली खी तथा वेद्य लोग जसे जलोंसे 
श्रौर धनुप-विशेष से बल को बढ़त है, वैसे घन से भी परिपूरण करते हँ तथा रस, रघ, ्रोपचि, घृत ग्नौर 


मधु को प्राप्त करते है । 


२, श्रलङ्कार--इस मन्व मे उपमा वाचक न पद है श्रतः उपमा ग्रलङ्कार है। उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार भी है। उपमा यह है कि जसे वेच स्वयां कायं को सिद्ध 
करने के लिए दिन-रात प्रयत्न करती हैँ तथा जसे वेच लोग ॒रोग-निवारण करके बल फो वढाते हैँ वैसे 
सब मनुष्य वर्ताव करके श्रानन्दित रहं ।। २१।३६॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । अरर ठ्यखग्व्ट खः =सुयंचनदरादयः । धृतिः । ऋषभः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
उत्तम ब्रह्मचर्यं का फिर उपदेश किया है ।। 
हतौ यकषत देवीम भेषजं त्य॑स्विधात॑वोऽपसो रूपमिदं दिरिशयय॑मधिनेडा 
न भार॑ती वाचा सर॑स्वती मह ऽ इनद्रीय दृह ऽ इन्दं पयः सोम॑ः परिस्ुतां धृतं 


मधु व्यन्ाज्य॑स्य होतुं ।। ३७ ।। 


४९ 


द्यानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


प्रदरः (होता) विच्ादाता (यक्षत्‌) संगमयेत्‌ (तिलः) (देवौः) देदीप्यमाना नीतीः (न) 
इव (भेषजम्‌) ग्रौषधम्‌ (त्रयः) तदस्मदुयुष्मत्पदवाच्या$ (त्रिधातवः) दधति सर्वाय विषयानिति धातवस्त्रयो 
ातवो येषान्ते जीवाः (्रषसः) कर्मवन्तः । श्रत विनुप्रत्ययस्य लुक्‌ (रूपम्‌) चक्षुविषयम (इन्द्रे) विच्युति 
(हिरण्ययम्‌) (श्रिवना) सूर्याचन्द्रमसौ (ईडा) स्तोतुमर्हा (न) इव (भारती) धारणावती प्रज्ञा (वाचा) 
विययासुिक्षायुक्तवाण्या (सरस्वती) परमविद्पी स्वरी (महः) महत्‌ (इनाय) रेश्वर्य्यवते (दुहे) प्रपुरयति 
(इन्द्ियम्‌) घनम्‌ (षयः) रसः (सोमः) ग्रौषधिगणः (परिल ता) सवतः प्राप्तेन (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) 


(श्राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। २३७ ॥ 


ॐन्व्रखः--हे होतयथा होता तिरो देवीनं भेषजं यक्षद्‌ यथाऽपसस्तिधातवस्वरयो हिरण्ययं 
रूपमिन््रे यजेरन्‌ । श्रशचिनेडा भारती न सरस्वती वाचेन्द्राय मह इन्द्रियं दहे तथा यानि परिसर्‌ता पयस्सोमो 
घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वत्तंमानस्त्वमाज्यस्य यज ।। ३७ ॥ 


स्रष््रब्ड््र््च्रखः--हे होतः ! यथा-- 
होता विद्यादाता तिच्नः देवौः देदीप्यमाना नीतीः न 
इव भेषजम्‌ ग्रौषधं, यक्षत्‌ सङ्खमयेत्‌, यथाऽपसः 
कर्मवन्तः त्रिधातवः दधति सर्वान्‌ विषयानिति 
धातवस्त्रयो धातवो येषान्ते जीवाः, त्रयः तदस्मद्‌- 
युष्मत्पदवाच्याः, हिरण्यं रूपं चक्षुविषयम्‌ इन्र 
विद्युति यजेरन्‌, श्रषविना सूर्याचन्द्रमसौ, इडा 
स्तोतु्महा भारतौ धारणावती प्रज्ञा न इव सरस्वती 
परमविदृषी स्वरी, वाचा विद्यासुरिक्ायुक्तवाण्या 
इन्द्राय रेश्र्यवते महः महत्‌ इन्द्रियं धनं दुहे 
प्रपूरयति, तथा- यानि परिक ता सर्वतः प्राप्तेन 
पयः रसः, सोमः ग्रोषधिगणः, धृतं मधु, व्यन्तु, तेः 
सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य यज ।। २१। ३७ ॥ 


न्त्रः -- म्रव्ोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ। है मनुष्याः ! यथाऽस्थिमज्जवीर्याणि 
शरीरे कर्मसाधनानि सन्ति, यथा च सूर्यादयो वाणी 
च शरीरे सर्॑ज्ञापकाः सन्ति, तथा भूत्वा सृष्टिविद्यां 
प्राप्य श्रीमन्तो भवत ॥ २१। ३७ ॥ 


न्प्प्त्रतर्थ- हे (होतः) दाता पुरुष ! जैसे 
(होता) विद्या का दाता विद्वान्‌-(तिसखरः) तीन 
(देवीः) देदीप्यमान नीतियों के (न) समान 
(भेषजम्‌) ग्रौषध को (यक्षत्‌) संगत करता है; जैसे 
(ग्रपसः) क्म करने वाले (त्रिधातवः) सब विषयों 
को धारणा करने वाले सत्व, रज, तम तीन गुणों सै 
युक्त (त्रयः) तत्‌ = वह, भ्रस्मत्‌ = हम, युष्मत्‌ =तुम 
इन तीन पदों से वाच्य जीव-- (हिरण्यम्‌) ज्योति- 
म॑य (रूपम्‌) चक्षु के विषय को (इष) विचयुत्‌ में 
(यजेरन्‌) संगत करते है; (अश्विना) सूर्यं प्रौर 
चन्रमा तथा (इडा) स्तुति के योग्य (भारती) 
धारणावती बुद्धि के (न) समान (सरस्वती) परम 
विदुषी स्त्री (वाचा) विचा रौर सुरिक्षा से युक्त 
वाणी से (इन्द्राय) रेश्चर्य॑वान्‌ पुरुष के लिए (महः) 
महान्‌ (इन्द्रियम्‌) धन को (दुहे) दृहती है; वैसे 
जिन्हे (परिल.ता) सव श्रोरसे प्राप्त रस के साथ 
(पयः) ओ्रोपधि-रस, (सोमः) ग्रोषधि-गण (घृतम्‌) 
घृत, (मधु) मधु (व्यन्तु) प्राप्त होवे, उनके साथ 
व्तंमान होकर (ग्राज्यस्य) घृत का (यज) . होम 
कर ।। २१।३७ ॥ 


न््रव््र्-इस मन्त्र मे उपमा श्नौर वाचक- 
लुप्रोपमा ग्रलङ्कार है॥ हे मनुष्यो ! जैसे ह्वी, 
मज्जा, वीयं शरीर में कमं के साधन है; ओरौरजंसे 
सूरय रादि तथा वाणी सवक ज्ञापक है, वैसे बन 
कर तुम सृष्टिविद्या कौ प्राप्त करके श्रीमान्‌ 
बनो ॥ २१। ३७ ॥ । नो 


् | ह. वः 


ह 


न्प्र्र> न्द्वः त्रपसः = कर्मसाधनानि। व्रिधातवः = म्रस्थिमनज्जावीर्याणि । सरस्वती = 


एकविद भ्रध्यायं ४१ 


वाणी॥ 
 न्श्रणरखस्त्रगर--१. उत्तम ब्रह्मचर्यं का उपदेदा-विदया का दाता, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन 
करने वाला विद्रान्‌-साम, दाम, दण्ड तीन प्रकाशमान नीतियों से तथा ग्रौषध से संयुक्त रहता दै । वह, 
लर, श्रौर मै इन तीन पदों से सम्बोधित किये जाने वाले, रस्थि (हड़ी), मज्जा ग्रौर वीयं इन तीन धातुर 
सेशरीर को धारण करने वाले, कर्मं करने वाले जीव हिरण्य रूप को विदत्‌ मे प्राप्त करते है । सूरय मरौर 
चन्द्रमा के समान विद्या से प्रकागमान, स्तुति के योग्य, धारणावती वुद्धि के समान प्रम विदुषी स्त्री 
विद्या श्रौर सुिक्षा से युक्त वाणी से रशवं की प्राप्तिके लिए महान्‌ धन को धारण करती है तथा 
उक्तं विद्वान्‌ रौर परम विदुषी स्त्रियां रस, दूध, घृत ग्रौर मघु को प्राप्त करती है । 
६ २. श्रलङ्कार--दइस मन्त्र मे उपमा-वाचक न' पद दै। ग्रतः उपमा श्रलङ्कार है। उपमा- 
+ ब्ाचक पदं को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार भी है । उपमा यह दै कि उक्त विद्वान्‌ ग्रौर परम 
विदुषी के समान सव मनुष्य सृष्टि-विद्या को प्राप्त करक श्रीमान्‌ वने ।। २१। ३७॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः । ऽ्रर्खण्व्ट खरः = वायु-विदयुदादयः । भुरिक्कृतिः। 
निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 
होता यक्षत्सुरेत॑समृषभं न्यीपसं तष्ठारमिन्द्रमश्विनां भिषजं न सर॑स्वतीमोजो 
न जूर्तरिन्द्यं वृको न रभसो भिषग्‌ यशः सुर॑या भेषज श्चिया न मासरं पय॒ः 
सोमः परिखुता घृतं मधु व्यन्ताज्य॑स्य होतर्यज ॥ ३८ ॥ 
प््र्ध्र्ः-- (होता) श्रादाता (यक्षत्‌) प्राप्नुयात्‌ (सुरेतसम्‌) सुष्टुवीरयम्‌ (ऋषभम्‌) बलीवर्दम्‌ 
(नर्यापसम्‌) नषु साध्वपः कमं यस्य तम्‌ (त्वष्टारम्‌) दुःखच्छेत्तारम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेद्वयंवन्तम्‌ (ब्रदिविना) 
वायुविचयुतौ (भिषजम्‌) वैयवरम्‌ (न) इव (सरस्वतीम्‌) बहुविज्ञानयुक्तां वाचम्‌ (श्रोजः) वलम्‌ (न) इव 
(जतिः) वेगः (इन्द्रियम्‌) मनः (वृकः) वज्रः । बुक इति दना ।। निषं० २। २० ॥ (न) (रभसः) वेगम्‌ । 
द्वितीया प्रथमा । (भिषक्‌) वैदः (यदः) धनमन्नं वा (सुरया) जलेन (भेषजम्‌) ग्रोषधम्‌ (भ्या) 
लक्ष्म्या (न) इव (मासरम्‌) संस्कृतभोज्यमन्नम्‌ (पयः) पातु योग्यम्‌ (सोमः) रेड्वयंम्‌ । (परिल ता) 
सर्व॑तोभिगतेन पुरुषार्थेन (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। ३८ ॥। 1 
श्रज्तऋण्तर््र- (वृकः) वजः । "वृक' यह पद निघं०.(२। २०) मे वज-नामों मेँ पठित है ॥ 
अन्यः है होतस्त्वं यथा होता सुरेतसमृषभं नर्थापसं त्वष्टारमिन्द्रमदिवना भिषजं न 
सरस्वतीमोजो न यक्षद्धिषण्वृको न जूतिरिन्द्रियं रभसो यशः सुरया भेषजं शिया न क्रियया मासरं 
यक्षत्तया परिता पयः सोमो घृतं मधु च व्यन्तु तेः सह वत्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ।। ३८ ।। 


स्रप््न्डश्व्रिन्च्तरयखरः-हे होतः ! त्वं यथा-- खर्र (होतः) दाता पुरुष ! त्‌-- 
होता प्रादाता सुरेतसं सुष्ट्वीर्येम्‌ ऋषभं वलीवरद जैसे (होता) विद्या को ग्रहण करने वाला विद्वान्‌ 
नर्यापसं नृषु साध्वपः कमं यस्य तं त्वष्टारं दुःख (सुरेतसम्‌) .उत्तम वयं वाले (ऋषभम्‌) बैल, 


४२ 
छेततारम्‌ इन्द्रं परमेवयवन्तम्‌, शरहिवना वायुविद्युतौ, 
भिषजं वेयवरं न इव सरस्वतीं बहुविज्ञानयुक्तां 
वाचम्‌, ओजः वलं न इव यक्षत्‌ प्राप्नुयात्‌, निषग्‌ 
वेयः वकः वज्रः न इव जतिः वेगः, इन्द्रियं मनः , 
रभसः वेगं, यज्ञः धनमन्ं वा, सुरया जलेन भेषजम्‌ 
गनौपधं, शिया लक्ष्म्या न इव क्रियया मासरं संस्कृत 
भोज्यमन्नं यक्षत्‌ प्राप्नुयात्‌, तथा परिल ता सवंतो- 
भिगतेन पृरुपा्थेन पयः पात्‌ योग्य, सोमः रेवर्य 
घृतं, मधु च व्यन्तु; तेः सह वत्तंमानस्त्वमाज्यस्य 
यज ।। २१। ३८ ॥ 


ज्तक्र्थ; -- प्रत्रोपमावाचककलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । यथा विद्सो ब्रह्मचयेण, धर्माचरणेन 
विद्यया सत्स ङ्घादिना चाखिलं सुखं प्रप्नुवन्ति, तथा 
मनुष्यं: पूरुपाथेन लक्ष्मीः प्राप्तव्या ॥ २१। ३८ ॥ 


देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


` ' #| 


॥ 3 ह 
(नयपिसम्‌) नरो मे साधु कर्मं वाले (त्वष्टारम्‌) 
दुःखों के छेदक (इन्द्रम्‌) परम देश्व्ंवान्‌ पुरुष को, 
(अदिविना) वायु तथा विदत्‌ ग्रौर (भिषजम्‌) शरेष्ठ 
वैद्य (न) के समान (सरस्वतीम्‌) बहुत विज्ञान 
युक्त वाणी को (ग्रोजः) बल कै. (न) समान 
(यक्षत्‌) प्राप्त करता है; (भिषक्‌) वेच, (वृकः) 
वच के (न) समान (जतिः) वेग (इन्दियम्‌) मन, 
(रभसः) वेग, (यशः) धन वा रन्त, (सुरया) जल 
के साथ (भेषजम्‌) भ्नौषध, (धरिया) लक्ष्मी के (न) 
समान क्रिया से (मारम्‌) सुगन्धित भोज्य भ्रन्न 
को (यक्षत्‌) प्रप्त करता है, वसे (परिता) 
सर्वत्र पुरुषां से (पयः) पेय पदार्थं, (सोमः) 
श्वय, (घृतम्‌) घृत, रौर (मधू) मधु (व्यन्त) 
प्राप्त होवें उनके साथ वत्तंमान होकर तु (ग्राज्यस्य) 
घृत का (यज) होम कर ॥ २१।३८ ॥ 
न्प्रणचऋर््र- इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 


" लुप्तोपमा अ्रलंकार है । जैसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचयं, 


धर्माचरण, विया ग्रौर सत्सङ्धं रादि से सकल सुख 
को प्राप्त करते है वैसे सव मनुष्य पुरुषाथं से लक्ष्मी 
को प्राप्त करं । २१।३८॥। 


गरप्छयरस्रप्र --१. उत्तम ब्रह्मचर्यं का उपदेका किया है-- विद्या को ग्रहण करने वाला, उत्तम 
ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाला विदान्‌, उत्तम बल वाले वेल; नरों मे उत्तम कमं करने वाले, दुःख-छेदक 
गनौर परम देव्य वाले राजा; वायु श्नौर विचत्‌ के समान बल को प्राप्त करं । श्रेष्ठ वेदय के समान बहुत 
विज्ञान से युक्त वाणी को भी वल के समान प्राप्त करे । वैय लोग वज्र के समान वेग को प्राप्त करो; 
मन, वेग, धन वा ्रननको प्राप्त करे, जल के साथ ग्रौषध को प्राप्त करे; लक्ष्मी के समान उत्तम 
श्राचरण से उत्तम भोजन को प्राप्त करे । उक्त विद्वान्‌ तथा वैच लोग रस, दूध, एेदवयं घृत ग्रौर मधु को 


प्राप्त करं 1 


२. श्रलङ्ार- दस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'न' पद है । ग्रतः उपमा प्रलंकार है । उपमा-वाचक्र 
पद को लुप्त मानकर वाचकरलुप्तोपमा ब्रलंकार भी है । उपमा यह है करि विद्वानों के समान सव मनुष्य 


पुरुषाथं से लक्ष्मी को प्राप्त करे ॥ २१। ३८ ॥ @ 


आत्रेयः। अरररखण्व्टखः- सभासेनेश्चादयः । निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उत्तम ब्रह्मचर्यं का फिर उपदेश किया है ॥ 
होता यकषद्रनस्पति% शमितारं शतक्रतुं भीमे न मन्यु राजानं व्याघ्रं नम॑साश्िना भामथ 
सरस्वती भिपगिदरय दृदयं पयुः सोम॑ः परितं घृतं मधु व्यन्ताज्य॑स्य॒ होतर्यनं ॥३९॥ 


४१ 


च 


३ ॥ एकविश श्रध्याय 


४३ 


१ प्ट: (होता) ्रादाता (यक्षत्‌) (वनस्पतिम्‌) क्रिरणानां पालकम्‌ (शमितारम्‌) 
शान्तिप्रदम्‌ (शतक्रतुम्‌) श्रसंख्भ्रज्ञं वहुकर्माणं वा (भीमम्‌) भयंकरम्‌ (न) इव (मन्युम्‌) क्रोधम्‌ 
(राजानम्‌) राजमानम्‌ (व्यानम्‌) सिंहम्‌ (नमसा) वज्रे ण ॒(श्रष्विना) सभासेनेशौ (भामम्‌) क्रोधम्‌ 
(सरस्वती) प्रगस्तविज्ञानवती (भिषक्‌) वेयः (इन्द्राय) धनाय (दृह) प्रपूरयेत्‌ (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (षयः) 
रसम्‌ (सोमः) चन्द्रः (परिल्‌.ता) (घृतम्‌) (मधु) मधुरं वस्तु (व्यन्तु) (राज्यस्य) प्रापतुमर्हस्य (होतः) 


(यज) ।॥ ३६ ॥ 


अनरन्व्छखः- टे होतयंथा भिषग्ोता इन्द्राय वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रत भीमं न म्य 
नमसा व्याघ्र न राजानं यक्षत्‌ सरस्वत्यदिवना भामं दुह तथा परिल तेन्दरियं पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु 


तं: सह्‌ वत्तंमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३६॥ 


ख्रप््न्टगश््रन्क्रखः- हे होतः ! यथा-- 
भिषग्‌ व्यः होता श्रादाता इन्द्राय घनाय वनस्पति 
किरणानां पालकम्‌ इव शमितारं शान्तिप्रदं, 
शतक्रतुम्‌ ग्रसंख्यप्रजञं बहुकर्माणं वा, भीमं भयङ्करं 
न इव मन्यु क्रोधं, नमसा वज्रं णा व्याघ्र सिहंन 
इव, राजानं राजमानं यक्षत्‌ सरस्वती प्रशस्त- 
विज्ञानवती श्रदिवना सभासेनेशौ भामं क्रोधं दृह 
प्रपूरयेत्‌, तथा परि तेन्दियं घनं, पयः रसं, सोमः 
चन्द्र, घृतं मधु मधुर वस्तु व्यन्तु; तेः सह वत्तमान- 
स्त्वमाज्यस्थ प्राप्तुमहंस्य यज । २१। ३६ ॥ 


न्ध्यः -- स्रत्रोपमावाचकनुप्तोपमा- 
लद्कारौ । ये मनुष्या विद्या र्वाह्न, शान्त्या 
विद्वासं, पुरुषार्थेन प्रज्ञा, न्यायेन राज्यं च ्राप्येरवयं 
वद्धंयन्ति, ते-एेहिकषारमाथिके सूखे प्रा्तुवन्ति । 
२१। ३६ ॥ 


न्प्र हे (होतः) दाता पुरुष ! जैसे 
(भिषक्‌) वे तथा (होता) विद्या को ग्रहण करने 
वाला विद्ान्‌-- (इन्द्राय) धन के लिए (वनस्पतीम्‌) 
किरणों के पालक के समान, (लमितारम्‌) गान्ति 
देने वालि, (शतक्रतुम्‌) ग्रसंख्य वुद्धि वाले बहुत कमं 
करने वाले (भीमम्‌) भय ङ्कुर पुरुष के (न) समान, 
(मन्युम्‌) क्रोध तथा (नमसा) वज्र से (व्याघ्रम्‌) 
सिह के (न) समान (राजानम्‌) राजा का (यक्षत्‌) 
संग करता दहै; (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान वाली 
स्त्री; (म्रिविना) सभापति तथा सेनापति, (भामम्‌) 
क्रोध को (दुह) धारण करते है, वेमे (परिता) 
सव ग्रोर से प्राप्त रस के साथ (इन्द्रियम्‌) धन, 
(पयः) रस, (सोमः) चन्द्र, (घृतम्‌) घृत, (मधु) 
मधुर वस्तु, (व्यन्तु) प्राप्त होवे, उनके साथ वर्तमान 
होकर तु (ब्राज्यस्य) प्राप्त करने योग्यद्रव्यका 
(यज) होम कर ॥ २१। ४६ ॥ 

न्भ इस मन्त्र में उपमा ग्रौर 
वाचक-लुप्तोपमा श्रलंकार दँ । जो मनुष्य विद्या 
से श्रग्नि को, शान्तिसे विदान्‌ को, पुरुषाथं से वृद्धि 
को श्रौर न्याय से राज्य को प्राप्त करके एेडवयं को 
बाते है, वे लौकिक भ्रौर पारमाधथिक सुखों को 
प्राप्त करते हैँ ॥ २१। ३६ ॥ 


न््र० प्रदर्पः वनस्पतिम्‌ = वह्िम्‌ । शमितारम्‌ =गान्त्या विद्वांसम्‌ । शतक्रतुम्‌ = 
पुरुषार्थेन प्रज्ञाम्‌ । नमसा न्यायेन । राजानम्‌ = राज्यम्‌ । यक्षत्‌ =ेशवयं वद्धंयति ॥ 

न्भण्यखस्पर- १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश - वय एवं विद्या को ग्रहण करने वाला विद्वान्‌ 
घन की प्राप्ति के लिए- सूयं के समान शान्तिदायक, शरसंस्य परज्ञा वाले एवं बहुत कमं करने वाले, क्रोध 
के समान भयङ्कर, वज्र धारण करने से सिहं के समान पराक्रमी राजा का संग करे । प्रशस्त विज्ञान वालौ 


४४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 

विदपी स्वरौ तथा सभापति ओर सेनापति क्रोध को धारण कर । रस, धन्‌, दूध, चन्र, घृत म्नौर मधुर 

वस्त्रं को प्राप्त करें । विया से श्रग्न, शान्ति से विद्वान्‌, पुरुषाथं से ज्ञा रौर न्याय से राज्य को प्राप्त 

कर एेडवयं को बढाव । : 8 प 
२, श्रलंकार- इस मन्त्र में 'न' पद उपमा-वाचक है । श्रतः उपमा-प्रलंकार है । उपमा-वाचक 


॥ ५ 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा अलंकार भी. है । उपमा यह है कि विद्वानु राजा सूयं प्रादि 


के समान गुणों से युक्त हौ ॥ २१।३९ ॥ @ । 


स्वस्त्यात्रेय: । अरक्खण्ट खः = राज्यस्वामि-पञ्ुपालादयः । निचुदत्यष्टयौ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ ॥ । 
उत्तम ब्रह्मचर्यं का फिर उपदेश किया है ॥ 


होता यक्षद स्वाहाज्य॑स्य स्तोकानां स्वाहा मेद॑सां पृथक्‌ स्वाहा छागमचिभ्या% ` 


स्वाहा मेष सर॑स्वत्यै स्वाऽक्रषभमिन््राय सिथहाय  सहसऽन्दिय 

स्वादग्नि न पज स्वाहा सोम॑मिन्दिय खान सुन्ामांण सवितारं वर्णं. 
भिषजां पति% स्वाहा वनस्पतिं परियं पाथो न भेषज स्वाहा देवा 5 आज्यपा 

उंपाणो 5 अरिनभैपजं पयः सोम॑ः परिसुत वृतं मधु व्यन्त्ाज्य॑स्य हेोतर्यन॑ ॥ ४० ॥ ` 


प्रब्दः (होता) भ्रादाता (यक्षत्‌) यजेत्‌  (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (स्वाहा) सषटुक्रियया 
(श्राज्यस्य) प्राप्ुमहस्य (स्तोकानाम्‌) स्वतल्पानाम्‌ (स्वाहा) सुष्टुरक्षणक्रियया (मेदसाम्‌) स्निग्धानाम्‌ 
(पृथक्‌ ) (स्वाहा) उत्तमरीत्या (छागम्‌) दुखं छेततमर्हम्‌ (श्ररिवभ्याम्‌) राज्यस्वामिपदुपालाभ्याम्‌ (स्वाहा) 
(मेषम्‌) सेचनकर्तारम्‌ (सरस्वत्यं ) विज्ञानयुक्ताये वाचे (स्वाहा) परमोत्तमया क्रियया (ऋषभम्‌) श्रेष्ठं 
पृरुपाधंम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (सिंहाय) यो हिनस्ति तस्मं (सहसे) बलाय (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (स्वाहा) 
योभनथा वाचा (ग्रन्तिम्‌) पावकम्‌ (न) इव (भेषजम्‌) श्रौषधम्‌ (स्वाहा) उत्तमया क्रियथा (सोमम्‌) 
सोमलताद्योपयिगणम्‌ (इन्द्रियम्‌) मनः प्र भृतीन्द्रियमात्रम्‌ (स्वाहा) सुष्टुलान्तिक्रियया विद्यया च (इन्द्रम्‌) 
सनेयम्‌ (सुत्रामाणम्‌) सृष्टुरक्षकम्‌ (सवितारम्‌) . ेश्व््यंकारकम्‌ (वरुणम्‌) श्े्ठम्‌ (भिषजाम्‌) वे्यानाम्‌ 
(पतिम्‌) पालकम्‌ (स्वाहा) निदानादिवि्यथा (वनस्पतिम्‌) वनानां पालकम्‌ (प्रियम्‌) कमनीयम्‌ (पाथः) 
पालकमन्तम्‌ (न) इव (भेषजम्‌) ग्रौषधम्‌ (स्वाहा) सुष्टुविद्यया (देवाः) विदरासः (श्राज्यवाः) य प्राज्यं = 
विज्ञानं पान्तिरक्षन्ति ते (जुषाणः) सेवमानः (श्रम्िः) पावक इव प्रदीप्तः (भेषजम्‌) चिक्रित्सनीयम्‌ 
(पथः) उदकम्‌ (सोमः) प्रोपधिगणः (परिल ता) (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (श्ाज्यस्य) (होतः) दातः 
(यज) ॥ ४० ॥ 


अन्च््रखः- है होतयंथा होताऽऽज्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसां स्वाहाऽग्न पृथक्‌स्वाहाश्चिभ्यां 
छागं सरस्वतयं स्वाहा मेषमिन््राय स्वाहूर्षभं सहसे सिंहाय स्वाहेन्द्र स्वाहाग्नि न. भेषजं सोममिन्द्रियं 
स्वाहा सुत्रामाणमिन््रं भिपजां परति सवितारं वरुणं स्वाहा वनस्पति स्वाहा प्रियं पाथो न. भेषजं 
यक्ष्था वाज्यपा देवा भेषजं जुपाणोऽग्निशच यक्षत्‌ तथा यानि परिजन ता पथः सोमो घतं मधु ग्यन्तुतंः 
सह्‌ वत्तमानर्त्वमाज्यस्य यज ॥ ४० ॥ 


न 


| एकविंश ्रघ्याय 


` रष््च्छर्क्रखः- है होतः! दातः! 
यथा--होता श्रादाता श्राज्यस्य प्राप्तुमर्ह॑स्य स्वाहा 
सुष्टुक्रियया, स्तोकानां स्वत्पानां मेदसां स्निग्धानां 
स्वाहा सुष्टुरक्षाक्रियया, श्रग्निं पावकं पृथक्‌ 
स्वाहा उत्तमरीत्या, श्रशिभ्यां राज्यस्वामि- 
पञशुपालाम्यां छागं दुखं छेत्तुम सरस्वत्ये विज्ञान- 
युक्ताय वाचे स्वाहा, मेषं सेचनकर्तारम्‌ इन्द्राय 
परमेश्वर्याय स्वाहा परमोत्तमया क्रियया, ऋषभं 
श्रण्ठं पुरुषार्थं सहसे बलाय सहाय यो हिनस्ति तस्म 
स्वाहा परमोत्तमया क्रियया, इन्द्रियं घनं स्वाहा 
शोभनया वाचा, श्रग्नि पावकं न इव भेषजम्‌ ग्रौषधं 
सोमं-. सोमलताद्योषधिगणम्‌ _ इन्द्रियं _ मनः 
प्रश्रतीन्द्रिथमात्रं स्वाहा सुष्ट्शान्तिक्रियया विद्या 
च, सुत्रामाणं सुष्टुरक्षकम्‌ इन्द्रं सेनें, भिषजां 
व्यानं पाति पालकं सवितारम्‌ रेश्वर्यकारक वरुणं 
श्रेष्ठं स्वाहा निदानादिविद्यया, वनस्पति वनानां 
पालकं स्वाहा सुष्ट्विचया, प्रियं कमनीयं पाथः 
पालकमन्नं न इव भेषजम्‌ ग्रौषधं यक्षत्‌ यजेत्‌, 
यथा बा-श्राज्यपाः य ्॒राज्यं विज्ञानं पान्ति 
रक्षन्ति ते देवाः विद्रांसः भेषजं चिकित्सनीयं जुषाणः 
सेवमानः श्रग्निः पावक इव प्रदीप्तः च यक्षत्‌ यजेत्‌, 
तथा-यानि परिच्न्‌ता पयः उदकं सोमः प्रोषधिगणः 
चुतं मध्‌ व्यन्तु; तैः सह. वत्तमानस्त्वमाज्यस्य 
यज ॥। २१।४०॥ 


© 44 


न्त्यः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । ये मनुष्या विधाक्रियाकौलयलने र्यादि 


४५ 


न््ष्वरवर््र्‌- हे (होतः) दाता पुरुष! जसे 
(होता) विद्या कों ग्रहण करने वाला विद्रान्‌-- 
(आ्राज्यस्य) प्राप्त करने योग्य द्रव्य का (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से, (स्तोकानाम्‌) थोडे (मेदसाम्‌) 
स्निग्ध पदार्थो के (स्वाहा) अच्छे प्रकार रक्षण से, 
(ञ्रग्निम्‌) म्रग्नि को (पृथक्‌) प्रथक्‌ (स्वाहा) 
उत्तम रीति से, (ग्रधिभ्याम्‌) राज्य के स्वामी तथा 
पशुपालन के दवारा (छागम्‌) दुःख का छेदन करने 
वाने द्रव्य को (सरस्वत्यं ) विज्ञान से युक्त वाणी 
के लिए (स्वाहा) उत्तम क्रिया से, (मेषम्‌) सेचन 
करने वाने मेष को (इन्द्राय) परम ेश्वयं के लिए 
(स्वाहा) परम उत्तम क्रिया से, (ऋषभम्‌) घ्रे 
पुरुषार्थं को (सहसे) बल के लिए तथा (सिंहाय) 
हिसक के लिए ` (स्वाहा) परम उत्तम क्रिया से, 
(इन्द्रियम्‌) धन को (स्वाहा) सुन्दर वाणी से, 
(ञ्रन्निम्‌) अग्नि के (न) समान (भेषजम्‌) ग्रौषव, 
(सोमम्‌) सोम लता श्रादि ग्रोषधि-गण तथा 
(इन्दियम्‌) मन श्रादि इन्द्रिय मात्र को (स्वाहा) 
उत्तम शान्ति ग्रौर विद्या से, (सुत्रामाणम्‌) उत्तम 
रक्षक (इन्द्रम्‌) सेनापति, (भिषजाम्‌) वचो के 
(पतिम्‌) पालक, (सवितारम्‌) देश्वयं के कर्ती 
(वरुणम्‌) श्रेष्ठ पुरुष को (स्वाहा) निदान श्रादि 
विद्या से, (वनस्पतिम्‌) वनो के पालक को (स्वाहा) 
उत्तम विद्या से, (प्रियम्‌) कामना करने योग्य 
(पाथः) पालक अन्त के (न) समान (भेषजम्‌) 
श्नौषध को (यक्षत्‌) संगत करता है; ग्रथवा जसे 
(आज्यपाः) विज्ञान की रक्षा करने वले (देवाः) 
विदान्‌ लोग तथा (भेषजम्‌) चिकित्सा के योग्य 
रोगी की (जुषाणः) सेवा करने वाले (ब्नम्निः) 
श्रग्नि के समान विद्यासे प्रदीप्त विदान्‌ (यक्षत्‌) 
यज्ञ करता है; वसे जिन्हें (परिख्‌.ता) सक प्रोर से 
प्राप्त रस के साथ (पयः) जल, (सोमः) ्रोषधि-गण, 
(वृतम्‌) धृत, (मचु). मधु (वयन्तु) प्राप्त होवे; 
उनके साथ वतमान होकर तू (श्राज्यस्य) घृत का 
(यज) होम कर ॥ २१। ४० ॥ 


नभ्रा इस मन्त्र मे उपमा मरौर वाचकं 
लुप्तोपमा श्रलङ्कार दै । जो मनुष्य- विचा, क्रिया- 


॥ + 
# 0) 
॥ 1 दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर्‌ य 


विद्यां विज्ञाय, गवादीनु पुन्‌ संपाल्य स्वोपकारं कौशल तथा यत्न से अग्निभ्रादि विद्या को जान 
कुर्वन्ति, ते वँ्यवत्‌ प्रजादुःखध्वंसका भवन्ति कर, गौ आदि पशुग्रोंका पालन करके सवका 
उपकार करते दै, वे वैद्यो के समान प्रजा के दुःखों 

का विध्वंस करने वाले होते हैँ ।। २१।४० ॥ 

ज््० प्रन्टग््रः- ्रम्निम्‌ =प्रम्निविद्याम्‌ । 

न्ख्खसत्य्र--१. उत्तम ब्रह्मचयं कः उपदेश -- विद्या को ग्रहण करने वाला, उत्तम 
ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला विद्रान्‌-प्राप्त करने योग्य द्रव्यो को उत्तमक्रियासे प्राप्त करे, स्वल्प 
स्निग्ध पदार्थो की रक्षा करे, अ्रम्नि को उत्तम रीतिसे प्राप्त करे, राज्य के स्वामी ग्रौर पलुपालकके 
्रारा दुःखों का छेदन करे, विज्ञान-युक्त वाणी की प्राप्ति के लिए उत्तम भ्राचरण करे, भूमि को सेचन 
करने वाले मेव को शरन्तादि परम रेश्वयं कौ प्राप्ति के लिए परम उत्तम यज्ञ कमं से प्राप्त करे, श्रे 
परुषां को वल रौर हिसक पूरुष के लिए परम उत्तम कमं से प्राप्त करे, उत्तम वाणी से घन को प्राप्त ' ` 
करे अग्नि, ग्रौपध, सोमलता श्रादि भ्रोषधियों गौर मन श्रादि इन्द्रियों को उत्तम शान्ति ्रौर विद्यास 
प्राप्त करे, उत्तम रक्षक सेनापति को प्राप्त करे, वैं के पालक, एेश्वयं को उत्पन्न करने वाले श्रेष्ठ पुरुष 
को निदान श्रादि विद्या के निमित्त प्राप्त करे, वनो के पालक पुरुष को उत्तम विद्या से प्राप्त करे, श्रिय 
शन्न के समान ग्नौपध को प्राप्त करे । विज्ञान की रक्षा करने वाले विद्वानों के समान तथा रोगी की सेवा 
करने वाने विद्या से प्रदीप्त विद्धान्‌ के समान यज्ञ का ्ननुष्ठान करे । रस, जल, ग्रोषधि, चृत श्रौर मधु 
को प्राप्त करे । 

२. श्रलङ्धार- इस मन्त में उपमा-वाचक "न" पद है । प्रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा-वाचकं 
'न' पद को लप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि मनुष्य विद्वानों के समान विद्या, 
क्रियाकौरल एवं यत्त से ग्रग्नि प्रादिकी विद्याको जानें, गौ श्रादि पञ्युञ्नोंका पालने करके सबका 
उपकार करे । वेचों के समान प्रजा के दुःख का विध्वंस करें इत्यादि ॥ २१। ४० ॥ @ 
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|| २१। ४०॥ 


आ्रत्रेयः। च्जिदरसत्रः स्पष्टम्‌ । ्रतिधृत्िः। षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है॥ 


होता यक्षद्र्विनौ छागंस्य वपाया मेद॑सो जुषतां हविरहेतियजं । 
हतां यकषतसर॑स्वतीं मेपस्यं वपाया मेद॑सो जुतापं ९ दविरहोतर्यजं । 
हतां यक्षदिन्रमृषभस्य॑ वपाया मेद॑सो नुपतां? हविरहोतर्यन ॥ ४१ ॥ 


प््रद्टगर्रः- (होता) दाता (यक्षत्‌) (श्रहिविनौ) पुपालक्रृषीवलौ (छागस्य) ग्रजादेः (वपायाः) 
वीजतन्तुसन्तानिकायाः क्रियायाः (मेदसः) स्निग्धस्य (जुषेताम्‌) सेवेताम्‌ (हविः) होतव्यम्‌ (होतः) 
दातः (यज) (होता) श्रादाता (यक्षत्‌) (सरस्वतीम्‌) विज्ञानवतीं वाचम्‌ (मेषस्य) श्रवेः (वपायाः) 
वीजवद्धिकायाः क्रियायाः (मेदसः) स्तेहयुक्तस्य पदाथंस्य (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हविः) प्रक्षेप्तव्यं सुसंस्कृत- 
मन्नादिकम्‌ (होतः) (यज) (होता) (यक्षत्‌) (इनम्‌) परमंश्वर््यकारकम्‌ (ऋषभस्य) वृषभस्य (वपायाः) 
वद्धिकाया रत्याः (मेदसः) स्नेहस्य (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हविः) दातव्यम्‌ (होतः) (यज) ।। ४१ ॥ 


न्ह होतस्त्वं यथा दोता यक्षददवनौ छागस्य वपाया मेदसो हविजुषेताम्‌ तथा 
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ख्रष्न्टश्रह््क्रख्‌ः- हे होतः ! दातः ! 
त्वं यथा होता दाता यक्षद्िवनो पुपालकरषीवलौ 
छागस्य श्रजादेः वपायाः बीजतन्तुसन्तानिकायाः 
क्रियायाः मेदसः स्निग्धस्य हविः होतव्यं जुषेतां 
सेवेतां तथा यज । 


हे होतः दातः ! त्वं यथा होता प्रादाता मेषस्य 

५ वपायाः बीजवद्धिकायाः क्रियायाः मेदसः 

युक्तस्य पदार्थस्य हविः ्रक्ेप्तव्यं सुसंस्कृत- 
मन्नादिकं सरस्वतीं विज्ञानवती वाचं च जुषतां 
सेवतां यक्षत्तथा यज । 


ह होतः दातः ! त्वं यथा होता दाता ऋषभस्य 
वृषभस्य वपायाः वद्धिकाया रीत्याः मेदसः स्नेहस्य 
हविः दातव्यम्‌ इन्द्रं परमेदवर्य॑कारकं च जुषतां 
सेवतां यक्षत्तथा यज ।। २१ । ४१ ॥ 


` न्छऋ्च्जथः- प्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः पशुसंख्यां बलं च वर्धयन्ति, ते स्वयमपि 
बलिष्ठा जायन्ते । 
ये पञुजं दुग्धं तज्जमाज्यं च स्निग्धं सेवन्ते 
ते कोमलप्रकरृतथो भवन्ति । 


ये कृषिकरणाद्यायेतान्‌ वृषभान्‌ युञ्जन्ति, ते 
घनधान्ययुक्ता जायन्ते ॥ २१। ४१1 


"^ एकविश श्रध्याय ४७ 


#॥ हे होतस्तवं यथा होता मेषस्य वपाया मेदसो हविः सरस्वतीञ्च जुपतां यक्षत्तथा बज । दे दोस्त 
होतषंभस्थ वपाया मेदसो हविरिनद्रं च जुषतां यक्षत्तथा यज ॥ ४१ ॥ 


ऋग्ख्र्य- हे (होतः) दाता पुरुष! तू 
जसे (होता) विद्या का दान करने वाला विद्रान्‌-- 
(यक्षत्‌) यज्ञ करता है तथा ग्रदिविनौ) पञुपालक 
ओर किसान (छागस्य) बकरे प्रादि की (वपायाः) 
वीज तन्तुग्रों को फंलाने वाली क्रिया तथा (मेदसः) 
स्निग्ध पदार्थं की (हविः) हवि का (जुषेताम्‌) सेवन 
करते है, वसे (यज) होम कर । 

हे (होतः) दाता पुरुष ! तु जंमे (होता) विद्या 
को ग्रहण करने वाला विद्रान्‌- (मेषस्य) भेड़ की 
(वपायाः) वीज को बढ़ाने वाली क्रिया कीतथा 
(मेदसः) स्तेहयुक्त पदाथं कौ (हविः) एवं सुगन्धित 
स्नन्न श्रादि की हवि ग्रौर (सरस्वतीम्‌) विज्ञान 
वाली वाणी का (जुषताम्‌) सेवन करता है, (यक्षत्‌) 
यज्ञ करता है, वैसे (यज) होम कर । 

है (होतः) दाता पुरुष ! तु जसे (होता) विद्या 
कादाता विद्रान्‌- (ऋषभस्य) बेल को (वपायाः) 
बढ़ाने वाली रीति तथा (मेदसः) स्निग्ध पदार्थं 
की (हविः) देने योग्य हवि ग्रौर (इन्द्रम्‌) परम 
एेङ्वयं को उत्पन्न करने वाले का (जुषताम्‌) सेवन 
कर, (यक्षत्‌) संग कर तथा (यज) होम कर ॥ 
२१।४१॥ 


ग्ध्य इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार दै। जो मनुष्य पयुग्रों की संख्या प्रौर 
बल को बढ़ते हैँ वे स्वयं भी बलिष्ठ होते हैँ । 

जो पश्र से उत्पन्न दूध, दुध से उत्पन्न घृत 
एवं स्निग्ध पदार्थो का सेवन करते हैँ वे कोमल 
प्रकृति वाले होते हैँ । 

जो कृषि करने श्रादि कार्यो के लिए इन वेलों 
को युक्त करते है, वे घन-घान्य से युक्त होते हैँ ॥ 
२१।४१॥ 


न्बल स्परब्ट्र््रः- ऋषभस्य वृषभस्य । इन्द्रम्‌ = घनघान्यम्‌ । 


न््रपरङ्यरणर- १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश-- विद्या का दाता, उत्तम बरह्मचयं का सेवन 


४८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर 


करने वाला विद्वान्‌ यज्ञ करे । पञुःपालक श्रौर किसान, बकरे प्रादि पशु्रं के नीज-तन्तु को फलावे | र 
प्रों की संख्या को बढाव । पयर से उत्पन्न होने वाले दृधं ग्रादि स्निग्ध पदार्थो का सेवन करें । उक्त 
विदान्‌ सुगन्धित अन्न भ्रादि रौर विज्ञानवती वाणी का सेवन करे, ओर बलों को वदावे । कृषि कायं 
र वेलों का उपथोग करके धनधान्य से युक्त हों । स्निग्ध पदार्थो के सेवन से बलवान्‌ प्रौर कोमल च 
प्रकृति वाला हो । ॥ 

२. अ्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक व" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्या के दाता विद्वान्‌ के समान होता मन्त मे प्रतिपादित यज्ञ का श्रचुष्ठान" 
करे ॥ २१।४१॥ @ 4 


्रतरेयः । हो त्पन्टखः=-दात्रादयः । पूर्व॑स्य त्रिपाद्‌ गायत्री । सुरामाण 
इत्यस्यातिधृतिः । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उत्तम ब्रह्मचर्यं का फिर उपदेश करिया है ।॥ 


होता यकषदृधिनो , सरस्वतीम सुत्रामांणमिमे सोमाः सुरामांणश्छागेने 
येकरपमेः सुताः शप्ैने तोवम॑मिलाजमहृ्वन्तो मदा मास॑रेण परिष्कृताः 
शुक्राः पयस्वन्तोऽमृताः परस्थिता बो मधुश्ुतस्तानश्िना स^स्वतीन्दरः 
ुवरामां वहा जुषन्तौ% सोम्ये मधु पिव॑नतु मद॑नतु व्यन्त होतर्यज ॥ ४२ ॥ 


खन्ध; (होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (श्रदिवनो) म्रध्यापकोपदेष्टारौ (सरस्वतीम्‌) 
विज्ञानवती वाचम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेद्वय्य॑युक्तराजानम्‌ (सुत्रामाणम्‌) प्रजायाः सुष्टुरक्षकम्‌ (इमे) (सोमाः) 
रेदवर््य वन्तः समासदः (सुरामाणः) सुष्ठृदातारः (छागः) (न) इव (मेषः) (ऋषभः) (सुताः) 
अमिपेकक्रिया जाताः (कपेः) हिसकः । भ्रत्रौणादिको बाहुलकात्कत्तरि यत्‌ (न) इव (तोक्मभिः) ग्रपत्यैः 
(लाजैः) भितः (महस्वन्तः) महांसि पूजनानि सत्करणानि वियन्ते येषान्ते (मदाः) ्रानन्दाः 
(मासरेण) ग्रोदनेन (परिष्कृताः) परितः शोभिताः । संपरयुपेभ्यः करोतौ भूषण इति सुट्‌ । (शुक्राः) शुद्धाः 
(पयस्वन्तः) प्रशस्तजलदुग्वादियुक्ताः (श्रमृताः) ञरमृतात्मैकरसाः (प्रस्थिताः) कृतप्रस्थानाः (वः) युष्मभ्यम्‌ 
(मधुश्चुतः) मधुरादिगुणा विदिलप्यन्तो येभ्यः (तान्‌) (श्रषविना) सुसत्कृतौ पुरुषौ (सरस्वती) 
्रयस्तविदयायुक्ता स्त्री (इन्द्रः) (सुत्रामा). सुष्ठुरक्षकः (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूयं इव (जुषन्ताम्‌) ` 
सेवन्ताम्‌ (सौम्यम्‌) सोमार्हेम्‌ (मधु) मधुररसम्‌ (पिबन्तु) (मदन्तु) ग्रानन्दन्तु (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (होतः) 
(यज) ॥ ४२ ॥ 

अतन्त्र ह होतयंथा होताऽदिवनौ सरस्वतीं सुत्रामाणमिन््रं क्षय इमे सुरामाणः सोमाः 
सुताल्छागेनं मेषं पभैः श्पै्नं तोक्मभिलनिंमंहस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तोऽमृता 
मधूद्चुतः प्रस्थिता वो नि्मितास्तानु यक्ष्यथाऽद्विना सरस्वती सृत्रामा वृत्रहनरशच सोम्यं मधु जुषन्तां 
पिबन्तु मदन्तु सकला विद्या व्यन्तु तथा यज ॥ ४२॥ 


स्त्रप्रन्टगश्रन्त्रखः-- हे होतः ! यथा-- नप्प दे (होतः). दाता पुरुष ! तू-- 
होता दाता श्रदिवनौ श्रध्यापकोपदेष्टारौ सरस्वतीं जसे (होता) विया का दाता विद्वान्‌ (गरश्विनौ) 


एकविश म्रध्याय 


विज्ञानवतीं वाचं सुत्रामाणं प्रजायाः सुषटुरक्षकम्‌ 
इन्द्रं परमेदवयंयक्तराजानं यक्षद्‌ यजेत्‌; य इमे 
सुरामाणः सुष्टृदातारः, सोमाः एेडवयं वन्तः सभासदः, 
सुताः भ्रभिषेकक्रियाजाताः, छागं नं इव मेषे ऋ षभः, 
शष्पैः हिसकेः न इव तोक्मभिः ग्रपत्येः लाजैः 
भर्जितः, महस्वन्तः, महांसि पूजनानि सत्करणानि 
विद्यन्ते येषान्ते, मदाः ग्रानन्दाः, मासरेण श्रोदनेन 
परिष्कृताः परितः शोभिताः, शुक्राः शुद्धाः, पयस्वन्तः 
प्रशस्तजलदुग्धादियुक्ताः, श्रमृताः प्रमृतात्मेकरसाः, 
मधुङ्चुतः मधुरादिगुणा विदिलप्यन्तो येभ्यः, 
प्रस्थिताः कतप्रस्थानाः वः युष्मभ्यं निर्मितास्तान्‌ 
यक्षद्‌ यजेत्‌ । यथाऽद्विवना सुसत्कृतौ पुरुषौ, सरस्वती 
प्रशस्तविदायुक्ता स्त्री, सुत्रामा सुष्टुरक्षकः वुत्रहा 
मेघस्य हन्ता सूयं इव इन्द्रश्च सोम्यं सोमार्ह्‌ मधु 
मधुरसं जुषन्तां सेवन्तां, पिबन्तु मदन्तु प्रानन्दन्तु, 
सकला विद्या न्तु व्याप्नुवन्तु, तथा यज ।२१।४२॥ 


ज्ञ्क््र्थ्ः--श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये सृष्िपदाथंविदयां, सव्यां वाचं, सुरक्षकं राजानं 
च प्राप्य, पूना पय नादिभिः पष्यन्ति, ते सरसान्‌ 
सुसंस्कृतान्नादीन्‌ सुपरीक्षितान्‌ भोगान्‌ युक्त्या 
भुक्त्वा, रसान्‌ पीत्वा, धर्माथंकाममोक्षाथं प्रयतन्ते 
ते सदा सुखिनो भवन्ति ॥ २१।४२॥ 


४६ 


श्रघ्यापक श्रौर उपदेशक, (सरस्वतीम्‌) विज्ञान 
वाली वाणी, (सृत्रामाणम्‌) प्रजा के उत्तम रक्षक 
इन्द्रम्‌) परम एेखवयं से युक्त राजा का (यक्षत्‌) 
संगकरताहै, श्रौर जो ये (सुरामाणः) उत्तम 
दाता, (सोमाः) रेख्वर्य॑वान्‌ सभासद (सुताः) 
ग्रभिपेकक्रियासेवनेर्है; जो (छागैः) वकरो के 
(न) समान, (मेषः) मेड, (ऋषभैः) वेल ग्रौर 
(शष्पैः) हिसक पञुग्रों के समान, (तोक्मभिः) 
सन्तानो ग्रौर (लाजः) भूने हए स्नन्नों से (मटस्वन्तः) 
पूजा सत्कार वाले, (मदाः) श्रानन्द, (मासरेण) 
भात से (परिष्कृताः) शोभायमान, (गुक्राः) बुद्ध, 
(पथस्वन्तः) प्रशस्त जल ग्रौर दुग्धादि से युक्त, 
(ग्रमृताः) अ्रमृतात्मक एक रस वाले, (मधुख्चुतः) 
मधुरादि गुणों को विरिलष्ट करने वाले, (प्रस्थिताः) 
प्रस्थान करने वाले (वः) तुम्हारे लिए बनाये रै 
उनका (यक्षत्‌) संग करता है; जम (ग्रदिवनौ) 
उत्तम रीति से सत्कृत दो पुरुष, (सरस्वती) प्रशस्त 
विद्या से युक्त स्वरी, (सूत्रामा) उत्तम रक्षकं ब्रौर 
(दृतरहा) मेष के हनन करने वाले सूयं के समान 
(इन्द्रः) परम रेश्वयं वाला परुष (सोम्यम्‌) सोम- 
गुरा से युक्त (मधु) मधुर रस का (जुषन्ताम्‌) 
सेवन करते है (पिबन्तु) पान करते हँ (मदन्तु) 
श्आानन्द ग्रहण करते है, सकल विचाग्रों को (व्यन्तु) 
प्राप्त करते दै; वैसे (यज) यज्ञ कर ॥ २१। ५८२ ॥ 

न्प्ाच्ऋर््-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्ार है।। जो मनुष्य सृष्टि के पदार्थो कौ विद्या, 
सत्य वाणी ओ्रौर सुरक्षा करने वाले राजा को प्राप्त 
कर, परुश्रों के दुग्ध श्रादि से पुष्ट होते है, वे उत्तम 
रसों वाले सुगन्धित श्रनन श्रादि एवं सुपरीक्षित 
भोगों को युवति से भोग कर, रसोँ को पीकर; धमे, 
अर्थ, काम श्रौर मोक्ष के लिए प्रयत करते, वे 
सदा सुखी रहते हैँ ॥ २१।४२ ॥ 


न्तर प्रब्दः म्ररिविनौ = सृष्िविदाम्‌ । सरस्वतीम्‌ सत्यां वाचम्‌ । सुत्रामाणम्‌ = 
सुरक्षकम्‌ । इन्द्रम्‌ = राजानम्‌ । छागैः =पञूनां पय श्रादिभिः। मदन्तु सुखिनो भवन्तु ॥ 

न््रगखररपर--१. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेडा- विद्या का दाता, उत्तम वरह्मचयं का सेवन 
करने वाला विद्रा, म्रध्यापक शओौर उपदेशक सरस्वती विज्ञानवती वाणी का दान करे; प्रजा के उत्तम 


रक्षक परम एेड्वयं से युक्त राजा का संग॒करे एवं उसका सत्कार करं । 


उक्त विद्रान्‌--जो विद्या आदि 


५० 
शुभ गुणो का दान करने वाले, पेडवय 
पशुश्नो के दूध आदि से सत्कार करे 1 अरन्य 
बनाकर उक्त सभासदों का सत्कार 


नि 


दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 
म सम्पन्ल, भ्रभिषिक्त सभासद हों उनका बकरी, मेड, गाय श्रादि 


रसीले पदार्थं 
प्रशस्त विद्या 


से युक्त स्वरी शरोर राजा सोम्य मधुर रस पान कर, श्रानन्दं करे ग्रौर सकल विद्याश्नों को प्राप्त करं । धमे, 


अथं, काम ग्रौर मोक्ष के लिए प्रयत करे । 


२. 
अलङ्कार है। 


श्रलङ्कार इस मन्त मे उपमा-वाचक 
उपमा यह है कि विद्या के दाता विद्वान्‌, श्नध्यापक 


श्व" श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा 


म प्रतिपादित यज्ञ का अनुष्ठान करे ।। २१।४२॥ @ 


आत्रेय : । छौ चण्डः =श्रादात्रादयः । ्रायस्य याजुषी पङ्क्तिः । पचमः ॥ 


उत्तरस्योत्कृतिः 


। षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है॥ 


होता यक्षदल्िनौ छगैस्य हविष 5 
्रषोभ्यः पुरा पोरे गृमो वस्तौ 


आत्ता म॑ध्यतो मेद ऽ उदुभृतं पुरा 
नूनं घासे ऽ अज्राणां यवलमथमाना 


समर्षराणा शतम्रयंणामगिष्ठाततानां पीवौपवसनानां पाशवतः शरौणितः 
शितापरतऽ उत्सादतोऽङ्गद ज्गादव्॑तानां करंत ऽ एवाशिनां जुषतां हविह त्यजं ॥ ४३ ॥ 


खन्ध (होता) ्रादाता (यक्षत्‌) ( 


श्रसविनो) 
आ्आदातुमरहस्य (शरात्ताम्‌) (ग्र्य) (मध्यतः) मध्यात्‌ (मेदः) स्निग्धम्‌ (उ दूभृतम्‌) 
(रषोम्यः) दुष्टेभ्यः (पुरा) (पौरुषेय्या) परुषाणां समूहे 
भक्षयताम्‌ (नूनम्‌) निदिचतम्‌ (घासे श्रच्राराम्‌) भोजनेऽगरे प्राप्तव्यानाम्‌ 


श्रध्यापकोपदेशकौ (खागस्य) (हविषः) 
उत्करष्टतया धृतम्‌ (पुरा) 
साध्व्यः (गभः) ग्रहीतु योग्यायाः (घस्ताम्‌) 
(यवसप्रथमानाम्‌) यवसो-यवान्तं 


प्रथमं येषां तेषाम्‌ (खुमतृक्षराणाम्‌) सुष्टु मदां क्षरः-संचलनं येषां तेषाम्‌ (ञतस्द्रियाणास्‌) शतं रद्राः 


शतस्द्राः शतस्द्रा देवता येषां तेषाम्‌ 
(पीवोपवसनानाम्‌) 


(ितामतः) दितस्ती्षण आमोऽपरिपक्वं यर्मस्तस्मात्‌ (उत्सादतः 
नम्रीभूतानामृक्ृष्टानाम ङ्गानाम्‌ (करतः) कुर्याताम्‌ 
(जुषेताम्‌) (हविः) तुमम्‌ (होतः) (यज) ।। ४३ ॥\ 


्रत्यद्धात्‌ (श्रवत्तानाम्‌) 


(अग्निष्वात्तानाम्‌) 
पवास्युपवसनान्याच्छानानि येषां तेषाम्‌ (पादवेतः) उभयतः (श्रोणितः) कटिग्रदेशात्‌ 


मरम्निः सुष्ट्वात्तो गृहीतो यैस्तेषाम्‌ 


) उत्सादनं कुतः (श्रद्धादङ्धात्‌) 
(एव) (ग्रद्िना) सद्रेयौ 


अन्त्रयः- रे होतर्यथा होताद्विनौ यक्षत्तौ चाय छागस्य मध्यतो हविषो मेद उदुभृतमात्तां 


यथावा पुरा ्रेषोभ्यो ग्रमः पौरषेय्याः पुरा नूनं घस्तां 
शतरद्वियाणां पीवोपवसनानामग्तिष्वात्तानां पादर्वेतः 
मेवारिवना करतो हविर्जपेतां तथा त्वं यज ।॥ ४३ ॥ 


सरपन्याश्र्न्क्रखः- हे होतः ! यथा-- 
होता श्रादाता श्रदिवनौ श्रध्यापकोपदेशकौ यक्षत्‌ 
तौ चाद्य छागस्य मध्यतः मध्यात्‌ हविषः ग्रादातु- 
महस्य मेदः स्निग्धम्‌ उदरमृततम्‌ उक्कृष्टतया धृतम्‌ 


यथा वा यवसप्रथमानां घासे श्राणा सुमतक्षराणां 


श्रोणितः चितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्ताना- 


नप्रसार्थ् हे (होतः) दाता परुष ! जैसे 
(होता) विद्या को ग्रहण करने वाला विद्रान्‌-- 
(स्रदिवनौ) ्रध्यापक श्नौर उपदेशक का (यक्षत्‌) 
संग करता है ; रौर वे दोनों 


श्रौर उपदेशक श्रादि के समान होता मन्त्र ' 


(ख्य) श्रा (छागस्य) 


` ६ 


¢ = 


एकविश ग्रध्याय 


श्रा्ताम्‌ यथा वा--पुरा द्वेषोभ्यः दुष्टेभ्यः गृभ 
ग्रहीतुः योग्यायाः पौरुषेग्याः परुषाणां समूहे 
साध्व्यः पुरा नूनं निरिचतं घस्तां भक्नयताम्‌, 
यथा वा--यवसप्रथमानां यवसो=यवान्नं प्रथमं 
येषां तेषां घासे श्रज्राणां भोजनेऽ प्राप्तव्यानां 
सुमतुक्षराणां सुष्ट्‌ मदां क्षरः सचलनं येषां तेषां 
इातरुद्रियाणां रातं रद्राः शतर्द्राः शतस्द्राः देवता 
येषां तेषां पीवोपवसनानाम्‌ पीवास्युपवसनान्याच्छा- 
दनानि येषां तेषाम्‌ श्रग्निष्वात्तानाम्‌ श्रग्निः 
सुष्ट्वात्तो = गृहीतो यैस्तेषां, पादवंतः उभयतः 
श्रोणितः कटिप्रदेशात्‌ शितामतः रितस्तीक्ष्णं 
ऋमोऽपरिपकवं यररिमस्तस्माद्‌ उत्सादतः उत्सादनं 
कुव॑तः श्रङ्खादङ्गात्‌ प्रत्यङ्खाद्‌ श्रवत्तानां 
नम्रीभूतानामुत्कृष्टानाम ङ्गानाम्‌ एवादिविना सदेयौ 
करतः वुर्यातां हविः भ्रत्तुमहं जुषेतां तथा त्वं 
यज ॥ २१। ४३॥ 


न्वर्थः -ये छागादीनां रक्षां विधाय, तेषां 
दुग्धादिकं सुसंस्कृत्य भुक्त्वा, दवेषादियुक्तान्‌ पुरुषान 
निवायं सुवरेयानां सङ्ग कत्वा, रोभनं भोजनाच्छा- 
दनं कुवन्ति, ते प्रत्यङ्गाद्रोगान्‌ निवाय, सुखिनो 
भवन्ति ॥ २१।४३ ॥ 


५१ 
बकरी श्रादि पचो के (मध्यतः) मध्य से (हविषः) 
ग्रहण करने योग्य (मेदः) दूध, घृत श्रादि 
स्तिग्ध पदार्थो को (उदुभृतम्‌) उत्तम रीति से धारण 
करके (श्रा्ताम्‌) सेवन करं ; ग्रथवा जैसे-- 
(पुरा) पहने (नूनम्‌) निश्चय से (वस्ताम्‌) खावें; 
श्रथवा जंसे-(यवसप्रथमानाम्‌) जौ अनन को 
प्रथम मानने वाले, (घाते ्रज्राणाम्‌) भोजनमें 
भ्रागे पर्हुवने वाले, (सुमत्‌ क्षराणाम्‌) उत्तम 
भ्रानन्दों का संचालन करने वाले, (शतरुद्रियाणाम्‌) 
सेकड़ों सदर देवता वाले, (पीवोपवसनानाम्‌) मोटे 
वस्त्रों को धारणा करने वाले, (ग्रग्निष्वात्तानाम्‌) 
अ्रग्नि-विद्या को उत्तम रीतिसे ग्रहण करने वाने 
विद्वानों के (पावः) दोनों श्रोर (श्रोणितः) एवं 
कटि प्रदेश (शितामतः) तीक्ष्ण एवं म्रपरिपक्व स्थान 
से (उत्सादतः) उखाद़्े जाते हए (ग्रङ्गादङ्धात्‌) 
प्रत्येक श्र्ग से (अ्रवत्तानाम्‌) नम्र एवं उत्कृष्ट 
अर्घं की (एव) ही (अ्रद्विना) दो ष्रेष्ठ वेच 
(करतः) चिकित्सा करे, (हविः) भोज्यपदा्थं का 
(जुषेताम्‌) सेवन करे, वैसे तु (यज) यज्ञ कर 
॥ २१।४३॥ 


न्प्र जो मनुष्य वकरी श्रादि पञु्रों 
की रक्षा कर, उनके दूध श्रादि को सुगन्धित कर 
एवं उनका सेवन करके, द्वेषादि दोषों से युक्त 
पुरुषों को दुर हटा कर, श्रेष्ठ वचो का संग करके, 
उत्तम भोजन भ्राच्छादन करते हँ वे प्रत्येक अरङ्ग 
से रोगों को दूर करके सुखी रहते हँ ।। २१।४३॥ 


न्प्र० प्त्रन्ट््ः- मेदः =दुग्यादिकम्‌ । द्वेषोभ्यः =द्वेषादियुक्तेभ्यः पुरुषेभ्यः । प्रह्विनौ = 


सुवे्ौ । हविः == शोभनं भोजनाच्छादनम्‌ ॥ 


न्परगररय्त्ररत्रगर--उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेज्ञ-- विद्या प्रादि शुभ गुणों को ग्रहा करने वाला, 
उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला विदरानुः मरध्यापक भ्नौर उपदेशक यज्ञ का श्रनुष्ठान करं । वे पशु 
से उत्पग्न दूध आ्रादि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करे । दुष्ट पुरुषो का निवारण करं । पुरुषों साघ्वी 
स्त्रियों से प्रथम भोजन करं । यव == जौ प्नन्न को प्राथमिकता देने वाला, भोजन में प्रथम प्राप्त होने वाले, 
उत्तम आ्आानन्द-कार्यों का संचालन करने वाले, सौ रुदर (दुष्टों को रुलाने वाले) देवताग्रो वाले, स्थुल वस्त्रो 
को धारण करने वाले, श्रग्नि-विद्या के ज्ञाता श्रेष्ठ व्य जनों का संग करके उत्तम भोजन-्राच्छादन से 
प्रत्येक भ्रङ्खके रोग का निवारण करके सुखी रहं ॥ २१।४३॥ @ 
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ज्ातेयः। च्िढ्रसरः=स्यष्टम्‌ । पूर्व॑स्य याजुषी विष्टुप्‌ । धैवतः । हविष इत्यत्तरस्य 
स्वराड्त्कृतिः । षड्जः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ।। 
हतां यक्तत्‌ सर॑स्वती मेषस्य हविष ऽ आव॑यद्च म॑ध्य॒तो मेद ऽ उद्भ॑तं पुरा 


द्रेषोँभ्यः परा 


रा पश्या गृभो घसंूनं घासे ऽ अजाणां यव॑समथमाना सुम 


तकरण शतरेद्रियाणाममिष्वात्तानां पीवो पवसनानां पाश्वैतः श्रौणितः शिता- 4 

मत ऽ उत्सादतोऽङगदज्गादव॑चानां करेव सर॑स्वती जुषत हविर्येन ॥ ४४ ॥ ' 
खर्र (होता) दाता (यक्षत्‌) (सरस्वतीम्‌) वाचम्‌ (षस्य) उपदिषटस्य (हविषः) दातु- 

महस्य (श्रा) (श्रवयत्‌) वेति=शराप्ोति (श्रय) (मध्यतः) मध्ये भवात्‌ (मेदः) स्निग्धम्‌ (उदूभृतम्‌) उद्‌ 

चृतम्‌ (पुरा) (द्ेषोभ्यः) शतुम्यः (पुरा) (पौरुषेथ्याः) पुरुषसम्बन्धिन्याः (गभः) ग्रहीतुं योग्यायाः (घसत्‌) 


(नूनम्‌) निङ्चितम्‌ (घासे श्रज्राणाम्‌) 


भोजने कमनीयानाम्‌ (यवसप्रथमानाम्‌) मिधितामिधिता्ानाम्‌ 


(सुमतक्षरणाम्‌) श्रेष्ठानन्दवपं कराणाम्‌ (शतरुद्रियाणाम्‌) बहूनां मध्ये विद्रदधिष्ठातृणाम्‌ (ग्रगिनिष्वात्तानाम्‌) 
सुसंगृहीताग्िविद्यानाम्‌ , (पीवोपवसनानाम्‌) स्थुलवस्वरधारिणाम्‌ (पाहवंतः) समीपात्‌ (श्रोणितः) 
कटिपरदेगात्‌ (श्ितामतः) तीक्ष्णस्वभावात्‌ (उत्सादतः) गात्रोत्सादनात्‌ (्रद्धादद्कात्‌) (श्रवत्तानाम्‌) 


गृहीतानाम्‌ (करत्‌) कुर्यात्‌ (एवम्‌) श्रमना प्रकारे 


श्रादातग्यम्‌ (होतः) श्रादातः (यज) ॥ ४४॥। 


रा (सरस्वती) विदुषी स्त्री (जुषताम्‌) (हविः) 


अन्व्रखः- हे होतयंथा होताऽ्य मेषस्य रितामतो हविषो मध्यतो यन्मेद उद्भृतं तत्‌ 
सरस्वतीं चावयत्‌ यक्षत्‌ द्वेषोभ्यः पुरा गरृभः पौरुषेय्या पुरा तनं _ घसद्‌ घासे भ्रज्राणां यवसप्रथमानां 
सुमतृक्च राणां पीवोपवसनानामम्निष्वात्तानां शतरद्रियाणां पार्वतः श्रोणितः उत्सादतोऽद्खाद द्गादवत्तानां 
सकायाद्वि्यां करदेवमेतत्सरस्वती जुषतां तथा त्वं च हवियंज ॥ ४४॥ 


सत्रप््रच्य्रन्त्रखः--हे होतः अ्रादातः ! 
यथा-होता दाता श्रय मेषस्य उपदिष्टस्य 
क्ितामतः तीक्ष्णस्वभावाद्‌ हविषः दातुमहंस्य 
मध्यतः मध्ये भवाद्‌ यन्मेदः स्निग्धम्‌ उदुभृतम्‌ 
उदधृ तं तत्‌, सरस्वतीं वाचं चावयत्‌ वेति-प्ाप्नोति 
यक्षत्‌; देषोभ्यः लतरुम्यः पुरा गभः ग्रहीतु, योग्यायाः 
पौरषेय्याः पुरुषसम्बन्धिन्याः पुरा नूनं निदिचतं 
घसदू, घासे श्रज्राणां भोजने कमनीयानां, यवस- 


प्रथमानां मिधितामिधिताद्यानां, सुमत्क्षराणां 
श्रेष्ठानन्दवर्षकराणां, पीवोपवसनानां स्थुल 
वस्वधारिणाम्‌, श्रग्नष्वात्तानां सुसंगृहीताग्नि- 


विद्यानां, श्त दद्वियाणां बहूनां मध्ये विदरदधिष्ठातुणां 
पाठतः समीपात्‌, श्रोणितः कटिप्रदेशाद्‌, उत्सादतः 


ग्ब टे (होतः) विद्या को ग्रहण 
करने वाले मनुष्य ! जसे (होता) विद्या का दाता 
विद्वान्‌ (प्रच) भ्राज (मेषस्य) उक्त भेड्‌ 
(ितामतः) तीक्ष्ण स्वभाव के कारण (हविषः) 
देने योग्य पदार्थं के (मध्यतः) मध्यमे जो (मेदः) 
चिकनापन (उदुभृतम्‌) ग्रहण क्या है उपे श्रौर | 
(सरस्वतीम्‌) वाणी को, (आवयत्‌ ) प्राप्त करता 
है, (यक्षत्‌) यज्ञ करता है; ग्रौर द्वेषोभ्यः) 
शनो से (पुरा) पहले (गभः) ग्रहणा करने योग्य 
(पौरुषेय्याः) पुरुष- सम्बन्धिनी स्त्री से (पुरा) 
पहले (नूनम्‌) निश्चय से (घसत्‌) खाता है; भ्नौर । 


॥ 


(घासे भ्रज्राणाम्‌) भोजन मे कामना करने के 
योग्य, (यवसप्रथमानाम्‌) मिश्रित-म्रमिधरित भ्रादि 


। ॥ + ~ +) 
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गात्रोत्सादनादु श्रक्गादङ्कादवत्तानां ग्रहीतानां 
सकाशाद्विद्यां करत्‌ कुर्यात्‌, एवम्‌ श्रमना प्रकारेण 
एतत्सरस्वती विदुषी स्त्री जुषतां, तथा त्वं च हविः 
श्रादातव्यं यज ॥ २१। ४४ ।। 


५४ 


न्वर्थः --ग्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः॥ 
ये मनुष्या सज्जनसंगेन दुष्टान्‌ निवायं युक्ताहार- 
विहाराभ्यामारोग्यं प्राप्य, धर्म सेवन्ते, ते कृतकृत्या 
जायन्ते ॥ २१ । ४४॥ 


(सुमतक्षराणाम्‌) श्रेष्ठ श्रानन्द की वर्षा करने वाले, 
(पीवोपवसनानाम्‌) स्थुल वस्त्रों को धारण करने 
वाले (ग्रग्नष्वात्तानाम्‌) ग्रग्निविद्या को उत्तम 
रीति से ग्रहण करने वाले, (रातरद्रियाणां) 
विद्वानों के श्रधिष्ठाता पुरुषों के (पाद्व॑तः) समीप, 
(श्रोणितः) कटिगप्रदेडा से (उत्सादतः) बारीर कौ 
उवेइ कर (्रङ्गादङ्गात्‌) प्रत्येक श्रद्ध से 
(अवत्तानाम्‌) ग्रहण क्रिये हए रोगों से वैयक-विय्या 
को (करत्‌) प्राप्त करता है; (एवम्‌) इस प्रकार 
इसे (सरस्वती) विदुषी स्त्री (जुषताम्‌) सेवन करती 
है; वेसे तू (हविः) ग्रहणा करने योग्य पदार्थं का 
(यज) यज्ञ कर ॥ २१ । ४४॥ 

न्प्र इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकरार है ॥ जो मनुष्य सज्जनो के संग से दुष्टों 
का निवारण कर, युक्त म्राहार्‌-विहार से ्रारोग्य 
को प्राप्त करक धर्मं का सेवन करते हँ वे कृतकृत्य 
हो जाते दँ ।। २१।४४॥ 


न््र्र्खस्त्रग्ट- १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश -- विया का दाता, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन 
करने वाला विद्वान्‌ मेष भेड प्रादि पययुग्नो से उत्पन्न दुग्ध प्रादि स्निग्ध पदार्थो को प्राप्त करे, सरस्वती 
वाणी को प्राप्त करे। सज्जनं के संग से दुष्ट शातरुभ्रों का निवारण करे, स्त्री से पहले भोजन करे । 
भोजन मे कामना करने योग्य, श्रेष्ठों से भिध्ित ग्रौर दुष्टों से अ्रमिश्रित रहने वाले, श्रेष्ठ श्रानन्द की 
वर्षा करने वाले, स्थूल वस्त्रो को धारण करने वाले, ्रग्नि-विद्या कै ज्ञाता, विद्वानों के श्रधिष्ठाता पुरुषों 
का संग करे, उनसे श््धो को चीर-फाड करने कौ विद्या को ग्रहण करे, विदूषी स्त्री भी ेसा ही प्राचरण 
करे । उक्त विद्वान्‌ तथा विदुषौ युक्त ्राहार-विहार से प्रारोग्य को प्राप्त करे, धर्मं कासेवन करके 


कृतकृत्य हों । 


२. श्रलंकार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव रादि पद लुप्त है । श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। उपमा यह है कि विद्याके दाता विद्वान्‌ के समान होता मन्तरमें प्रतिपादित यज्ञका 


भ्रनुष्ठान करे ।। २१। ४४॥ @ 


आवयः 1 खजच्चन्तरगन््रिव्जच्तः स्पष्टम्‌ । पूवस्य मुरिकूप्राजापत्योष्िक्‌ । ब्रावयदि्यत्तरस्य 
भुरिगभिकृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 
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हतां यकषदिन्र॑मपभस्यं हविष ऽ आवंयद्चय मध्यतो मेद ऽ उदुभुतं पुरा- 
्ेवभ्यः परा पौरपे्या गृभो वसंभूनं घासे 5 अंजाणां यव॑ंसमप्रथमाना सुम- 
तकषराणार शतरद्रियांणामशरिष्वात्तानां पीवोपवसनानां पाश्वतः श्रणितः 
शितामत 5 उ॑त्सादतोऽङगदङगादवंत्तानां करंदेवमिन्रौ जुषतां हविहौतथजं ॥ ५५ ॥ 


स्रन्टर्थः- (होता) ्रादाता (यक्षत्‌) 


सतकरयात्‌ (इन्द्रम्‌) परमेवं (ऋषभस्य) 


उत्तमस्य 


(हविषः) म्रादातुमहस्य (श्रा) (श्रवयत्‌) व्याप्नुयात्‌ (रद्य) (मध्यतः) मध्ये भवात्‌ (मेदः) स्निग्धम्‌ 


(उदरभृतम्‌) 


उक्कृष्टतया पोषितम्‌ (पुरा). परस्तात्‌ 


(द्वेषोभ्यः) विरोधिभ्यः (पुरा) (पौरुषेथ्याः). 


पुरुषसम्बन्धिन्या विद्यायाः (गभः) ग्रहीत्‌ योग्यायाः (घसत्‌) अद्यात्‌ (नूनम्‌) (घासे श्न्राणाम्‌) (यवस- 
प्रथमानाम्‌) यवसस्य विस्तारकाणामू (सुमतक्षराणाम्‌) सुष्टु प्रमादनाशकानाम्‌ (क्ञतरुद्वियाणाम्‌) शतानां 


रुद्राणां =दुष्टरोदकानाम्‌ (म्रग्निष्वात्तानाम्‌) श्रग्निना=-जाठराग्निना सुष्ठु 
इतस्ततोऽङ्गात्‌ (श्रोणितः) 
श्रङ्खादङ्कात्‌) भत्यङ्गात्‌ (श्रवत्तानाम्‌) उदारचेतसाम्‌ 


नानाम्‌) स्थूलटटाऽ्छादनानाम्‌ (पाहवेतः) 


तीश्चणत्वेनोच्छिन्नरोगात्‌ (उत्सादतः) त्यागमात्रात्‌ ( 


गृहीतान्नानाम्‌ (पीवोपवस- 
क्रमशः (शितामतः) 


(करत्‌) कुर्यात्‌ (एवम्‌) (इन्द्रः) परमेखवर्यवान्‌ राजा (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हविः) रोगनाशकं वस्तु 


(होतः) (यज) । ४५॥ 


अन्त्यः है होतर्य॑था होता घासे 
पौवोपवसनानां शतरुद्रियाणामवत्तानां पा्वंतः 


श्रज्राणां यवसप्रथमानां सुमत्‌क्षराणामग्निष्वात्तानां 
श्रोणितः शितामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गाढविरिनद्रं च 


करदिनद्रो जुषतां यथाऽ भस्य हविषो मध्यतो मेद उदभृतमावपत्‌ द्वेषोभ्यः पुरा गमः पौरषेय्याः पुरा नूनं 


यक्षदेवं घसत्‌ तथा त्वं यज ।। ४५ ॥ 


स्रप्रब्ाश्रहिन्च्रखः- हे होतः ! यथा-- 
होता भ्रादाता घासे भ्रज्राणां यवसप्रथमानां यवसस्य 
विस्तारकाणां सुमत्‌क्षराणां सृष्ट्भ्रमादनाशकानाम्‌ 
श्रग्निष्वात्तानाम्‌ श्रम्तिना=जाठराग्निना सुष्टु 
गृही तान्तानाम्‌ पौवोपवसनानां स्थुलटढाऽच्छादनानां 
जञतरुद्रियाणां शतानां स्द्राणां =दृष्टरोदकानाम्‌ 
श्रवत्तानाम्‌ उदारवेतसां पाश्वतः इतस्ततोऽङ्गात्‌ 
श्रोणितः क्रमशः शितामत: तीक्ष्णत्वेनोच्छिन्न रोगात्‌ 
उत्सादतः त्यागमाव्रात्‌ श्रङ्खादङ्भात्‌ प्रत्यङ्खात्‌ 
हविः रोगनागकं वस्तु इन्द्रं परमेश्वर्य च करत्‌ 
कुर्याद्‌, इनदरः परमेद्व्यवान्‌ राजा जुषतां सेवताम्‌, 
यथाऽ्षंभस्य उत्तमस्य हविष; भ्रादातुमहस्य 
मध्यतः मध्ये भवात्‌ मेदः स्निग्धम्‌ उदुमृतम्‌ 
उत्कृष्टया पोषितम्‌ श्रा-ग्रवयत्‌ व्याप्नुयात्‌, देषोभ्यः 
विरोधिम्यः पुरा पुरस्तात्‌ गृभः ग्रहीतुं योग्यायाः 
पौरषेय्याः पुरपसम्बन्िन्या विद्यायाः पुरा पुरस्तात्‌ 


स्पत्य हे (होतः) दाता पुरुष ! जसे 
(होता) विद्या को ग्रहण करने वाला विद्वान्‌ 
(घासे श्रज्राणाम्‌) भोजन में प्रथम प्राप्त होने 
वाले, (यवसप्रथमानाम्‌) जौ प्रादि का विस्तार 
करने वाले, (सुमलक्षराणाम्‌) श्रच्छे प्रकार प्रमाद 
का नादा करने वाले, (ग्रग्निष्वात्तानाम्‌) जाठर 
ञ्रग्नि से श्रच्छे प्रकार भ्रन्नों को ग्रहण करने वाले, 
(पीवोपवसनानाम्‌) स्थुल एवं दढ ्रच्छादन वाले, 
(शतरुद्रियाणाम्‌) सैकड़ों दुष्टौ को रुलाने वाले, 
(अवत्तानाम्‌) उदार चित्त वाले, लोगों के 
(वाद्वंतः) इधर-उधर के श्रद्ध से (श्रोणितः) 
क्रमशः (शितामतः) तीक्ष्णतापूरवंक उच्छिन्न रोगं 
के (उत्सादतः) त्याग से एवं (ग्रङ्गादङ्गात्‌) प्रत्येक 
रङ्ग से (हविः) रोगनागक वस्तु ओर (इन्द्रम्‌) 
परम देदवयं को (कुर्यात्‌) सिद्ध करता है; (इन्द्रः) । 
परम एेदवर्यवान्‌ राजा (जुषताम्‌) सेवन करता दै; । 


॥ धि ( ध 
एकविश श्रध्याय ५५ 
। 


सूनं यक्षत्‌ सत्कूर्यात्‌, एवं घसत्‌ भ्रयात्‌, तथा त्वं॑श्रौर जैसे (ग्र्य) श्राज (ऋषभस्य) उत्तम 
यज ।1 २१। ४५ ॥ (हविषः) ग्रहण करने योग्य पदाथ के (मध्यतः) 
मध्य में विद्यमान (मेदः) स्निग्ध तत्व को 
(उदुभृतम्‌) उ्कृष्टता से पोषित करके (्रा+- 
श्रवयत्‌) प्राप्त करता दै; ओ्रौर (दरेषोभ्यः) विरो- 
धियो से (पुरा) पहले (गृभः) ग्रहण करने योग्य 
(पौरुषेय्याः) पुरुष-सम्बन्धी विद्या के निमित्त 
(पुरा) पहले (नूनम्‌) निदचय से (यक्षत्‌) सत्कार 
| करता है, एवं (घसत्‌) भोजन करतादहै; वैसे तू 
+ (यज) यज्ञ कर ॥ २१।४५॥ 


न्त्रक्र््रः--प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्ण इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ये मनुष्या विदुषां संगेन दृष्टान्‌ निवारय, श्रेष्ठान्‌ श्रलंकार है ॥ जो मनुष्य विद्धानों के संग से दष्टो का 
सत्कृत्य, ग्रहीतव्यं गृहीत्वाऽन्यान्‌ ग्राहयित्वा, सर्वानु- निवारण, श्रेष्ठो का सत्कार कर, ग्रहण करने 
॥ स्यन्ति ते पूज्या जायन्ते ॥ २१।४५ ॥ योग्य पदार्थं को स्वयं ग्रहण करते तथा ग्रन्यों को 
ग्रहण कराकर सवको उन्नत करते हैँ वे पूज्य होते 

है ।॥ २१।४५॥ 


परखरसत्रगर - १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश विद्या श्रादि गुभ गुणो को ग्रहण करने 
वाला, उत्तम ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला विद्रान्‌--मोजन में प्राप्त होने वाले, जौ श्रादि ग्रनों का 
विस्तार करने वाले, उत्तम रीति से प्रमाद का नाश करने वाले, जाठराग्निसे अरन्नोंको ग्रहण करने 
वाले, स्थुल एवं टद्‌ वस्त्रौ को धारण करने वाले, दष्टो को रलाने वाले, उदार चित्त वाले विद्वानों का 
संग करे; रोग नारक वस्तुभ्नों का सेवन करे; परम टेदवयं को वटवे; उत्तम, ग्रहण करने योग्य दुग्ध 
श्रादि स्निग्ध पदार्थो को स्वयं ग्रहण करे तथा श्रन्यों को भी करावे श्रौर उससे पष्टिको प्राप्त करे; 
विरोधियों का निवारण करे; ग्रहण करने योग्य विद्या को ग्रहण करे. श्रं का सत्कार करे, सवको उन्नत 
करके पूज्य बने । 


२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'इव' ्रादि पद लुप्त है । अ्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है किं विद्यादि गुभ गुणों को ग्रहण करने वाले विद्धान्‌ के समान होता मन्व में 
प्रतिपादित यज्ञ का ्रनुष्ठान करे ॥ २१।४५॥ @ 


{ स्वस्त्यात्रेय: । अअङुक्खणब्टयरः =सुयंचन्द्रादयः । भुरिगभिकृती छन्दसी । 
॥ ऋषभः स्वरः । 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

॥ उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


५६ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 
लेता यज्नद्नस्पतिममि हि प्ष्॑मया रभिष्रया रशनयाधित । यजरानिनो- ॥ 
शंस्य हविषं; भरिया धामानि यत्र सर्॑खत्या मेषस्य हविषः प्रिया धामानि । 


यत्स ऽ ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि यत्ा्नेः ग्रिया धामानि यत्र 
सोम॑स्य परिया धामानि य्रद्रसय सुत्राम्णः प्रिया धामानि यत्रं सवितुः भरिया 
धामानि यत्न वरणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पत: भिया पाथांसि यत्रं देवाना- 
माज्यपानां पिया धामनि यत्र्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ भस्त्॒यैवोप॒- । 
स्तत्यैवोपाव॑क्द्रभौयसडडव कृत्वी करदेवं देवो वनस्पति षत हविह तेजं ॥ ४६ ॥ “ + 
(वनस्पतिम्‌) वटादिकम्‌ (श्नमि) (हि) क्रिल 
(पिष्टतमया) (रभिष्टया) (रशनया) रदिमना (धित). दध्यात्‌ (यत्र) (श्रर्विनोः) सूर्याचन्द्रमसोः 
(छागस्य) वेदकस्य (हविषः) दातुमर्हस्य (प्रिया) कमनीयानि (धामानि) जन्मस्थाननामानि (यत्र) 
(सरस्वत्याः) नयाः । सरस्वतीति नदीना० ॥। निषं १ । १३ ॥ (मेषस्य) अवेः (हविषः) ्रादातुमर्हस्य (त्रिया) 
(धामानि) (यत्र) (इन्द्रस्य) ठेडवर्ंगुक्तस्य (ऋषभस्य) प्राप्तुं योग्यस्य (हविषः) दातुं योग्यस्य (प्रिया) 
(धामानि) (यत्र) (्रगनेः) पावकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (सोमस्य) श्रोषधिगणस्य (प्रिया) । 
(धामानि) (यत्र) (इन्द्रस्य), ेदवयं युक्तस्य (सुत्राम्णः) सृष्ट रक्षकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) 
(सवितुः) प्रेरकस्य प्रिया) (धामानि) (यत्र) (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य (त्रिया) (धामानि) (वनस्पतेः) 
वटादेः (प्रिया) (पाथांसि) अन्नानि (यत्र) (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनां दिव्यानाम्‌ (श्राज्यपानाम्‌) 
गत्या पालकानाम्‌ (प्रिया) (चामानि) (यत्र) (श्रगनः) विद्यया श्रकागमानस्य (होतुः) दातुः (श्रिया) 
(धामानि) (तत्र) (एतान्‌) (प्रस्तत्येव) प्रकरणोन संस्लाध्येव (उषस्तुत्येव) समीपे न स्तुत्येव (उपावललक्षत्‌) 
उपावसृजेत्‌ (रभोयस इव) अरतिशयेनार्धस्येव (कृत्वी) कृत्वा (करत्‌) कुर्यात्‌ (एवम्‌) (देवः) दिन्यगुणः 
(वनस्पतिः) रदिमपालकोऽग्निः (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हविः) संस्कृतमन्तादिकम्‌ (होतः) (यज) ।। ४६ ॥ 
अन्व्तरयखः- हे होतर्यथा होता पिष्टतमया रभिष्ठया रशनया यत्राऽदिवनोरछागस्य हविषः 
प्रिया वामानि यत्र सरस्वत्या मेषस्थ हविषः प्रिया धामानि यते्रस्यषंभस्य हविषः प्रिया घामानि यत्रामनेः 
प्रिया घामानि यव सोमस्य प्रिया धामानि यत्र सुत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामानि यव सवितुः प्रिया धामानि 
यत्र वरणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथांसि यत्राज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यत्र 
दोतुरमेः प्रिया धामानि सन्ति ततरैता्सतुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्क्षद्रमीयस इव कृत्वी कारयेषृपयुज्जीतेवं 
करद्यथा वनस्पतिरदेवो हविर्जुपतां हि वनस्पतिमभियक्षदधित तथा त्वं यज ॥ ४६॥। 


पन्थः (होता) आदाता (यक्षत्‌) 


सत्रप्रन्टा्र््त्रखः- हे होतः ! यथा ग्व्रखर्थ- हे (दोतः) दाता पुरुष । जंसे 


होता श्रादाता पिष्टतमघा रभिष्ठया रशनया 
रदिमना, -यत्राऽदिवनोः सूर्याचन्द्रमसोः छागस्य 
छेदकस्य हविषः दातुमहस्य श्रिया कमनीयानि 
धामानि जन्मस्थाननामानि, यत्र सरस्वत्याः नयाः 
मेषस्य ्रवेः हविषः श्रादातुमर्हस्य प्रिया कमनीयानि 
धामानि जन्मस्थाननामानि, यत्र्धस्य दव्य 
युक्तस्य ऋषभस्य प्राप्तुं योग्यस्य हविषः दातुं 


(होता) विद्याको ग्रहृण करने वाला विद्वान्‌ 
(पिष्टतमया) सूक्ष्म, (रभिष्ठया) उत्तम रीति से 
बनी हई (र्नया) रदिम के साथ (यत्र) जर्हा 
(म्रदिविनोः) सूय ्रौर चन्द्र, (छागस्य) छेदक द्रव्य 
तथा (हविषः) देने योग्य हवि के (्रिा) प्रिय 
(धामानि) जन्म, स्थान ग्रौर नाम दै ; (यत्र) जौँ 
(सरस्वत्याः) नदी, (मेषस्य) भेड़ तथा (हविषः) 


^. 


योग्यस्य प्रिया कमनीयानि धामानि जन्मस्थान- 
नामानि, यत्राम्नेः पावकस्य प्रिया कमनीयानि 
धामानि जन्मस्थाननामानि, यत्र सोमस्य प्रोषयि- 
गणस्य श्रिया कमनीयानि धामानि जन्मस्थान- 
नामानि, यत्र सुत्राम्णः सुष्टु रक्षकस्य इन्द्रस्य 
एेदव्ैयुक्तस्य श्रिया कमनीयानि धामानि जन्मस्थान- 
नामानि, यत्र सवितुः प्रेरकस्य प्रिया कमनीयानि 
धामानि जन्मस्थाननामानि, यत्र वरुणस्य श्रेष्ठस्य 
प्रिया कमनीयानि धामानि जन्मस्थाननामानि, 
यत्र वनस्पतेः वटादेः प्रिया कमनीयानि पाथांसि 
अन्नानि, यत्राज्यपानां गत्या पालकानां देवानां 
पृथिव्यादीनां दिव्यानां प्रिया कमनीयानि धामानि 
जन्मस्थाननामानि, यत्र होतुः दातुः श्रेः विद्यया 
प्रकाशमानस्य प्रिया कमनीयानि धामानि जन्मस्थान- 
नामानि सन्ति; तत्रैतान्‌ प्रसतुत्येव प्रकरणेन 
संदलाघ्येव उपस्तुत्थेव समीपेन स्तुत्येव उपावस्क्षत्‌ 
उपावसृजेच्‌ ; रभीयस इव प्रतिरयेनारन्धस्येव 
कृत्वी कृत्वा का्येषुपयुञ्जीतेवं करत्‌ कुर्यात्‌ ; 


यथा वनस्पतिः रदिमपालकोऽग्निः देवः 
दिव्यगुणः हविः संस्कृतमन्नादिकं जुषतां सेवतां 
हि क्रिल वनस्पति बटादिकं अ्रभियक्षदधित दध्यात्‌, 
तथा त्वं यज ।। २१।४६॥ 


न्भ्णव्छर्थ्रः -- ्रत्रोपमावाचकनुप्तोपलङ्‌- 
कारौ ॥। यदि मनुष्या ईदवरेण सृष्टानां पदार्थानां 


एकविंश प्रध्याय 


७ 
ग्रहणा करने योग्य पदार्थं के (प्रिया) प्रिय 
(धामानि) जन्म, स्थान श्रौर नाम रहै; (यत्र) 
जरह (इनद्रस्य) एवं से युक्त पुरुष, (ऋषभस्य) 
प्राप्त करने योग्य तथा (हविषः) देने योग्य 
पदार्थं के (प्रिया) प्रिय (धामानि) जन्म, स्थान 
ग्रौर नाम दैः (यत्र) जहाँ (यगनेः) प्रभति के 
(प्रिया) प्रिय (धामानि) जन्म, स्थान ग्रौर नाम 
है; (यत्र) जहाँ (सोमस्य) ग्रोषधि-गण के (प्रिया) 
प्रिय (वामानि) जन्म, स्थान श्रौर नाम; (यत्र) 
जहां (सुत्राम्णः) उत्तम रक्षक (इन्द्रस्य) 
एेङ्व्-यक्त पुरूष के (प्रिया) प्रिय (धामानि) 
जन्म, स्थान श्रीर्‌ नाम है; (यत्र) जहां (सवितुः) 
प्रक पुरुष के (प्रिया) प्रिय (धामानि) जन्म, स्थान 
म्रौर नाम हैः (यत्र) जहाँ (वशस्य) श्रेष्ठ पुरुष के 
(प्रिया) प्रिय (वामानि) जन्म, स्थान ओ्रौर नाम 
है; (यत्र) जहाँ (वनस्पतेः) वट श्रादि के (प्रिया) 
प्रिय (पाथांसि) ग्न्त है; (यत्र) जहां (गराज्यपानाम्‌) 
गति से पालन करने वाले (देवानाम्‌) पृथिवी 
म्रादि दिव्य पदार्थो के (प्रिया) प्रिय (धामानि) 
जन्म, स्थान प्रौर नाम हैँ; (यत्र) जहां (होतुः) 
दाता एवं (बरण्नेः) विद्या से प्रकाशमान पुरुष 
के (त्रिया) प्रिय (धामानि) जन्म, स्थान ग्रौर 
नाम है; वहां इन पदार्थो की प्रस्तुत्येव) 
प्रकरण से प्रशंसा एवं (उपस्तुत्येव) समीपता से 
स्तुति करके (उपावस्क्षत्‌) उपयोग करता है, 
(रभीयस इव) इन पदार्थो का निर्माण (कृत्वी) 
करके कार्यो मे उपयोग कर सके वेसा (करत्‌) 
बनावे । 

जैसे (वनस्पतिः) रदिमयों का पालक श्रग्नि, 
(देवः) दिव्य गुणों वाला (हविः) सुगन्धित ग्ननन 
रादि हवि का (जुषताम्‌) सेवन करता है, (हि) 
निर्य से (वनस्पतिम्‌) वट प्रादि वृक्षों को 
(अरभियक्षत्‌) सब श्रोर से व्याप्त करता है, (म्रधित) 
धारण करता है; वसे तु (यज) यज्ञ॒ कर॥ 
२१।४६॥ 

ग्प्रपच्पर्थ्-इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ ।॥ यदि मनुष्य ईदवर के 


॥' 
जै 


५८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर क 


गुखाकमंस्वभावान्‌ विदित्वैताद्‌ कार्यसिद्धये प्रयुज्जीरे- रचे पदार्थो कै गुण, कर्म, स्वभावको 


स्ति स्वेष्टानि सुखानि लभेरन्‌ ॥ २१। ४६॥ इन्हे कार्यसिद्धि के लिए प्रयोग करं तो श्मपने । 


ग्रभीष्ट सुखो को प्राप्त कर सकते हैँ ॥ २१।४६॥ 

>= सन्धः हविः =स्वेष्टानि सुखानि । जुषताम्‌ = लभेत ॥ 

नपरख्य सपर -- १. उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेकश- विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण करने 
वाला, उत्तम ब्रह्मचयं का पालक विद्वान्‌--रदिमयों के द्वारा सूं श्नौर चन्द्रमा के छेदक गुण एवं नाम, 
जल्म गनौर स्थान को जाने । नदी, भेड़ आदि पशुन के, रेवयं से युक्त लेने-देने योग्य पदार्थो के, श्र्ति 
ॐ उत्तम रक्षक एवं वयं से युक्त राजा के, शुभ करमो म प्रेरणा करने वाले पुरुष के, भ्रष्ठ जनों के, 
वट श्रादि वृक्षो के, गति से पालन करने वाले, पृथिवी श्रादि देवों के, दाता एवं विद्या से प्रकाशमान विद्वान्‌ 
क जन्म, स्थान श्नौर नाम को जाने ; इनक स्तुति एवं संग करे । इनमें से कार्यो मे उपयोग लेने योग्य 
पदार्थो का उपयोग करे । रदिमयों के पालकं एवं दिव्य गुणो से युक्त श्रभ्निका तथा सुगन्धित श्रन्न 
रादि का सेवन करे । वट आदि वृक्षों से यज्ञ करे प्रौर उनका घारण-पोषण करे । तात्पयं यह है कि 
ईदवर के रचे पदार्थो कं गुण, क्म श्रौर स्वभाव को जाने तथा उनका कार्यो मे उपयोग करे श्रौर 
अ्रभीष्ट सुखो को प्राप्त करे । 

२. श्रलंकार--इस मन्व मे उपमावाचक "इव' पद है जतः उपमा श्रलंकार है । उपमा वाचक पद 
को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा अलंकार है । उपम्‌। यह्‌ है किविद्या प्रादि शुभ गुणों को ग्रहण करने 
वाले विद्वान्‌ के समान होता मन्त्र मँ प्रतिपादित यज्ञ का श्रनुष्ठान करे ॥ २१।४६॥ @ 


स्वस्त्ात्रेयः । अ्ररुक्खन्यखः=वायुविद्युदादयः । पूर्वस्य भुरिगाकृतिरयाडिद्यत्तरस्याऽऽकृतिः । 
पचमः 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उत्तम ब्रह्मचयं का फिर उपदेश किया है ॥ 


होता यक्षदग्नि सिष्टकृतमयांडग्निरश्विनोणछागं॑स्य हविषः प्रिया धामान्ययाद्‌ 
सर॑स्वत्या मेषस्यं हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्द्स्य ऽ ऋषभस्य हविषः भिया 
धामान्ययांइग्नेः प्रिया धामान्ययाट्‌ सोम॑स्य भरिया धामान्ययािन्दरस्य सुत्राम्ण॑ः 
परिया धामान्ययांट्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययाड्‌ वरणस्य प्रिया धामान्ययाद्‌ 
वनस्पतैः भिया पाथाथस्ययाड्‌ देवानमानज्यपानौ प्रिया धामानि यक्॑ठ- 
नेतुः पिया धामानि यन्त स्वं॑म॑हिमानमायंजमेज्ताया ऽ दषः कृणोतु सो 
5 अंधवरा जातवदा जुपतां% दविहौतथैज ।। ५७ ॥ 
््व्ध्र्थः- (होता) भ्रादाता (यक्षत्‌) संगच्छत्‌ (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (स्विष्टकृतम्‌) स्विष्टेन 
कृतं स्विष्टकृतम्‌ (रयाद्‌) यजेत्‌ (श्रग्नः) पावकः (श्रषवनोः) वायुविदयुतोः (चछयागस्य) (हविषः) 
सनादातुमहेस्य (प्रिया) (धामानि) (श्रयाट्‌) यजेत्‌ (सरस्वत्याः) वाण्याः (मेषस्य) (हविषः) श्रादातुमहंस्य 
(प्रिया) (धामानि) (श्रयाट्‌) यजेत्‌ (इन््रस्य) परमेशर्यभुक्तस्य (ऋषभस्य) उकछृष्टगुकर्मस्वभावस्य 
राज्ञः (हविषः) ग्रहीतुमस्य (श्रिया) (घामानि) (श्रयाद्‌) (शरमनेः) विद्युतः श्रिया) (धामानि) (श्रयाट,) 


एकविर ्रध्याय ५६ 


(सौमस्य) शवस्य (प्रिया) (धामानि) (श्रयाट्‌) (इन्द्रस्य) सेनेशस्य (सुत्राम्णः) सुष्टु रक्षकस्य (प्रिया 
(धामानि) (रयाद्‌) (सवितुः) (प्रिया) (धामानि) (श्रयाद्‌) (वरुणस्य) सर्वो्कृ्टस्य जलस्य वा (५ 
(धामानि) (रयाद्‌) (बनस्पतेः) वटादेः (श्रिया) तर्पकाणि (पायांसि) फलादीनि श्रयाट्‌) (देवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (आज्यपानाम्‌ ) ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानां वा (प्रिया) (घामानि) (यक्षत्‌) यजेत्‌ (श्रग्नेः) 
प्रकाशकस्य सूर्यस्य (होतुः) श्रादातुः (प्रिया) (धामानि) (यक्षत्‌) (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (महिमानम्‌) 
महत्वम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (यजताम्‌) ग्रह्णातु (एज्याः) समन्तात्‌ यष्टु =सङ्धन्तुं योग्याः क्रियाः (ईषः) 
इच्छाः (कृणोतु) करोतु (स) (श्रध्वरा) ग्रहिसनीयान्‌ यज्ञान्‌ (जातवेदाः) प्राप्तप्रज्ञः (जुषताम्‌) सेवताम्‌ 


(हविः) संगन्तव्यं वस्तु (होतः) (यज) ।। ४७ । 


, अन्च्रखः- है होतयंथा होता स्विष्टकृतमग्नि यक्षयथाग्निरश्चिनोरछागस्य हविषः प्रिया 
धामान्ययाट्‌ सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्यषंमभस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडग्नेः प्रिया 
धामान्ययाट्‌ सोमस्य प्रिया धामान्ययाद्‌ . सूत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामान्ययाट्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययाङ्‌ 
वरूणस्य प्रिया धामान्ययाड वनस्पतेः प्रिया पाथांस्ययाडाज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यक्षत्‌ होतुरनेः 
प्रिया धामानि यक्षत्‌ स्वं महिमानमायजतां यथा जातवेदा य एज्या इषः कृणोतु सोऽव्वरा हविर्च जुषतां 


तथा त्वं यज ।। ४७ ॥ 


रन्ड््र्न्व्रखः- हे होतः ! यथा-- 
होता श्रादाता स्विष्टं स्विष्टेन कृतं स्विष्टकृतम्‌ 
अग्नि पावकं यक्षत्‌ सङ्गच्छत्‌, यथाग्निः पावकः 
श्रहविनोः वायुविदयुतोः छागस्य हविषः श्रादातुमहंस्य 
प्रिया घामान्ययाट्‌ यजेत्‌, सरस्वत्या वाण्याः मेषस्य 
हविषः ्रादातुमहंस्य श्रिया घामान्ययाट्‌ यजेत्‌, 


इन्द्रस्य परमेदवयं युक्तस्य ऋषभस्य उक्कृष्टगुणकमं- 


स्वभावस्य राज्ञः हविषः ग्रहितुमर्ह॑स्य त्रिया 
धामान्ययाट्‌ यजेत्‌, श्रतेः विदत: प्रिया घामान्ययाद्‌ 
यजेत्‌, सोमस्य एेश्वयस्य प्रिया धामान्ययाट्‌ यजेत्‌, 
सुत्राम्णः सुष्टु रक्षकस्य इन्द्रस्य सेनेरस्य प्रिया 
घामान्ययाद्‌ यजेत्‌, सवितुः प्रिया धामान्ययाद्‌ 
यजेत्‌, वरणस्य सर्वोक्कृष्टस्य जलस्य श्रिया 
धामान्ययादट्‌ यजेत्‌, वनस्पतेः वटादेः प्रिया तपंकाणि 
पाथांसि फलादीनि श्रयाद्‌ यजेत्‌, श्राज्यपानां 
ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानां वा देवानां विदुषां श्रिया 
धामानि यक्षत्‌ यजेत्‌, होतुः म्रादातुः श्रमे: प्रकाश- 
कस्य सूर्यस्य श्रिया धामानि यक्षत्‌ यजेत्‌, स्वं 
स्वकीयं महिमानं महत्त्वम्‌ श्रायजतां समन्ताद्‌ 
गृह्णातु, यथा जातवेदाः प्राप्तप्ज्ञः य एज्याः समन्तात्‌ 
यष्टु सङ्गन योग्याः क्रियाः इषः इच्छाः कृणोतु 
करोतु सोऽध्वरा श्रहिसनीयान्‌ यज्ञान्‌ हविः 


म्भ्पष््त्रश्र- हे (होतः) दाता पुरुष ! जेसे 
(होता) विद्या को ग्रहण करने वाला विद्रान्‌-- 
(स्विष्टकृतम्‌) उत्तम श्रभीष्ट को सिद्ध करने वाली 
(श्रग्निम्‌) अग्नि का (यक्षत्‌) संग करता दहै भ्र्थात्‌ 
उसे जानता है; ओर जसे (अग्निः) अग्नि (श्रश्विनोः) 
वायु तथा विद्युत्‌, (छागस्य) चेदक (हविषः) ग्रहण 
करने योग्य पदार्थं के (प्रिया) प्रिय (वामानि) 
धामों को ग्रयाद्‌) प्राप्त होता है; (सरस्वत्याः) 
वाणी, (मेषस्य) भेड श्रौर (हविषः) ग्रहण करने 
योस्य पदार्थं के (प्रिया) प्रिय (धामानि) धामोंको 
(अनयाद्‌) प्राप्त होता है; (इन्द्रस्य) परम रेड्वयं 
से युक्त (ऋषभस्य) उत्तम गुण, कमं, स्वभाव 
वाले राजा के (प्रिया) प्रिय (वामानि) धामोंको 
(अयाट्‌) प्राप्त होता है; (ब्रग्नेः) विद्युत्‌ के 
(प्रिया) प्रिय (धामानि) धामों को (ब्रयाट्‌) प्राप्त 
होता है, (सोमस्य) एडवयं के (प्रिया) श्रिय 
(धामानि) धामों को (ग्रयाद्‌) प्राप्त होता है, 
(सुत्राम्णः) उत्तम रक्षक (इन्द्रस्य) सेनापति के 
(प्रिया) प्रिय (धामानि) धामो को (ग्रयाद्‌) प्राप्त 
होता दहै, (सवितुः) प्रेरक परुष के (प्रिया) प्रिय 
(धामानि) धामो को (अयाद्‌) प्राप्त होता है; 
(वरुणस्य) सब से उककृष्ट जल के (प्रिया) प्रिय 


# ध +, ^ । .4 
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सेवता, तथा त्वं (धामानि) धामी को (रयाद्‌) प्रप्त होता दै, 
(वनस्पतेः) बट आदि वनस्पति के (प्रिया) तृष्ति- 
कारक (पाथांसि) फल श्रादिको (श्रयार्‌) प्राप्त 
करता है, (भ्राज्यपानाभ्‌) ज्ञातव्य रक्षको वा रसों 
तथा (देवानाम्‌) विद्वानों के प्रिया) प्रिय 
(धामानि) धामों को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है, 
(होतुः) रसों को ग्रहण करने वाले (्रगनेः) 
प्रकाशक सूर्यं के (प्रिया) प्रिय (वामानि) धामों 
को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है; (स्वम्‌) ्रपने (महि- 
मानम्‌) महत्त्व को (श्र -यजताम्‌) सत्र ्रोर से 
ग्रहृण करता है, ग्रौर जसे (जातवेदाः) प्रज्ञा को 
प्राप्त विद्रान्‌ जो (एज्याः) सब ग्रोर से संग करने 
योग्य क्रियाभ्रों नौर (इषः) इच्छाश्रों को (कृणोतु) 
सिद्ध करता है; (सः) वह्‌ (म्रघ्वरा) हिसा रहित 
यज्ञं ्रौर (हविः) प्राप्त करने योग्य हवि का 
(जुषताम्‌) सेवन करता दै; वैसे तु (यज) यज्ञ । 
कर ॥ २१।४७॥ 


६० 


सङ्खन्तव्यं वस्तु च जुषतां 
यज ।। २१। ४७ ॥। 


स्त्रयः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ ग्लर्‌ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा- 
ये स्ेष्टसाधकारन्यादीन्‌ सृष्टिस्थान्‌ पदार्थान्‌ अ्रलङ्कार्‌ है॥ जो अपने श्रभीष्ट को सिद्ध 
सम्यग्‌ विज्ञाय, प्रियाणि सुखान्याप्तुवन्ति, ते स्वं करने वाले श्रग्नि श्रादि सृष्टि के पदार्थो 


महिमानं प्रथन्ते ॥। २१। ४७॥ को ठीक-ढीक जानकर प्रिय सुखों को प्राप्त 
करते है, वे अ्रपनी महिमा का विस्तार करते 

है ॥ २१।४७॥ । 

ग्ब्रा० प्रब्दः स्विष्टकृतम्‌ =-स्वेष्टसाधकम्‌ । प्रिया प्रियाणि । धामानि सुखानि । + 

श्रयाट्‌ =श्राप्नुयात्‌ ॥ 1 


ज्य स्प्ट --१, उत्तम ब्रह्मचयं का उपदेश विद्या प्रादि गुभ गृण को ग्रहणा करने 
वाला एवं उत्तम बरह्मचर्यं का पालक विद्वान्‌ ग्रभीष्ट सुख को सिद्ध करने वाले म्रग्निकासंग करे, वायु 
ग्रौर वियत्‌ के चेदक पदार्थ, वाणी, भेड प्रादि पञ्ु, परम ठेदवरथ से युक्त उत्तम गुण, करम, स्वभाव वाले 
राजा विद्युत्‌ एेडवरय, उत्तम रक्षक सेनापति, शुभ कर्मो मे प्रक महान्‌ पुरुष, सर्वोत्कृष्ट जल, वट श्रादि 
वृको के फल, रौर सूर्यं के धामो को जाने श्रौर उनसे प्रिय सुखो को प्राप्त करे । यज्ञ रौर इच्छाग्नों को 
सिद्ध करे ) शुभ कर्मो से ग्रपनी महिमा को फंलावे ॥ 


२. श्रलङ्कार दस मन्त्र मे उपमा-वाचकं “इव' श्रादि पद लुप्त दै । अतः वाचकलुप्तोपमा 
शरलङ्ार है। उपमा यह है कि विद्या श्रादि शुभ गुणों को ग्रहण करने वाले विद्धान्‌ के समान होता मन्त्र 
मँ प्रतिपादित यज्ञ का ग्रनुष्ठान करे ॥ २१।४७॥ @ 
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(१ । खट स्च्त्रत्यखगरब्ट खः =प्रहास्तविज्ञानयुक्ता रूपादयः ।। त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । 


श्रथ विद्ांसः कथं वर्तेरन्नित्याह ।1 
अव विदान्‌ कंसे वर्ताव करे, इस विद्या का उपदेश किया जाता है ॥ 


देवं बिः सर॑स्ती सुदेवमिनदरं ऽ अन्विनां 


तेजो न चश्चरच्योरर्िषां दधुरिन्द्रि व॑सुवन वसुपेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ४८ ॥ 


प्रब्टग्रथ्ः-- (देवम्‌) दिव्यम्‌ (बहिः) ग्रन्तरिक्षम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री (सुदेवम्‌) 
शोभनं विद्वांसम्‌ (इन्द्रे) परमेवर््ये (श्रदिवना) भ्रव्यापकोपदेशकौ (तेजः) (न) इव (चक्षुः) नेवम्‌ 
(श्रक्ष्योः) श्रक्ष्णोः (बहिषा) भ्रन्तरिज्ेण (दधुः) (इन्द्रियम्‌) घनम्‌ (वसुवने) धनप्रापणाय (वसुधेयस्य) 
वसुधेयं यरिमस्तस्य (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (यज) यजते ।। ४५ ॥ 

अत्रन्च्रखः- हे विद्रन्‌ ! यथा सरस्वतीन्द्र देवं सुदेवं वहिरदिविना चक्षस्तेजो न यज यथा च 
विद्वांसो वसुधेयस्य वसुवने बंदिषन्द्रियं दधुरवयनतु च तथेतत्‌ त्वं वेहि प्राप्नुहि च ॥ ४८ ॥ 


सत्रप्मन्ट्श््रःन्व्रखः--हे विदन्‌ ! यथा 
सरस्वती प्रगस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री इन्द्रे परमेरवयं 
देवं दिव्यं सुदेवं शोभनं विद्वासं बाहः प्रन्तरिक्षम्‌ 
श्मदिवना ्रध्यापकोपदेशकौ चक्षुः नेतरं तेजो न इव 
यज्ञ॒ यजते, यथा च विद्वांसो वसुधेयस्य वसुवेयं 
यस्मिस्तस्य वसुवने धनप्रापणाय श्रकष्योः श्रकष्णोः 
बर्हिषा श्रन्तरिभेण इन्दियं घनं दधुः, व्यन्तु प्राप्नु 
वन्तु च, तथेतत्‌ त्वं घेहि, प्राप्नुहि च ॥ २१। ४८ ॥ 


न्भणक्छर््थः -- प्रत्रोपमावाचकनलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ ॥। हे मनुष्याः ! यथा विदुषी ब्रह्मचारिणी 
कुमारी स्वार्थं हृं पति प्राप्यानन्दति, तथा विद्या 
सृष्टिपदार्थबोधं प्राप्य भवडद्धिरप्यानन्दितव्यम्‌ 
॥ २१।४८ ॥ 


न्ऋ्र्- टे विद्रान्‌ ! जैसे (सरस्वती) 
प्रशस्त विज्ञान से युक्त स्त्री (इन्द्रे) परम एर्व 
के निमित्त (देवम्‌) दिव्य गुणों वाले (सुदेवम्‌) 
उत्तम विद्वान्‌, (बर्हिः) अन्तरिक्ष, (ग्ररिवना) 
म्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक का एवं (चक्षुः) नेत्ररूप 
(तेजः) तेज श्र्थात्‌ श्रग्नि के (न) समान (यज) 
यज्ञ करती है; श्रौर जेसे विद्वान्‌ लोग (वसुधेयस्य) 
धन को धारण करने वालों के (वसुवने) घन को 
प्राप्त करने के लिए (अक्ष्योः) आंखों के (विषा) 
श्रवकाड से भ्र्थात्‌ ग्रंखों से देखकर (इन्द्रियम्‌) 
घन को (दधुः) धारण करते हैँ ग्रौर (व्यन्तु) प्राप्त 
करते है, वेसे इसे तु धारणा ग्रौर प्राप्त कर ॥४८॥ 


न्भ्पव््र््- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा अलंकार हैँ ।। हे मनुष्यो ! जसे विदृषी 
ब्रह्मचारिणी कुमारी श्रपने लिए प्रिय पति को प्राप्त 
करके ्रानन्दित होती है वसे विद्या ओौर सृष्टिक 
पदार्थो के बोध को प्राप्त करके ्राप भी ग्रानन्दिति 
रहं ॥ २१।४८॥ 


न्ध्प= ्््धर््रः- सरस्वती विदुषी ब्रह्मचारिणी कुमारी । सुदेवं = हदं पतिम्‌ । 


न्भ्रार्यखर्पर--१. विद्धान्‌ कंसे वर्ताव करं जसे प्रशस्त विज्ञान से युक्त स्वरी परम एेरवयं 
कै लिए दिव्य गणो से युक्त सुन्दर एवं ह्य विद्वान्‌ पति को प्राप्त करके श्रानन्द करती है, अन्तरिक्ष को 
यज्ञ से पवित्र करती है, मरव्यापक मरौर उपदेशक का सत्कार करती है, वसे विद्वान्‌ लोग विद्या एवं सृष्टिके 
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पदार्थो का बोध करे आनन्द मे रहें । जसे अन्य विद्वान्‌ धन-प्राप्ति के लिए श्रो से देखकर धन को 
धारण करते है एवं उत प्राप्त करते हँ वैसे धन को धारण करे एवं प्राप्त करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक न' पद है प्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा अ्रलंकार भी है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ शस्त विज्ञान, से 
युक्त विदुषी स्त्री तथा श्नन्य महान्‌ विद्वानों के समान वरत्ताब करं । विदुषी स्त्र नैव ग्रौर तेज सूयं के ` 
सम्बन्ध क समान पति से सम्बन्ध रखे ।। २१। ४८ ॥ ॐ 


स्वस्त्यात्रेय: । अररुक्खग्टखः=वागु-सर्यादयः । ब्राह्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
पुनविद्वदुपदेशः कोटो भवतीत्याह ॥। 
फिर विद्वानों का उपदेश कंसा होता है, इसका वर्णन किया है ॥ 


देवीर्तौ ऽ अचिनां भिषजेन्द्रे सरंखती । 


माणं न वीर्यं नसिं दारौ दधुरिन्दियं व॑सुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजं ॥ ४९ ॥ 
सन्दर: (देवीः) देदीप्यमानाः (द्वारः) प्रवेडानिगंमार्थानि दवाराणि (श्रहिविना) वायुसू््यौ 
(भिषजा) वौ (इन्र) देखवय्यं (सरस्वती) विज्ञानवती स्वरी (प्राणम्‌) जीवनहैतुम्‌ (न) इव (वौ््यम्‌) 
(नसि) (नासिकायाम्‌) (द्वारः) (दधुः) (इन्दियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) धनसेवनाय (वसुधेयस्य) जनकोशस्य 


(व्यन्तु) (यज) ॥ ४६ ।। 


अन्त्यः दहे विदन्‌ ! यथाद्विना सरस्वती भिषजेन्द्रे देवीर्ारः प्राप्नुवतो नसि प्राणं न 
वीर्य्यं द्वारश्च दयूवंसुवने वसुवेयस्येन्द्िय विद्वांसो व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ४६ ॥ 


सत्रप्रच्धश््रट्न्च्रखः-है विद्वन्‌ ! यथा- 
दिना वायुपूर्या सरस्वत विज्ञानवती स्वरी भिषजा 
वेद्यौ इन्द्रे रेदवर्ये देवीः देदीप्यमाना: द्वारः प्रवेश- 
निर्गमार्थानि दाराणि प्रप्तुवन्तः, नि नासिकायां 
प्राणं जीवनहेतुं न इव वीयं द्वारः प्रवेशनिगंमा- 
रथानि दवाराणि च दधुः; वसुवने धनसेवनाय 
वसुधेयस्य धनकोशस्य इन्द्रियं घनं विद्वांसो व्यन्तु; 
तथा त्वं यज ।॥ २१।४६॥ 


न्त्रपत्र्थः -- अ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लद्ारौ । यथा सूर्यचनद्रप्रका्ो द्वारेभ्यो गृहं 
प्रविदयान्तः प्रकाज्ते तथा विद्रदुषदेशः शरत्रान्‌ 
प्रविदय स्वान्ते प्रकाशते । एवं-- 


न्म्रप्खर्य् हे विद्रान्‌ ! जैसे (ग्रदिवना) 
वायु श्रौर सूयं (सरस्वती) विज्ञान वाली खी, 
(भिषजा) दो वेच (इन्द्रे) एेदवरयं के निमित्त (देवीः) 
देदीप्यमान (द्वारः) प्रवे श्नौर निगम के लिए बने 
दरारों को प्राप्त करते हृ; (नसि) नासिका में 
(प्राणम्‌) जीवन के हतुं प्राण के (न) समान 
(वीर्यम्‌) वीर्यं को श्नौर (द्वारः) प्रवेश श्नौर निगेम 
के लिए बने द्वारो को (दधुः) धारण करते है; ग्रौर 
(वसुवने) धन के सेवन के लिए (वसुषेयस्य) धन- 
कोश के (इन्द्रियम्‌) धन को विदान्‌ लोग (व्यन्तु) 
प्राप्त करते है; वेसे तू (यज) यज्ञ कर ।२१।४६॥। 


न्ध्र्त्ररश्य्‌ दस मन्त्र मे उपमा ओरौर वाचक 
लुप्तोपमा ्रलंकार दँ। जसे सूयं प्रौर चनद्रका 
प्रकाश द्रारों से घरमे प्रविष्ट होकर श्रन्दर प्रकारा 
करता दै; वैसे विद्वानों का उपदेश कानों मेँ प्रविष्ट 
होकर हृदय में प्रका करता है । 


+» 1 
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ये विधा प्रयतन्ते ते श्रीमन्तो जायन्ते ।४६। इस प्रकार जो विद्यास प्रयत्न करत्वे 


श्रीमान्‌ बनते हैँ ।। २१।४६॥ 

ज्र प््रन्ड्र्रः- श्रदिविनौ =सूर्याचनद्रौ । 

तफर्खस्त्रगर-- १. विद्रानों का उपदे्ञ कंसा होता है -जंसे वायु, सर्य मरौर चन्द्र का प्रकाश 
द्वारो से घरमे प्रविष्ट होकर उसके ्रान्तरिक भाग को प्रकादित करता है, वसे विज्ञानवती स्त्री एवं 
वैद्य जनों का उपदेश कर्ण-्ारो से प्रविष्ट होकर हदय में प्रकार करता दै । यह्‌ उपदेश नासिका मं 
विद्यमान प्राया के समान श्रात्मा मे वीर्य ==वल को स्थापित करता है। विद्वानों के उपदेगानुसार जो 
विद्यापूवंक प्रयत्न करते है वे धन-कोश के धन को सेवन करने के लिए उसे प्राप्त करते हँ ्रौर श्रीमान्‌ 
होते है । 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र में उपमा-वाचक 'न' पद है । ्रदः उपमा प्रलंकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा ग्रलंकार भी है । उपमा यह्‌ द कि एक विद्वान्‌ ग्रन्य महान्‌ विद्वानों 
के समान मन्त्र में प्रतिपादित यज्ञ का अनुष्ठान करे । विदानो का उपदेश सयं श्रौर चन्द्रमा के समान 
हृदय को प्रकारित करता है ।। २१।४६ ॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः । अअररखण्ब्टखः =सुयचन्दरादयः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमंनुष्याः कथं वरत्तेरन्नित्याह ।॥ 
फिर मनुष्य कंसे वर्ते, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
देवी 5 उषासावश्िनां सुत्रामेन्द्रे सर॑स्वती । 
बलं न वाच॑मास्य 5 उषाभ्यां दधुरिन्दरियं व॑सुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ।। ५० ॥ 
स््रब्ट्रथ्ः-- (देवीः) देदीप्यमाने (उषासौ) सायंप्रातः सन्धिवेले श्रव्रान्येषामपौत्युपधादीधंः 
(श्रर्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (सुत्रामा) सृष्ट रक्षकौ (इन्द्रे) परमेवय्यं (सरस्वती) विज्ञाननिमित्ता स्त्री 
(बलम्‌) (न) इव (वाचम्‌) (श्रस्ये) मुखे (उषाभ्याम्‌) उभयवेलाभ्याम्‌ । श्रत छान्दसो वर्णलोपो वेति 
सलोपः (दधुः) दध्युः (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) धनाधारस्य (व्यन्तु) 
(यज) ॥ ५०1 
श्रपण (उषासौ) यहां श्रन्येषामपि दृदयते' से उपधा को दीघं है । (उषाभ्याम्‌) यहां 
उषस्‌" शब्द के सकार का छान्दसो वणलोपो वा" इस विधि से लोप है ॥ 
उ्रन्च्रयरः-हे विदन्‌ ! यथा देवी उषासौ सुत्रामा सरस्वत्यरिवना वधुवने वसुषेयस्यन्द्रे वलं 
नास्ये वाचमुषाभ्यामिन्द्रियं च दधुः सर्वान्‌ व्यन्तु च तथा त्वं यज ॥ ५० ॥ 


सत्र प््न््श्रण्न्त्रखः- हे विद्रन्‌ ! यथा 
देवी देदीप्यमाने उषासौ सायंप्रातः सन्धिवेले 


न्त्र ठे विदान्‌ ! जसे (देवी) 
देदीप्यमान (उषासौ) सायंकाल श्रौर प्रातःकाल की 


सुत्रामा सृष्ट रक्षकौ, सरस्वत विज्ञाननिमित्ता स्वी, 
श्रदिवना सूर्याचन्द्रमसौ, ववने घनसेविने वसुधेयस्य 
घनाधारस्य इन्द्रे परमेदवण्यें बलं न इव श्रास्ये 
मुखे वाचम्‌ उषाभ्याम्‌ उभयवेलाभ्याम्‌ इन्द्रियं धनं 


सन्धिवेला, (सुत्रामा) दो उत्तम रक्षक, (सरस्वती) 
विज्ञान का निमित्त स्त्री, (्ररिवना) सूयं मरौर 
चन्द्रमा (वसुवने) धन का सेवन करने वाले के लिए 
(वसुधेयस्य) धन कोश के (इन्द्रे) परम ेडवयं में 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ 


11 
च दधुः दध्युः, सर्वान्‌ व्यन्तु च, तथा त्वं यज विद्यमान (बलम्‌) वल के (न) समान र 
मुख में (वाचम्‌) वाणी को श्रौर (उषाभ्याम्‌) सायं 
श्रौर प्रातः दोनों वेलाग्रों से (इन्द्रियम्‌) धन को 
(दधुः) धारण करते है श्रौर सवको (व्यन्तु) प्राप्त 
होते है; वसे तु (यज) यज्ञ कर ।॥ २१।५० ॥ 
स्तऋपक्प्र््रः- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। च्व््र््‌--इस मन्त्र मे वाचकरलुप्तोपमा 
ये पुरुषाथिनो मनुष्याः सूर्यचन्दसन्ध्यावन्तियमेन अ्रलंकार दै । जो पुरुषार्थौ मनुष्य सूर्थ, चन्र रौर 
प्रयतन्ते, सन्धिवेलायां शयनाऽऽलस्यादिकं विहाय, सन्ध्या के समान नियम से प्रयत्न करते है; सन्धि- 
ध्यानं कुवन्ति, ते पुष्कलां धियं प्रप्नुवन्ति वैला में शयन श्रौर भ्रालस्य श्रादि को छोडकर 1 
ध्यान करते; वे पयप्ति श्री धन प्राप्त करते 
दै ॥ २१।५०॥ । 
न्त प्न्य: इन्द्रियम्‌ पुष्कलां श्रियम्‌ । 
नतएडखस्त्रपर-- १. मनुष्य कंसे वतवि करे मनुष्य सायंकाल श्रौर प्रातः की देदीप्यमान 
सन्धि-वेला मे रयन श्रौर भ्रालस्य श्रादि को छोडकर ई्वर का ध्यान चिन्तन करे । सूरय, चन्रमा श्नौर 
सन्धि-वेला क तुल्य नियम से प्रयत्न करं । उत्तम रक्षक सभापति श्रौर सेनापति तथा विज्ञानवती स्वीके 
तुल्य परम देव्य कौ प्राप्ति के लिए घन को धारण करं । जैसे परम एद्वयं मँ बल है वैसे मुख मे बल- 
युक्त वाणी को धारण करैं । 
२. श्रलङ्कार -इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार ह । उपमा यह है कि विद्वान्‌ मनुष्य सूर्य, चन्द्र ओर सन्धि-वेला के समान नियम से प्रयत्न करे । 
परम देवयं मं विद्यमान वल के समान मुख मे बलयुक्त वाणी को धारण करे ॥ २१।५० ॥ @ 


॥ २१। ५० ॥ 


॥ २१।५०॥ 


स्व््यातरेयः । अरर ठखच्टखः =-वायुविदयुदादयः । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनम ुष्याः कटका भवन्तीत्याह ॥। 
फिर मनुष्य कंसे होते है, इस विषय का उपदेशा किया है ॥ 


देवी जोष्टी सर॑खत्यश्विनेनद्रमवर्धयन्‌ । 
भरोत न कणैयोयशो जोष्टंभयां दधुरिन्धियं वसुवने व॑सुपेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५१ ॥ 
प्न्य; -(देवी) प्रकाददात्री (जोषी) सेवनीया (सरस्वतो) विज्ञाननिमित्ता (श्रवन) 
वायुविचयूतौ (इन्द्रम्‌) सूर्य॑म्‌ श्रव्धयन्‌) वर्धयन्ति (श्रोत्रम्‌) येन श्णोति तत्‌ (न) इव (करणयोः) श्रोवयोः 
(यशः) कौतिम्‌ (जोषटरम्याम्‌) सेविकाम्यां वेलाभ्याम्‌ (दधुः) दधति (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) धनसेविने 
(वसुधेयस्य) धनकोशस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५१ ॥ 
, _,` अन्व्रखः दे विदन्‌ | यथादेवी जोष्ट़ी सरस्वत्यश्चिनन्द्रमवर्धयन्‌ मनुष्या वा जोष्ट्रीभ्यां 
कणाः शरोत्रं न दधुसुवेयस्य वसुवन इन्दं वयन्तु तथा त्वं यज ॥ ५१ ॥ 
खरप्न्टगरन्त्खः- है विदन्‌ ! यथा न्प्रसपर्थ- हे विद्वान्‌ ! जंसे (देवी) प्रकाश 
देवौ प्रकाशदात्रौ जोषी सेवनीया सरस्वती विज्ञान- देने बाली (जोष्ट्री) सेवा करने योग्य, (सरस्वती) 
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निमित्ता, श्रर्विना वायुविद्युतौ, इनद्रं॒॑सूरयम्‌ 
श्रव्धयन्‌ वर्धयन्ति; मनुष्या वा जोष्ट्रीभ्यां सेविका- 
भ्यां वेलाभ्यां करणयोः श्रोत्रयोः यज्ञः कीति श्रोत्र 
येन णोति तत्‌ नः इव दधुः दधति; वसुधेयस्य 


 धनक्ोशस्य वसुवने घनसेविने इन्द्रियं घनं व्यन्तु; 


तथा त्वं यज ॥ २१1 ५१॥ 


ल्यः -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
ल्कारौ ॥ ये सूयंकारणानि विदन्ति ते यरास्विनो 
भूत्वा श्रीमन्तो भवन्ति ॥ २१।५१ ॥ 


६५ 


विज्ञान का निमित्त स्वरी, (ग्रदिवना) वायु श्रौर 
विद्युत्‌ (इन्द्रम्‌) सूर्यं को (परवर्धयन्‌) वदते है; 
श्रथवा मनुष्य (जोष्टरीभ्याम्‌) सेविका ल्प दोनों 
वेलाश्रों से (कर्णयोः) कानों मे (याः) कीति को 
(त्रम्‌) सुनने के साधन श्रोत्र इच्दरिय के (न) 
समान (दधुः) धारण करते दै; (वसुधेयस्य) धन 
कोडा के (वसुवने) धन को सेवन करने वाले के 
लिए (इन्द्रियम्‌) धन को (व्यन्तु) प्राप्त करते है; 
वसे तु (यज) यज्ञ कर ॥ २१। ५१ ॥ 

न्तरएच्रर््र- इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा श्रलङ्कार है। जो मनुष्य सूयं के 
कारणों को जानते हैँ वे यशस्वी होकर श्रीमान्‌ 
होते हैँ । २१।५१॥ 


न्ऋरखख्र्रर--१. मनुष्य कंसे हो-विद्या-प्रकार देने वाली, सेवा करने के योग्य, विज्ञान- 
वती विदुषी स्वरी यज्ञ से सूर्यं को वदते प्रथा गुण-सम्पन्न करे । वायु ग्रौर वियत्‌ सूयं को वदति हैँ । इस 
विज्ञान को सव मनुष्य जाने क्योकि जो मनुष्य सूयं के कारणों को जानते हैँ वे यशस्वी होकर श्रीमान्‌ = 


धनवान्‌ होत हैँ । 


प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल दो सन्धि-वेलाएुं प्रारियों की सेविका रूप हैँ । मनुष्य इन दोनों 
सन्धि-वेला्नो में युभ कर्मो के श्रनुष्ठान से श्रोतरों म श्रवण-शक्ति के तुल्य यश्च कीति को धारण करं । 


धन-कोड के धन को प्राप्त करे ॥ 


२. श्रलङार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'न' पद दै । ग्रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा-वाचक 
पद-को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार भी है। उपमा यह्‌ है कि विज्ञानवती विदुषी स्व्रीके 
समान विद्वान्‌ लोग यज्ञ से सूयं को बढाव । कानों मेँ विद्यमान श्रवण-शक्ति के समानयडको धारण 


करं ॥ २१।५१।॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । अट क्खण््ट स्त्रः =श्रध्यापकोपदेहाकादयः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमेनुष्येः कथं वतितव्यमित्याह \। 
फिर मनुष्यो को कंसे श्रपना वर्ताव करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
देवी ऽ ऊर्जाहुती दु सुद्धे सरंखत्यश्विनां भिषजांवतः । 
शुक्रं न ज्योतिस्तन॑योराह॑ती धत्त ऽ इन्दं व॑सुवन वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५२ ॥ 
प्प्रन््र््रः- (देवी) कमनीये (ऊर्जाहुती) अन्नस्याहुती (दुवे) प्रपूरके प्रात.सायंवेले (सुदुघा) 


्रपुरकौ (दनद) परमेरवये (सरस्वती) विशेषज्ञानवती (अहिना) 
सद्वे्यौ (श्रवतः) रक्षतः (युकम्‌). गुदधं जलम्‌ (न) इव (ज्योतिः) 


स्रध्यापकोपदेशकौ (भिषजा) 
प्रकाशम्‌ (स्तनयोः) (्राहुती) 


श्रादात्ये (धत्त) धरत (इन्दियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) धनाधारस्य संसारस्य मध्ये 


(व्यन्तु) (यज) ।। ५२ ॥ 


६६ 
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॥ न 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
अन्त्यः हे विद्ांसो यूयं यथा देवी दषे इन्द्र ऊर्जाहुती सरस्वती सुदुघा भिषजाऽदिविना च 


शकर न ज्योतिरवतस्तथा स्तनयोराहृतौ धत्त वसुधेयस्य वसुवन इन्दं धत्त येनैतानि सवे व्यन्तु हे गुण- 


ग्राहिन्‌ ! तथा त्वं यज ॥ ५२॥ 


स्रस्छन्ट््रह््च्खः-है विद्वांसः ! युयं 
यथा- देवी कमनीये दघ प्रपूरके प्रातःसायं वेने, 
इन्द्रे परमेदवर्ये ऊर्जाहुती अन्नस्याहुती, सरस्वती 
विजेषज्ञानवती सुदुघा प्रपूरकौ भिषजा सद्रेचौ, 
श्रहविना श्रध्यापकोपदेशकौ च शुक्रं शुद्धं जलं न 
इव ज्योतिः प्रकाशम्‌ श्रवत: रक्षतः तथा स्तनयो- 
राहुती ग्रादातव्ये धत्त धरत; वसुधेयस्य धनाधारस्य 
संसारस्य मध्ये वसुवने घनसेविने इन्द्रियं धनं धत्त 
घरतः येनेतानि सवे व्यन्तु, हे गुग्राहिन्‌ ! तथा त्वं 
यज ।॥ २१।१५२॥ 


म्पपच्छ्थः -- म्रत्रोपमावाचकलुप्रोपमा- 
ङ्कारौ। यथा सद्वे्याः स्वानि परेषां च शरी- 
राशि रक्षयित्वा वद्धंयन्ति, 


तथा-- सवधन रक्षयित्वा वधंनीयं, येनास्मिन्‌ 
संसारेऽतुलं सुखं भूयात्‌ ॥ २१।५२ ॥ 
म्प प्न्टगरय्ः- गुक्र्‌=-रीरम्‌ । 


न्प्णष््मर्-हे विद्रानो ! तुम-- जसे (देवी) 
कामना करने योग्य (दुघे) सुख से पूर्णं करने 
वाली प्रातः ग्रौर सायं वेलाएट, (इन्द्र) परम देव्य 
के निमित्त (ऊर्जाहुती ) मन्न की श्राहृति, (सरस्वती) 
विशेष ज्ञान वाली स्त्री, (सुदुघा) सुख से पूणं 
करने वाले (भिषजा) दो श्रेष्ठ वेच ग्रौर (ग्ररिवना) 
अध्यापक तथा उपदेशक (शुक्रम्‌) शुद्ध जल के 
(न) समान (ज्योतिः) प्रकाश की (रवतः) रक्षा 
करते है; वेसे (स्तनयोः) स्तनो की (ग्राहुतौ) 
धारण करने योग्य दो वचेष्राग्नं को (वत्त) धारण 
करो; (वसुयेयस्य) धन कै भ्राधार संसार के मध्य 
में (वसुवने) धन का सेवन करने वालेके लिए 
(इन्द्रियम्‌) धन को (धत्त) धारण करो; जिससे 
इन्हे सव (व्यन्तु) प्राप्त हों । हे गुणग्राही ! वेमे त्‌ 
(यज) यज्ञ कर ॥ २१।५२॥ 

ग्ध्य -इस सन्तर मे उपमा श्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ ।। जैसे शरेष्ठ वैय ्रपने ग्रौर 
दूसरों के शरीरो की रक्षा करके बढ़ाते है" वैसे सव 
मनुष्य धन की रक्षा करके बावे । 

जिससे इस संसार में प्रतुल सुख 

हो ॥ २१।५२॥ 


_ ज्पप्र्य्रस्त्रपर--१. मनुष्य कंसे वर्ताव करे-जेसे कामना करने के योग्य, सुख से पूणं 
करने वाली प्रातः ग्रौर सायं दो सन्धि-वेलाएं प्रकाश की रक्षा करती है; परम एेद्वयं की निमित्त श्रन की 
ग्राहुतियां प्रकार की रक्षा करती दँ वैसे विदेष ज्ञानवती विदुषी, सुख से पूणं करने वाले दो श्रेष्ठ वैद 
ग्रघ्यापक श्रौर उपदेशक गुद्ध जल के तुल्य पवित्र विद्या-परकाश की रक्षा करं । जसे शरेष्ठ व्य लोग 
स्तन वक्षःस्थल ्रादि श्रपने तथा श्रन्योके भी शरीर-ग्रङ्खोकी रक्षा करके उन्दँं बढ़ते हैँ वसे सव 
मनुष्य घन कौ रक्षा करके उसे वठावें श्रौ संसार में श्रतुल सुख को प्राप्त करे । 


_ २ श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "न' पद है श्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा-वाचक 
पृदक ल्त मानकर वाचकलुप्तोपमा ्रलंकार भी है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ मनुष्य विज्ञानवती 
विदषी ग्रादि क समान विद्या-प्रकाश की रक्षा करे । शुद्ध जल के समान विद्या का रकाद गुद्धिका हैतु 


है।। २१।५२॥ @ 


न 


| 
4 


एकविंश प्रध्याय 


ह. स्वस्त्यात्रेयः। अरुल्खव्टयख == विद्याव्यापिचिकित्सकादयः । ग्रतिजगती । निषादः ॥ 


-"  पुनमनुष्यः कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
+ फिर मनुष्यों को कंसे वर्तना चादिष, 


` देवा देषानां भिषजा होतांराविनद्रमधिनां । वप्कारिः सर॑स्वती विपि 


६७ 


स विषय का उपदेश किया दै ॥ 


न हृदये मतिं दोत॑भ्यां दधुरिन्रियं व॑सुवनं वसप्रेयस्य व्यन्त यज॑ ।। ८३ । 


4 प्वच्ट््रः-- (देवा) वेयवि्यया प्रकाशमानौ (देवानाम्‌) सुखदातणां विदुषां (भिषजा) 
। चिकित्सकौ (होतारौ) सुखस्य दातारौ (इन्द्रम्‌) परमेदवर्थमर (श्रशिवना) वि्याव्यापिनौ (वषट्कारः) प्रष्टं 
(सरस्वती) प्रगस्तवियासुिक्षायुक्ता वाङ्मती (त्विषिम्‌) प्रकाशाम्‌ (न) इव (हृदये) ्रन्तःकरणो 


(यज) । ५३ ॥ 
{ ५ 
वि 


॥6 [ दातृभ्याम्‌ (दधुः) (इच्दियम्‌) गुदं मनः (वसुवने) धनसंवि भाजकाय (वसुधेयस्य) 


अतरन्च्खः- रे विद्वांसो भवन्तो यथा देवानां होतारौ देवा भिपजाऽद्विना वपट्कारैरिनद्रं 


दध्यातां सरस्वती त्विषि न हृदये मति दध्यात्तथा होतृ्यां सदैता वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं द धूर्वन्तु च 


हे मनूष्य ! तथा त्वमपि यज ॥ ५३ ॥ 


स्रष्न्डश्र््च्रिखः- है विद्वांसः ! 
भवन्तो यथा- देवानां सुखदातणां विदुषां होतारो 
सुखस्य दातारौ, देवा वे्यविद्यया प्रकामानौ, 
भिषजा चिकित्सकौ, श्रिवना वियाव्यापिनौ; 
वषट्कारः श्रेष्ठः कर्मभिः इन्द्रं परमेशवर्य दध्याताम्‌; 
सरस्वती प्रशस्तविध्यासुरिक्षायुक्ता वाङ्मती स्विषि 
प्रकारं न इव हृदये म्रन्तःकरणो मति दध्यात्‌, 
 तथा--होत्रभ्यां दातृम्यां सहैता वसुधेयस्य कोशस्य 
वसुवने धनसंविभाजकाय इन्दियं शुद्धं मनः 
दधुः, व्यन्तु च; हे मनुष्य ! तथा त्वमपि यज 
॥ २१।५३ ॥ 


ज््रल्रर्थ्रः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लंकारौ || यथा विद्वत्सु विद्वांसौ सद्वयौ सत्कियया 
सर्वानरोगीकृत्य श्रीमतः सम्पादयतः, यथा वा-- 

वाग्‌ विद्याथिनां स्वान्ते प्रज्ञामुन्नयति तथा- 
दयाधने संचयनीये ।। २१। ५३ ॥ 


न्प्स टे विद्रानो ! श्राप लोग- जैसे 
(देवानाम्‌) सुख दाता विद्धानों को (होतारौ) सुख 
देने वाले, (देवा) वंय-विद्या से प्रकाशमान 
(भिषजा) चिक्रित्सक, (्रदिवना) विदा में व्यापक 
दो विद्वान्‌ (वषट्‌कारेः) श्रेष्ठ कर्मो से (इन्द्रम्‌) 
परम एरय को धारण करते है; (सरस्वती) 
प्रशस्त विद्या श्रौर सुरिक्षा से युक्त वाणी वाली 
स्त्री (त्विषिम्‌) प्रकाश के (न) समान (हदये) 
श्रन्तःकरणा मे (मतिम्‌) वृद्धि को धारण 
करती है; वेमे (होतृम्याम्‌) दो दाता पुरुषों के 
साथये स्त्रियां (वसुयेयस्य) कोश के (वसुवने) 
धन का संविभाग करते वाले पुरुष के लिए 
(इन्द्रियम्‌) शुद्ध मन को (दधुः) धारण करती 
श्ओौर (व्यन्तु) प्राप्त करती है, है मनुष्य ! वसेत्‌ 
भी (यज) यज्ञ कर ॥ २१।५३॥ 

ग्भ्राव्रप्र्थ इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा श्रलंकार हैँ ॥ नेसे विद्वानों मे विदान्‌ 
दो श्रेष्ठ वैद्य उत्तम क्रिया से सव को निरोग करके 
श्रीमान्‌ बनाते है; अ्रथवा जसे विदानो की वाणी 
विद्याथियों के हृदय में बुद्धिको व्टाती है; 
वैसे प्रन्य लोग विद्या श्रौर धन का संचय 
करे ॥ ५१।५३॥ 


६5 दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
न््र7= खन्ध; -- देवानाम्‌ = विद्वत्सु । देवा = विद्वांसौ । भिषजा = सदुवेयौ । ह 
सत्क्रियया । हृदये = स्वान्ते । मतिम्‌ =ग्रज्ञाम्‌ । दधुः दध्यात्‌, उन्नयति ॥ 

स्य स्रप्र--१. मनुष्य कंसा वर्ताव करे सुखदायक विद्वानों को सुख देने वाले, 
वैयक-विद्या से प्रकाशमान, विद्या भ व्याप्त दो श्रे वैच श्रष्ठ-कर्मो से परम एेदवयं को धारण करे अर्थात्‌ 
चिकित्सा से सवको नीरोग करके श्रीमान्‌ बनावे । प्रशस्त विद्या श्रौर सृरिक्षा से युक्त विदुषी विदया-प्रकाश 
के समान ग्रन्तःकरणा मे मति को धारण करे । विद्याधियों के हृदय में वुद्धि को वढावें । विद्या श्रौर धन 
का संचय करे । युद्ध मन को धारण करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त मे उपमा-वाचक "न' पद है अ्रतः उपमा-ग्रलङ्कार है। उपमा-वाचक । 
पद को लुत मानकर वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार भी है । उपमा यह है कि विद्वानु, श्रेष्ठ वै के समान 
परम टेवयं को धारण करं । सरस्वती =विदृषी के विद्या-प्रकाश के समान हृदय मे मति=वुद्धि को 
धारणा करे ॥ २१।५३ ॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः। अ्ररक्खगन्ट रः =-अध्यापकोपदेश्षकादयः ।। त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनजं ननीजनकाः स्वसन्तानान्‌ कोद शान्‌ कुरयुरित्याह ॥\, 
फिर माता-पिता ग्रपने सन्तानो को केसा बनाएं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


देवीस्तिस्रस्तिसखरो देवीरच्िनेडा सर॑स्वती । 
शुषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्रायं दधुरिन्द्ियं व॑सुवनं वसुषेयंस्य व्यन्तु यजं ॥ ५४ ॥ 
प्प्रब्टगर्थः- (देवीः) देदीप्यमाना: (तित्नः) व्रित्वसंख्याकाः (तिन्लः) (देवीः) विद्यया । 
(श्रशविना) म्रध्यापकोपदेगकौ (इडा) स्ताविका (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्ता (शुषम्‌) बलं सुखं वा (न) 
इव (मध्ये) (नाभ्याम्‌) तुन्दे (इन्द्राय) जीवाय (दधुः) दध्युः (इन्द्रियम्‌) अन्तःकरणम्‌ (वसुवने). 
घनेच्छुकाय (वसुधेयस्य) घेयानि वसूनि यस्मस्तस्य जगतः (व्यन्तु) (यज) ॥ ५४ ॥ 
अरन्त्रयखः-हे विद्याधथिन्‌ ! यथा ति्लो देवीवसुैयस्य मध्ये वसुवन इन्द्राय तिस्रो देवी- 
दंधु्ययार्विनेडा सरस्वती च नाभ्यां गूषन्नन्द्रियं दध्युयेथेत एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ५४॥ 


स्रप्््टग्र्रन्त्रखः- हे विद्याधिन्‌ ! यथा न्ष हे विद्याधिन्‌ ! जेसे (तिसः) 
तिच्रः त्रित्वसंख्याकाः देवः देदीप्यमानाः वसुधेयस्य माता, अ्रध्यापिका श्रौर उपदेशिका तीन (देवीः) 
चेयानि वसूनि यरस्मिश्तस्य जगतः मध्ये वस्‌वने विद्या से देदीप्यमान देवियां (वसुधेयस्य) वसुग्रो 
घनेच्छुकाय इन्द्राय जीवाय तिलः त्रित्वस्याकाः का धारण करने वाले इस जगत्‌ में (वसुवने) धन 
देवीः विद्यया प्रकारिताः दधुः; दध्युः; यथादिवना के इच्छुक (इन्द्राय) जीव कै लिए (तिखः) तीन 
म्रध्यापकोपदेगकौ इडा स्ताविका सरस्वती प्रशस्त- (देवीः) विद्या से प्रकारित देवियों को (दधुः) 
विद्यायुक्ता च नाभ्यां तुन्दे शुषं वलं सुखं वा न इव॒ धारण करती है; जसे (ग्ररिविना) श्रध्यापक श्रौर 
इन्द्रियम्‌ श्रन्त.करणं [दधुः] दध्युः, यथेत एतानि उपदेशक, (इडा) स्तुति करने वाली श्रौर (सरस्वती) 
व्यन्तु ; तथा त्वं यज । २१।५४॥ प्रशस्त विद्या से युक्त स्त्री (नाभ्याम्‌) नाभिमें 
विद्यमान (शूषम्‌) बलवा सुख के (न) समान 

(इन्द्रियम्‌) म्रन्तःकरण को (दधुः) धारण करती 


॥॥ 


म्प्रपक्छर्ः-- श्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । यथा जननी, श्रध्यापिका, उपदेष्टरी 
च तिस्रो, विदृष्यः कुमारीः, विदुषीः कृत्वा 
सुखयन्ति । तथा--जनकाध्यापकोपदेष्टारः कुमारान्‌ 
विद्याधिनो, विपरिचतः कृत्वा सुसम्यान्‌ कुरः ॥ 
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है; जसे ये इन्द (व्यन्तु) प्राप्त करते है; वैसे तू 
(यज) यज्ञ कर ॥ २१।५४॥ 

न्प्र इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा श्रलंकार दँ जैसे माता, प्रव्यापिका 
श्रौर उपदेशिका तीन विदुषियां कुमारियों को 
विदुषी करके सुखी करती दै; वैसे पिता, ्रध्यापक 
श्रौर उपदेशक कुमार-विद्याधियों को विदान्‌ बना 


२१।५४॥ कर उन्हे सुसम्य वनाय ॥ २१। ५४॥ 

ऋ7ल प््रच्छार््ः-देवीः- जननी, श्रध्यापिका, उपदेष्टी । ग्रदिवना=जनकाध्याप- 
कोपदेष्टारः ॥ 

्ऋरूय्ररऋर--१. माता-पिता सन्तानो को कंसा बनावें--उस जगत्‌ मे माता, प्रघ्यापिका 
ओर उपदेशिका ये विदुवियां विद्या-धन कौ इच्छुक कुमारियों को विद्या से प्रकारित करकं उन विदुषी 
बनावे । पिता श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग ॒विद्या-धन कं इच्छुक कुमारो को विद्वान्‌ बनाकर उन्ह 
सभ्य बनावे । 

२. श्रलंकार-- इस मन्त्र मे उपमा-वाचकर 'न' पद है श्रतः उपमा ्रलंकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्तं मानकर वाचकनलुप्तोपमा ग्रलंकार भी है । उपमा यह है कि माता-पिता, ग्रध्यापक ग्रौर 
उपदेशक एवं श्रध्यापिका श्रौर उपदेरिका के समान विद्यार्थी कुमार श्रौर कुमारियां विद्या से प्रकाशमान 
बनें । पिता, श्रध्यापक श्रौर उपदेशक श्रादि लोग नाभि में विद्यमान वल ओ्रौर सुख के समान भ्रन्तःकरण 
को भी बल श्रौर सुख से युक्त करे ॥ २१।५४॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः । अर रयर्ब्ट खः =श्नग्नि-वाय्वादयः । स्वराट्‌ शक्वरी । चेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
माता-पिता श्रपने सन्तानो को कंसा वनाय, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 

देव ऽ इन्द्रो नराशशसंखिवरूथः सर॑सखत्यान्िभ्यांपीयते रथ॑ः । 
रेतो न रूपममृतं जनितरमिन््रांय सष्ठ दधंदिन्दियाणि वसुन वसुपरय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५५ ॥ 

प््न्ड्र्थः- (देवः) विद्धान्‌ (इन्द्रः) परमेदवयंवान्‌ (नराशंसः) ये नराशंसन्ति तान्‌ (त्रिवरूथः) 
त्रिषु भम्यघोन्तरिक्षेषु वरूथानि गृहाणि यस्य सः (सरस्वत्या) सुदिक्षितया वाचा (श्रविभ्याम्‌) 
अ्रग्निवायुभ्याम्‌ (ईयते) गम्यते (रथः) यानम्‌ (रेतः) वीर्यम्‌ (न) इव (रूपम्‌) आकृतिम्‌ (अमृतम्‌) जलम्‌ 
(जनित्रम्‌) जनकम्‌ (इन्द्राय) जीवाय (त्वष्टा) दुःखविच्ेदकः (दधत्‌) दध्यात्‌ (इन्दिषाणि) श्रोत्रादीनि 
(दसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) संसारस्य (व्यन्तु) (यज) ।। ५५।। 

अतरन्त्रखः- हे विदन्‌ ! यथा त्रिवरूय इन्द्रो देवः सरस्वत्या नराशंसोऽदिवभ्यां रथ ईयत इव 
सन्मागे गमथति यथा वा जनितरममृतं रेतो न रूपं वसुवेथस्य वसुवन इन््रयेन्रियाणि त्वष्टा दधचधेत एतानि 
व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ५५॥ 


स्रप्न्टद्र्रल्न्च्िखः- हि विदन्‌ ! यथा स्पर्््-हे विदान्‌ ! जेसे (व्रिवरूथः) 
त्रिवरूथः तरिषु भूम्यधोन्तरिेषु वरूथानि गृहाणि भूमि, पाताल गनौर अन्तरिक्ष तीनो स्थानों मे घरों 


७० 


यस्य सः इन्द्रः परमेश्व्य॑वान्‌ देवः विद्धाच्‌, सरस्वत्या 
सुशिक्षितया वाचा नराशंसः ये नरा शंसन्ति तान्‌ 
अ्रदिवभ्यान्‌ अ्रग्निवायुभ्यां रथः यानम्‌ ईयते इवं 
सन्मागे गमयति; यथा वा--जनित्रं जनकम्‌ श्रमुतं 
जलं रेतः वीर्यं न इव रूपप्‌ ्राकृति वसुधेयस्य 
संसारस्य वसुवने धनसेविने इन्द्राय जीवाय 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि त्वष्टा दुःखविच्छेदकः दधत्‌ 
ध्यात्‌, यथेत एतानि व्यन्तु; तथा त्वं यज ॥ ५५॥ 


स््पव्रपर्थः -- प्रत्ोपमावाचकलुप्तोपमा- 
ङ्ारौ। हे मनुष्याः ! यदि सूयं धरम्येण 
व्यवहारेगा धियं संचिनुयात, तहि जलाग्निम्यां 
चालितो रथ इव, सद्यः सर्वाणि सुखानि प्राप्नु- 
यात ॥। २१।५५॥ 


प्० प््र्दय्र्थः-- सरस्वत्या धर्म्येण व्यवहारेण । अ्रदिवभ्यास्‌ =जलाग्निम्याम्‌ ॥ 
स्ख स्रग्र--१. माता-पिता सन्तानो को कंसा बनावें- भूमि, पाताल ग्रौर ग्रन्तरिक्षमे 
घरों वाला, परम एेदवयं से युक्त विद्वान्‌ सुिक्षित वाणी से स्तुति करने वाले नरो को श्रगिनि श्रौर वायु 
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हि, 


वाला, (इन्द्रः) परम देव्य वाला 
(सरस्वत्या) सुशिक्षित वाणी से (नराशंसः) स्तुति 
करने वाले नरो को एवं (्रदिवभ्याम्‌) मरन्ति भ्रौ 
वायु से (रथः) रथन=यान को जसे (ईयते) सन्मागं ` 
पर ले जाता है; ग्रथवा जेपे-(जनित्रम्‌) पिता, 
(अमृतम्‌) जल, (रेतः) वीयं के (न) समान ` 
(रूपम्‌) ्राकृति को (वसुधेयस्य) संसार के (वसु- ¦ 
वने) धन का सेवन करने वाने (इन्द्राय) जीव कै 
लिए (इन्द्रियाणि) श्रोत्र प्रादि इन्दो को (त्वष्टा) 
दुःखोंका विनाश करने वाला ईश्वर (दधत्‌) 
धारण करता है; जसे ये इन्दं (व्यन्तु) प्राप्त करे, 
वसे तु (यज) यज्ञ कर ॥ २१।५५॥ 
न्त्प्पर्थय--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा ब्रलंकार हैँ ।॥ हे मनुष्यो ! यदि तुम 
धर्मयुक्त व्यवहार से श्री=धघन का संचय करो तो 
जल श्रौरश्रग्नि से चालित रथ के समान शीघ्र सव 
सुखो को प्राप्त कर सकते हो ॥ २१। ५५॥ 


से संचालित रथ के समान॑ सन्मागं पर चलावे एवं शीघ्र सव सुखो को प्राप्त करे । जनक, जल एवं वीर्यं 
के समानल्पकोधारणकरे। संसार के धन का सेवन करने वाले प्राणियों के लिए दुःख-छेदक होकर 
श्रोत्र रादि इन्द्रियों को धारण कर म्र्थात्‌ श्रपनी प्रत्येक इन्द्रिय से प्राणियों के दुःखो का उच्छेद करे ध 
युक्त व्यवहार से श्री घन का संचय करे । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक 'न' पद है ्रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा श्रलंकार भी है । उपमा यह है कि विद्वानु मनुष्य मन्त में प्रति- 
पादित परमदवरय-युक्त विद्वान्‌ के समान मन्वोक्त यज्ञ का भ्रनुष्ठान करे । जनक, जल श्रौर वीं के समान 
रूप =ग्राकृति होती है ॥ २१। ५५॥ @ 

स्वस्तयात्रेयः । अरर र्खगव्टखः=-जलाग्नचादयः । निचृदत्यष्टिः । गान्धारः । 
पुनरमनुष्याः कथं वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कंसे वत्तं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
देवो देषेनस्पतिषिरण्यपणो 5 अव्विभ्या सर॑सल्या सुपिष्पल ऽ इदराय पच्यते मधं । 
ओजा न जृतिक्रैषभो न भारं वनस्पतिना दधदिद्धियाणि वसुवनं वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॑ ॥५६॥ 


प्न; (देवः) द्योतमानः (दवेः) प्रकाशकः (वनस्पतिः) रदिमपालकः  (हिरण्यवर् ॥ 
तेजःस्वखूपः (श्रविवभ्याम्‌) जलाम्नम्याम्‌ (सरस्वत्या) गतिमत्या नीत्या (सुपिप्पलः) शोभनानि पिप्प 


। 
। 


"^ ¬) नम 


(>, 
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लानि फलानि यस्य सः (इन्द्राय) जीवाय (पच्यते) (मधु) मधुरं फलम्‌ (श्रोजः) जलम्‌ (न) इव (जूतिः) 
वेगः (ऋषभः) बलिष्ठः (न) इव (भामम्‌) क्रोधम्‌ (वनस्पतिः) वटादिः (नः) भ्रस्मम्यम्‌ (दधत्‌) दधाति 
(इन्दियाणि) धनानि (वसुवने) धनेच्छुकाय (वसुधेयस्य) सवंपदार्थाधारस्य संसारस्य (व्यन्तु) 


(यज) ।। ५६ ॥ 


अतरन्च्रखः- टे विद्रन्‌ ! यथादिवभ्यां देवः सह्‌ देवो हिरण्यवर्णो वनस्पतिः सरस्वत्या सुपिप्पल 
इन्द्राय मध्विव पच्यते जूतिरोजो न भाममृषभो न वनस्पतिर्वसुवेयस्य नो वसुवन इन्द्रियाणि दधदयथेताने- 


तानि व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ५६ ॥ 


त्रस््रब्टाश्रणन्क्रखः-हे विदन्‌ ! यथा- 
दिव्यां जलाग्निभ्ां देवेः प्रकाशकै: सह्‌ देवः 
द्योतमानः हिरण्यवः तेजःस्वरूपः वनस्पतिः 
रदिमपालकः सरस्वत्या गतिमत्या नीत्या सुपिप्पलः 
शोभनानि पिप्पलानि फलानि यस्य सः इन्द्राय 
जीवाय मधु मधर फलम्‌ इव पच्यते, जूतिः वेगः 
श्रोजः जलं न इव, भामं क्रोधम्‌ ऋषभः बलिष्ठः न 
इव, वनस्पतिः वटादिः, वस्‌वेयस्य सर्वंपदार्था- 
धारस्य संसारस्य नः रस्मभ्यं वसुवने धनेच्छुकाय 
इद्दियाणि धनानि दधत्‌ दधाति, यथेतानेतानि 
व्यन्तु; तथा त्वं यज ।। २१। ५६ ॥ 


न्ध्व -- अ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । है मनुष्याः ! भवन्तो यथा सूर्यो वृष्ट्या, 
नदी स्वजलेन च वृक्षान्‌ संरक्षय मधुराणि फलानि 
जनयति; तथा सर्वार्थं सर्वं वस्तु जनयन्तु । 


यथाच धार्मिको राजा दुष्टाय करुध्यति तथा 
दृष्टान्‌ प्रत्यप्रीति कृत्वा, शरष्टषु परेम धरन्तु ॥ ५६ ॥ 


न्त्र हे विद्वान्‌ | जसे (ब्रधिम्याम्‌) 
जल श्रौर श्रग्नि तथा (देवः) प्रकाशक देवों के साथ 
(देवः) प्रकाशमान (हिरण्यवर्णः) तेजःस्वरूप 
(वनस्पतिः) रदिम-पालक सूयं है वह॒ (सरस्वत्या) 
गतिमान्‌ नीति से (सुपिप्पलः) उत्तम फलों वाला 
होकर (इन्द्राय) जीव के लिएु मधुर फलों को 
(पच्यते) पकाता है; (जतिः) वेग को (ग्रोजः) जल के 
(न) समान, (भामम्‌) क्रोध को (ऋषभः) बलिष्ठ 
प्राणी के (न) समान, (वनस्पतिः) वट॒श्रादि 
वृक्ष -- (वसुवेयस्य) पदार्थो के ्राधार संसार के 
(नः) हम मनुष्यों एवं (वसुवने) धन के इच्छुक 
व्यक्तिके लिए (इन्द्रियाणि) धनों को (दधत्‌) 
धारण करता है; जैसे इन ये (व्यन्तु) प्राप्त हो; 
वसे तू (यज) यज्ञ कर ॥ २१। ५६ ॥ 

न्भ्पच्पर्थ- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचक- 
लुप्तोपमा अलंकार र ॥ हे मनुष्यो ! प्राप जैसे 
सूयं वर्षासे ्रौर नदौ श्रपनेजल से वृक्षोका 
संरक्षण करके मधुर फलों को उत्पन्न करती हैः 
वैसे सवके लिए सव वस्तुएँ उत्पन्न करो । 

श्नौर जसे धामिक राजा दुष्ट पर कोध करता 
है वैसे दुष्टो क प्रति श्रप्रीति करके ्रे्ठ-जनों मे प्रेम 
को धारण करें ।॥ २१।५६॥ 


न्न प््न्धग्र्थः- वनस्पतिः सूर्यः । सरस्वत्या =तृ्टया । नदी स्वजलेन च । सुपिप्पलः = 


वृक्षः । 


न्त्रारखरत्रगट--१. मनुष्य कंसे वर्ताव करे- सूयं, जल ग्रौर अग्नि एवं प्रकाशक देवों के 
साथ प्रकाशमान है; तेजः स्वरूप रौर रदिमयों का पालक है । वह श्रपनी गति से जीवों के लिए मधुर 


फल पकाता है । भ्र्थात्‌ वर्षासे वृक्षोका 


मनुष्य सवके लिए सब वस्तुनो को उत्पन्न करें । जैसे जल 


संरक्षण करके मधुर फलों को उत्यन्न करता है, वसे सव 


वेग को धारणा करता है, जसे बलिष्ठ एवं 


७२ दयानन्द-यजुवेंदभाष्व-भास्कर 


धा्मिक राजा दृष्ट पर क्रोध को धारण करता है वैसे मनुष्य दुष्टों के प्रति ्रप्रीति को 
श्रेष्ठो पर प्रेम रखे । जेसे वट प्रादि वृक्ष धन के इच्छुक व्यक्ति कै लिए धनको धारण 


मनुष्य धन्‌ को धारण कर । 


२. श्रलङ्कार-- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक न' पद है श्रतः उपमा श्रलंकार है। उप 


वाचक पदको लुप्त मान कर वाचकलुप्तोपमा अलंकार भी है। उपमा यह है कि विद्वाच्‌ म 
सूयं के समान सव के लिए सव वस्तुञ्रों को उत्पन्न करे। जल के समान वेग को धारण व 


इत्यादि ॥ २१।५६॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । अर र्खण्डखः = वायुविदयुदादयः ।। भ्रतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य कंसे वत्तं, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


देवं वहवारितीनामध्वरे स्तीरणमन्विभ्यामूणतरदाः सरंखत्या स्योनभिनद्र ते सद॑ः । 
ईशायै मन्यु राजानं वहिषो दधुरिन्द्रि व॑सुवन वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५७ ।। 


स््रच्टगर्रः - (देवम्‌) दिव्यम्‌ (बहिः) अन्तरिक्षम्‌ (वारितीनाम्‌) वारिणि जले इति्गति्येषां 
तेषाम्‌ (श्रध्वरे) अ्रहिसनीये यज्ञे (स्तीरणंम्‌) ्राच्छादकम्‌ (अरविभ्याम्‌) वायुविदयुद्भ्याम्‌ (ऊरमनद्राः 
य ऊंराच्छादकंमृ दन्ते ते (सरस्वत्या) उत्तमवाण्या (स्योनम्‌) सुखम्‌ (इन्दर) इन्द्रियस्वामिनु जीव 
(ते) तव (सदः) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ (ईशाय) यथेदवयं प्राप्नोति तस्थै (मन्युम्‌) मननम्‌ (राजानम्‌ ५4 
राजमानमू (बहिषा) अन्तरिक्षेण (दधुः) (इ्दियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) पृथिव्यादिसेवकाय (वसुधेयस्य) 


पृथिव्याचाधारस्य (ब्यन्तु) (यज) ॥ ५७॥ 


अन्व््रखः- हे इन्द्र ! यस्य ते सरस्वत्या सह स्योनं सदोऽस्ति यथो म्रदा म्रदिवम्यामध्वरे 
वारितीनां स्तीणं देवं वरहिरीशाय मन्युं राजानमिव विषा वसुधेयस्य वसुवन इन्दं दधुरेतानि व्यन्तु 


तथा त्वं यज ॥। ५७ ॥ 


स्त्रप््ब्दर्न्व्रखः- है इन्द्र इन्द्रिय 
स्वामिन्‌ जीव ! यस्य ते तव सरस्वत्या उत्तमवाण्या 
सह्‌ स्योनं सुखं सदः सीदन्ति यर्मिस्तव्‌ श्रस्ति, 
यथोरं म्रदा: य ऊरणँराच्छादकमृदन्ते ते श्रशठिवभ्यां 
वायुविचयुदुम्याम्‌ श्रध्वरे प्रहिसनीये यज्ञे वारितीनां 
वारिणि जले इतिर्गति्येषां तेषां स्तीर्णम्‌ 
प्ाच्छादकं देवं दिव्यं बहिः अन्तरिक्षम्‌, ईयं 
यथैवं प्राप्नोति तस्यं मन्युं मननं राजानं 
राजमानम्‌ इव, रबहिषा भ्रन्तरिक्षेणा वसुधेयस्य 
पृथिव्याद्याधारस्य वसुवने प्रथिव्यादिसेवकाय 
इन्द्रियं धनं दधुः, एतानि व्यन्तु; तथा त्वं यज ॥ 
२१।५७॥ 


न्स हे (इन्द्र) इन्द्रियों के स्वामी 
जीव (ते) तेरी (सरस्वत्या) उत्तम वाणी के साथ. 
(स्योनम्‌) सुखदायक (सदः) धर है; जैसे 
(ऊं रदा) श्राच्छादित पदार्थो से द्रव्यो का मर्दन 
करने वाले विद्धानु- -(मरदिवभ्याम्‌) वायु श्रौर विचत्‌ 
से (म्रध्वरे) हिसा रहित यज्ञ मे (वारितीनाम्‌) जल ' 
मे गति करने वाले मनुष्यों के (स्तीर्णम्‌) श्राच्छादक, 
(देवम्‌) दिव्य, (बर्हिः) श्राकाशच को; (ईशायै) 
ठेवयं प्राप्ति के लिए (मन्युम्‌) मननशील 
(राजानम्‌) राजा के समान ; (विषा) ्रन्तरिक्च 
से (वसुधेयस्य). पृथिवी श्रादि के प्राधार जगत्‌ मेँ 
(वसुवने) पृथिवी आदि के सेवक पुरुष के लिए 
(इन्द्रियम्‌) घन को (दधुः) धारण करते है एवं 
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इन्दं (व्यन्तु) प्राप्त करते हैँ वैसे तु (यज) यज्ञ 
कर ॥ २१।५७ ॥ 

न्ञ्रच््र्खः -- प्रतरोपमावाचकलुप्तोपमाल- न्त्रग््र्य दस मन्त्र मे उपमा रौर वाचक- 
ज्ारौ । यदि मनुष्या श्राकावदक्षोभा, श्रानन्दप्रदा लुप्तोपमा ग्रलंकार द| यदि मनुष्य भ्राकाल के 
एकान्तप्रासादा, श्रभद्गाज्ञाः, पुरुषाथिनोऽमविष्यं- समान क्षोभ रहित, श्रानन्ददायक, एकान्त स्थान 
स्तहि श्रस्य संसारस्य मध्ये श्रीमन्तः कुतो नाभ- वाले, श्रज्ञाकाभङ्खन करने वालि श्रौर पुरुषार्था 
विष्यन्‌ ।॥ २१। ५७॥ होतो इस संसार के मध्य में श्रीमान्‌ धनवान्‌ 

क्योँनदहों।। २१।५७॥ 

न््र> प््रच्छर््ः- स्योनम्‌ सुखप्रदम्‌ 1 सदः प्रासादः । ईबायं =पुरुषार्थाय । मन्युम्‌ = 
आज्ञाम्‌ । बर्हिषा =प्राकावदक्षोभः । वसुेयस्य = संसारस्य मध्ये । 

्णर्खसतर--१. मनुष्य कंसे वर्ताव करे- इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा उत्तम--वाणी 
के साथ सुखदायक घर में निवास करे । पदार्थो का मदन करने वाले विद्वान्‌ वायु ग्रौर्‌ वियत्‌ केदारा 
हिसा रहित यज्ञ मे, जल में गति करने वालों के श्राच्छादक दिव्य गुणों से युक्त ्न्तरि्न को धारणं 
करे शर्थात्‌ उत्तम पदार्थो के होम से श्राकाश को दोपरहित एवं पवित्र वनाव । जिससे एवयं प्राप्त 
हयो उस पुरुषाथं को प्राप्त हों अर्थात्‌ पुरुषार्था वने । मननशील राजा के समान इसे जगत्‌ पृथिवी भ्रादि 
कै सेवक जनों के लिए धन को धारण करं । 

२. श्रलेकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “न' पद है ग्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा-वाचक पद 
को लुप्त मानकर वाचकलुप्तोपमा प्रलंकार भी दहै। उपमा यह्‌ दै कि इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा 
मन्त्र सँ प्रतिपादित विद्वानों के समान घन श्रादि को धारण करे एवं मन्तोक्त यज्ञ का भ्रनुष्ठान करे । 
मननशील राजा के समान श्राचरण करे ॥ २१। ५७ ॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । अ्रङच्यखग्ट खः = वायुवि्यदादयः । ्राचस्याऽ्तयष्टः । गान्धारः । 
स्वषटोऽप्रग्निरितयत्तरस्य निच॒त्विष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य कंसे वर्ते, यह फिर उपदेशा करिया है ॥। 
` देवौ ऽ अग्निः स्वष्ेवान्य्॑षयथायथ होतांराविन्रमिनां वाचा वाच सर॑स्वती- 
मग्निं सोम॑रः खिष्त्‌ सवष्ट ऽ इन्द्रः सुत्रामां सविता वरणो भिषगिष्टो देवो 
वनस्पतिः सष्ठ देवा ऽ आज्यपाः सिवष्टो ऽ ञ्ग्निरग्निना दतां दत्र सवष्कयशो 
न॒ दधदिन्दियमू्मप॑विति स्वधां व॑सुवनै वसुधेय॑स्य॒व्यन्तु यजं ॥ ५८ ॥ 
प््रदध्र्थ्ः-- (देवः) दिव्यः (ग्रग्निः) पावकः (स्विष्टकृत्‌) यः शोभनमिष्टं करोति सः (देवान्‌) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावान्‌ पृथिव्यादीन्‌ (यक्षत्‌) यजेत्‌ = संगच्छत्‌ (यथायथम्‌) यथायोग्यम्‌ (होतारौ) 
श्रादातारौ (इन्द्रम्‌) सूयम्‌ (श्रद्विना) वायुविद्युतौ (वाचा) वाण्या (वाचम्‌) वाणौम्‌ (सरस्वतीम्‌) 
विज्ञानयुक्ताम्‌ (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (सोमम्‌) चन्द्रम्‌ (स्विष्टकृत्‌) सृष्टुसुखकारी (स्विष्टः) 


शोभनदचासाविष्टश्च सः (इन्द्रः) परमरवयंयुक्तो राजा (सुत्रामा) सृष्टुपालकः (सविता) सूयः (वरुणः) 
जलसमुदायः (भिषक्‌) रोगविनाशकः (इष्टः) संगन्तुमहैः (देवः) दिव्यस्वभावः (वनस्पतिः) पिप्पलादिः 


७४ 


(स्विष्टाः) सोभनमिष्टं येभ्यस्ते (देवाः) दिव्यस्वरूपाः (भ्राज्यपाः) य भ्राज्यं पातुमहं रसं ६ 
स्विष्टः) शोभनमिष्टं यस्मात्सः (श्रग्निः) वह्नि 


दयानन्द-नुरवेदभाष्य-भास्कर ` 


। पिवन्ति ते 
(श्रग्निना) विद्युता (होता) दाता (होत्रे) दात्रे 


(स्विष्टङृत्‌ ) योभनेष्टकारी (यञः) कौतिकरं धनम्‌ (न) इव (दधत्‌) धरेत्‌ (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य लिङ्ग 
्नोव्रादि (र्जम्‌) वलम्‌ (श्रपचितम्‌) सत्कृतिम्‌ (स्वधाम्‌) ग्रन्तम्‌ (वसुवने) एेदवर्य॑सेवकाय (वसुधेयस्य) 


संसारस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५८ ॥ 


उ्न्त्रखः-- हे विद्वन्‌ ! यथा वसुधेयस्य वसुवने स्विष्टकृटवोऽग्नर्देवान्‌ यथायथं यक्ष्या, 


तेता रावदिवनेनद्रं वाचा सरस्वती वाचमग्नि सोमं च यथायथं गमयतो यथा स्विष्टकृस्स्विष्टः सुत्रामेन्द्र 
सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा आज्यपा देवा श्रग्निना स्विष्टो होता स्विष्टक्रदग्निहीतरे 
यथो नेन्दिथमूर्जमपचिति स्वधां यथायथं दधयथेतानेतानि व्यन्तु तथा यथायथं यज ॥ ५५॥ 


स्रप्न्टगथ्रट्न्त्रखः- हे विदन्‌ ! यथा-- 
वसधेयस्य संसारस्य वसुवने एेडवयंसेवकाय 
स्विष्टकृत्‌ यः शोभनमिष्टं करोति सः देवः दिव्यः 
श्मग्निः पावकः देवान्‌ दिव्यगुणकर्मस्वभावान्‌ 
पृथिव्यादीन्‌ यथायथं यथायोग्यं यक्षद यजेत्‌ = 
सगच्छेत्‌ः यथा--होतारौ आ्रआदातारौ श्रहिविना 
वायुविदयुतौ, इ्रं सूर्यं, वाचा वाण्या सरस्वतीं 
विज्ञानयुक्तां वाचं वाणीम्‌, ओ्राग्नि पावकं, सोमं 
चन्द्रं च यथायथं यथायोग्यं गमयतः; यथा-- 
स्विष्टकृत्‌ सुष्टुसुखकारी स्विष्टः शोभनश्चासा- 
विष सः सुत्रामा सुष्टुपालकः इन्द्रः परमंश्व्ंयुक्तो 
राजा, सविता सूर्यः, वरुणः जलसमुदायः, भिषग्‌ 
रोगविनाशकः, इष्टः संगन्तुमर्हः देवः दिव्यस्वभावः, 
वनस्पतिः पिप्पलादिः, स्विष्टाः, गोभनमिष्टं येभ्यस्ते 
श्राज्यपाः य प्राज्यं =पातुमर्हं रसं पिबन्ति ते देवाः 
दिव्यस्वरूपाः, श्रग्निना विद्यूता स्विष्टः शोभन- 
मिष्टं यस्मात्सः होता दाता स्विष्टकृत्‌ गोभनेष्ट- 
कारी श्रग्निः वह्धिः, होत्रे दात्रे यज्ञः कौतिकरं धनं 
न इव इन्दियम्‌ इन्द्रस्य लिङ्घ श्रोव्रादि, ऊजं 
वलम्‌, श्रपचिति सत्कृति, स्वधाम्‌ श्रन्नं, यथायथं 
यथायोग्यं दधत्‌ धरेत्‌; यथेतानेतानि व्यन्तु; तथा 
यथायथं यथायोग्यं यज ॥ २१। ५८ ॥ 


न्प्र हे विदन्‌ ! जसे (वसुधेयस्य) 
संसार के (वसुवने) एेदवर्यं के सेवक पुरुष के लिए 
(स्विष्टङ्ृत्‌) उत्तम ॒श्रभीष्ट सुखकारी, (देवः) 
दिव्य, (ग्रग्निः) अ्रग्नि-- (देवान्‌ ) दिव्य गुण, कर्म॑, 
स्वभाव वाले पृथिवी श्रादि भूतों को (यथायथम्‌) 
यथायोग्य (यक्षत्‌) संगत करता है; जँसे (होतारौ) 
पदार्थो को ग्रहण करने वाले (अ्रदिवना) वायु ग्रौर 
विद्युत्‌ (इन्द्रम्‌) सूर्यं को; (वाचा) वाणी से 
(सरस्वतीम्‌) विज्ञान युक्त (वाचम्‌) वाणी को 
एवं (स्रग्निम्‌) श्रग्नि ग्रौर (सोमम्‌) चन्द्र को 
(यथायथम्‌) यथायोग्य चलाते हैँ; जसे (स्विष्टकृत्‌) 
उत्तम सुखकारी, (स्विष्टः) श्रव्यन्त इष्ट =ग्रिय, 
(सुत्रामा) उत्तम पालक (इन्द्रः) परम रेश्वयं से 
युक्त राजा, (सविता) सूर्य, (वरुणः) जल-समुदाय, 
(भिषक्‌) रोग-विनाशक व्य, (इष्टः) संग॒करने 
योग्य (देवः) दिव्य स्वभाव वाला (वनस्पतिः) 
पीपल श्रादि वृक्ष, (स्विष्टाः) उत्तम श्रभीष्ट के 
निमित्त (ब्राज्यपाः) पेयरसका पान करने वाले 
(देवाः) दिव्य स्वरूप वाले देव, [म्रग्निना) 
विद्युत्‌ से (स्विष्टः) उत्तम ग्रभीष्ट का हतु (होता) 
दाता पुरुष, (स्विष्टकृत्‌) उत्तम भ्रभीष्टकारी 
(रग्निः) म्रग्ि (होत्रे) दाता पुरुष के लिए (यशः) 
कीतिकर धन कै (न) समान (इन्द्रियम्‌) इन्द्र के 
लिङ्ध श्रोत्र श्रादि एवं (ऊर्जम्‌) बल, (श्रपचितिम्‌) 
सत्कार श्रौर (स्वधाम्‌) श्रन्नको (यथायथम्‌) 
यथायोग्य (दधत्‌) धारण करता है; जसे इन्हें ये 
(व्यन्तु) प्राप्त हँ; वैते (यथायथम्‌) यथायोग्य 
(यज) यज्ञ कर ॥ २१।५८ ॥ 
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ह , = 1 4 क 1 । 
न्प्र; -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- न्भ्रप््र््र-दस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 


लद्कारौ ॥ ये मनुष्या प हशरनि्ितानेतन्मन्वोव्त॒ लुप्तोपमा ब्रलंकार दै ।॥ जो मनुष्य ईश्वर कृत एवं 
 यज्ञादीन्‌ पदार्थान्‌ वरि्ययोपयोगाय दधति, ते इस मन्त्रम प्रतिपादित यज्ञ म्रादि पदार्थो को विद्या 


स्विष्टानि सुखानि लभन्ते ॥ २१।५८॥ से उपयोग के लिए धारण करते है; वे उत्तम 
म्रभीष्ट सुखो को प्राप्त करते दै ।। २१। ५८ ॥ 

न्तरडयरसख्प्रर--१. मनुष्यों का वर्ताव-जंमे संसार के चव्यं का सेवन करने वाले मनुष्य 
कै लिए श्रम्ति उत्तम श्रमीष्टको सिद्ध करने वालीहै, दिव्य गुणों से युक्त दै एवं दिव्य गुण कम, 
स्वभाव वाले पृथिवी रादि भूतों को यथायोग्य संगत करती दै; जैसे वायु ओरौर वियत्‌ सूरय, वाणी, 
शरम्ति शरीर चन्द्र कौ यथायोग्य चलाते है; जैसे उत्तम सुखो को सिद्ध करने वाला, मरत्यन्त प्रिय, उत्तम 
पालक, परम एेरवयं सम्पन्न राजा; सूं, जल-समुदाय समुद्र व्य, पीपल श्रादि वृक्ष, वि्रान्‌ ग्रौर 
श्रग्नि श्रो रादि इन्दि, वल, सत्कार श्रौर श्न को यथायोग्य धारण करते है वैसे विदान्‌ मनुष्य भी 
इन्हे धारण करं ॥ 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में उपमा-वाचक श्न' पद है तः उपमा ग्रलंकार है । उपमा-वाचक 
षद को लुप्त मानकर वाचक्लुप्तोमा श्रलंकार्‌ भी है। उपमा यह्‌ है कि विदान्‌ मनुष्य मन्त्रोक्त रग्नि 
श्रादि पदार्थो के समान गुणो को धारण करे ॥। २१।५८ ॥। @ 


स्वस्तयात्रेयः। अर न्ख्धयतरः=पावकादयः। धृतिः । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥\ 
मनुष्य कंसे वत्ते, यह फिर उपदेश कियादहै।। 


ञ्जभिमच होतारमद्रणी तायं यज॑मानः पचन पक्तीः पच॑न्‌ पुरोडाशान्‌ वृध्न्नतिभ्यां छग 
सरस्वत्ये मेषमिन्द्रायऽऋषभ सुन्वत्रनविभ्या सरस्वत्याऽदन्रौय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ ॥५९॥ 


स्परच्र्यः- (ञ्रम्निम्‌) पावकम्‌ (रच) इदानीम्‌ (होतारम्‌) सुखानां दातारम्‌ (्रवृणीत) 


वृरोति (श्रयम्‌) (यजमानः) (पचन्‌) (पक्तीः) (पचन्‌) (पुरोडाशान्‌) पाकविरेषान्‌ (बध्नन्‌) वध्नन्ति 


(ब्विवभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (छागम्‌) (सरस्वत्य) विज्ञानयुक्ताये वाचे (मेषम्‌) विम्‌ (इन्द्राय) 


परमेदवरय्याय (ऋषभम्‌) वृषभम्‌ (सून्वन्‌) सुनुयुः (्रद्विभ्याम्‌) (सरस्वत्यै) (इन्द्राय) राज्ञे (सुत्राम्णे) 


(सुरासोमान्‌) सुरया = रसेन युक्तान्‌ सोमान्‌ पदार्थान्‌ ।। ५६ ।। 


ऽयं पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन्‌ यजमाने होतारमग्निम- 


अन्व्रखः- रे मनुष्याः ! यथा 
्रायषभं वध्नन्नदिवभ्यां सरस्वत्यं सुत्राम्ण इन्द्राय सुरा- 


वृणीत यथाऽरविभ्यां छागं सरस्वते मेषमि' 
सोमान्सुन्वैस्तथा यूयम कुरुत ॥। ५९ ॥ 
स्यन्य्िन्रखरः-हे मनुष्याः! यथाऽयं 
पवतीः पचन्‌, पुरोडाज्ञान्‌ पाकवि्ञेषान्‌ पचन्‌ पाको को (पचन्‌) पकाता हृत्रा, (पुरोडाशान्‌) पाक- 
यजमानो होतारं सुलानां दतारम्‌ शर्नि पावकम्‌ विरेषों को (पचन्‌) पकाता_ ईहघ्रा (यजमानः) 
श्रवणीत वृणोति; यथाऽशवभ्यां प्राणापानाभ्यां छागं, यजमान-- (होतारम्‌) सुखो के दाता (अग्निम्‌) 
सरस्वत्ये विज्ञानयुव्ताये वाचे मेवम्‌ श्रविम्‌, इन्द्राय श्रम्नि को (गरशणीत) चुनता हैः जसे (अ्रद्विभ्याम्‌) 


न्नराषवपर्थ्य-हे मनुष्यो ! जसे यह (पक्तोः) 


७६ 
परमेशवय्ययि ऋषभं वृषभं बध्नन्‌ बध्नन्ति, 
श्रदिवम्यां प्राणापानाभ्यां, सरस्वत्ये विज्ञानयुक्तायं 
वाचे, सुत्राम्ण इन्द्राय राज्ञे सुरासोमान्‌ सुरया=रसेन 
युक्तान्‌ सोमान्‌ = पदार्थान्‌ सृन्वन्‌ सूनुयुः, तथा 
गूयमद्य इदानीं कुरुत ॥ २१ । ५६ ॥ 


त्त्रः श्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
हे मनष्याः! यथा संगन्तारो वद्या भ्रपानाथं 
छागद्ग्धं, वाग्‌वृद्धचथंमविपयः, एेदवर्याय गोः पयः, 
रोगनिवारणायौषधिरसांख्च सम्पाद्य; सुसंस्कृता- 
न्यन्नानि भुक्त्वा बलवन्तो भूत्वा, दुष्टान्‌ शत्रून्‌ 
बध्नन्ति ते परमेश्वयं लभन्ते ॥ २१।५६ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ` 


नि 
प्राण रौर अ्रपान के लिए (छागम्‌) 8 
(सरस्वत्ये) विज्ञानयक्त वाणी के लिए (मेषम्‌) 
भेड्‌, (इन्द्राय) परम एेडवयं के लिए (ऋषभम्‌) 
वैल को (बध्नन्‌) वाधते है ; (मरद्िभ्याम्‌) प्राण 
ओर श्रपान के लिए, (सरस्वत्यै) विज्ञान-युक्त 
वाणी के लिए, (सूत्राम्णो) उत्तम रक्षक (इन्द्राय) 
राजाके लिये (सुरासोमान्‌) सुरा=रस से युक्त 
सोम पदार्थो का (सुन्वन्‌) सार निकालते है; वसे 
तुम (श्च) भ्रव करो ॥ २१।५६ ॥ 

ग्रत इसमे वाचकलुप्तोपमा अ्रलंकार 
है॥ हे मनुष्यो ! जै संगति करने वाले वैय लोग 
अरपानके लिए वकरीका दूध, ग्रौर वाणी की 
वृद्धि के लिए भेड़ का दूध, देव्य के लिए गौ का 
दूध ॒श्रौर रोग-निवारण के लिए ग्रोषधि- 
रसो को सिद्ध करके, सुगन्धित ग्रन्नौ को खाकर 
बलवान्‌ होकर, दुष्ट दानुना को वाघते हैः वे 
परम एेडवयं को प्राप्त करते दँ ।। २१। ५६ ॥ 


च्ञ प््न्टगर््ः--यजमानः=संगन्ता व्यः । श्रदिवभ्याम पानार्थम्‌ । छागम्‌ = चछाग- 
दृगधम्‌ । सरस्वत्ये =वागृद्धवर्थम्‌ । मेषम्‌ =म्रविपयः । इन्द्राय -एेदवर्याय । ऋषभम्‌ =गोपयः । सुत्राम्णो 
रोगनिवारणाय । सुरासोमाच्‌ =ग्रोषधिरसान्‌ । पुरोडाशान्‌ =सुसंस्कृतान्यन्तानि । 

जप्रय स्त्रतरर--१- मनुष्य कंसे वर्ताव करे यजमान पाको एवं पाकविशेषों को पकावे, 


सुखो के दाता प्रग्नि कौ वरण करं । पदार्थो को संगत करने वाले वै लोग 


प्राण ग्रौर ्रपान के लिए 


वकरीके दूध को, विज्ञानयुक्त वाणी के लिए भड़के दूध को, परम एेदवयं के लिए गौके दुधको 


सिदध करं रौर रोग-निवारण के लिए श्रोषधि-रसों को सिद्ध करे । 


सुगन्धित श्रन्नों का सेवन करके 


बलवान्‌ वने, दुष्ट शत्रु्रों को बांधे, परम देडवयं को प्राप्त करे । 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक पद 


लुप्त है भ्रतः वाचकनलुप्तोपमा प्रलेकार है । 


उपमा यह्‌ दै कि मनुष्य यजमान श्नौर वं के समान पाक ग्रौर दुध ्रादि को सिद्ध करे ॥ २१।५९ ॥ @ 


स्वस्त्यात्रेयः । व्ठिच्ोकछत्रयः = श्रहव्यादथः [प्राणापानादयः| । घृतिः । ऋषभः ।। 
पुनमंनुष्येः कि कृत्वा कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेशा क्रिया है ॥ 
सूपस्थाऽ जच देवो वनस्प्िरभवद्धििभ्यां छैन सर॑स्वत्यै मपेगनद्रयऽकरषभेणाकषसतान 
मैदस्तः पतिपचताग्र॑भीपतावीधन्त पुरोडाशेरपुरश्िना सरस्वतीन्द्र सुत्रामां सुरासोमान्‌ ॥६०॥ 
प्बन्टा्र;- (सूपस्था) ये सृष्ट्पतिष्ठन्ति ते (शरद्य) (देवः) दिष्यगुणः (वनस्पतिः) वटादिः 


(अभवत्‌) भवेत्‌ (ग्रदिवम्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (छागेन) 


दुःखचेदकेत (सरस्वत्ये) वाचे (मेषेण) 
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॥ 1५ (इन्द्राय) (ऋषभेण) (शरक्षन्‌) युज्जीरन्‌ (तान्‌) (मेदस्तः) मेदगः स्निग्धान्‌ (भरति) (पचता) 
पचतानि =-पक्तव्यानि । श्रत्रौणादिकोऽतच्‌ (श्रगृभौषत) गृह्णन्तु (श्रवीवृधन्त) वर्धन्ताम्‌ (पुरोडाशः) 
संस्कृतान्नविरेषेः (श्रपुः) पिबन्तु (श्रद्रिवना) प्राणाऽपानौ (सरस्वती) प्रस्ता वाक्‌ (इन्द्रः) परमेयवर्य्यौ 
राजा (सुत्रामा) सुष्टुरक्षकः (सुरासोमान्‌) ये सुरयाऽभिषवेन सूयन्ते तान्‌ ।। ६० ॥ 

श्रत्रण्ण- (पचता) यहाँ ्रौणादिक “ग्रतच्‌' प्रत्यय है ॥। 


शव्रन्च्त्रखः टे मनुष्याः ! यथाऽ सूपस्था देवो वनस्पत्तिरिवे येन येनाश्विम्यां छागेन सरस्वत्यै 
मेषेणेनद्राय ऋषभेणाक्ष॑स्तान्‌ मेदस्तः प्रतिपचतागृभीषत पुरोडाडोरवोवृधन्ताश्चिना सरस्वती सृत्रामेनद्र 


सुरासोमानपुस्तथा भवान भवद्भवेत्‌ ।। ६० ॥ 


खत्रष्न्टवश्व्रह्न्च्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा- 
ऽद्य सुषस्थाः ये सुष्टृपतिष्ठन्ति ते, देवः दिव्यगुणः 
वनस्पतिः वटादिः इव येन येनादिवम्यां प्राणापाना- 
भ्यां छागेन दुःखचलेदकेन, सरस्वत्यं वाचे मेषेण, 
इन्द्राय ऋषभेराक्षन्‌ भुञ्जीरन्‌ तान्‌ मेदस्तः 
मेदशः == स्निग्धान्‌ प्रतिपचता पचतानि =पक्तव्यानि 
श्रगुभीषत गृह्लन्त्‌, पुरोडाः संसकरृतान्नविशेषैः 
श्रवीवघन्त॒वर्टेन्ताम्‌, श्रना प्राणाऽपानौ, 
सरस्वती प्रशस्ता वाक्‌, सुत्रामा सुष्टु रक्षकः इन्द्रः 
परमेशवर्यो राजा सुरासोमान्‌ ये सुरयाऽभिषवेन 
सूयन्ते तान्‌ श्रषुः पिवन्तु, तथा भवानभवद् भवेत्‌ 
| २१। ६० ॥ 


न्प्र प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। 
ये मनुष्यार्छागादिदुग्धादिभिः प्राणापानरक्षणाय 
स्निग्धान्‌ पदार्थान्‌ भुक्वा, उत्तमान्‌ रसान्‌ पीत्वा 
वद्धन्ते, ते सुसुखं लभन्ते ।॥। २१। ६० ॥ 


न्स््र्र्य-हे मनुष्यो ! जसे (ग्र्य) भ्राज 
(सूपस्था) भलीभाति उपस्थित रहने वाले मनुष्य-- 
(देवः) दिव्य गुणो से युक्त (वनस्पतिः) वट श्रादि 
वृक्ष के समान जिस जिस साधन से एवं (ग्रदिव- 
म्थाम्‌) प्राण॒ ग्रौर अ्रपान के लिए (छागेन) दुःख- 
छेदक बकरे से, (सरस्वत्ये) वाणी के लिए (मेषेण) 
भेड से (इन्द्राय) परम एेढवयं के लिए (ऋषभेण) 
बेल से (म्रक्षन्‌) पदार्थो का उपभोग करते है; उन 
(मेदस्तः) स्निग्ध (प्रतिपचता) पकाने योग्य पदार्थो 
को (म्रगरृमीषत) ग्रहण करते है; (पुरोडाशः) 
सुगन्धित ग्रन्न-विङेषों से (ब्रवीवृघन्त) वदते हँ 
(अर्िना) प्राण श्रौर श्रपान, (सरस्वती) प्रशस्त- 
वाणी, (सूत्रामा) उत्तम रक्षक (इन्द्रः) परम 
हेड्वयं वाला राजा (सुरासोमान्‌) ग्रोषधि-रसाों 
को (श्रुः) पीते रैः वसे प्राप (ज्रभवत्‌) वनो 
॥ २१।६९०॥ 

म्प्य इस मन्व में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है।॥ जो मनुष्य बकरी प्रादि के दुग्ध 
श्रादि पदार्थो से प्राण ग्नौर अ्रपान की रक्नाके 
लिए स्निग्ध पदार्थो को खाकर, उत्तम रसों 
को पीकर वदते हैः वे उत्तम सुख को प्राप्त 
करते है| २१।६० ॥ 


न्त्रा७ प््ब्डर््रः- म्रदिवभ्याम्‌ =प्राणापानरक्नणाय । छागेन = छागदुग्धादिभिः । सुरा- 


सोमान्‌ उत्तमान्‌ रसान्‌ । 


न्त्परयखसतरपर--१. मनुष्य क्या करके 


श्र श्रपान की रक्षा के लिए दुःख-छेदक वकरी के 
रेश्वयं के लिए गौ के साथ पदार्थोका सेवन करे, 


क्या करे - विद्वानों के समीप वेठने वादे सत्पुरुष प्राण 
दूध के साथ, वाणी के लिए भड़के दुघ के साथ, 
स्निग्ध पके हुए पदार्थो को ग्रहण करे, पुरोडाशा = 


9 १. र 
छत ४] 


सुगन्धित भ्रन्न-विजञेषों से शरीर को वढावे, प्राणा प्रौर अपान की रक्षा एवं वाणी के लिए उत्तम रसों ` 
का पान करं । उत्तम रक्षक, परम देड्वर्य॑वान्‌ राजा उत्तम रसो का पान करे । 

२. श्रलङ्धार-- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" रादि पद लुप्त है अनतः वाचकलुष्तोपमा 
श्रलेकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्वानों का संग करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के समान दुध श्रादि 
पदार्थो से प्राण-्रपान श्रादि की रक्षा करं ।। २१। ६० ॥ @ # 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्वस्त्यात्रेय । त्किड्ग कऋत््र 7: = ऋष्यादयः ॥। भुरिग्‌ विकृतिः । मध्यमः ॥ 
पुनमंनुष्याः कथं वत्तेरन्नित्याह ।। 
फिर मनुष्य कंसे पना वर्ताव करे; इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


त्वाम॒चऽछपऽआर्पेयऽकषीणां नपादधृणीतायं यजमानो वृहुभ्य ऽ आ सङ्गतेभ्य । 
ऽएष बर देवेषु वसु वार्याय॑च्यत्‌ऽहृति ता या देवा दव ॒दानान्यदुस्तान्यस्माऽआ च 
शास्वा च॑ गुर्वेषितथं होतरसि भद्रवाच्याय पेर्षितो मानुषः सूक्तावाकायं सूक्ता ब्रूहि ॥६१॥ 


प््न्टः - (त्वाम्‌) रद्य) (ऋषे) मंत्राथंवित्‌ (्राषेय) ऋषिषु साधुस्ततसंवदधौ । अरव 
छान्दसो टक्‌ (ऋषीणाम्‌) मंतवार्धविदाम्‌ (नात्‌) अपत्यम्‌ (श्रवृणीत) वृणोतु (श्रयम्‌) (यजमानः) 
यज्ञकर्ता (बहुभ्यः) (श्रा) (संगतेभ्यः) (योगेभ्यः) (एषः) (मे) मम (देवेषु) विद्वत्सु (वसु) धनम्‌ (वारि) 
जलम्‌ (श्रा) (यक्ष्यते) (इति) (ता) तानि (या) यानि (देवाः) विद्वांसः (देव) विद्वन्‌ (दानानि) 
दातव्यानि (अरुः) ददति (तानि) (शरस्मे) (श्रा) (च) (शास्स्व) शिक्ष (श्रा) (च) (गुरस्व) उद्यमस्व 
(इषितः) इष्टः (च) (होतः) (श्रपषि) भव (भद्रवाच्याय) मद्रं वाच्यं यस्मे तस्मे (प्रेषितः) प्रेरितः 
(मानुषः) मनुष्यः (सूक्तवाकाय) सूक्तानि वाकेषु यस्य तस्मे (सक्ता) सुष्ठुवक्तव्यानि (ब्रूहि) ॥ ६१॥ 

श्र ्ऋएणपर््र- (ग्राषेय) यहाँ छान्दस टक्‌ प्रत्यय है ॥ 

रन्च्रच्छः- टे ऋपे ्राषेय ! ऋषीणां नपाद्‌ यजमानोऽयमय बहुभ्यः संगतेभ्यस्त्वामादृणीतैष 
देवेषुमे वसु वारि चादृणीत। है देव ! य श्रायक्ष्यते देवा या यानि दानान्यदुस्तानि चास्मे प्राशास्स्व 
प्रपितः सन्नागुरस्व च है होतरिषितो मानुषो भद्रवाच्याय सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीति ता प्राप्तवां 
चासि ॥ ६१॥ 4 


स््रन्यपन्त्रखः--ह ऋषे ! मन्त्रार्थं चप्स्र््र- दे (ऋषे) मन्त्रार्थं के वेत्ता 
वित्‌ ! शरा्षेय ! ऋषिषु साधुस्तत्सम्बुदधौ ! ऋषीणां (ग्राषेय) ऋषियों मे श्रेष्ठ विदान्‌ ! (ऋषीणाम्‌) 
म्व्रर्थवरिदां नपाद्‌ श्रपत्यं यजमानः यज्ञकर्ता मन्त्रां के वेत्ता ऋषियों की (नपात्‌) सन्तान 
श्रयम् बहुभ्यः _ सञ्खतेम्यस्त्वामा + श्वृणीत (यजमानः) यजमान, (ग्रयम्‌) यह--(ग्रच) भ्रव 
दातु; एषः देवेषु विद्त्ु मे मम वसु धनं वारि (वहुभ्यः) बहुत (सङ्गतेम्यः) संगत लोगों मे से 
जलं चावरृणीत वृणोतु । (त्वा) तुभे (ब्रा+गरवरणीत) चुने; (एषः) यह्‌ 
(देवेषु) विद्वानों म (मे) मेरे (वसु) घन ग्रौर 

(वारि) जल को (म्रवृणीत) स्वीकार करे । 


है देव ! विदन्‌ ! य ग्रायक्ष्यते; देवाः विद्वांसः दै (देव) विद्रान्‌ ! जो (श्रायक्ष्यते) यज्ञ करता 
या=यानि दानानि दातव्यानि श्दुः ददति; तानि दैः (देवाः) विद्ठान्‌ लोग (या) जिन (दानानि) 


{ 


1 


1 म श्राशञास्स्व विक्ष, प्रेषितः प्रेरितः सन्नागुरस्व 


[षम च। 


है होतः! इषितः इष्टः मानुषः मनुष्यः 
भद्रवाच्याय भद्रं वाच्यं यस्मे तस्मं सूक्तवाकाय 
सूक्तानि वाकेषु यस्य॒ तस्मं सूक्ता सृष्टुववतव्यानि 
ब्रूहीति ता तानि प्राप्तवांदचासि भव ।। २१।६१॥ 


न्प्र ये मनुष्या बहूनां विदृषां 
सकाशाद्‌ विद्वांसं वृत्वा वेदविदा ब्रघीत्य मदपय 
भवेयुस्तेऽन्यानध्यापयित्‌ं शक्नुयुः । ये च दातार 
उद्यमिनः स्पस्ते विद्यां वृत्वा, अविदुषामृपरि दयां 
कृत्वा विदाग्रहणाय, रोषेण सन्ताडचं तान्‌ 
सुसभ्यान्‌ कु; तेऽ ' सत्कततव्याः स्युरिति ॥। 
२१।९१॥ 


एकविश ्रघ्याय 


७६ 


देने योग्य पदार्थो को (ग्रदुः) देते है; (तानि) उन 
(ग्रस्मे) इस यजमान को (्राशार्स्व) सिखा ; 
ग्रौर (्रेपितः) प्रेरित होकर (ग्रागुरस्व) उद्यम 
पुरुषार्थं कर । 

हे (होतः) दाता पुरुष ! तु (इषितः) प्रिय 
(मानुषः) मनुष्य है; सो (भद्रवाच्याय) भद्र कटने 
योग्य एवं (सूक्तवाकाय) उत्तम वचन वोलने वाते 
मनुष्य के लिए (सूक्ता) उत्तम वचन (ति) 
बोल ; ग्रौर (इति) इस प्रकार (ता) उन प्राप्त 
करने वाला (श्रसि) हो ।॥ २१। ६१॥ 

न््व्ऋा्- जो मनुष्य बहुत विद्रानोँमें से 
विद्वान्‌ को चुनकर, वेद-विचाग्रो को पठ्कर मपि 
होते है वे श्रन्यों को पढ़ा सक्ते ह। ग्रौर जो 
दाता लोग पुरुषार्थ होते दै; वे विद्याको ग्रहण 
कर, श्रविद्वानों पर दया करके, विदा ग्रहण कराने 
के लिए रोषपूरवक ताडना करके इन्हे सुसम्य 
बनतिर्है; वे इस लोकमें सत्कार के योग्य होते 
हैँ ।॥ २१।६१॥ 


न््पडखसतरपरट-- मनुष्य कंसे वर्ताव करे ऋषि अर्थात्‌ मन्त्रार्थं के जाता विद्ानों की 
सन्तान यजमान यज्ञ करने वाली हो । वह वहत विद्रानों मे से श्रेष्ठ ऋषि विद्वान्‌ का वरणा करे, 
उससे वेद विचारों क श्रध्ययन करके ऋषि वने ग्रौर अन्यो को भी वेद-विद्या पट़वे । जो विद्वान्‌ दाता 
होवे उद्यमी होकर विद्याको ग्रहण करे श्रौर श्रविद्रानों पर दया करके उन्हें शिक्षित करं विया ग्रहण 
करने के लिए रोषपूर्वक ताडना भी करें जिससे वे सुसम्य हों । एेसे दाता विद्वानों का सव मनुष्य उत्तम 


वचनो से सत्कार करं ।॥ २१। ६१॥ §@ 


[ पूर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह ] 


श्मत्र वरुणाग्तिविद्रद्राजप्रजारित्पवागृगृहा- 
छतयुतुहोत्रादिगुणव्णनादेतदध्यायोक्ारथस्य पूर्वा- 
ध्योयोक्तार्थेन सद संगतिरस्तीति व्यम्‌ ॥ २१॥ 


इस श्रध्याय मँ वरुणा (१-४), ग्रग्नि (€, १२), 
विद्वान्‌ (११, १३), राजा प्रजा. (२५), रिल्प 
(र), वाणी (३२), घर (३४), अ्रवी (२९, ३०, ३१ 
३३-४०), ऋतु (२३-२८), होता (२९-४७), 
श्रादिके गुणोका वर्णन होने से इस अध्याय के 
मर्थं की पूवं म्रध्याय के श्रथं के साथ संगति है;एेसा 
समभे ॥ २१॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदशंनदेवाचायंृते दयानन्द-यजुर्वेदभाष्यभस्करे 
एकविकोऽध्यायः सम्पुणंः ।। 


॥ ग्रोरेम्‌ ॥ 
> अथ हाविंशो उध्याय आरभ्यते # 


ओं विश्वानि देव सवितटरितानि परां छुव । यद्द्र तन्न॒ऽआ सुव ॥ १॥ 
य०।३।३०॥ 


प्रजापतिः । सत्रच्रितय =्राप्तविदान्‌ । निचुत्पङक्तिः । पञ्चमः ॥ 
तत्रादावाप्तो विद्वान्‌ कथं वत्तं तेत्याह 
रव वाईसवं म्रध्याय का श्रारम्भ करिया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र मेँ श्राप्त सकल 
शास्त्रीं का जानने वाला विद्वान्‌ कंसे श्रपना वत्तवि करे, इसं विषय का 
उपदेश किया जाता है ॥ 


तेजोऽसि शुक्रमगृत॑मायुष्पा ऽ आयम पाहि । 
देवस्य॑ त्वा सवितुः भर॑सरऽध्विनोरवाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामादद ॥। १ ॥ 
प््रनटगर्यः-- (तेजः) प्रकाशः (श्रसि) (शुक्रम्‌) वीयम्‌ (श्रमृतम्‌) स्वस्वरूपेण नाररहितम्‌ 
(ब्रायुष्पाः) यः प्रायुः पाति सः श्रायुः) जीवनम्‌ (मे) मम (पाहि) (देवस्य) सरवप्रकाशकस्य (त्वा) त्वाम्‌ 
(सवितुः) सकलजगदुत्पादकस्य (प्रसवे) प्रसूयन्ते प्राणिनो यस्मिन्‌ संसारे तस्मिन्‌ (श्रदरिवनोः) वायुविद्युतोः 
(बाहुभ्याम्‌) (पुष्णः) पष्क: सूर्य॑स्य (हस्ताभ्याम्‌) (श्रा) (ददे) गृह्णामि ॥ १॥ 
अरन्च्रखः- है विद्रन्नहं देवस्य सवितुजंगदीडवरस्य प्रसवेऽदिवनोर्धारणाकषंणाभ्यामिव 
वाहुभ्यां पूष्णः किरणरिव हस्ताभ्यां यन्त्वाददे यस्त्वममृतं शुक्र तेज इवागुप्पा श्रसि स तवं स्वं दीर्घायुः 
कृत्वा मे ममाऽ्युः पाहि ॥ १॥ 
स्त्रप्रन्टा्ररन्त्रखः- है विद्रन्‌ ! श्रं ग्रमे विद्वान्‌ ! म (देवस्य) सव 
देवस्य सवेप्रकारकस्य  सवितुः=-जगदीइवरस्य के प्रकाशक (सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक 
सकलजगदुत्पादकस्य, प्रसवे प्रसूयन्ते प्राणिनो जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्यन्न किए इस संसार में 
यस्मिन्संसारे तस्मिन्‌ श्रदििनोः वाथुविदयतोः घारणा- म्रद्विनोः) वायु श्रौर विद्युत्‌ कै एवं धारण 
कर्षणाम्यामिव बाह्यां, पुष्णः पृष्िकतुः सूर्यस्य आकर्षण रूप (बाहुभ्याम्‌) गुजाभ्रों से तथा 


ब॒ हस्ताभ्यां थं त्वा त्वाम्‌ श्रा-ददे 


` यस्त्वममृतं स्वस्वरूपेण नाशरहितं शुक्र वीर्य 
` तेजः अकाश श्रायुष्पाः यः श्रायुः पाति सः श्रसि; 
सत्वं स्वं दीर्घायुः कृत्वा मे==ममाऽ्युः जीवनं 


क 


पाहि ॥ २२।१॥ 


न्त्व; श्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यथा शरीरस्था विदयुच्छरीरं रक्षति, यथा वाह्य 


द्राविज ग्रध्याय ख 


(पूष्णः) पृष्टि-कर्ता सूर्यं के किरण खूप (हस्ता- 
स्याम्‌) हाथों से (त्वा) तुमे (ग्रा-ददे) ग्रहण 
करतारह। 

तू (ग्रमृतम्‌) स्वस्वरूप से नार रदित, (शुक्रम्‌) 
वीर्यवान्‌, (तेजः) प्रकाटमान, (म्रायृष्पाः) ग्रायुका 
रक्षक (ग्रसि) टै, सोत ्रपनी दीर्घ ग्रायु करके 
(मे) मेरी (युः) भ्रायु=जीवन की (पाहि) 
रक्षाकर॥ २२।१॥ 

स्त्र इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है ॥ जेमे गरीर मँ विद्यमान विदत्‌ शरीर 


सूथेवायू जी वनहेतुस्तथेश्वररचितेऽस्मिन्‌ जगति 


की रक्षा करती ह, जैसे वाह्य सूर्यं गौर वायु जीवन 
॥ शरप्तो विदान्‌ भवतीति सरवरवेद्यम्‌ ॥ २२। १ ॥ 


केतु वसे ईदवरके रचे इस जगत्‌ में श्राप्त 
५ विद्रान्‌ होता दै, एेसा सव समभ ॥ २२।१॥ 
नर स््न्डग्र्रः-तेजः=ररीरस्था वियत्‌ । 
न्त्रणञ्खरत्रण्ट--१. श्राप्त विद्वान्‌ का वर्ताव--सव के प्रकाशक, सकल जगत्‌ के उत्पादक 
जगदीरवर ने इस संसार को रचा दै । इस संसारके वायु ग्नौर विद्युत्‌ कौ घारण श्रौर श्राकषण रूप 
शक्तया वाह है, पृश्िर्ता सूयं की किरणों हाथ हँ जो संघार को ग्रहण किए हएरदैः वेसे हौ मनुष्य 
आप्त विद्वान्‌ को ग्रहण करे कयोकि ग्राप्त विद्रान्‌ ईद्वर-रचित इस जगत्‌ में भ्रमृत, वीयंवान्‌, विद्यासे 
प्रकाशमान ग्रौर श्रायु का रक्षक होता है ग्रौर वह मनुष्यों की भ्रायु कौ रक्षा करता दै । 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “ट्व ' श्रादि पद लुप्त है अतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि जसे रारीरस्थ विद्युत्‌ शरीर की रक्षा करती दै वसे विद्रान्‌ सव की रक्षा 
करे, सूर्यं ्रौर वायु के समान मनुष्यों के जीवन का हेतु बने ।। २२। १॥ @ 


(म 


यज्ञपुरुषः । चि ब स्रः = स्पष्टम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनर्मनुष्ये रायुः कथं व्तितव्यमित्याह ।। 
मनुष्यों वो श्रायु कंसे वत्तंनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
इमामंभ्णन रशनामृतस्य प्रव ऽ आयुपि विदथेषु कव्या । 
सा नँ 5 ञ्रसििनतसृत ऽ आ वभूव ऽ ऋतस्य साम॑नसरमारप॑न्ती ॥ २ ॥ 
प्रब्दः (इमाम्‌) (शरगृर्णन्‌) गृह्णीयुः (रशनाम्‌) व्यापिकां रज्जुमिव (ऋतस्य) सत्यस्य 
कारणस्य (पव ) पूर्वस्मिन्‌ (्रायुषि) प्राणवारणो (विदथेषु) यज्ञादिषु (कव्या) कवयः । रत्र सुपां सु इति 
विभक्तेडय दिशः (सा) (नः) अस्माकम्‌ (श्रस्मिन्‌) (सुते) उत्पन्ने जगति (ग्रा) (बभव) भवति 
(ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (सामन्‌) सामन्यन्ते कमंणि (सरम्‌) प्राप्तन्यम्‌ (श्रारपन्ती) व्यक्तशब्दं 
वदन्ती ॥ २॥ 
उ्रस््रण्पर््- (कव्या) कवयः । यहाँ "सुपां सुलुक्‌०' (७1 १।३६) से जस्‌-विभक्ति कै 
स्थान में डया-प्रादेश है ॥ 


८२ 


सत्र स्वन्दन्च्खः-हे मनुष्या ! या 
ऋतस्य सत्यस्य कारणस्य सरं प्राप्तव्यम्‌ 
श्रारपन्ती व्यक्तशव्दं वदन्ती श्राबभूव भवति; 
यामिमापृतस्य सत्यस्य कारस्य रशनां व्यापिकां 
रज्जुमिव विदथेषु यज्ञादिषु, पूवे पूवंरिमन्‌ श्रायुषि 
प्राणधारणे, कव्या कवयः श्रगम्णन्‌ गृह्णीयुः; 
साऽस्मिन्‌ सूते उत्पन्ने जगति नः अस्माकं सामन्‌ 
सामन्यन्ते कमणि श्रा-बभूव भवति ॥ २२।२॥ 


न्तत यथा रशनया बद्धाः प्राणिन 
इतस्ततः पलायितुं न शक्नुवन्ति, तथा युक्त्या 
धृतमायुरकाले न पलायते ॥ २२।२॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अन्तरयः हे मनुष्याः ! या ऋतस्य सरमारपत्त्याबभरूव यामिमामृतस्य रशनां . पूवं 
आयुषि कव्या श्रगृम्णन्‌ साऽस्मिन्‌ सुते न: सामन्नावभूव ॥ २॥ 


न््रपखमर्थः हे मनुष्यो ! जो (ऋतस्य) 
सत्य कारण के (सरम्‌) प्राप्त करने योग्य सार + 
को (ब्रारपन्ती) व्यक्त खूपमे बतलाने वाली 
(्रावभूव) है; इस (ग्रमृतस्य) सत्यत्कारणं की 
(रशनाम्‌) व्यापक रस्सी के तुल्य श्रायु को 
(विदधेषु) यज्ञ श्रादि मं (पूवे) पहली (ग्रायुषि) 
रायु में (कमय) कवि लोग (अरगृस्णन्‌) ग्रहण 
करते है; वह (अस्मिन्‌) इस (सृते) उत्पन्न जगत्‌ 
म (नः) हमारे (सामन्‌) प्रन्तिम करम मे (ग्रा- 
वभूव) विद्यमान होती है ॥ २२।२॥ 

न््राच्रर््य जसे रशना =रस्सी से वषे हए 
प्राणी इधर-उधर भाग नहीं सकते; वसे युिति- 
पूर्वक घारण की हृई ्रायु भ्रसमय में नहीं 
भागती ।। २२।२॥ 


न्ञड्खसपरर- मनुष्य श्रायु को कंसे वतते मनुष्यों कौ आयु खूप रस्सी सत्य =कारण 
(प्रकृति) के सार को प्राप्त करे श्रौर उसका सव को उपदेदा करे भर्थात मनुष्य ग्रपने जीवन मेँ प्रकृति के 
सार को स्वयं समभे तथा उसका भ्रन्यों को भी उपदेश करं । कवि विद्वान्‌ लोग यज्ञ प्रादि युभ कर्मो 
के भननुष्ठान से इस प्रायु को पहने ग्रहण करते रहे हँ सो यहं इस जगत्‌ में हमारे सव कर्मो में विद्यमान 
रटे श्र्थात्‌ इस श्रायु मे सव यज्ञ श्रादि शुभ कर्मो का श्रनुष्ठान करे । जसे रस्सी से बं प्राणी इधर-उधर 


नहीं भाग सकते वैसे इस ्रायु को भी 
भागने दं ॥ २२।२॥ @ 


सव मनुष्य युवित से धारण करं रौर इसे समय से पहले न 


प्रजापतिः । अररिन्त्रः-पावकवदूविद्ान्‌ । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविद्ान्‌ कौहशो भवतीत्याह ।\ 
विद्वान्‌ कंसा हो, इस विषय का उपदेश करिया जाता है॥ 


अभिधा ऽ अमि धुवेनमसि यन्तासि धर्ता । स समभन वैश्वान॒र समर॑थसं गच्छ स्वाहाकृतः ॥३॥ 


सन्दर (अभिधा) योऽभिदधाति सः (श्रसि) (ञुवनम्‌) 
१।१२॥ (श्रसि) (यन्ता) नियन्ता (रसि) (वर्ता) सकलव्यवहारधारकः (सः) 


उदकम्‌ । भुवनमित्युदकना० निघं° 
(त्वम्‌) (श्रन्नम्‌) 


पावकम्‌ (वैदवानरम्‌) विषु वस्तुषु नाथकम्‌ (सप्रथसम्‌) प्रख्यातत्वेन सह्‌ वत्तंमानम्‌ (गच्छ) (स्वाहा- 


कुतः) सत्क्रियया निष्पन्नः ॥ ३ ॥ 


प्रस्तरपणतर््य _ (मुवनम्‌) उदकम्‌ । 'युवन' पद निषं ४ (१। १२) मे उदक नामों में पठित है । 


उदक-जल। 


| ॐ 0 द्वाविंश ्रव्याय ८३ 


 अआरन्त्रखः- हे विदन्‌ ! यस्त्वं मुवनमिवास्यमिधा श्रसि यन्तासिस स्वाहाकृतो धर्ता त्वं 
इवानरमग्ि गच्छं जानीहि ॥ ३ ॥ 


 सतष्ब्टा्रह्न्च््रिखरः- हे विद्वन्‌ ! यस्त्वं न्तऋष्वतर्यो- हे विद्वानु ! तू -(मुवनम्‌) जल 
भवनम्‌ उदकम्‌ इवासि; श्रभिधा योऽभिदधाति सः के समान (प्रसि) हैः (रमिधाः) उपदेश करने 
श्रसि, यन्ता नियन्ता श्रसि, स स्वाहाकृतः सत्क्रियया वाला (ग्रसि) है; (यन्ता) नियन्ता (्रसि)दैः सो 
निष्पन्नः, धर्ता सकलघ्यवहारधारकः, त्वं सप्रथसं (स्वाहाकृतः) गुभक्मं॑से युक्त, (वर्ता) सकल 
्रस्यातत्वेन सह वतंमानं, वेडवानरं विदवेषु वस्तुषु व्यवहार को धारण करने वाला त्‌- (सप्रथसम्‌) 
नायकम्‌ श्राग्नि पावकं गच्छ जानीहि ।॥ २२।३॥ विच्यात (वैश्वानरम्‌) सव ॒वस्तुग्रों के नायक 
(अग्निम्‌) ग्रग्नि को (गच्छ) जान ॥ २२।३॥ 
चव्य यथा सर्वेधां प्राष्यप्राणिनां न्मत्र जैसे सव प्राणी ग्नौर्रपराशियों 
, , जीवनमूलं जलमग्निर्चास्ति, तथा विद्वासं स्वे के जीवन का मूल जल श्नौर ्रग्नि हैः वेसे विद्रान्‌ 
जानीयुः ।। २२।३॥ को सव लोग जानं ।। २२।३॥ 
ह ` सजा स््ब्टमरः-मुवनम्‌ जीवनमूलं जलम्‌ । ्रम्निम्‌--जीवनमूलमग्निः ।। 
न््रवरय््रस्त्रण्ट- विद्वान्‌ कंसा होता है जसे जल श्रौर प्रगति सव प्राणी ग्रौर श्रप्राणी खूप 
जगत्‌ के जीवन का मूल हैँ वसे प्राप्त विद्वान्‌ भी सवके जीवन का मूल होता है । वह विया भ्रौर सुरिक्षा 
का उपदेश करता है । वह सत्क्रिया से निष्पन्न श्रौर सकल व्यवहारो को धारण करने वाला होता दै । 
वह विख्यात, सव वस्तुग्रों के नायक ्रग्नि को जानता दै ॥ २२।३॥ @ 


। प्रजापतिः । च्डव्ेब्टेत्र7ः = विद्वांसः । जगती । निषादः ॥। 
। पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्रानु कसा हो, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
, स्वगा तां देवेभ्यः प्रजापतये वर्यन्नशवै जन्तस्यामिं देवेभ्यं: प्रनापतये तेनं राध्यासम्‌ । 
तं ब॑धान देवेभ्य॑ः परजाप॑तयं तेन॑ राध्नुहि ॥ ४॥ 
स््न्टगरप्रः- (स्वगा) स्वयं गच्छतीति स्वगास्तं स्वयंगामिनम्‌ । रत्र विभक्तेडदिजः (त्वा) त्वाम्‌ 
(देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (प्रजापतये) प्रजायाः पालकाय (ब्रह्मन्‌) विद्या वृद्ध (श्रश्वम्‌) महान्तम्‌ (भन्त्स्यामि) 
बद्धं करिष्यामि (देवेभ्यः) दिव्यगुरोभ्यः (प्रजापतये) प्रजापालकराय गृहस्थाय (तेन) (राध्यासम्‌) सम्यक्‌ 
सिद्धो भवेयम्‌ (तम्‌) (बधान) (देवेभ्यः) दिव्यगुणकमंस्वभावेभ्यः (प्रजापतये) प्रजापालकाय (तेन) 
(राध्नुहि) सम्यक्‌ सिद्धो भव ॥ ४ ॥ छ 
अत्रसऋण्पर् (स्वगा) यहां (सुपां सुलुक्‌०' (७। १।३६) से सु-विभविति के स्थान में 
डा-्रादेश है ।। त 
ह अ्रनव्त्रयखरः- ठे ब्रह्मन्नहं त्वा स्वगा करोमि देवेभ्यः प्रजापतयेऽटवं भन्त्स्यामि तेन देवेभ्यः 
 श्रजापतये राध्नुहि ।॥। ४।। 
सत्रस््रन्ट््रन्च्छयखः- हे ब्रह्मन्‌ ! विद्या स्पत हे (ब्रह्मन्‌) विद्या से वृद्ध 
॥. 1 अहं त्वा तवां स्वगा स्वयं गच्छतीति स्वगास्तं॒ विदान्‌ ! मैँ- (त्वा) तुमे (स्वगा) स्वयं गति करने 
9; 
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स्वयंगामिनं करोमि, देवेभ्यः विद्वद्भ्यः प्रापतये बाला बनाता है; (देवेभ्यः) । लिएु एवं 
प्रजायाः पालकाय अश्वं महान्तं भन्त्स्यामि वद्धं (प्रजापतये) प्रजा कै पालक राजा के प 
करिष्यामि, तेन देवेभ्यः दिव्यगुशोभ्यः प्रजापतये (र्वम्‌) महान्‌ बल को (भन्त्स्यामि) वाधुगा न= 
प्रजापालकाय गृहस्थाय [राध्यासम्‌ | सम्थक्‌ सिद्धो सुरक्षित करूंगा; (तेन) उससे (देवेभ्यः) दिव्य 
भवेयम्‌, [तं] [बधान] [तेन] [देवेभ्यः] गुणों से युक्त विद्रानों कै लिए एवं (प्रजापतये) 
दिव्यगुणकरमंस्वभावेभ्यः [प्रजापतये ] प्रजापालकाय भ्रा के पालक गृहस्थ के लिए (राध्यासम्‌) सिद्ध 
[ राध्नुहि ] सम्यक्‌ सिद्धो भव ॥ २२।४॥ होऊं=तैयार होऊं, [तम्‌] उस महाच्‌ बल कोतू 
[बधान] वाध; [तेन] उस बल से [देवेभ्यः] 
दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले विद्वानों के लिए 
एवं [प्रजापतये | प्रजा के पालक ग्रहस्य के 
लिए [ राध्नुहि] अच्छी रिक्षा के लिए तैयार 
हो ॥ २२।४॥ 
सपवथ सरवेम॑नष्यैवियासुरिक्षाव्रह्मचयं न्तत सव मनुष्य विद्या, सुरिक्षा, 
सत्स ङ्गं: शरीरात्मनो्महद्बलं सम्पाचः दिन्यान्‌ ब्रह्मचयं ओरौर सत्सङ्ध से शरीर श्रौर भ्रात्माके 
गुणान्‌ गृहीत्वा, विद्वदम्यः सुखं दत्त्वा, स्वस्य परेषां महान्‌ बल को सिद्ध करके, दिष्य गुणों को ग्रहण 
च वृद्धिः कार्या ॥ २२।४॥ कर, विद्वानों को सुख देकर श्रपनी श्रौर दूसरों की 
वृद्धि करें ।॥ २२।४॥ ॥ 
न> खन्ध देवेभ्यः ==विदयासुरिक्षाव्रहमचय॑सत्स ङ्ग भ्यः । श्रवम्‌ ==शरीरात्मनोमहद्‌- 
बलम्‌ । देवेभ्यः=-दिव्यान गुणान्‌ ग्रहीतुम्‌ । देवेभ्यः न्विद्वदुम्यः सुखं दातुम्‌ ॥ 
न्य स्रपर- विद्वान्‌ कंसा होता है विद्या से वृद्ध श्राप्त विद्वान्‌ स्वयंगामी होतादै। 
वह्‌ दिव्य गुणो से युक्त विद्वानों मे एक प्रजा-पालक गृहस्थ के लिए उत्तम सिद्ध होता दै । सब मनुष्य श्राप्त 
विद्वान से विद्या, सुिकषा ग्रहण कर; ब्रह्मचयं क शिक्षा लं, उसका सत्संग करके शरीर प्रौर प्रात्मा के 
महान्‌ बल को वदाव, दिव्य गुणों को ग्रहण करे, विद्वानों को सुख प्रदान करं, अपनी श्नौर दूसरों की बृद्धि ` 
करे ॥ २२।४॥। @ 


प्रजापतिः । छ नज्दय्र्ड यरः जीवादयो विद्वांसः । प्रतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनर्मनुष्या: कान्‌ बद्धयेयुरित्याह ।। 
फिर मनुष्य करन को वदे इस विषय का उपदेदा किया जाता है ।॥ 
परनाप॑तये त्वा जष्टं ोकनमीदानिभ्यां त्वा जष्टं मोक्षामि वायवे ला जुष्टं भोक्षामि 
वितरभ्यस्तादवेभ्या जुष्ट प्रोक्षामि सवैभ्यस्ता देवेभ्यो जुष्टं भोक्षामि। 
योऽ अवनतं जिधाश्चसति तमभ्यमीति वर्णः । परो मतैः प्रः श्वा॥५^॥ 
प्न्टर््रः (प्रजापतये) प्रजापालकाय (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम्‌) प्रीतम्‌ (प्रोक्षामि) प्रकृष्टतयाऽ- 
भिवषिच्वामि (इद्राग्निभ्याम्‌) जीवाग्निभ्याम्‌ (त्वा) (जुष्टम्‌) (शरक्षामि) (वायवे) पवनाय (त्वा) 
(जुष्टम्‌) (प्रोक्षामि) (विव्वेम्यः) ग्रषितेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) विद्भ्यः (जुष्टम्‌) प्रोक्षामि) 
(सर्वेभ्यः) समप्रेभ्यः (त्वा) (देवेभ्यः) दिव्येभ्यः पृथिव्यादिपदा्म्यः (जुष्टम्‌) (गरोक्षामि) (षः) (अर्वन्तम्‌) ` 


द्वाविज् श्रघ्याय ५ 


। 4 


| 
शौधरगामिनमच्म्‌ (जिघांसति) हन्तुमिच्छति (तम्‌) (श्नमि) (श्रमीति) प्राप्नोति (वर्णः) श्रेष्ठः (परः) 
उत्कृष्टः (मत्तः) मनुष्यः (परः) (इवा) कुक्कुरः ॥ ५॥ 


व शव्रन्व््रखः-दे विन्‌ ! यः परो वरुणो मर्तो्वन्तं जिघांसति तमम्यमीति यः परः ठ्वेव 
। वर्तते यस्तं निवारयति तं प्रजापतये जुष्टं त्वा प्रोक्षामीन््राग्निभ्यां जुष्टं त्वा प्रोक्षामि वायवे त्वा जुष्टं 


सत्रप््न्डाश््रन्च्रखः-हे विदन्‌ ! यः परः 
उत्कृष्टः, वरुणः श्रेष्ठः, सक्तः मनुष्यः श्रवन्तं 
शीध्रगामिनमश्वं जिघांसति टन्तुमिच्छति तमभ्य- 
मीति प्राप्नोति; यः परः उत्कृष्टः इवा कुक्कुरः 
इव वत्तते, यस्तं निवारयति, तं प्रजापतये प्रजा- 
। | पालकाय जुष्टं प्रीतं त्वा त्वां प्रोक्षामि प्रकृष्टतया 
भिषिञ्चामि; 


। श्रक्षामि विद्वेम्यो देवेभ्यो जुष्टं तवा प्ोक्षामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं ता प्रोक्षामि ॥ ५॥ 


।] 

| इन्द्राग्निभ्यां जी वाग्तिभ्यां जुष्टं प्रीतं त्वा त्वां 
 भ्रोक्षामि प्रकरृष्टतयाऽभिषिलञ्चामि; वायवे पवनाय 
त्वा त्वां जुष्ट प्रीतं प्रोक्षामि प्रकृष्टतयाऽभिषिच्चामि; 
विर्वेभ्यः श्रखिलेभ्यः देवेभ्यः विदद्म्यः जष्टं 
प्रीतं त्वा त्वां प्रोक्षामि प्रकृष्टतयाऽभिषिञ्चामि; 
सर्वेभ्यः समग्रेम्यः देवेभ्यः दिव्येभ्यः पृथिव्यादि- 
पदार्थेभ्यः जुष्टं प्रीतं त्वा त्वां प्रोक्षामि प्रकृष्टतया- 
ऽभिषिजञ्चामि ॥ २२।५॥ 


न्प्र; ये मनुष्या उत्तमान्‌ परशून्‌ 
हिसितुमिच्छेयुस्ते सिहवदन्तव्या; य॒ एतान्‌ रक्षितुं 
 यतेरस्ते सवंरक्षणायाधिकर्तंव्याः।। २२।५॥ 


म्प्र टे विद्रान्‌ ! जो (परः) 
उत्कृष्ट (वरुणः) श्रेष्ठ (मत्तः) मनुष्य--(म्रवन्तम्‌) 
शीघ्रगामी घोडे को (जिघांसति) मारना चाहता 
है, उसे (अ्रम्यमीति) प्राप्त करता है; जो (परः) 
उक्छृष्ट (खवा) कुत्ते के समान दै, जो उसका 
निवारण करता है, सो (प्रजापतये) प्रजा का पालक 
वनने के लिए (जृष्टम्‌) प्रीतिपूर्वकं (त्वा) तुके 
(प्रोक्षामि) म्रभिषिक्त करता; 

(इन्द्राग्निम्याम्‌) जीव श्रौर अ्रग्नि के लिए 
(जुष्टम्‌) प्रीतिपूर्वकं (त्वा) तुभे प्रोक्षामि) 
श्रभिषिक्त करता ह; (वायवे) वायु के लिए 
(त्वा) तुभे (जुष्टम्‌) प्रीतिपूरवेक प्रोक्षामि) 
अभिषिक्त करता ह; (विद्ेभ्यः) सव (देवेभ्यः) 
विद्रानों के लिए (जुष्टम्‌) ्रीतिपू्वक (त्वा) तु 
(प्रोक्षामि) श्रभिपिक्त करता; (सर्वेभ्यः) सव 
(देवेभ्यः) दिव्य गुणों से युक्त पृथिवी प्रादि पदार्थो 
के लिए (जुष्टम्‌) प्रीतिपूर्वकं (त्वा) तुभे (प्रोक्षामि) 
्रभिषिक्त करता ह ।। २२।५॥ 

स्प्रतर् -जो मनुष्य उत्तम परु्रों कौ 
हिसा करना चाह उनका सिह के समान हनन कर, 
श्रौर जो इनकी रक्षा करना चाह उन्हें सवकी 
रक्षा के लिए अ्रधिकारी बनावे | २२।५॥ 


न= प्यन्टगर््ः- श्रवंन्तम्‌ उत्तमान्‌ परन्‌ । जिघांसति = हिसितुमिच्छति । 
स्र्रयय्र स्र र --मनुष्य किन को बहवे - रेष्ठ पुरूषो का कत्तव्य है कि जो मनुष्य बौघ्र- 


गामी घोडे श्रादि उत्तम पर्नं को मारना चाहते हैँ उन्दे वश मेँ करे प्रवा सिह के समान उनका ठनन 
क्रे । जो इनौ रक्षा करना चाहें उन्हे रक्षा का श्रधिकार दे । जो कुत्ते के समान वर्ताव करं उन्हं दुर 
हटावें । श्रेष्ठ जनों को प्रजापति, जीव, श्रग्नि, वायु, विद्वान्‌, पृथिवी श्रादि सव पदार्थो की रक्षाके लिए 
श्रभिषिक्त करे, इन्हें बढाव ।॥। २२। ५॥ @ 


् 
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प्रजावतिः । अरन्खण्न्टखः--अ्रग्नि-सोम-्प्‌-सवितू-वायु-विष्एु-इन्द्र-बुहस्पति-मित्र- 
वरुणाः । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 


पुनमंनुष्याः कथं वर्तरन्नित्याह ।। 
मनुष्य कंसे श्रपना वर्ताव कर, इस विषय का उपदेश किया जाता है॥ 
अग्नये खाह्ा सोमाय स्वाहापां मोदांय॒ स्वाहां सवत्र स्वाहां वायवे स्वाहा 
विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा ब्रृहसपत॑ये स्वाहा मित्राय खाहा वरुणाय स्वाहां ॥ ६ ॥ 
प्रद्र (अग्नये) पावकाय (स्वाहा) श्रेष्ठया क्रियया (सोमाय) ओोषधिगणगोधनाय 


(स्वाहा) (शरपाम्‌) जलानाम्‌ (मोदाय) ्रानन्दाय (स्वाहा) सुखप्रापिका क्रिया (सवित्रे) 


सूर्याय (स्वाहा) 


(वायवे) (स्वाहा) (विष्णवे) व्यापकाय विचयदरूपाय (स्वाहा) (इन्द्राय) जीवाय (स्वाहा) (बृहस्पतये) 
बृहतां पालकाय (स्वाहा) (मित्राय) सख्ये (स्वाहा) सत्करिा (वरुणाय) श्रेष्ठाय (स्वाहा) उत्तम 


क्रिया॥ ६॥ 


अपन्त्रयः--यदि मनुष्या अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाऽपां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा 
वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा क्रि येरस्ति कि 


कि सुखं न प्राप्येत ।। ६ 11“ 


सत्र्णन च्रयरः--यदि मनुष्या श्रण्नये 
पावकाय स्वाहा श्रेष्ठाय क्रिया, सोमाय ग्रोषधिगण- 
शोधनाय स्वाहा, श्रां जलानां मोदाय भ्रानन्दाय 
स्वाहा सुखप्रापिका क्रिया, सवित्रे सूर्याय स्वाहा, 
वायवे स्वाहा, विष्णवे व्यापकाय विचयदरूपाय स्वाहा 
इन्द्राय जीवाय स्वाहा, बृहस्पतये वृहतां पालकाय 
स्वाहा, मित्राय सव्ये स्वाहा सत्क्रिया, वरुणाय 
श्रेष्ठाय स्वाहा उत्तमक्रिया क्रिेरंस्तहि किकि 
सुखं न प्राप्येत ।। २२।६॥ 


ग्त्रव्र्थः-हे मनुष्याः ! यदग्नौ संस्कृतं 
घृतादिकं हविह यते तत्‌-- 

ग्रोपधि जलं सूर्य॑तेजो, वायुविद्यतौ च 
संशोध्य, 


ेदवर्यवद्धेनं प्राणापानप्रजारक्षणश्रेष्ठसत्कार- 
निमित्तं जायते । 


स्तरपखर्य-यदि मनुष्य (रण्ये) अग्नि 
के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (सोमाय) ग्रोषधि- 
गण के गोधन के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(्रपाम्‌) जलो कै (मोदाय) भ्रानन्द के लिए 
(स्वाहा) सुख-प्रापक क्रिया, (सवित्रे) सूयं के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (वायवे) वायु के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठं क्रिया, (विष्णवे) व्यापक विद्युत्‌ 
रूप प्रग्नि के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (इन्द्राय) 
जीव के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (बृहस्पतये) 
बड़ों के पालक वृहस्पति के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ 
क्रिया, (मित्राय) मित्र के लिए (स्वाहा) सत्कार, 
(वरुणाय) श्रेष्ठ पुरुष के लिए (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया करं तो क्या-क्या सुख प्राप्त न हो २ ६॥ 

न्भ्पच्छर््र- हे मनुष्यो | जो प्रणि मेँ 
सुगन्धित घृत प्रादि हवि का होम किया जाता है, 
वह-- 

श्रोषधि, जल, सूर्यं का तेज, वायु श्रौर विद्युत्‌ 
का शोधन करके । 


ेङ्वयं की वृद्धि, प्राण श्रपान एवं प्रजा की 
रक्षा ग्रौर श्रेष्ठो के सत्कार का निमित्त होता दै । 


प्क 


१, द्वाविंश म्रध्याय ८७ 

किञ्चिदपि द्रव्यं स्वरूपतो नष्टं न भवति, कोई भी द्रव्य स्वरूप से नष्ट नदीं टोता किन्तु 

किन्तु ्रवस्थान्तरं प्राप्य सर्तरैव परिणतं जायते । श्रवस्थान्तर को प्राप्त करके सर्वत्रही परिणत हौ 
श्रत एव-- जाता है । इसलिए ही-- 

सुगन्धमिष्टपुष्टिरोगनःरकगुणेर्यक्तानि द्रध्या- सुगन्ध, मिष्ट, पुष्टिकारक ग्रौर रोगनाक 

ण्यग्नौ प्क्षिप्यौषध्यादिशुद्धद्वारा जगदारोग्यं गुणों से युक्त द्रव्यो को श्रग्नि में होम करके 

सम्पादनीयम्‌ ॥ २२।६॥ श्रोषि रादि की शुद्धि से जगत्‌ को नीरोग 

बनावे । २२।६॥ 


ग्ण स्च्छ्र्ः-- सवित्रे =सूयंतेजःगोधनाय । वायवे ==वायुञ्लोधनाय । विष्णवे =विदुत्‌- 
शोधताय । इन्द्राय ==ेदवर्यवर्देनाय । बृहस्पतये =प्राणापानश्रजारक्षणाय । वरुणाय =श्रेष्ठसत्काराय । 
स्वाहा = संस्कृतं घृतादिकं हविह यते । 

ग्त्रजरयखरस्त्रणरर- मनुष्य कंसे वर्ते यदि मनुष्य ग्रग्नि, ग्रोषधि-गण की शुद्धि, जलो का 
श्रानन्द, सूरय, वायु, विद्यूत्‌, जीव, बड़ के पालक वृहस्पति (विद्वान्‌), मित्र गौर श्रेष्ठ जनों की उत्तमत्ता 
के लिए स्वाहा श्रेष्ठ क्रिया (यज्ञ) करें तो सव सुखो को प्राप्त कर सक्ते हँ क्योकि जो प्रग्ति में सुगन्धित 
चत श्रादि का होम किया जाता है वह ग्रोषधि, जल, सूर्यं वायु श्नौर विद्युत्‌ का शोधन करता है, प्राण, 
श्रपान श्रौर प्रजा की रक्षा करता है, श्रेष्ठ-जनों के सत्कार का निमित्त होता है । 

कोई भी द्र्य स्वरूप से नष्ट नहीं होता किन्तु ग्रवस्था मं परिवतंन होता दै । ्रतः सव मनुष्य 

` सुगन्ध, मिष्ट, पुष्टिकारक ग्रौर रोगनाशक इन चार प्रकारके द्रव्योंका होम करके प्रोषधिप्रादिकौ 
शुद्धि से जगत्‌ को नीरोग करें । २२।६॥ @ 
प्रजापतिः । ऋप्रण्ण्ब्डखः स्पष्टम्‌ । प्रत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनमंनुष्येजंगत्‌ कथं शोधनीयमित्याह ॥। 
मनुष्यों को जगत्‌ कंसे शुद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ॥ 
हिडाराय खाद दिङ्छरताय खाहा क्रन्दते खाहांअतरन्दाय्‌ साहा भोथते खाहां 


भरमोथाव खाहां गन्धाय खाहां ध्राताय॒ खाहा निविष्टाय खाहोपंविष्टाय खाहा 
सन्दिताय खाहा वस्ण॑ते खाहासीनाय खहा शयांनाय खाद सख्प॑ते खाहा 
जाग्रते साहा करूज॑ते खाहा परवदधाय स्वाहा विजुम्भ॑माणाय खाहा विचंताय॒ 
सखाया सशथ॑हानाय॒ सखाहोप॑स्थिताय सखाहाऽय॑नाय खाहा परायणाय स्वाहां ॥ ७ ॥ 
सरन्टग्रः- (हिकाराय) थो हि करोति तस्मे (स्वाहा) (दषृताय) हि इतं येन तस्मे 
(स्वाहा) (कन्दते) ्राह्वानं रोदनं वा॒कुर्वंते (स्वाहा) (श्रवक्रन्दाय) नीचः कृताह्वानाय (स्वाहा) 
(प्रोथते) पर्ाप्ताय (स्वाहा) (पभ्रोथाय) भ्रतयन्तं पर्याप्ता (स्वाहा) (गन्धाय) (स्वाहा) (घ्नाताय) 
योऽघ्रायि त्म (स्वाहा) (निविष्टाय) यो निविशते तस्मे (स्वाहा) (उपविष्टाय) य उपविशति तस्मे 
(स्वाहा) (संदिताय) य: सम्यग्‌ दौयते --खण्डयते तस्मे (स्वाहा) (वल्गते) गच्छते (स्वाहा) (ग्रासीनाय) 
स्थिताय (स्वाहा) (शयानाय) शेते तस्मे (स्वाहा) (स्वपते) ्राप्तसुषुप्तये (स्वाहा) (जाग्रते) (स्वाहा) 
(कूजते) भ्रप्रकटशब्दोच्चारकाय (स्वाहा) (प्रबुद्धाय) ्रृष्टज्ञानवते , (स्वाहा) (विनुम्भमाणाय) 
विहेषेणांगविनामकाय (स्वाहा) (विचुताय) प्रन्थकाय (स्वाहा) (संहानाय) संहन्यते यस्मिस्तस्मं 


। 8 8) 
। ॥‰.. ५ 
द दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


(स्वाहा) (उपस्थिताय) प्राप्तसमीपत्वाय (स्वाहा) (श्रयनाय) समन्ताद्‌ विज्ञानाय (स्वाहा) (घ्रायणाय) 


(स्वाहा) ।। ७ ॥ 


अरन्व्रयः- ये्मनुष्ये हिकाराय स्वाहा हिकृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहाऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते 
स्वाहा प्रप्रोधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा 
वल्गते स्वाहाऽऽसीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा क्रजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा 
विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा संहानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहाऽ्यनाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा 


क्रियन्ते तंुःखानि वियोज्य सुखानि लभ्यन्ते ॥ ७ ॥ 


रत्रस््न्ड्रल््व्तखः-- येमेनुष्यं हिकाराय 
यो हि करोति तस्मे स्वाहा, हिताय टि कतं येन 
तस्म स्वाहा, क्रन्दते आह्वानं रोदनं वा कुर्वते 
स्वाहा, श्रवक्रन्दाय नीचः कताह्वानाय स्वाहा, 
प्रोथते प्यप्ताय स्वाहा, प्रप्ोथाय श्रत्यन्तं पर्याप्ताय 
स्वाहा, गन्धाय स्वाहा, ध्राताय योऽघ्रायि तस्म 
स्वाहा, निविष्टाय यो निविशते तस्मे स्वाहा, 
उपविष्टाय य उपविशति तस्मे स्वाहा, सन्दिताय 
य: सम्यग्‌ दीयते =खण्डचते ,तस्म स्वाहा, वल्गते 
गच्छते स्वाहा, श्रासीनाय स्थिताय स्वाहा, शयानाय 
होते तस्मे स्वाहा, स्वपते प्राप्तसुपुप्तये स्वाहा, 
जाग्रते स्वाहा, कूजते श्रप्रकटशब्दोच्वारकाय 
स्वाहा, प्रबुद्धाय प्कृष्टज्ञानवते स्वाहा, विजुम्भ- 
माणाय विरेषेणाङ्कविनामकाय स्वाहा, विच॒ताय 
ग्रन्थकाय स्वाहा, संहानाय संहन्यते यस्मिस्तस्मे 
स्वाहा, उपस्थिताय प्राप्तसमीपत्वाय स्वाहा, 
श्रयनाय समन्ताद्‌ विज्ञानाय स्वाहा, प्रायणाय 
स्वाहा; क्रियन्ते तेदुःखानि वियोज्य सुखानि 
लभ्यन्ते ।। २२।७॥ 


न्त्रष्र्- जो मनुष्य - (हिकाराय) हि' 
शब्द करने वाले के लिए (स्वाहा) प्रेष्ठ क्रिया, 
(हिताय) "हि' शब्द किये हृए के लिए (स्वाहा) 
श्रेष्ठ क्रिया, (क्रन्दते) बुलाने वा रोने वाले के 
लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (्रवक्रन्दाय) नीचे 
स्वरसे श्राह्वान करने वाले के लिए (स्वाहा) 
श्रेष्ठ क्रिया, (प्रोथते) पयप्ति के लिए (स्वाहा) 
श्रेष्ठ क्रिया, (प्रप्रोथाय) ्रत्यन्त पर्याप्त के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठं क्रिया, (गन्धाय) गन्ध के लिए 
(स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया, (घ्राताय) सधे हए के लिए 
(स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया, (निविष्टाय) प्रवेश करने 
वाले के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (उपविष्टाय) 
बैठने वाने कै लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(सन्दिताय) खण्डित होने वाले के लिए (स्वाहा) 


श्रेष्ठ क्रिया, (वल्गते) जाने वाले के लिए (स्वाहा) | 


श्रेष्टं क्रिया, (म्रासीनाय) वैठने वलेके लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (शयनाय) सोने वाले के 
लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (स्वपते) सुषुप्ति कां 
प्राप्त के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (जाग्रते) 
जागने वालेके लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(कजे) श्रप्रकट शब्द उच्चारण करने वाले के 
लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, प्रबुद्धाय) प्रकृष्ट 
ज्ञान वालि के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(विजुम्भमाणाय) जंभाईं लेने वाने के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (विचृताय) ग्रन्थि लगाने 
वाले [गांठने वाले ] के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(संहानाय) संघात के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(उपस्थिताय) उपस्थित के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ 


क्रिया, (स्रयनाय) सव प्रोरसे विज्ञानके लिए 


(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (प्रायणाय) प्रकृष्ट विज्ञान 


द्रावि श्रघ्याय ८६ 


के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया करते, वेदुःखों 

से वियुक्त होकर सुखो को प्राप्त करते रै ।। २२।७॥ 

= च्यः -मनुष्येरग्निहोत्रादियजञे यावद्‌- न्तरच््र्थ- मनुष्य ग्रग्िहोत्र भ्रादियज्ञ में 

द धूयते तावत्‌ सर्वप्राणिनां सुलकरारकं भवति ॥ ७॥ जो होम करते हैँ बह सव प्राणियों के लिए सुख- 
कारक होता दै ।। २२।७॥ 

न्ञप्रर्यत्रसतर बर मनुष्य जगत्‌ को कंसे शुद्ध करे "हि" शव्द करने वाले प्राणी, ्राह्लान वा 

रोने वाले, नीचे शब्दसे श्राह्वान करने वाले, पर्याप्त पदार्थो की प्राप्ति, सुगन्ध, प्रविष्ट, उपविष्ट, 

खण्डित, गति करने तराले, स्थित, शयन करने वाले, सुप्त, जागरित, करुजन = चटेचहाने वले प्राणी, 

उत्तम ज्ञान वाले विद्रान्‌, भ्रंगडाई लेने वाले, ग्रन्थि लगाने वाले, संघात, उपस्थित, विज्ञान की प्राप्ति 

इन सब के लिए श्रग्निहोत्र रादि यज्ञम जो होम कियाजाताटहै वह्‌ सुखकारक होता दै। श्रतः मनुष्य 

होम के दारा जगत्‌ को शुद्ध करें ।॥ २२।७॥ @ 


षै 


प्रजापतिः । स््रत्न्त्रव्रन्त््रो च्त्रीत्र7न्टय््रः स्पष्टम्‌ । निचुदतिधृतिः । पट्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को जगत्‌ कंसे शुद्ध करना चाहिए, इसका फिर उपदेदा किया है ॥ 
य॒ते खाहा धावते सखाहोदद्रावाय खाहेटुद्रुताय खाहां काराय स्वाहा कृताय स्वाहा 
निषण्णाय खाहौँत्थिताय स्वाहां जवाय॒ खाहा वट॑य॒ स्वाहां विवततेमानाय खादय 
विद्र॑त्ताय स्वाहां विधूल्वानाय स्वाहा विधृताय स्वाह्या शुशर॑षमाणाय्‌ स्वाहां शृण्वते खा 
हक्ष॑माणाय स्वाैकषिताय स्वाहा वरीक्षिताय स्वाहां निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मे स्वाहा 
यत्‌ पिव॑ति तस्मे स्वाहा यनमूत्र करोति तस्मै सवाहा वते स्वाहा कृताय स्वाहां ॥ ८ ॥ 
५ प्रग्र (यते) प्रयतमानाय (स्वाहा) सत्क्रिया (धावते) (स्वाहा) (उदुद्रावाय) ऊर्ध्वं 
गताय द्रवीभूताय (स्वाहा) (उदद्रुताय) उत्कं गताय (स्वाहा) (जुक्ताराय) क्षिप्रकारिणो (स्वाहा) 
(शुङ्कताय) क्षप्रकृताय (स्वाहा) (निषण्णाय) निश्चयेन स्थिताय (स्वाहा) ट (उत्थिताय) कृतोत्थानाय 
(स्वाहा) (जवाय) वेगाय (स्वाहा) (बलाय) (स्वाहा) (विवत्तं मानाय) विषेण व्त॑मानाय (स्वाहा) 
(विवृत्ताय) विविधतया कृतवत्तंमानाय (स्वाहा) (विघुन्वानाय) यो विविधं धुनोति तस्मं (स्वाहा) 
(बिघरूताय) येन विविधं धूतं कपितं तस्मे (स्वाहा) (ञुशरूषमाखाय) श्रोतुमिच्छते (स्वाहा) (श्यृण्वते) 
यः ऋणोति तस्म (स्वाहा) (ईक्षमाणाय) दकाय (स्वाहा) (ईक्षिताय) भरन्येन चटा (स्वाहा) 
(बीक्षिताय) विषेण कृतदशंनाय (स्वाहा) (निमेषाय) (स्वाहा) (यत्‌) (अत्ति) भक्षयति (तस्मे) (स्वाहा) 
(बद्‌) (षिबति) (तमं) (स्वाहा) (यत्‌) (सम्‌) (करोति) (तस्मे) (स्वाहा) (डत) (स्वाहा) 
(कृताय) (स्वाहा) । = ॥ 
अन््ययरः-ये मनुष्या यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वाहोदुदरुताय स्वाहा शुकाराय 
स्वाहा शूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवत्तंमानाय स्वाहा 
विवृत्ताय स्वाहा विधूत्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शष्वते स्वहिक्षमाणाय 
स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मे स्वाहा यत्‌ पिबति तस्म स्वाहा यन्मूत्रं 
करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा कुवन्ति ते सर्वाणि सुखानि लभन्ते ।। ८ ॥ 


[अ 

स पच्टप्ष्न््रखः- हे मनुष्या ! यते 
्रयत्तमानाय स्वाहा सत्क्रिया, धावते स्वाहा, 
उदुद्रावाय ऊर्ध्वगताय द्रवी भूताय स्वाहा, उददरुताय 
उत्कषं गताय स्वाहा, शकाराय किप्रकारिो स्वाहा, 
शूकृताय धिप्रं कृताय स्वाहा, निषण्णाय निडचयेन 
स्थिताय स्वाहा, उत्थिताय कतोत्थानाय स्वाहा, 
जवाय वेगाय स्वाहा, बलाय स्वाहा, विवर्तमानाय 
विकञेषेणा वर्तमानाय स्वाहा, विवृत्ता विविधतया 
कृतवत्तंमानाय स्वाहा, विभरन्वानाय यो विविधं 
धुनोति तस्मे स्वाहा, विध्ुताय येन विविधं धृतं = 
कम्पितं तस्मै स्वाहा, शृशरूषमाणाथ श्रोतुमिच्छते 
स्वाहा, शृण्वते यः णोति तस्मे स्वाहा, ईक्ष- 
माणाय दर्गकाय स्वाहा, ईक्षिताय अ्रन्येन दुष्टाय 
स्वाहा, वीक्षिताय विशेषेण कृतदर्शनाय स्वाहा, 
निमेबाय स्वाहा, यदत्ति मक्षयति तस्मे स्वाहा, यत्‌ 
पिबति तस्म स्वाहा, यन्त्रं करोति तस्मे स्वाहा 
कुवते स्वाहा, कृताय स्वाहा कुर्वन्ति ते सर्वाणि 
सुखानि लभन्ते ।। २२।८॥। 


न्तरप्र्यः- ये प्रयत्तधावनादीनां साधकानि 
सुगन्ध्यादिहोमप्रमृतीति च कर्माणि कुर्वन्ति ते 
सर्वाणीष्टानि वस्तूनि प्राप्नुवन्ति ॥ २२ । ८ ॥ 


गणस्य स्फर मनुष्य जगत्‌ को कंसे शुद्ध करं -प्रयलनशील, दौड़ने वाला, उपरर गया | 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


स्परे मनुष्यो ! र 
करने वाले के लिए (स्वाहा) सत्कार, (घावते) 
दौडने बाले के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(उदु्रावाय) ऊपर को गये हुए दरव पदार्थं के 
लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (उदुदरताय) उत्कर्षं 
को प्राप्त हए के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(बूकाराय) शीध्कारी के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ द 
क्रिया, (निषण्णाय) निर्य से स्थित के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (उत्थिताय) उत्थान को 
प्राप्त के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, (जवाय) वेग 
के लिए (स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया, (बलाय) बल के लिए 
(स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया (विवत्तंमानाय) विजेषता से ' 
वत्तंमान के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया (चिवृत्ताय) 
विविधता से वर्तमान के लिए (स्वाहा) रेष्ठ क्रिया, 
(विधून्वानाय) विविध कम्पन वाले के लिए(स्वाहा) 
रेष्ठ क्रिया, (विधूताय) विविध कम्प को प्राप्त के 
लिए (स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया (खुश्रूषमाणाय) सुनने 
के इच्छुक जिज्ञासु के लिए (स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया, 
(श्ण्वते) सुनने वाले के लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(ईक्षमाणाय) दर्शक के लिए (स्वाहा) भ्रष्ठ क्रिया, 
(ईक्षिताय) अन्य दवारा दृष्ट के लिए (स्वाहा) ` 
श्रेष्ठ क्रिया, . (वीक्षिताय) विशेषतासे द्शंन को 
प्राप्त के लिए (स्वाहा) प्रेष्ठ क्रिया, (निमेषाय) 
निमेष रलो को वन्द करने के लिए (स्वाहा) 
्रषठ क्रिया, (यत्‌) जिसे (रत्ति) खाता है (तस्मै) 
उसके लिए (स्वाहा) शरेष्ठ क्रिया, (यत्‌) जिसे 
(पिबति) पीता है (तस्मे) उसके लिए (स्वाहा) 
रेष्ठ क्रिया, (यत्‌) जिसे (मूं, करोति) मूतता 
है (तस्मै) उसके लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया, 
(कुवते) कायं करने वाले कै लिए (स्वाहा) श्रेष्ठ 
क्रिया, (कृताय) कयि हृए कायं के लिए (स्वाहा) 
श्रेष्ठ क्रिया करते है; सव सुखो को प्राप्त करते 
है ।॥२२।८॥ 

न्त्र जो प्रयत्न, दौड श्रादि के साधक 
श्नौर सुगन्धि श्रादि का होम प्रादि कर्म करते हैँ 
वे सव इष्ट वस्तुग्नों को प्राप्त करते हैँ ॥ २२॥।८॥। ¦ 
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द्राविज्ञ श्रध्याय ६१ 


च, 

उत्कं को प्राप्त, शीघ्रकारी, निरचय से स्थित, उत्थित, वेग, बल, विजेषता ग्रौर विविधता 
मान, कम्पमान, कम्पित, सुनने के इच्छुक, श्रोता, दर्शक, ष्ट, कृतदर्ौन, निमेष, भक्ष्य, पेय, मूत्र, 
छृत--इन सकी शुद्धि के लिए सुगन्धि प्रादि कारक चार प्रकार के पदार्थो का होम करके सव 
वस्तुग्रों को प्राप्त करो । यज्ञ से जगत्‌ को शुद्ध करं ॥२२।८। @ 
विश्वामित्रः । स्त्रच्तित्र्र-ईदवरः \ निचृद्गायत्री । पड्जः ॥ 

श्रथेदवरविषयमाह ।। 
भ्रव ईश्वर कै विषय में उपदेश किया जाता है ॥ 


तत्संवितुषैर्यं भगो देवस्यं ध्रीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ९॥ 


< प्न्टर्रः-- (तत्‌) (सवितुः) सकलजगदृत्पादकस्य (वरेण्यम्‌) वरेण्यं ==वर्तुमर्हमतयत्तमम्‌ 
(भगः) सर्वंदोषम्रदाहकं तेजोमयं गुद्धम्‌ (देवस्य) स्वप्रकास्वरूपस्य, सर्वेः कमनीयस्य, सवसुप्रदस्य 


अ्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! सवितुर्देवस्य यदररेण्यं भर्गो वयं धीमहि तदेव यूयं धरत योनः 


0. दधीमहि (धियः) प्रज्ञाः (यः) परमात्मा (नः) म्रस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌) ।॥। & ॥ 


चियः प्रचोदयात्‌ सोऽन्तर्यामी पर्वेरुपासनीयः । ६ ॥ 


च््रष््ब्ट््रन्व्रखः-हे मनुष्याः! सवितुः 
सकलजगदुत्पादकस्य देवस्य स्वप्रकारस्वरूपस्य, 
सर्वैः कमनीयस्य, सर्वेसुखप्रदस्य यद्‌ वरेण्यं वरेण्यं = 
वरत्तुमहंमल्युत्तमं भगः सवंदोपप्रदाहकं तेजोमयं 
शुद्धं बयं धौमहि दधीमहि तदेव यूयं धरत । 


यः परमात्मा नः अ्रस्माकं सर्वेषां धियः प्रज्ञाः 
प्रचोदयात्‌ सोऽन्तर्यामी सर्वेरुपासनीयः  २२। & ।। 


~ न्प्र सरवमंनुष्येः सच्चिदानन्दस्वरूपं 
नित्यशु्धुदधमुक्तस्वभावं सर्वान्तर्यामिणं परमात्मानं 
विहायेतस्य स्थानेऽन्यस्य कस्यचित्‌ पदाथंस्योपासना 
स्थापनं कदाचिन्नैव कायं मू । कर्मं प्रयोजनाय ? 


योऽस्माभिरूपासितः सन्तस्माकं बुद्धी रधर्मा- 
चरणान्तिवत्यं धर्माचरणे प्रेरयेत्‌, येन गुदधाः सन्तो 
वयं तं परमात्मानं प्राप्येहिकपारमाधिके सुखे 
तस ॥ २२ । ६ ॥ 


॥ न> प््रन्टर्थः--चियःन=बुदधीः । 


न्भ्राखर््र- हे मनुष्यो ! (सवितुः) सकल 
जगत्‌ के उत्पादक, (देवस्य) स्वप्रकाश स्वरूप, सव 
को कामना करने योग्य, सव सुखोंके दाता 
परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य 
म्रद्युत्तम (भगः) सव दोषों को दहन करने वाला 
तेजोमय शुद्ध स्वरूप है उसको हम (धीमहि) 
धारण करते है; उसे ही तुम धारण करो । 

(यः) जो परमात्मा (नः) टम सवकी (धियः) 
बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) ध्र्माचरण में प्रेरित 
करता है वह्‌ ग्रन्तर्यामी सवकरा उपास्य दै ।।२२।६॥ 

न्त्वत्र सव मनुष्य-सच्चिदानन्दस्वरूप, 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा को छोड़कर इसके स्थान मेँ भ्नन्य किसी 
पदां की उपासना एवं स्थापना कभो न कर । 
किस प्रयोजन के लिए ? 

जिससे वह हमसे उपासना किया हृभ्रा हमारी 
वद्धियों को श्रधर्माचरण से निवृत्त करके धर्माचरण 
नँ प्रेरित करे, जिससे शुद्ध हए हम लोग उस 
परमात्मा को प्राप्त करके ठेहिक श्रौर पारमाथिक 
सुख को भोगे; इस प्रयोजन के लिए ।। २२। & ॥ 


प्रचोदयात्‌ =रधर्माचरणान्तिवत्यं धर्माचरणो प्रेरयेत्‌ । 


8 पहि परमात्मानं विहायेतस्य स्थानेऽन्यस्य कस्यचित्‌ पदा्थेस्योपासनास्थापनं कदाचिन्नैव कार्यम्‌/ 


गः =नित्यशुदधवद्धमुक्तस्वभावम्‌ । 


# 


६२ दथानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


अतन्खच्र ठ्खदर्यखप्रत्र- (क) (सवितुः) “यः सुनोत्यु्पादयत्ति सर्वे ५ स 
तस्य'' जो सव जगत्‌ का उत्पादक ग्रौर एेश्वयं का दाता है (देवस्य) “थो दीव्यति दीव्यते वा स देवः" जो 
सर्वं सुखो का दनेहारा म्रौर जिसकी प्राप्ति की कामना सव करते हँ उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) 

वतुम्‌ ' स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ (भगः) "“शुदधस्वरूपम्‌'” शुद्ध स्वरूप श्रौर पवित्र करने वाला 
चेतन ब्रह्मस्वरूप है (तत्‌) उसो परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (धीमहि) “धरेमहि'' धारण करे । , 
किस प्रयोजन के लिए कि (यः) “जगदीश्वरः'" जो सविता देव परमात्मा (नः) “्रस्माकम्‌'" हमारी 
(चियः) "बुद्धीः" बद्धियों को (प्रचोदयात्‌) श्रयेत्‌" प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ाकर ग्रच्छै 
कामों में प्रवृत्त करे । 
हे परमेश्वर ! है सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्युद्धुद्धमुक्तस्वभाव ! हे भ्रज नि रञ्जन निषिकार। 
ठे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! है सर्वाधार जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे ञ्ननादे विश्वम्भर सर्वव्यापिन्‌ ! है 
करुणामृतवारिवे ! सवितुर्दवस्य तव यदो भरभूवः स्वर्व॑रेण्यं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरेमहि 
ध्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह-- हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो भवन्नस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ 
स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टेवो भवतु नातोऽन्यं भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे 
हे मनुष्यो ! जो सव समर्थो में समथं सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य युद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव 
वाला, कृपासागर, ठौक-ठीक न्याय का करने हारा, जन्ममरणादि क्लेश रहित, ्राकाररहित, सवके घट-घट 
का जानने वाला, सव का धर्ता, पिता, उत्पादक, श्रन्नादि से विर्व का पोषणा करने हारा, सकल एेवये- 
युक्त जगत्‌ का निर्माता, शुद्ध स्वरूप श्रौर जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो 
युद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करं । इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेदवर हमारे श्रात्मा रौर 
वद्धियोँ का भ्रन्तर्यामीस्वल्प हमको दुष्टाचारं ग्रधम्मं युक्त मागं से हटा कै श्रेष्ठाचार सत्य मागं में चलावे 
उसको छोडकर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करं । क्योकि न कोई उसके तुल्य प्रौरन 
अरचिक है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश रौर सब सुखो का देनेहारा दै । 
(सत्यारथप्रकाडा तृतीय समु०) 


(ख) (सवितुः) सव जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र 
ठद्वयं के दाता, (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय करानेहारे परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) ग्रति- 
श्रेष्ठ ग्रहणा श्रौ ध्यान करने योग्य (भग॑ः) सव क्लेशो को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप ह (तत्‌) 
उसको हम लोग (धीमहि) धारण करे; (यः) यह्‌ जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) वृद्धयो को 
उत्तम गण, कमं, स्वभावो मे (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे । (संस्कारविधि वेदारम्भ०) 


(ग) पंचमहायज्ञविधि मेँ भी इस मन्व की विस्तृत व्याख्याकी दै, सो वहाँ से देल लेना 
॥ २२।९॥' 
न्तपऽखतररतरर - ईङवर-उपासना--सकल जगत्‌ के उत्पादक, स्वप्रकाशा स्वरूप, सव से कामना 
करने योग्य, सव सुखो के दाता, वरण करने योग्य म््ुत्तम, सव दोषों को दग्ध करने वाले तेजोमय 
गुदध स्वल्प, सच्तिदानन्द स्वरूप, नित्य युद -ुदध-मुक्त-स्वभाव, सर्वान्तर्यामी परमात्मा को छोड़कर इसके 
स्थानम म्रन्यक्रिसी पदार्थं कौ उपासना एवं स्थापना कभी न करें खरपितु ईदवर के ही गुणों का धारण 
कर, उसौका व्यान करं ? ईद्वर की उपासना क्यों करं ? ईर्वर कौ उपासना इसलिए करं कि वह्‌ 
उपासना करने से हमारी वृद्धियो को अधर्माचरणा से हटाकर घर्माचरण मे प्रवृत्त करता है, जिससे शुद्ध 
होकर हेम उस परमात्मा को प्राप्त करके इस लोक ग्रौर परलोक के सुखो को भोगते दँ ॥ २२।९॥ @ 
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सवितारमुप हये । 


नीत ॥ १० ॥ 


सत्रप््ब्यशरप्न्व्खः-हे मनुष्याः ! यमह्‌- 
 रक्षणाद्याय हिरण्यपाणि हिरण्यानि =सूर््या- 
तेजांसि पाणौ स्तवने यस्य तं, पदं प्राप्तुम्‌, 
सकलैश्वर््यप्रापकम्‌ उपह्वये ध्यानयोगे- 
„ स चेत्ता सम्यग्ञानस्वरूपत्वेन सत्याऽसत्य- 
: देवता उपासनीय इष्टदेव एव श्रस्तीति युयं 
क ॥ २२। १० ॥1 


ण्यः -- मनुप्येरितः पूर्वं मन्वा्थ॑स्य 
` विवरणं वेदितव्यम्‌ । 

चेतनस्य रूपस्य परमात्मन उपासना विहाय 
कस्याप्यन्यस्य जडस्योपासना कदापि नेव कार्या, 
। नहि जडमुपासितं सद्धानिलाभकारकं रक्षकं च 
। भवति, तस्माच्चेतनः सरवर्जविदचेतनो जगदीदवर 


 एवोपासनीयो; नेतरो जडत्वादिगुयुत्तः पदार्थः 
२२।१०॥ 


न= स्यन्द्र चेत्ता चेतनस्वरूपः 


हि 


दवाविश ्रच्याय 

। मेधातिधिः। स्त्रित =ईइवरः । गायत्र । पठ्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

ईदवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


स चेत्ता देवतां पदम्‌ ॥ १०॥ 


` प्रब्दः (हिरण्यपाणिम्‌) ( हिरण्यानि =सूर्यादीनि तेजांसि पाणौ = स्तवने यस्य तम्‌ 
रक्चणाच्ाय (सवितारम्‌) सकलैवयं प्रापकम्‌ (उप) (ह्ये) ध्यानयोगेनाह्वये (सः) (चेत्ता) 
ह सत्याऽसत्यज्ञापकः (देवता) उपासनीय इष्टदेव एव (पदम्‌) प्रापतुमरहम्‌ ।। १० ॥। 


अ्न्त्रखः--हे मनुष्याः ! यमहमूतये हिरण्यपाणि पदं सवितारमुपह्यये स चेत्ता देवतास्तीति 


न्त्र - रे मनुष्यो ! मँ (ऊतये) रक्षा 
श्रादि के लिए (हिरण्यपाणिम्‌) हिरण्य सूं प्रादि 
तेजोमय पदां जिसकी पाणि स्तुतिं जो 
(पदम्‌) प्राप्त करने योग्य (सवितारम्‌) सकल 
देशव के प्रापक परमात्मा को (उपह्धये) ध्यान- 
योग से बुलाता ह । (सः) वह (चेत्ता) सम्यक्‌ 
ज्ञानस्वरूप होने से सत्य ग्रौर श्रसत्य का ज्ञापक 
(देवता) उपासनीय इष्ट देव है; एेसा तुम 
जानो ॥ २२। १० ॥ 

न्त्र मनुष्य यदं से पूर्वं मन्त्रके पर्थ 
का विवरण समभे। 

चेतनस्वरूप परमात्मा की उपासना को छोड़ 
कर किसी भी श्रन्य जड़ पदां की उपासना कभी 
न करे, उपासना किया हूना जड़ पदाथं हानि-लाभ- 
कारक ओर रक्षक नहीं होता, ग्रतः सब चेतन 
जीवों को चेतन जगदीदवर की ही उपासना करनी 
चाहिए; श्रन्य जडता श्रादि गुण से युक्त पदाथं कौ 
नहीं | २२। १० ॥ 
परमात्मा ॥ 


नखर -ईश्वर-उपासना- सव मनुष्य सरं आदि तेजस्वी पदाथं जिसकी पाणि = 
जो प्राप्त करने योग्य, सकल एेदवयं का प्रापक, ज्ञान स्वल होने से सत्य ग्रौर ग्रसत्य 
के योग्य इष्ट देव (देवता) है । अपनी रक्षा श्रादि के लिए उस परमात्मा की सव 
ध्यान-योग से उपासना करे । चेतन-स्व्प परमात्मा की 
उपासना से कोई लाभ नही, वह रक्षा नहीं कर सक्ता, 
की ही उपासना कर; जड़ की नहीं ॥ २२।१०॥ @ 


उपासना को चछोडकर किसी भ्रन्य जड़ 
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प्रजापतिः । तर च्रित््प्र =्ईक्वरः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईश्वर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
देवस्य चेत॑तो मही भर स॑वितुहैवामहे । सुमति सत्यरांधसम्‌ ॥ ११ ॥ 


प््रन्ट7ः- (देवस्य) स्तोतुमहेस्य (चेततः) चेतनस्वरूपस्य (महीम्‌) महतीम्‌ (प्र) (सवितुः) 
सर्वंसंसारोत्पादकस्य (हवामहे) ्रादद्याम (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (सव्यराधसम्‌) सत्यं राध्नोति यया 


ताम्‌ ॥ ११॥ 


अ्न्चखः--हे मनुष्याः ! यथा वयं सवितर्चेततो देवस्येइवरस्योपासनां कृत्वा महीं सत्यराधसं 


सुमति प्रहवामहे तथेतमूपास्येतां यूयं प्राप्नुत ॥ ११॥ 


स्त्रप्रन्ट्रह्न्च्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
वयं सवितुः स्वंसंसारोत्पादकस्य, चेततः चेतन- 
स्वरूपस्य, देवस्य == ईश्वरस्य स्तोतुमहंस्य, उपासनां 
कृत्वा महीं महतीं सत्यराधसं सत्यं राध्नोति यया 
तां सुमति बोभनां प्रज्ञा, प्रहवामहे ्रादयाम; 
तथेतमुपास्यं तां यं प्राप्नुत ।। २२ । ११॥ 


्पव्पर्थः- हे मनुष्याः ! येन चेतनस्वरूपेण 
जगदीरवरेणाखिलं जगदृत्पादितं तस्थेवाराधनेन 
सत्यविद्यायुक्तां प्रा यूं प्राप्तुं शक्नुथ; नेतरस्य 
जडस्याराधनेन ।। २२। ११॥ 


न्प्र हे मनुष्यो । जसे हम-- 
(सवितुः) सव संसार के उत्पादक, (चेततः) चेतन 
स्वरूप, (देवस्य) स्तुति के योग्य ईङवर कौ उपा- 
रना करके (महीम्‌) महान्‌ (सत्यराधसम्‌) सत्य 
को सिद्ध करने वाली (सुमतिम्‌) उत्तम वबुद्धिको 
(प्रहवामहे) ग्रहण करते है; वैसे इसकी उपासना 
करकं इसे तुम प्राप्त करो ॥ २२। ११॥ 

न्मत्र हे मनुष्यो ! जिस चेतन स्वरूप 
जगदीडवर ने सव जगत्‌ को उत्पन्न करिया है, उसके 
भ्राराधन से सत्य-वि्या से युक्त वुद्धि को तुम प्राप्त 
कर सकते हो; श्रन्य जड़ के ग्राराधन से नहीं 
।॥ २२। ११॥ 


प्ल प्वन्टगर््ः--सत्यराघसम्‌ = सत्यविदयायुक्ताम्‌ । प्रहवामहे प्राप्तुं शावनुमः ॥। 

प्र्रस्त्रपर--ईङवर-उपासना--सव मनुष्य सकल संसार के उत्पादक, चेतनस्वरूप, स्तुति 
के योग्य जगदीश्वर की उपासन( करक सत्य को सिद्ध करने वाली भ्र्थात्‌ सत्य-विद्या से युक्त, महान, 
सुमति उत्तम वृद्धि को प्राप्त करं । ईदवर से भिन्न जड़ पदाथं की ्राराधना न करं ॥ २२। ११॥  । 


प्रजापतिः । स्रच्ितर्रईहवरः । गायत्री । परड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
ईदवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


सष्ति॑ समती राति संवितुरीमदे । भर देवायं मतीविदें ॥ १२ ॥ 


॥ प््व्र्रः- (सुष्टुतिम्‌) शोभनां स्तुतिम्‌ (सुमतीवृधः) यः सुमति वद्धंयति तस्य । संहितायां 
दीधः (रातिम्‌) दानम्‌ (सवितुः) सर्वोत्पादकस्य (ईमहे) याचामहे (प्र) (देवाय) विद्यां कामयमानाय 
(मतीविदे) यो मति == जञानं विन्दति तस्म । ग्रवर संहितायामिति दीर्घः ॥ १२ ॥ 


ऋ ` 


| 


 सरस््न्ट्गश्व्रन्त्रखः- है मनुष्याः! यथा 
` वयं सुमतीबृधः यः सुमति वर्यति तस्य सवितुः = 
ईदवरस्य सवंत्पादकस्य, सुष्टुत गोभनां स्तुति 
कृत्वेतस्मान्‌ मतीविदे यो मति = ज्ञानं विन्दति तस्मे 
देवाय विद्यां कामयमानाय, राति दानं भ्रेमहे याचा- 
महे, तथेतामस्माद्यूयमपि याचध्वम्‌ ।। २२। १२॥ 


ग्ल - रत्र वाचकलुप्तोपमालड््‌- 
कारः ॥ यदा यदा परभेरवरस्य प्रार्थना कार्या तदा 
तदा स्वार्था परार्था वा सर्वंशास्व्विज्ञानयुक्ता प्रेव 
` याचनीया; यस्यां प्राप्तायां जीवाः सर्वाणि युख- 
साधनानि प्राप्नुवन्ति ॥ २२। १२ ॥ 


द्वाविंश ग्रध्याय ६५ 


(व मनुष्याः ! यथा वयं सुमतीवृधः सवितुरीइवरस्य सुष्टुति कृतवेतस्मान्मतीविदे 
देवाय राति प्रेमे तथेतामस्माद्यूयमपि याचध्वम्‌ ॥ १२॥ 


म्प्स -- टे मनुष्यो ! जसे हम- (समुती- 
वृधः) सुमति को बष़्ाने वाले, (सवितुः) सव के 
उत्पादक ईदवर कौ (सुष्टुतिम्‌) उत्तम स्तुति करके 
इसमे (मतीविदे) मतिज्ञान को प्राप्त करने 
वालि एवं (देवाय) विया की कामना वालेके लिए 
(रातिम्‌) दान (प्रेमहे) मांगते रहः वसे इस दान 
को परमात्मा से तुम भी मांगो ॥ २२। १२ ॥ 

न््व्र््य--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है ।॥ जव-जव परमेश्वर से प्रार्थना करे 
तव तव श्रपनेवा दसं के लिए सब ओस्वौँके 
विज्ञान से युक्त बुद्धिकी ही याचना करे; जिसके 
प्राप्त होने पर जीव सव सुख-साघनों को प्राप्त करते 
है। २२।१२॥ 


न्प्र प्ब्ड्र््रः- रातिम्‌ = स्वेशास्त्रविज्ञानयुक्तां प्रज्ञाम्‌ ॥ 
न्ञपञ्खसत्रफर--१. ईइवर-प्रा्थना--सव मनुष्य सुमति को बढ़ाने वाले, सव के उत्पादक 


जगदीश्वर कौ उत्तम स्तुति करके इससे ज्ञान को प्राप्त करने वाले एवं विद्या की कामना करने वालेके 
लिए बुद्धि-दान कौ याचना करं । प्रभिप्राय यह्‌ है क्रि जव-जव परमेश्वर से प्रार्थना करें तव-तव श्रपने 
तथा अन्यो के लिए सब शास्त्र के विन्ञान से युक्त प्रज्ञा =ुद्धि की हौ याचना कर, जिसके प्राप्त होने 
पर मनुष्य सव सुल-साधनों को प्राप्त कर सकते हँ ।। 

२. श्रलंकार--इस मन्त मे उपमावाचकं “इव' श्रादि पद लुप्त दै श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वानों के समान सव मनुष्य परमेदवर से बुद्धि कौ प्रार्थना याचना 
करं ।॥ २२।१२॥ @ 


प्रजापतिः । रत्रच्वित्र=-ईदवरः । निचुदुगायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईदवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


राति सत्प॑ति महे संवितारमुपं हये । आसवं देववीतये ॥ १३ ॥ 


प््रन्डर््रः- (रातिम्‌) दातारम्‌ (सत्पतिम्‌) सतां जीवानां पदार्थानां वा पालकम्‌ (महे) 
महत्यै (सवितारम्‌) सकलजगदुत्पादकम्‌ (उप) (ह्वये) उपस्तुयाम्‌ (श्रावम्‌) समन्ताद इवरयुक्तम्‌ 
(देववीतये) दिव्यानां गुणानां विद्षां वा प्राप्तये ।। १३॥ 

अतरन्व्ञखः- रे सनुष्याः ! यथाऽहं महे देववीतये रातिमासवं सत्पति सवितारमुपह्वये तथा } 
गूयमप्येनं प्रशंसत ।। १३ ॥ 


९६ 


सत्रस्न्ट 4०⁄्रन्व््रखः--हे मनुष्याः ! यथा- 
ऽहं महे महत्यं देववीतये दिव्यानां गुणानां विदुषां 
वा प्राप्तये, राति दातारम्‌, श्रासवं समन्तादेदवयं- 
युक्तं, सरत्पात्त सतां =- जीवानां पदाथनिं वा पालकं, 
सवितारं सकलजगद्त्पादकम्‌ उपह्वये उपस्तुयां; 
तथा यूयमप्येनं प्रहंसत ।। २२। १३ ॥ 


ज्त्रत्रः--श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि मनुष्या धमर्थंकामसिद्धि कामयेरेस्तहि पर- 
मात्मानमेवोपास्य तदाऽऽज्ञायां वर्तेरन्‌ ॥२२।१३॥ 


न्भ प्च्टगररः - देववीतये ==घमथिकामसिद्धये । उपह्वये =परमात्मानमुपास्य तदाऽ्ञायां 


वत्तंय ॥ 


न्मप्र्यर सत्रदर --१. ईङ्वर-उपासना- घर्म, अथं श्रौर काम की महान्‌ प्राप्ति एवं दिव्य 

गुणों वा विद्वानों कौ प्राप्ति के लिए दाता, सव श्रोर से एेदवयं-सम्पन्न, जीवों वा पदार्थो के पालक, सकलं 
पादक परमात्मा की ही स्तुति करं, उसी की उपासना करे, उसी कौ ग्राज्ञा में रहँ । 
२. प्रलङ्ार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक इव' श्रादि पद लुप्त है, ग्रतः वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार दहै। उपमा यदै कि विद्वान्‌ के समान सव ईदवर की स्तुति श्रौर उपासना करे; ईख्वर की, 


जगत्‌ के 


अआज्ञामें रहे ।। २२।१३ \॥ @ 


प्रजापतिः । रत्रच्तरित््ग्र=ईवरः । पिपीलिकामध्या निचुदुगायत्री । षड्जः ।॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईदवर विषय का फिर उपदेश क्रिया है । 


देवस्य सितुपतिमांसवं विष्वदेव्यम्‌ । धिया भगौ मनामहे ॥ १४५ ॥ 


प््रन्ट््रः-- (देवस्य) सकलसुखभ्रदातु 


(श्रावम्‌) सकलंरवर्यंेतुम्‌ (विश्वदेव्यम्‌) विवेभ्यो देवेभ्यो हितम्‌ (धिया) प्रज्ञया (भगम्‌) उत्तमेशवर्य्य॑म्‌ 


मनामहे) याचामहे ।॥ १४॥ 


अन्च्रय््रः- हे मनुष्याः ! यथा वयं सवितुरदेवस्य परमात्मनः सकाशान्मतिमासवं च प्र 
तया धिया सर्वं विद्वदैव्यं मगं मनामहे तथा यूयमपि कुरुत ।। १४॥ 


सतरप््ट्थ्रहन्च्त्रखः- हे मनुष्याः ! वथा 
वयं सवितुः सकलं्वयंप्रदातुः देवस्य = परमात्मनः 
सकलयुखप्रदातुः सकाशञान्मति प्रज्ञाम्‌, श्रासवम्‌ 
सकलदवर्यहेत्‌ं च प्राप्य तया धिया प्रज्ञया स्वं 
विश्वदेव्यं विभ्यो देवेभ्यो हितं भगम्‌ उत्तमंच्वर्य 
मनामहे याचामहे तथा यूयमपि कुरुत | २२। १४॥ 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


न्तर हे मनुष्यो! कशो 
(देववीतये) दिव्य गुणों वा विद्रानों कौ प्राप्ति 
लिए (रातिम्‌) दाता, (आसवम्‌) सव शरोर 
ेश्वर्य-युक्त, (सत्पतिम्‌) सत्‌ जीवो वा 
के पालक (सवितारम्‌) सकल जगत्‌ के दक 
ईदवर कौ (उपह्वये) स्तुति करता ह; वेसे तुम 
इसकी प्रशंसा करो ॥ २२। १३ ॥ 

न्प्च्रर््र--इस मन्त्र मेँ वाचः 
म्रलंकार दै ।। यदि मनुष्य धरम, श्रं, काम की सिद्धि 
चाहं तो परमात्मा की ही उपासना करके उसकी 
श्राज्ञा में रहँ ॥ २२। १३ ॥ 


(सवितुः) सकलेदव््यंप्रदातुः (मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ 


ष््र्र्‌-टे मनुष्यो ! जंसे हम-(सवितुः) 
सकल एेवयं के दाता, (देवस्य) सकल सुखदायक 
परमात्मा से (मतिम्‌) वुद्धि ग्रौर (ग्रासवम्‌) सकल 
एेद्वर्य के दतु को प्राप्त करके, उस (धिया) बुद्धि 
(विद्वदेव्यम्‌) सव देवों = विदानो के लिए 
हितकारी (भगम्‌) उत्तम एेड्वयं को (मनामहे) 
मांगते दै; वेमे तुम भी करो ॥ २२। १४॥ 


वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 
या प्रज्ञां प्राप्य, एतया 


का टित करें । 


श्रस्मभ्यम्‌ (दधत्‌) दधाति ।। १५॥ 


प्रदीपय ।। १५॥ 
 ्रप््रब्य्श्परण्न्व्ियखः- है विहन्‌ | यः 


समिधानः प्रदीप्यमानः श्ररनि पावकं देवेषु दिव्येषु 
वाय्वादिषु हव्या श्रादातुं दातुमर्हाणि नः रस्मभ्यं 
दधत्‌ दधाति, तममत्यं कारणरूपेण मरणधर्म- 
रहितम्‌ श्रग्नि पावकं स्तोमेन इन्धनसमूरैन 
बोधय =प्रदीपय ।। २२ । १५॥। 

न्प्र: यद्यग्नौ समिधः प्रक्षिप्य सुगन्ध्या- 
द्रव्यं जहुयुस्तह्य' यं तद वाय्वादिषु विस्तायं, सर्वान्‌ 
प्राणिनः सृखप्रति ॥। २२। १५॥ 


॥- 


त्रयोविजश श्रध्याय ६७ 


न्प्र इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमा 


॥ ग्रलद्ार दहै ।। सब मनुष्य परमेदवर की उपासना 
सर्वप्राणिहितं संसाध- से वुद्धि को प्राप्त करके, इससे पूरणं ठेदवयं को सिद्ध 
१ करके, सव प्राणियों के हित को सिद्ध करे ॥ १४॥ 
न्ध स्त्रन्ड्र्््ः- विदवदेव्यम्‌ -सरवंप्राणि हितम्‌ । भगम्‌ =पूरगामेदवरयं म्‌ ॥। 

 न्त्रगरखरत्रगर--१. ईहवर-उपासना- विद्रान्‌- सकल रेश्वयं को प्रदान करने वाले, सकल 
मदवर की उपासना से वुद्धि को प्राप्त करे; बुद्धि से पूर्णं एेदवयं को सिद्ध करं ग्रौर उससे 


^ श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "दव' श्रादि पद लुप्त है । श्रत: वाचकलुप्तोपमा 
। उपमा यहं है किं सव मनुष्य विद्रानों के समान परमेश्वर की उपासना से वृद्धि गौर पूर्णं 
प्राप्त करके सवका हित करे ।। २२। १४॥ @ 
सुतम्भरः । अचिन्त्रः==भौतिकः । निचृद्गायत्री । पड्जः ॥ 
श्रथ यज्ञकमं विषयमाह ।। 
भ्रव यज्ञकर्मवरिषय का उपदेश किया जाता दै ॥ 

शभ्नि स्तोमेन बोधय समिधानो ऽ अम॑त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥ १५ ॥ 
प््रच्छार्थ;- (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (स्तोमेन) इन्धनसमूेन (बोधय) (समिधानः) प्रदीप्यमानः 
 (श्रमत्यंम्‌) कारणरूप मरणधर्मरहितम्‌ (हव्या) श्रादातुं दातुमर्हाणि (देवेषु) दिव्येषु वाय्वादिषु (नः) 


अन्त्रखः- रे विद्वन्‌ ! यः समिधानोऽगन्नि देवेषु हव्या नो दधत्‌ तममत्यं मग्न स्तोमेन बोधय 


न्प्र हे विद्वान्‌ ! जो (समिधानः) 
प्रदीप्त क्रिया हु्रा (अग्निम्‌) श्रस्नि- (देवेषु) 
दिव्य गुणों से युक्त वायु प्रादि में (हव्या) लेने- 
देने योग्य पदार्थो को (नः) हमारे लिए (दधत्‌) 
धारण करता दै; उस ॒(ग्रमर््यम्‌) कारण खूपसे 
मरण-धर्म रहित (्रग्निम्‌) श्रग्नि को (स्तोमेन) 
इन्धन-समूह्‌ से (बोधय) प्रदीप्त कर ।। २२ । १५॥ 

न्भ यदि भ्रग्निमे समिधाग्रोंको 
डालकर सुगन्धि ्रादि द्रव्यका होम करं तो यह्‌ 
श्रग्नि उसे वायु श्रादि मे फला कर सव प्राणियों 
को सुख देती दै ॥ २२। १५॥ 


न्त्र7= स््रचय्र्पः--दधत्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयति । 
न्रप्रर्य सरपट - यज्ञ कमं- विद्धान्‌ कारण रूप से नित्य रग्नि मे समिधाएुं डालकर उसे 
प्रदीप्त कर । प्रदीप्त प्रग्नि में सुगन्धि प्रादि चार प्रकार कै द्रव्योका होम करं। प्रगति मेँ 


स्न दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ` = 


हव्य होम किये हुए पदार्थं, दिव्य गुणो से युक्त वायु रादि भें विस्तृत होकर सब मियो । 
पोषा करते हैँ, सव को सुख प्रदान करते हँ ॥ २२। १५॥ @ 


प्रजापतिः । अरगिन्त्रः=भौतिकः । निचृद्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनरग्निः कीहशोऽस्तीत्याह ॥ 
रग्नि कंसा दै, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
स हन्यवाडमंत्यं 5 उशिण्दूतश्चनोंहितः । 
(सः) (हव्यवाद्‌) यो हव्यं वहति = देशान्तरं प्रापयति सः (श्रमत्यः) मृत्यु 
रहितः (उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (दूतः) दूत इव वत्तमानः (चनोहितः) यश्चनासि==ग्नन्तानि हिनोति 
प्रापयति सः (श्रग्निः) पावकः (धिया) कमंणा (सम्‌) (ऋण्वति) प्राप्नोति ॥ १६ ॥ 
योऽमर्त्यो हव्यवाड रिष्दूतश्चनोहितोऽग्निरस्ति स॒ धिया 


ह 
प्रब्दः 


अ्न्त्खः- हे मनुष्याः ! 
समृण्वति ।॥ १६ 


सत्रप््न्टग्प्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! 
योऽमत्यः मत्युधर्मरहितः, हव्यवाड्‌ यो हव्यं वहति = 
देशान्तर प्रापयति सः, उशिक्‌ कान्तिमान्‌, दूतः दूत 
इव वत्तंमानः, चनोहितः यस्चनांसि अन्नानि 
हिनोति प्रापयति सः, श्रग्निः पावकः श्रस्ति; स 
धिया कर्मणा समृण्वदिः प्राप्नोति ।॥ २२। १६॥ 


पव््ारः--यथा कार्यं प्रेषितो दूतः 
कायं साधको भवति, तथा सम्प्रयोजितोऽग्तिः सुख- 
कार्यसिद्धिकरो भवति ॥। २२। १६॥ 


न्तरा न्ड; समृण्वति =सुखकार्यसिद्धि करोति ॥ 

ज्तऋर्खरत्रपर- भौतिक श्रग्नि-यह भौतिक श्रग्नि कार्ण रूपमे मृत्यु घमं से रहित 
म्र्ात्‌ नित्य है; हव्य प्र्थात्‌ जो पदार्थं इस मेँ होम किए जाते हैँ उन्हे देशान्तर में पहुचाने वाला है; यह्‌ 
कान्तिमान्‌ है; जेस कायं के लिए भेजा हुभ्रा दूत काय॑-साधक होता है वसे यह कार्यो मे प्रयुक्त किया हुभ्रा 
सुखद कार्यो को सिद्ध करने वाला है; श्रन्नोँ को भराप्त कराने वाला है, यह्‌ कम॑ =पुरुषाथं से प्राप्त होता 


है॥२२।१६॥ @ 


वि्वखूपः । आ्ररिन्तरः=-मौतिकः। निचृद्गायत्री । षड़जः ॥ 
श्रथाग्निगुणा उच्यन्ते ।। 
श्रव भ्रग्नि के गुणों का उपदेश क्रिया जात्ता है ॥ 
ञग्नि दृतं पुरो दये हव्यवामु वरवे । दरवार 5 आ सादयादिह ॥ १७ ॥ 


श्रमि्धिया समृण्वति ॥ १६ ॥ 


न्त्र है मनुष्यो ! जो (रम्यः) 
मृत्यु धमं से रहित, (हव्यवाट्‌) हव्य =होम-दरव्य 
को देशान्तर में पहुचाने वाला, (उशिक्‌) व 
मान्‌, (दूतः) दूत के समान वरत्तवि करने व 
(चनोहितः) चन =ग्नन्नों को प्राप्त कराने वात 
(रग्निः) ग्रग्नि है; वह (धिया) कमं से (समृण्वति 
प्राप्त होता है ॥ २२। १६॥ 4 

न्त्राव्रगर््र-जेसे कायंके लिए मेजा हृश्रा 
दूत कायं-साधक होता है, वसे ठीक प्रयोग की हर्द 
म्रभ्नि सुख के कार्यो को सिद्ध करने वाली होती 
दै ॥ २२।१६॥ 4 


द्राति श्रध्याय 
[8 वर्धिम्‌ (दूतम्‌) दूतवत्का्यंसाधकम्‌ (पुरः) श्रग्रतः (दधे) धरामि 


(हव्यवाहम्‌) यो हव्यानि =ग्रततुमर्हाणि वहति प्रापयति तम्‌ (उप) (बरवे) उपदिशामि (देवान्‌) दिव्यान्‌ 
भोगान्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (सादयात्‌) सादयेत्‌ प्रापयेत्‌ (इह) ्रस्मिन्‌ संसारे ।। १७॥ 


अनच््रस्तरः- हे मनुष्याः ! य इह्‌ देवानासदयात्तं हव्यवाहं दूतमग्नि पुरोदये युष्मान्‌ प्र्ुपतवे 


मूयमप्येवं कुरुतेति ।। १७ । 


` सरष्छन्टय्रहन्त्रखः- है मनुष्याः | य इह 
श्रस्मिन्‌ संसारे देवान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ श्रा-सादयात्‌ 
समन्तात्सादयेत्‌ प्रापयेत्‌, तं हव्यवाहं 
हव्यानि =ग्रततमर्हाणि वहति प्रापयति तं, दूतं 
दूतवत्‌ कार्यंसाधकम्‌, श्राग्न वर्धि पुरः श्रग्रतः दधे 
धरामि; युष्मान्‌ प्रतयुपन्रुवे उपदिशामि; गूयमप्येवं 
कुरुतेति ॥ २२। १७॥ 


न्त्रः हे मनुष्याः ! यथाऽग्निदिव्य- 


न्प्र टे मनुष्यो ! जो- (इह) इस 
संसार मे (देवान्‌) दिव्य भोगों को (ग्रा-सादयात्‌) 
सव ग्रोरसे प्राप्त कराता है, उस (हव्यवाहम्‌) 
हव्य भक्ष्य पदार्थो को प्राप्त कराने वाने (दूतम्‌) 
दूत के समान कार्यं-साधक (म्रग्निम्‌) ग्रग्निको 
(पुरः) प्रथम (दवै) धारण करता ह; तुम्हारे लिए 
उसका (उपत्रूवे) उपदेल करता ह, तुम भी एेसा 
करो ॥ २२1 १७॥ 


न्तके मनुष्यो ! जसे रग्नि दिव्य 


सुखग्रदोऽस्ति तथा वाय्वादयोऽपि वतंन्त इति सुखदायक दहै वेमे वायु श्रादि भी हैः एेसा समो 
वैद्यम्‌ ॥ २२। १७ ॥ ॥ २२1 १७ ॥ 

न्ञर्यखरत्रगट- श्रग्नि के गुण-इस संसार में रग्नि दिव्य मोगों को प्राप्त कराने वाली है, 
भोज्य पदार्थो को प्राप्त कराती है, दूत कै समान कायं-साधक है । विद्धान्‌ उसे प्रथम धारण करं, उसका 
सब मनुष्यों को उपदेश करे । ्रम्ति के समान वायु ग्रादि भौ सुखदायक हैँ ।॥। २२। १७॥ @ 


श्ररुणात्रसदस्यु । स््रच्जन्तरणन्ञः =श्रग्निवत्‌ पवित्रकारकजनः । पिपीलिकामघ्या विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
म पुनः सूरय॑रूपोऽग्निः कोट इत्याह ।\ 
सूं रूप श्रम्नि कंसा है, इस विषय का उपदेदा किया जाता है ।। 
अजीजनो हि प॑वमान सूय विधारे शक्म॑ना पय॑ः । गोजीरया रथहमाणः पुर॑न्ध्या ॥१८॥ 
न्द्रः (श्रनीजनः) जनयति (हि) खलु (पवमान) पवित्रकारक (सूयम्‌) सवितृमण्डलम्‌ 
(विधारे) धारयामि (शक्मना) कर्मणा । शक्मेति कर्मनाम ॥ निष २ । १ ॥ (पयः) उदकम्‌ (गोजीरया) 
गवां जीरया जीवन क्रियया (रंहमाणः) गच्छन्‌ (पुरन्ध्या) यया पुरं दधाति तया ॥ १८ ॥ 
उ्न््रपणतर्थः - (शक्मना) कर्मणा । यह्‌ पद निघं° (२। १) मे क्म-नामों मेँ पठति है ॥ 


अनच्छः हे पवमानाग्निवत्पवित्र जन ! योऽग्निः पुरन्ध्या रंहमाणः सूर्यमजीजनस्तं 
शक्मना गोजीरया पयर्चाऽहं विधारे हि ॥ १८ ।। 


्रप््रन्टगश्रणिन्व्िखः -- है पवमान 


ज्धर्रस्ञरार हे (पवमान) पवित्र करने वाले 
श्रग्निवत्पवित्रजन ! पवित्रकारक ! योऽग्निः 


एवं श्रग्नि के समान पवित्र मनुष्य ! जो ्रग्नि 


पुरर्ध्या यया पुरं दधाति तया रंहमाणः गच्छन्‌ 
स्यं सवितृमण्डलम्‌ श्रजोजनः जनयति, तं शक्मना 
# च 


(पुरन्ध्या) पुर को धारण करने वालौ विद्युत्‌ से 
(रंहमाणः) जाता हुम्रा (सूयम्‌) सूयं मण्डल को 


१०० 


कर्मणा गोजीरया गवां जी रया -जौवनक्रियया पयः 
उदकं चाऽह विधारे धारयामि हि खलु ।॥। २२। १८॥ 


न्भ्रप्रर््ः- यदि विद्युत्‌ सू्ंस्य कारणं 
न स्यात्त सूरयोत्पत्तिः कथं स्यात्‌ ? यदि सूर्यो न 
स्यात्तहि भूगोलध्ृततिव ष्ट्या गवादिपञ्युजीवनं च 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


(्रजीजनः) उत्पन्त करता है; उस श्रग्नि को 
(शवमना) कमं एवं (गोजीरया) गौ रादि पश 
के जीवन के निमित्त (पयः) जल को मै (विधं 
धारण करता ह (हि) निश्चय से ॥ २२।६{८॥ 

न्प्र यदि विद्युत्‌ सू्ंका कारणन 
हो तो सूयं की उत्पत्ति कंसे हो ? यदिसूयंन हो. 
तो भूगोलका धारण श्रौर वर्षा से गौ प्रादि 


कथं स्यात्‌ ? ॥ २२। १५ ॥ पञ का जीवन कंसे हो ? ॥ २२। १८ ॥ 
स्त्रा० प््र््र्थः-पुरन्ध्या पयः वृष्टिः । गोजीरया =गवादिपञुजीवनेन ।॥ 
्ष्यरत्पर- सूर्य॑र्प श्रग्नि-पुर (जगत्‌) को धारण करने वाली विद्युत्‌ रूप से गति 
करता हुश्रा अ्जग्नि सूयं -मण्डल को उत्पन्न करता है । सूर्यं का कारण विद्यृत्‌ है । विदयत्‌से ही सूयं रूप 
श्रग्नि की उत्पत्ति होती है । सूयं से भूगोल का धारण होता है । सू्यंसे ही वर्षा होती है जिससे गौ श्रादि 
पशु जीवित रहते हँ ॥ २२।१८॥ @ 


प्रजापतिः । अअरिन््ः-मोतिकः। भुरिग्विकृतिः । मध्यमः। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
सूयं रूप अग्नि कंसा है, इसका फिर उपदेश किया है ।। 
विभूय॒त्रा प्रभूः पित्राश्वोऽसि हयोऽस्यतयोऽसि मयोऽस्य्वासि सप्तिरसि वाज्यसि षांसि 
नृमणां 5 असि । ययुर्नामांसि शिशुर्नमास्यादित्यानां पत्वान्विहि देवां 5 आशापाला ऽ 
एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोत रकषतेह रन्तग्ि र॑मतामिह धृतिरिह खधुतिः सवाहा ॥१९॥ 
प्रब्दः (विमुः) व्यापकः (मात्रा) जननीवदु वरत्तमानया पृथिव्या (प्रभूः) समर्थः (पित्रा) 
वायुना (ग्रडवः) योऽदनुते व्याप्नोति मार्गान्सः (ग्रसि) रस्ति । श्रत सर्वत्र व्यत्ययः (हयः) हय इव शीघ्रगम्‌ 
(ग्रसि) (ग्रत्यः) योऽतति सततं गच्छति सः (श्रि) (मयः) सुखकारी (र्वा) यः सर्वानच्छति सः ¦ 
(अरि) (सप्तिः) मूतदरव्यसम्बन्धौ (श्रसि) (वाजी) वेगवान्‌ (श्रि) (वृषा) वृष्िकर्ता (श्रसि) (नृमणाः) 
यो नपु=नेतृपु पदाथेषु मन इव सय्योगामी (श्रि) (ययुः) यो याति सः (नाम) भ्रम्यसनीयः (श्रसि) ` 
(शिशुः) य: श्यति तनूकरोति सः (नाम) वाग्‌ । नामेति वाड्नाम० ॥ निघं० १। ११॥ (ग्रसि) ` 
(आदित्यानाम्‌) मासानाम्‌ (पत्वा) योऽधः पतति सः (रनु) (इदि) एति (देवाः) विद्वांसः (श्राापालाः) य ` 
श्रागा=दिलः पालयन्ति (एतम्‌) वद्िम्‌ (देवेभ्यः) दिव्यभोगेभ्यः (श्रवम्‌) व्याप्तिशीलम्‌ (मेधाय) 
संगमाय वृद्धप्रापणाय दुष्टहिसनाय वा प्रोक्षितम्‌) जलेन सिक्तम्‌ (रक्षत) (इह) (रन्तिः) रमणम्‌ 
(इह) (रमताम्‌) क्रीडतु (इह) (वृतिः) धैर्यम्‌ (इह्‌) (स्वधृतिः) स्वेषां धारणम्‌ (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया ॥ १६ ॥ 
४ श्रपण -(ज्रसि) अस्ति । यहाँ सवत्र व्यत्यय है । (नाम) वाग्‌ । यह्‌ पद निषं° (१।११) 
मे वाक्‌-नामों में परित है । 
अरन्व्डखः-ठे ्राशापाला देवाः! सूयं यो मात्रा विभः पित्रा प्रभूरश्योऽसि हयोऽस्ययोः 
मयौऽस्र्वाहनि सप्तिरमि वाज्यसि दृपाऽसि नृमणा श्रसि युर्नामाऽसि शिगुरनामस्यादिव्यानां पट ४ 
एतमव स्वाहा देवेभ्यो मेषाय प्रोक्षितं रक्षत येनेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः स्यात्‌ ॥ १६॥ 


खः हे श्राश्ापालाः य 
पालयन्ति देवाः ! विदांसः ! यूयं - 
` जननीवद्‌ वत्तंमानया पृथिव्या विभुः 
वायुना प्रभूः समर्थः श्रह्वः योऽदनुते = 
मागन्सिः श्रसि प्रस्ति हयः दय इव 
श्रसि भ्रस्ति, भ्रत्य: योऽतति सततं 
श्रसि श्रस्ति,मयः सुखकारी श्रसि ्रस्ति, 
श्रवा यः सर्वानच्छति सः श्रसि ग्रस्ति, सप्तिः 
` मूततद्रव्यसम्बन्धी श्रसि प्रसिति, वाजो वेगवान्‌ ग्रति 
' श्रस्ति, वृषा इष्कर्ता श्रसि अस्ति, नृमणाः यो 
नृषु=नेतषु पदार्थेषु मन इव॒ सद्योगामी श्रसि 
` अस्ति, यगः यो याति स नाम अरम्यसनीयः श्रसि 
रुः यः द्यति तनूकरोति सः नाम वाग्‌ 
श्रादित्यानां मासानां पत्वा योऽधः 
श्मन्विहि एति, एतं वह्निम्‌ श्रव व्याप्ति- 
शीलं स्वाहा सत्यया क्रियथा देवेभ्यः दिव्यभोगेभ्यः 
, मेधाय सङ्गमाय वुद्धिप्रापणाय दृष्टहिसनाय वा 
प्रोक्षितं जलेन सिक्तं रक्षत; येनेह रन्तिः रमाम्‌ 
इह रमतां क्रीडतु, इह धतिः ध्यं इह स्वधृतिः 
स्वेषां धारणं स्यात्‌ ।। २२। १६ ॥ 


जत्र ये मनुष्याः पृथिव्यादिषु व्यापक, 
सर्वेभ्यो वेगवद्भ्योऽतिशयेन वेगवन्तं रवाह 
गुणकर्मस्वभावतो विजानन्ति, ते सुखेनेह करौडन्ति 
॥ २२। १६ ॥ 


द्वाविदा अनध्यायं 


१०१ 

न्त्य हे (आआदापालाः) दिगाश्रों के 
पालक (देवाः) विद्रानो ! तुम-जो (मारा) 
जननी माता के तुल्य पृथिवी के समान (विभूः) 
व्यापक, (पित्रा) वायु के समान प्रभूः) समर्थं 
(दवः) मार्गो को व्याप्त करने वाला त्रग्नि 
(ग्रसि) है, (हयः) घोडे कै समान लीघ्रगामी 
(अ्रसि दै, म्रव्यः) सतत गमनगील (ग्रसि) है, 
(मयः) सुखकारी (ग्रसि) है, (मर्व) सव को प्राप्त 
करने वाला (्रसि) है, (सप्तिः) मूत्तं द्रव्यो से 
सम्बद्ध (ग्रसि) है, (वाजी) वेगवान्‌ (ग्रसि) है, 
(वृषा) वृष्टिकर्तां (श्रसि) है, (नृमणाः) 
पदार्थो मेँ मन के समान तत्कालगामी (ग्रसि) है, 
(ययुः) गत्ति करने वाला एवं (नाम) ग्रभ्यास के 
योग्य (श्रसि) है, (रिगयुः) सूक्ष्म करने वाला एवं 
(नाम) वाणी रसि) है, (ग्रादित्यानाम्‌) मासो 
को (पत्वा) गिराने वाला होकर (भ्रन्विहि) प्राप्त 
हो रहा हैः (एतम्‌) इस (ग्ररवम्‌) व्यापक प्रग्नि 
को (स्वाहा) सत्य क्रिया से (देवेभ्यः) दिव्य भोग 
मरौर (मेधाय) संगम, वुद्धि की प्राप्तिवा दुष्टो 
की हिसा के लिए (प्रोक्षितम्‌) जल से सिक्त करके 
(रक्षत) रखो; जिससे (रन्तिः) रमण सुख (इट्‌) 
यहाँ (रमताम्‌) रमण करे, (इट्‌) यहां (धृतिः) 
धेयं एवं (इह) यहां (स्वधृतिः) ्रपने परुषो का 
धारण हो \॥ २२। १६ ॥ 

न्त्यक््र्ख-जो मनुष्य पृथिवौ आदि में 
व्यापक, सब वेगवानों से अत्यन्त वेगवान्‌ ग्रग्नि 
को गुण, कर्म, स्वभावे जानते ह वे सुव से यहाँ 
विहार करते हैँ ।॥ २२। १६ ॥ 


न्न= सन्दर; श्ररवः =सवेभ्यो वेगवदुम्योऽतिशयेन वेगवान्‌ वद्भिः ॥ स्वाहा =गुणकमं- 


स्वभावतो ज्ञानेन ।। रन्तिः == सुखेन ।। 


न्न्य भोतिक श्रग्नि- दिशाग्नो के पालक विद्रान्‌-पृथिवी के समान व्यापक, 


 वाथुके समान समर्थं, 


मागं को व्याप्त करने वाला, घोड़े के समान शीघ्रगामी, निरन्तर गतिजील, 


॥ सुखकारी, सव पदार्थो को प्राप्त, मूत्त व्यो से सम्बद्ध, वेगवान्‌, वृष्टिकारक, नेता, पदार्थो मे मन के 
समान तत्कालगामी, जाने वाला, श्रभ्यास से प्राप्त करने योग्य, पदार्थो को सृष्ष्म करने वाला, वाणी 


रूप, मासं को नीचे गिराने वाला मर्था सूयं रूप में 


विद्यमान होकर सृष्टि के मासो को कम करने वाला, 


 ओ्रौर व्याप्तिगील श्रम्तिको गुणा, कमं स्वभावसे जाने । इसे सत्य-ङ्रिया अर्थात्‌ यज्ञ-कमं से दिव्य-मोग, 


१०२ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


सङ्गम दि कौ प्रान्त ओर द्यो की हिसा के लिए जल से सीचे अर्थात्‌ नत भ्ौर जल काः | यो 
मेल कर । रौर उससे इस संसार मे सुख से रमणा करे तथा सव को धारण करे ॥ २२। १६॥ @ 


प्रजापतिः । खच्तरग््रत्खगन्द खः स्पष्टम्‌ । प्रायस्य विराडतिधृतिः, 
उत्तरस्य निचृदतिधृतिः। षड्जः ॥ 
श्रथ कस्म प्रयोजनाय होमः कर्तव्य इत्याह ॥ 

ग्रव किस प्रयोजन के लिए होम करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है॥ 
काय स्वाहा कस्मै स्वाहां कतमस्मै स्वाहा स्वाद्ाधिमाधीताय स्वाहा मन श्रनापतये 
खाहां चितं विज्ञातायादत्यै स्वाहादित्यै स्वाहादित्यै सुमरदीकाये स्वाहा सर॑स्वत्यै 
स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा सर॑स्वत्यै बृहत्यै खाहां पूष्णे सवाहा पूष्णे भ॑पथ्याय 
स्वाहां पृष्णे नरान्थपाय स्वाहा तष्टे स्वाहा त्वष्ट तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट पुरुरूपाय 
सवाहा विष्ण॑वे सवाहा विष्ण॑वे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहां ॥ २० ॥ 


प्मन्टर्््ः-- (काय) सुखसाधकाय विदुषे (स्वाहा) सत्य क्रिया (कस्मे) सुखस्वरूपाय (स्वाहा) 
(कतमस्मे) वहुनां मध्ये वत्तंमानाय (स्वाहा) (स्वाहा) (श्राधिम्‌) यः समन्तादधाति तम्‌ (श्राधीताय 
समन्ताद्रि्ाृढये (स्वाहा) (मनः) (प्रजापतये) (स्वाहा) सत्या क्रिया (चित्तम्‌) स्मृतिसाधकम्‌ 
(विज्ञाताय) (ब्रदित्य ) पृथिव्ये । श्रदितिरिति पृथिवीना० निघं० ॥ १। १ ॥ (स्वाहा) (श्रदित्यं) नाररदितायं 
(मह्यं ) महत्य वाचे (स्वाहा) (श्रदित्यं ) जनन्य (सुमृडीकायं) सुष्टु सुलकारिकायं (स्वाहा) (सरस्वत्ये) 
नदं (स्वाहा) (सरस्वत्यै) वियुक्तां वाचे (पावकाय) पवित्रकव्यं (स्वाहा) (सरस्वत्ये) विदुषां वाचे 
(बरृहत्ये ) महत्य (स्वाहा) (पष्णो) पुष्करे (स्वाहा) (पूष्णो) पृष्टाय (प्रपथ्याय) प्रकर्षेण पथ्यकरणाय 
(स्वाहा) (पूष्णे) पोपकाय (नरन्धिषाय) यो नरान दिवेष्टथ्‌ पदिशति तस्म (स्वाहा) (त्वष्ट्रे) प्रकाज्ाय । 
त्विष इतोऽतत्वम्‌ 1! उणादौ पा० २ । ६५ ॥ श्रनेनायं सिद्धः (स्वाहा) (त्वष्ट्र) विदयाप्रकाशकाय (तुरीपाय) 
नौकानां पालकाय (स्वाहा) (त्वष्ट्र) प्रका्काय (पररूपाय) बहुरूपाय (स्वाहा) (विष्णवे) व्यापकाय 
(स्वाहा) (विष्णवे) (निभूयपाय) यो नितरां रक्षितो भत्वाऽन्यान्‌ पालयति तस्म (स्वाहा) (विष्णवे) 
(क्िपिविष्टाय) चिपिष्वाक्रोशत्सु प्रािषु व्याप््या प्रविष्टाय (स्वाहा) ॥ २० ॥ 

श्रस््ररणपर््‌  (श्रदित्यं) पृथिव्ये । यह पद निषं५ (१। %) में पृथिवीनामों मे पठित है । 
(त्वष्ट) यह पद “त्विष इतोऽत्वम्‌' (उणा० २ । ६५) इस सूत्र से सिद्ध होता है ॥ 

अरन्च्रयखः- येमनुष्यैः काय स्वाहा कमस्म स्वाहा कतर्म स्वाहाऽऽधि प्राप्य स्वाहाऽऽधीताय 
स्वाहा प्रजापतये मनः स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्यै स्वाहा मह्याऽ्मदित्यं स्वाहा सुमृडीकाय श्रदित्यै ` 
स्वाहा सरस्वत्यं स्वाहा पावकायै सरस्वत्यं स्वाहा बृहत्यै सरस्वत्यं स्वाहा पूष्णो स्वाहा प्रपथ्याय पूष्यो 
स्वाहा नरन्धिपाय पूष्णो स्वाहा त्वष्ट्र स्वाहा तुरीपाय त्वष्ट्र स्वाहा पुरुरूपाय त्वष्ट स्वाहा विष्णवे 
स्वाहा निभूयपाय विष्णवे स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा कृतास्ते कथं न सुखिनः स्युः ॥ २०॥ 


स्रप््न्टाश्रन्त्रखः -- यंमंनुष्येः काय रष्व -जो मनुष्य (काय) सुखो के 


सुखसाधकाय विदृपे स्वाहा सत्यक्रिया, कस्म सुख साधक विद्वान्‌ के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (कस्मै) 
स्व्पाय स्वाहा सत्क्रिया, कतमस्मे वहूनां मध्ये- सुख स्वल्प के लिए (स्वाहा) सत्य त्रिया, 


स्वा सतया श्राधि य समन्तादधाति 
स्वाहा सत्यक्रिया, श्राघीताय समन्तादरिया- 
स्वाहा सत्यक्रिया, प्रजापतये मनः स्वाहा 
सत्या क्रिया, विज्ञाताय चितं स्मृतिसाधकम्‌ श्रदित्यं 
पृथिव्ये स्वाहा सत्या क्रिया, मह्यं॑महत्यं वाचे 
श्दित्यं नाशरदितायं स्वाहा सत्य क्रिया, सुपृडीकायं 
सुष्ुसुलकारिकाये श्रदित्य॑ जनन्य स्वाहा सत्या 
क्रिया, सरस्वत्यं नच स्वाहा सत्या क्रिया, पावकाय 
` प्वि्रकरव्ये सरस्वत्यं विायुक्ताये वाचे स्वाहा 
सत्या क्रिया, बृहत्ये महत्य सरस्वत्ये विदुषां वाचे 
पूष्णे पुष्टिकवरं स्वाहा सत्या क्रिया, प्रपथ्याय 
प्रकषण पथ्यकरणाय पुष्ले पुष्टाय स्वाहा सत्या 
क्रिया, नरन्धिषाय यो नरान्‌ दिघरेष्टच्‌ पदिशति 
तस्म पुषणे पोषकाय स्वाहा सत्या क्रिया, त्वष्ट्र 
प्रकाञ्चाय स्वाहा सत्या क्रिया, तुरीपाय नौकानां 
पालकाय त्वष्ट विद्याप्रकाशकाय स्वाहा सत्या 
क्रिया, पुरुरूपाय वहुरूपाय त्वष्ट्र प्रकारकाय स्वाहा 
सत्या क्रिया, विष्णवे व्यापकाय स्वाहा सत्या 
क्रिया, निभूयपाय यो नितरां रक्षितो भूत्वाऽ्यान्‌ 
पालयत्ति तस्मे विष्णवे व्यापकाय स्वाहा सत्या 
` क्रिया, शिपिविष्टाय दिपिष्वाक्रोशत्सु प्राणिषु 
व्याप्त्या प्रविष्टाय विष्णवे व्यापकाय स्वाहा सत्या 
क्रिया, कृतस्ते कथं न सुखिनः स्युः । २२।२०॥ 


1 


न्ध्यः ये विद्रतूसुखाध्ययनान्तःकरण- 
विज्ञानवाग्वाय्वादिगुदधये यज्ञक्रियाः कुवन्ति; ते 
सुखिनो भवन्ति ॥ २२।२०॥ 


। ब) 


द्राविद श्रध्याय 


१०३ 


(कतमस्मे) बहतो के मध्यमे वर्तमान मनुष्य के 
के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (ग्राचिम्‌) सव ग्रोर 
से धारण करने वाले विद्वान्‌ को प्राप्त करके 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (्राधीताय) सव श्रोर से 
विद्या की ब्रद्धि कै लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(प्रजापतये) प्रजापालक के लिए (मनः) मनन रूप 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (विक्ञाताय) विज्ञान के लिए 
(चित्तम्‌) स्मृति-साधक चित्त एवं (श्नदित्ये) पृथिवी 
कै लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (मह्यं ) महान्‌ 
(अ्रदित्य ) नाशरहित वाणी के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (सुमरडीकाये) उत्तम सुखकारक (ग्रदित्ये) 
जननी =माताके लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(सरस्वत्यं ) नदी के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, 
(पावकायै) पवित्रकारक (सरस्वत्यं) विद्या-युक्त 
वाणी के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (बृहत्यै) 
महान्‌ (सरस्वत्ये ) विद्वानों कौ वाणी एवं (पृष्णो) 
पुष्टिकर्ता वायु के लिए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया, 
( प्रपथ्याय ) अ्रत्यन्त पथ्य करने के लिए (पूष्णे) 
पुष्ट पुरुष के लिए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया, (नरन्धि- 
षाय) नरो को उपदेश करने वाले (पूष्णो) पोषक 
विद्धान्‌ के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (त्वष्ट) 
प्रकाशा के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (तुरीपाय) 
नौकाग्रों के पालक (त्वष्ट) विद्या के प्रकारक के 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (पुरुरूपाय) वहत रूप 
वाले (तवष्ट) प्रकाशक सूर्यं के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, (विष्णवे) व्यापक अनग्नि के लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया, (निभूयपाय) स्वयं रक्षित होकर रन्यो 
का पालन करने वाले (विष्वे) व्यापक अग्नि के 
लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (शिपिविष्टाय) ग्राक्रोश 
करने वाते प्राशियों मे व्याप्ति से प्रविष्ट (विष्णवे) 
व्यापक अ्रग्तिके लिए (स्वाहा) यज्ञरूप सत्य 
क्रिया करते हैँ वे सुखी कंसे न हों ? ॥ २२।२०॥ 

ज्वर जो मनुष्य विद्रानों का सुख, 
म्रध्ययन, श्रन्तःकरण, विज्ञान, वाणी ग्नौर वायु 
श्रादि की युद्धि के लिए यज्ञ-कमं करते है, वे सुखी 
होते दै ।॥ २२।२०॥ 


| 


१०४ देयानन्द-यजुवदभाष्य-मास्कर ` 


चि 
न= प्न्टगर््रः-- प्राधीताय = म्रध्ययनाय । मनः = अन्तःकरणम्‌ । विज्ञाताय = विज्ञान 
पूष्टो वायवे ॥ 9 
विनियोग- स्थालीपाक बनाकर श्रौर उस पर घृत सेचन कर निम्नलिखित मन्तवो से श्राहृति 
देवे--काय स्वाहा" इत्यादि ।। (संस्कारविधि वानप्रस्थ०) 
न्तऋ्खसत्रएर होम का प्रयोजन- सव मनुष्य सुख-साधक विद्वान्‌, सुखस्वरूप ईइवर, 
के मध्य में वत्तंमान विशिष्ट पुरुष, सव श्रोर से धारण करने वाले विदान्‌ की प्राप्ति, सव श्रोरसे 
कौ वृद्धि, प्रजापति, मन, विज्ञान, चित्त, पृथिवी, नाश रहित महाव वेदवाणी, उत्तम सुखकारक जननी, ` 
नदी, पवित्र करने वाली विद्या-यक्त वाणी, विद्वानों की महान्‌ वाणी, पृुष्टिकर्ता वायु, ्रत्यन्त पथ्य 
ग्राचरणा करने वाले पुष्ट मनुष्य, नरो को उपदेश करने वाले पोषक विद्वान्‌, प्रकाश, नौकाभ्रों के 
पालक विद्या-्रकराक विद्वान्‌, बहुरूप प्रकाशक सूयं, व्यापक रग्नि, स्वयं रक्षित होकर श्रन्थों के 
पालक अग्नि, ग्राक्रोश करने वले प्राणियोंमें ष्याप्निसे प्रविष्ट भ्रम्तिकी यथायोग्य शुद्धिके लिए 
स्वाहा सत्य क्रिया भ्र्थात्‌ यज्ञ-कमं करे । जो उक्त महिमा से युक्त यज्ञ-कर्मं करते है वे सुखी कंसे 
न हों ?॥२२।२०॥ @ 


स्वस्त्यात्रेय: । च्जिढटग्न्त्‌ = स्पष्टम्‌ । प्रा्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनर्मनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


विश्वँ देवस्य नतु वुरीत सख्वपर्‌ । विश्वो राय धुध्यति शृच्ं ेणीत पुष्यं सवाह ॥ २१॥ 


प््न्टगर््ः - (विवः) स्वः (देवस्य) विदुषः (नेतुः) नायकस्य (मत्तः) मनुष्यः (बुरोत) 
दृरयात्‌ । अत्र व्यत्ययेनात्मनेषदं (वहुलं छन्दसीति' शपो लुक्‌, लिङ्प्रयोगोऽ्यम्‌ (सस्यम्‌) मित्रत्वम्‌ 
(विद्वः) (राये) घनाय (इषुध्यति) याचते शरान्‌ धरति वा (चयुम्नम्‌) धनं यशो वा (वृणीत) (पुष्यसे). 
पुष्टये (स्वाहा) ॥ २१॥ 

अरन्त्रखः--यथा विश्वो मर्तो नेतर्देवस्य सख्यं बुरीत यथा वा विश्वो मर्त्यो राय इषुध्यति 
तथा स्वाहा पूष्यसे ययम्नं वृणीत ॥ २१ ॥ 


र्रप््व्टश््रल्न्व्रिखः--यथा विहवः सर्वः ग््रपखर्-जेसे (विद्वः) सव (मरतः) 


मत्तः मनुष्यः नेतुः नायकस्य देवस्य विदुषः सख्यं 
मित्रत्वं वुरीत व्रृणुयात्‌, यथा वा विहवः सर्वः 
मर्त्यो राये घनाय इषुध्यति याचते शरान्‌ धरति वा; 
तथा स्वाहा पुष्यसे पुष्टये दम्नं धनं यशो वा 
वृणीत ॥ २२।२१॥ 


न्त्रः तरत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
सवं मनुष्या विद्र द्धिः सह सुहृदो भूत्वा, विद्यां 


मनुष्य-- (नेतुः) नायक (देवस्य) विद्वान्‌ की 
(सख्यम्‌) मित्रता का (वुरीत) वरणा करते है; 
ग्रथवा जे (विदवः) सव (मर्त्य॑ः) मनुष्य (राये) 


धन के लिए (इषुध्यति) याचना करते हैँ वाशरोौँ | 


कोधारणा करते है, वसे (स्वाहा) सत्य क्रिया से 
(पुष्यसे) पृष्ट के लिए (चुम्नम्‌) धन वा यज्ञ का 
(वृणीत) वरण करे ॥ २२।२१॥ 


न्तत दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 


श्रलंकार दै । सव मनुष्य विद्ठानोंके साध भित्र 


व 


द्राविश ्रध्याय १०५ 


| € गृहीत्वा श्रीमन्तो भूत्वा, सुपरध्येन पृष्टाः होकर, विद्या श्रौर यदाको ग्रहणा करके, श्रीमान्‌ 
तु ॥ २२।२१॥ होकर, सुपथ्य श्राचरण से पृष हों ।। २२। २१ ॥ 
। = न्द्रः युम्नं विद्यां यदाच । स्वाहा =सुपध्येन ॥ 

नऋरयररत्रगर १. मनुष्यों का कत्तव्य-सव मनुष्य नायक विद्वान्‌ की मित्रता को स्वीकार 


॥ #, 
। करे, उससे विदय श्रौर या को ग्रहण करे, धन की कामना करके श्रीमान्‌ वनं, वाणोंको धारणा करें 
6 

१ 


ञी 


अर्थात्‌ बाण-विद्या को सीख, सुपथ्य के सेवन से पुष्टि को प्राप्त करं । 

२. श्रलङ्धार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक /इव' श्रादि पद लुप्त है प्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह टै कि सव मनुष्य वुद्धिमान्‌ मनुष्य के समान विद्रानों के साथ मित्रता 
करे ॥ २२।२१॥ @ 


\ प्रजापतिः । त्ति छत्रः = ब्राह्यणादयः । स्वराड्त्कृततिः । षड्जः ।। 
शं पुनर्मनुष्यंः किमेष्टव्यमित्याह ।। 
मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए, इस विषय का उपदेशा किया जाता दै ॥ 
आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणो व्हमवर्चसी जांयतामा राष्ट राजन्यः शूरं ऽ इषव्योऽति- 
व्याधी महारथो जायतां दोग्ध्रौ धरनु्वोटानद्वानाशुः स्रः पुरन्धिर्योषां 
जिष्णू र॑येष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पन्यो वर्षतु फलवत्यो न ऽ ओष॑धयः पच्यन्तां योगक्तेमो न॑ः कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्रब्डर््रः-- (ग्रा) समन्तात्‌ (ब्रह्मन्‌) विद्यादिना सर्वेभ्यो महन्‌ परमात्मन्‌ ब्राह्मणः) 

वेदेश्वरवित्‌ (ज्रह्मवचंसी) वेदविचाप्रदीप्तः (जायताम्‌) उत्पद्यताम्‌ (श्रा) (राष्ट) राज्ये (राजन्यः) 

राजघुत्रः (शरः) निर्भय (इबष्यः) इपुषु साधुः (श्रतिव्याधौ) अ्रतिशयेन व्यद्ध्‌ = शवरंस्ताउयित्‌ शीलं यस्य 

सः (महारथः) महान्तो रथा वीरा वा यस्य सः (जायताम्‌) (दोग्ध्री) प्रपुरिका (षेनुः) गौः (बोढा) 

वाहकः (श्रनडवान्‌) वृषभः (राशः) शीघ्रगामी (सप्तिः) ब्रवः (पुरन्धिः) या पुरून्‌ = वहून्‌ दधाति सा 

, , (योषा) (जिष्णुः) जयशीलः (रथेष्ठाः) यो रथे तिष्ठति सः (सभेयः) सभायां साधुः (युवा) प्राप्त यौवनः 

| (आ) (श्रस्य) (यजमानस्य) यो यजते देवान्‌ = विदुषः सत्करोति, संगच्छते, सुखानि ददाति वा तस्य 

(वीरः) विज्ञानवान्‌ शत्रणां प्रकेप्ता (जायताम्‌) (निकामे निकामे) निश्चितं प्रत्येककामनायाम्‌ (नः) 

अ्रस्माकम्‌ (पन्थः) मेधः (वषत) (फलवत्यः) वहृत्तमफलाः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (ओषधयः) यवादयः 

(षच्यन्ताम्‌) परिपक्वा भवन्तु (योगक्षेमः) प्रप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणो योगस्तस्य रक्षणं क्षेमः (नः) भ्रस्म- 

। भ्यम्‌ (कल्पताम्‌) समर्थो भवतु ॥ २२ ॥ 

उत्रन्व्रखः- रे ब्रह्मन्‌ ! यथा नो राष्ट्र ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण भ्राजायतामिषव्योऽतिव्याधी 

महारथः शुरो राजन्य प्राजायतां दोग्ध्री धेनर्वोाऽनड्वानायुः सप्तिः पृरन्धिर्योपा रथेष्ठा जिष्णुः सभेयो 

युवाऽऽजायतामस्य यजमानस्य राष्ट्र वीरो जायतां नो निकामे निकामे पर्जन्यो वधेत्वौषधयः फलवत्यो नः 
पच्यन्तां नो योगक्षेमः कल्पतां तथा विधेहि ॥ २२॥ 


५ 


। 
। स्रप्वन्टाश््ररन्च्रयखः-हे ब्रह्मन्‌ ! विद्या न्पष््््य- हे (ब्रह्मन्‌) विद्या श्रादि के 
दिना सर्वेभ्यो महान्‌ परमात्मन ! यथा नः श्रस्माकं कारणा ससे महान्‌ परमात्मन्‌ । जसे (नः) हमारे 


६ 
५५९ 


वेदेरवरवित्‌, श्रा-जायताम्‌ समन्ताद्‌ उत्पद्यताम्‌; 
इषव्यः इपुषु साधुः श्रतिव्याधी अतिशयेन व्यद, = 
शत्रंस्ताडधित्‌ं शीलं यस्य॒ सः, महारथः महान्तो 
रथा वीरा वा यस्य सः, शरः निर्भयः राजन्यः 
राजपुत्रः श्राजायतां समन्तादुत्प्यताम्‌; 


दोगध्रौ प्रपूरिका धेनुः गौः, वोढा वाहकः 
श्रनड्वान्‌ वृषभः, श्राञ्चुः शीघ्रगामौ सप्तिः प्रश्ः, 
पुरन्धिः या पुरून्‌ = वहन्‌ दधाति सा योषा, रथेष्ठा 
यो रथे तिष्ठति सः जिष्णुः जयलीलः सभेयः सभायां 
साधुः युवा प्राप्तयौवनः आ्राजायतां समन्तादुत्प्य- 
ताम; 


श्रस्य यजमानस्य यो यजते देवान्‌ = विदुषः 
सत्करोति, सङ्गच्छते, सुखानि ददाति वा तस्य 
राष्ट राज्ये वौरः विज्ञानवान्‌ शत्रणां प्रभनेप्ता 
जायताम्‌ उत्पयताम्‌; 


नः ग्रसमम्यं निकामे निकामे निश्चितं प्रत्येक- 
कामनायाम्‌ पजंन्यः मेघः वषंतु, श्रोषधयः यवादयः 
फलवत्यः वहत्तमफलाः नः प्रस्मभ्यं पच्यन्तां 
परिपक्वा मवन्तु, नः प्रस्मभ्यं योगक्षेमः श्रप्राप्तस्य 
प्राप्तिलक्षणो योगस्तस्य रक्षणं क्षेमः कल्पतां 
समर्थो मवतु; तथा विधेहि ।। २२।२२॥ 


स्तत्र: रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
विद्रद्धिरीचवरग्राथंनया सहैवमनुष्ठेयं यतः पूर्णा- 
विद्याः शुरवीरा मनुष्याः स्व्रियदच, सुखप्रदा पवः, 
सम्या मनुष्या, इष्टा वृष्टि, मधुरफलयुक्ता अन्नौ- 
पधयो भवन्तु; कामश्च पूरणः स्यादिति ॥२२।२२॥ 


। 8 


दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भोास्करं ् 
राष्ट राजये ब्रह्मवचंसी वेदविदयाप्रदीप्तः ब्राह्मणः (राष्ट्रे) राज्य मेँ (ब्रह्मवर्चसी) बेद-विचा से प्रदीप 


(ब्राह्मणः) वेद श्नौर ईश्वर का ज्ञाता विद्वानु ` 
(्रा-जायताम्‌) उत्पन्न हो; (इषन्यः) बाण चलाने 
में कुशल, (्रतिव्याधी) शत्रुश्नों का भ्रत्यन्त ताडन 
करने वाला, (महारथः) महान्‌ रथ वा वीरो वाला, 
(जरः) निर्भय (राजन्यः) राजपुत्र क्षत्रिय (ग्रा- 
जायताम्‌) उत्पन्न हो; 

(दोग्ध्री) दधार (वनुः) गौ, (वोढा) भार 
वहन करने वाला (ग्रनड्वान्‌) बेल, (प्राशु) 
शीघ्रगामी (सप्तिः) घोड़ा, (पुरन्धिः) बहतो को 
धारण करने वाली (योषा) स्वी, (रथेष्ठाः) रथ 
में वेठने वाला (जिष्णुः) विजेता (सभयः) सभ्य 
(युवा) यौवन को प्राप्त युवक [म्रा-जायताम्‌) 
उत्पन्न हो । 

(ग्रस्य) इस (यजमानस्य) विद्रानों का सत्कार 
श्रौर संग करने वाले वा उन्हँ सुख देने वाले 
पुरूष के (राष्ट) राज्य मे (वीरः) विज्ञानवानु, 
शत्रं को फेंकने वाला वीर (जायताम्‌) उत्पन्न 
हो। 

(नः) हमारे लिए (निकामे, निकामे) निरिचत 
रूप से प्रत्येक कामना में (पर्जन्यः) बादल (वंतु) 
बरसे, (ओ्रोषधयः) यवन=जौ श्रादि श्रोषधियाँं 
(फलवत्यः) बहुत उत्तम फल वाली (नः) हमारे 
लिए (पच्यन्ताम्‌) पकं; (नः) हमारे लिए (योग- 
क्षमः) योग =ग्प्राप्त की प्राप्ति, क्षेमच=प्राप्तकी 
रक्षा (कल्पताम्‌) सिद्ध हो; वेसा कर ॥२२। २२॥ 

न्त्रण्््य- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमा 
म्रलंकार है ।॥। विदान्‌ ईडवर-प्राथेना के साथ ठेसा 
भ्रनुष्ठान करं जिससे- पूर्णं विद्या वाले शुरवीर 
मनुष्य ग्रौर स्त्रयां, सुखदायक परु, सम्य मनुष्य, 
म्रमीष्ट वर्षा, मधुर फलों से युक्त म्रन्न एवं श्रोष- 
चियां ह; रौर कामना पूणं हो ॥ २२। २२॥ 


न्० प््रब्टगर्ः- त्राहमणः पूर्ण विद्यः । राजन्यः वीरः । सभेयः-सम्यः। पर्जन्यः 
इष्टा वृष्टिः । प्नोपधयः=अन्नौपधयः। फलवत्यः=मधुरफलयुक्ताः । कल्पताम्‌ =पूणः स्यात्‌ ॥ २२।२२॥ 
न्ऋरखरस्त्रपर--१. मनृष्यों कौ कामना-हे विद्यादि गुणों के कारण सवसे महान्‌ 
परमात्मन्‌ ! हमारे राज्य में वेद-विदया से प्रकाशमान, वैद श्रौर ईश्वर के ज्ञाता ब्राह्मण उत्पन्न हों । 
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( = ाण-वि्या मेँ श्रे, शतरुशरों का श्रत्यन्त ताडन करने वाले, महारथी, महावीर, निर्भय क्षत्रिय 
ं हों । दुधार गौ, भार-वाहक वल, शीघ्रगामी घोडे, धारण-पोषण करने वाली स्वी; रथम वैठने 
वाले, विजेता, सभ्य युवक उत्पन्न हों । विद्वानों का सत्कार, संगति श्रौर सुख प्रदान करने वाले यजमान 
राजा कै राज्य में विज्ञानवान्‌, शुभ्र को दुर भगाने वाले वीर उत्पन्न हों । जव-जव कामना करे तव-तव 
निश्चित रूप से बादल बरसे । यव=जौ श्रादि भ्नोषधियां बहुत उत्तम फल वाली होकर पकं । योग = 
श्रप्राप्त की प्राप्ति, श्रौर क्नेम=प्राप्त की रक्ना सिद्ध हो । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक ईइव' श्रादि पद लुप्त है । ग्रतः वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वानों के समान सव मनुष्य मन्त्रोक्त कामना करं ।॥। २२।२२॥ @ 


प्रजापतिः । श्रएणप्रब्टय्रः = स्पष्टम्‌ । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः किमर्थो होमो विधेय इत्याह ।! 
होम किसलिए करना चाहिए, इसका उपदेशा किया जाता है 
भ्राणाय॒ स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चश्चषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहां 
वाचे स्वाहा मन॑से स्वाह। ॥ २३ ॥ 
प्र्टगर्थः- (प्राणाय) य श्राभ्यन्तरादुबहिनिःसरति तस्मे (स्वाहा) योगयुक्ता क्रिया (श्रपानाय) 
(स्वाहा) वे्कविद्यायुक्ता वाक्‌ (चक्षुषे) चष्टे परयति येन तस्मं (स्वाहा) प्रतयक्षप्रमाणयुक्ता वाणी 


(श्रोत्राय) णोति येन तस्मे (स्वाहा) श्राप्तोपदेरायुक्ता गीः (वाचे) वक्ति यया तस्ये (स्वाहा) सत्य- 
भाषरादियुक्ता भारती (मनसे) मनननिमित्ताय = संकल्पविकल्पात्मने (स्वाहा) विचारयुक्ता वाणी ॥२३॥ 


अ्रन्च्रखः- ये मनुष्यैः प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्ुपे स्वाहा श्रोत्राय 
स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा च प्रयुज्यते ते विद्वांसो जायन्ते ।। २३ ॥ 


स्रप्यन्ट्श््रटिन्च्तरयः - येम॑नुष्येः प्राणाय 
य श्राभ्यन्तराद्‌ बहिनिःसरति तस्मं स्वाहा योग- 
युक्ता क्रिया, श्रपानाय यो बहिर्देशादाभ्यन्तरं 
गच्छति तस्मे स्वाहा, व्यानाय यो विविवेष्वङ्ग प्व- 
निति==व्याप्नोति तस्म स्वाहा वेयकविद्यायुक्ता 
वाक्‌, चक्षुषे चष्टे परयति येन तस्मे स्वाहा 
भ्रत्यक्षप्रमाणायुक्ता वाणी, श्रोत्राय शटणोति येन 
तस्मे स्वाहा प्राप्तोपदेशयुक्ता गीः, वाचे वविति 
यया तस्यं स्वाहा सत्यभाषणादियुक्ता भारती, 
मनसे मनन-निमित्ताय =संकल्पविकल्पात्मने स्वाहा 
विचारयुक्ता वाणी च प्रयुज्यते; ते विद्वांसो जायन्ते 
॥ २२।२३ ॥ 


। 
५ 
रौ 
` यो बहिदेशादाभ्यन्तरं गच्छति तस्मे (स्वाहा) (व्यानाय) यो विविवेष्व ङ्ख ष्वनिति व्याप्नोति तस्मे 


न्प्र जो मनुष्य-(प्राणाय) ग्रन्दर 
से बाहर निकलने वाले प्राण के लिए (स्वाहा) योग- 
युक्त क्रिया, (्रपानाय) बाहर से ्रन्दर जाने वाले 
अपान के लिए (स्वाहा) योगयुक्त क्रिया, 
(व्यानाय) विविध श्रङ्खों मे व्यापक व्यानके लिए 
(स्वाहा) व्यक विद्या से युक्त वाणी, (चक्षुषे) 
चक्ष्‌ =नेत्र के लिए (स्वाहा) प्रत्यक्त प्रमाणा से 
युक्त वाणी, (श्रोत्राय) शोत्र=कान के लिए 
(स्वाहा) ्राप्त के उपदेश से युक्त वाणी, (वाचे) 
वाक्‌ के लिए (स्वाहा) सत्य भाषा रादि से युक्त 
वाणी भ्रौर (मनसे) मनन के निमित्त एवं संकल्प 
विकल्प श्रात्मक मन के लिए (स्वाहा) विचार-युक्त 
वाणी का प्रयोग करते दहै; वे विद्ठानु वनते हैँ 
॥ २२।२३॥ 
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न्प्र ये मनुष्या यज्ञेन ओोधितानि म्गक्छर्थ्‌-जो से शुद्ध ५ 

जलौषधिवाय्वन्तपतपुष्पफलरसकन्दादीन्यरनन्त तेऽ जल, ्रोषधि, वाय्‌, भन्न, पत्र, पुष्प, फन, र श्रौर | 

रोगा भूत्वा परज्ञावलारोग्यायष्मन्तो जायन्ते ॥२३॥ कन्द श्रादि खाते है वे नीरोग होकर वुद्धिमान्‌, 

} बलवान्‌, आरोग्यवानु मरौर आयुष्मान्‌ होते हैँ 

॥ २२।२३ ॥ 

न्त्रप्खरत्पर-होम किसलिए करे मनुष्य यज्ञ से युद्ध हृए जल, श्रोषधि, वायु, भ्रन्न, पत्र, 

पष्प, फल, रस भ्नौर कन्द आदि का सेवन कर जिससे वे प्राणा श्रौर अ्रपान कै लिए योग, व्यान के लिए 

वयक विद्या, चक्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रोत्र के लिए श्राप्त-उपदेद, वाणी के लिए सत्यभाषणा, मन के 

लिए विचार का प्रयोग करने मे समथ हौं, विद्रान्‌ हो सकं तथा नीरोग होकर बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ रौर 
ग्रायुष्मान्‌ हों ॥ २२।२३॥ @ 


प्रजापतिः । ब्दः स्पष्टम्‌ ॥ निचृदतिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनः किमर्थो होमः कत्तव्य इत्याह ।। 
किंसलिए होम करना चाहिए, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


भराच्यै दिशे स्वाहावच्थ दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहायै दिशे स्वाहां 
प्रतीच्यै दिशे स्वाहावच्यिं दिशे स्वाहोदींच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहो- 
भ्वधिं दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे सवादावाच्ये दिशं स्वादर्वाच्यै दिशे स्वाहां ॥ २४॥ 


प्रब्दः प्राच्य) या प्राति प्रथमादित्यसंयोगात्‌ तस्यै (दिशे) (स्वाहा) ज्योतिःशास्व्- 
विचायुक्ता वाक्‌ (ब्रवच्यि) यार्वागधो चति तस्यं (दिक्च) (स्वाहा) (दक्षिणाय) या पूरमृखस्य पुरुषस्य 
दक्षिणावाहसन्तिथौ वत्त॑ते तस्यं (दिदे) (स्वाहा) (्रवच्ये) श्रधस्तादत्तंमानाधे (दिज्ञे) (स्वाहा) 
(परतीच्ये) या प्रत्यक्‌ श्र चति पूर्वं मुखस्यितपुरुपस्य पृष्ठभागा तस्यं (दिशे) (स्वाहा) (श्रव्यं) (दिजञे) 
(स्वाहा) (उदीच्यं) योदक्‌ पूर्वाभिमृखस्थ जनस्य वाममागमश्ति तस्य (दिदो) (स्वाहा) (ग्र्वाच्ं) 
(दिद) (स्वाहा) (ऊर्ध्वाय) ऊर््ववत्तंमानाये (दिने) (स्वाहा) (्र्वाच्यं) या श्रवविरुद्मञ्चति तस्यं 
उपदिगे (दिदे) (स्वाहा) (श्रवाच्यं ) (दिशे) (स्वाहा) (ग्रवच्यि ) (दिदे) (स्वाहा) ॥ २४॥ 


अरन्व्रयखः यंवरद्धिः प्राच्यं दि स्वाहाऽ्वाच्यं दिशे स्वाहा दक्षिणाय दिशे स्वाहाऽ्वच्यं 
दिशे स्वाहा प्रतीव्यं ददो स्वाहाऽर्वाच्यं दिदे स्वाहोदीच्यं दिशे स्वाहाऽर्बाच्यं दिशे स्वाहो- 
वाये दिन स्वाहाऽ्वाच्यं दि स्वाहाऽवाच्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा च विधीयते ते सरवेत कुशलिनो 
भवन्ति ॥ २४॥ 


स्त्रप्रच्या्रन्व्रखः-येविद्रद्धिः प्राच्यं ऋष्व जो विद्रान्‌- (प्राच्यै) प्रथम 
या प्राञ्चति प्रथमादित्यसंयोगात्‌ तस्यं दिशे स्वाहा रादित्य स्यं कै संयोग से प्राप्त होने वाली 
ज्योतिःास्त्रवियायुक्ता वाक्‌ श्रवच्यिं यार्वागधोऽ प्राची पूवं (दिशे) दिशा के लिए (स्वाहा) ज्योतिः 
ज्चति तस्यं दिशे स्वाहा, दक्षिणाये या पू्ंमुखस्य शास्त्र कौ विद्या से युक्त वाणी, (्रवच्यि) नीचे 
परस्य दक्षिणवाहुसन्तिधौ वर्तते तस्यं दित स्वाहा, प्राप्त होने वाली रथात्‌ नीचे कौ (दिशे) दिशा के 
अवाच्यं ग्रधस्ताद्‌ वत्त मानायं दिज्ञे स्वाहा, प्रतीच्य लिए (स्वाहा) उक्त वाणी, (दक्षिणायै) 


श्रज्चति पूर्वमुखस्थितपुरुषस्य पृष्ठ 
दिज्ञे स्वाहा, ऽर्वाच्यं दिशे स्वाहोदीच्ये 
 पूर्वाभिमुखस्य जनस्य वामभागमञ्चति 
दित स्वाहार्वाच्य॑दिजञे स्वाहो््वाये उध्वं 
दिले स्वाहाऽर्वाच्ये या श्रव विरुदढमञ्चति 
् उपदिशे 1 दिशे स्वाहाऽवच्यिं 
दिशे स्वाहा च ते ते सर्वतः कुशलिनो 
"त २२। २४॥ ॥ 
[6 


। न्त्र कपरः दे मनुष्याश्चतस्रो मुख्या दिगः 

सन्ति, तथा चतस उपदिशोऽपि वत्तन्त, एव- 
मूर्ध्वाऽ्वाची च दिशौ वर्तेते, ता मिलित्वा दश 
जायन्त इति वे्यम्‌ । 

- म्रनवस्थिता इमा विभ्व्यर्च सन्ति, यत्र स्वयं 

` स्थितो भवेत्‌, तदेशमारभ्य सर्वासां कल्पना 

“भवतीति विजानीत ॥ २२। २४॥ 


ग्र ख्यस्रगट- होम किसलिए करे - प्राचौ (पूवं), 
उदीची (उत्तर) ये चार मुख्य दिशाए है । श्रागनेयी (पूर्व-दक्षिण कै 
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ूर्वाभिमृख पुरुष के दक्षिणा वाहु कौ ग्रोर वत्त॑मान 
दक्षिणा (दिशे) दिला के लिए (स्वाहा) उक्त वाणो, 
(र्वा) नीचे वत्तमान भ्र्थात्‌ नीचे की (दिगे) 
दिशा के लिएु (स्वाहा) उक्तं वाणी, (प्रतीच्य) 
पूर्वाभिमूख पुरुष के पुष्ठम.ग॒वाली प्रतीची == 
पदिचम (दिले) दिशा के लिए (स्वाहा) उक्त वाणी, 
(मर्वाच्यै) नीचे की (दिज्ञ) दिचा के लिए (स्वाहा) 
उक्त वाणी, (उदीच्य) पूर्वाभिमुख पुरुष के वाम 
भाग वाली (दिशे) दिशा के लिए (स्वाहा) उक्त 
वाणी, (ञ्रवव्ं) नीचे की दिशा के लिए (स्वाहा) 
उक्त वाणी, (ऊध्वयि) ऊपर की (दिदे) दिगा के 
लिए (स्वाहा) उक्त वाणी, ग्रवव्ं) विष्ट 
प्राप्त होने वाली (दिगे) उपदिशा के लिए (स्वाहा) 
उक्त वाणी, (ग्रवाच्ये) नीचे की दिदाके लिए 
(स्वाहा) उक्त वाणी, भ्रौर (म्र्वाच्ये ) उपदिशाश्रों 
के नीचेकी दिशा के लिए (स्वाहा) उक्त वाणी 
का उपदेश करते हैँ वे सव श्रोर से कुशलता युक्त 
होते हैँ ॥ २२। २४॥ 

न्प्र हे मनुष्यो ! चार मुख्य दिशां 
है, तथा चार उपदिशा भी है इस प्रकार उपर 
नीचेकी दो दिशां ह, वे सव मिलकर दस दिशां 
होती रैः एेसा समभ । 

ये दिला अनवस्थित श्रौर विभु है, जहाँ 
मनुष्य स्वयं स्थित हो उस देश से लेकर सब 
दिशाग्रों की कल्पना होती है; एसा जानो 
॥२२। २४॥ 
दक्षिणा (दक्षिण), प्रतीची (पर्चिम), 
बीच की दिशा), न्ति (दक्षिण- 


घद्चिम के बीच की दिशा), वायवी (पर्चिम-उत्तर के बीच की दिशा), एेशानी (उत्तर-मूवं के वीच की 
ददा), ये चार उपदिशा हैँ । ऊर््वा (ऊपर की दिशा), अर्वाची (नीचे की दिशा) ये दो दिबाएं मरौर है। 
सब मिलकर दश दिशां होती दँ । ये दिए अनवस्थित =म्रस्थिर ओर विधु व्यापक हैं । उपासक जिस 

शरोर मुख करके उपासना करने लगता है उसी देशा एवं दिशा को लेकर पूर्व रादि सव दिशाश्रों कौ कल्पना 


हो जाती है! विद्धान्‌ लोग इन दस दिलाश्रों कौ शुद्धिके लिए होम का ब्नुष्ठान करं । ज्योतिः शास्त्र 


की विद्यासे इन दिशाश्रोंको ठीक-ठीक समभे । जो एेसा अनुष्ठान करते हैँ वे सव दिगाभरों में कुशल 


रहते है ।। २२।२४॥ @ 


इ 
94. 
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प्रजापतिः । च्तरल्कग्टखः स्पष्टम्‌ । श्रष्टिः । मध्यमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
होग किसल्लिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया दहै॥ 
द्ववः स्वाहां वार्भ्यः स्वाहंदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वा खव॑न्तीभ्यः 
सवाहा स्यन्द॑षानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाद सूवांभ्यः स्वाहा धायौभ्यः 


सवाहार्गवाय स्वाह समुद्राय सवाहा सरिराय स्वाहां ॥ २५ ॥ 


खर्र; (अरदरभ्यः) जेभ्यः (स्वाहा) गुद्धिकारिका क्रिया (वार्थः) वरणीयेभ्धः (स्वाहा) । 
(उदकाय) ्ा्रीकारकाय (स्वाहा) (तिष्ठन्तोभ्यः) स्थिराभ्यः (स्वाहा) (लवन्तीभ्यः) सद्योगामिनीभ्यः = 


(स्वाहा) (स्यन्दमानाभ्यः) प्रस्‌ ताभ्यः (स्वाहा) (कूप्याभ्यः) केषु भाभ्यः (स्वाहा) (सूद्याभ्यः) 
(घार्याभ्यः) धर्तुं योग्याभ्यः (स्वाहा) (श्रणंवाय) बहुन्यर्णासि विद्यन्ते 
यसिमिंस्तस्म (स्वाहा) (समुद्राय) समुदुद्रवन्त्यापो यस्मिस्तस्मे (स्वाहा) (सरिराय) कमनीयाय 


सुष्क्लेदिकाभ्यः (स्वाहा) 


(स्वाहा) ।। २५॥ 


अन्च्रयरः- येमंनु्य यज्ञेषु सुगन्ध्यादिद्रव्यहवनायाऽदुम्यः स्वाहा वाभ्य: स्वाहोदकाय स्वाहा 
तिषठन्तीभ्यः खवन्तीम्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा क्ृप्याम्यः स्वाहा सूचयाभ्यः 
स्वाहाऽर्णवाय समुद्राय स्वाह सरिराय स्वाहा च विधीयते ते सर्वेषां सुखप्रदा जायन्ते ।। २५॥ 


स््रप्रव्य्यन्व्खः -- ये्नुष्ये येषु 
सुगन्ध्यादिद्रवयहवनायाऽदुभ्यः जलेभ्यः स्वाहा 
गुद्धिकारिका क्रिया, वाभ्यंः वरणीयेभ्यः स्वाहा, 
उदकाय च्राद्रीकारकाय स्वाहा, तिष्ठन्तीभ्यः 
स्थिराम्यः स्वाहा, लवन्तीभ्यः सदोगामिनीम्यः 
स्वाहा, स्यन्दमानाभ्यः प्रस्‌ तग्यः स्वाहा, कूप्याभ्यः 
कूपेषु भवाम्यः स्वाहा, सुद्याभ्यः सुष्टुवलेदिकाम्यः 
स्वाहा, धार्याभ्यः वर्त्‌ योग्याभ्यः स्वाहा, श्रणोवाय 
वहृन्य्णासि विद्यन्ते यस्िस्तसमं स्वाहा, समुद्राय 
समुदद्रवन्त्यापो यस्मिस्तस्मं स्वाहा, सरिराय कमनी- 
याय स्वाहा च विधीयतेते, सर्वेषां सुखप्रदा 
जायन्ते ।। २२। २५॥ 


स्वाहा धार्याभ्यः 


न्त्रष्ततर्थ्‌ जो मनुष्य यज्ञो मे सुगन्धि 
ञ्रादि द्रव्यो का हवन करने के लिए (ग्रदुभ्यः) 
जलों के लिए (स्वाहा) शुद्धिकारक क्रिया, (वाभ्यंः) 
वरण करने .योग्य जलो के लिए (स्वाहा) उक्त 
क्रिया, (उदकाय) बरद्रं करने वाले जलो के लिए 
(स्वाहा) उक्त क्रिया, (तिष्ठन्तौभ्यः) स्थिर जलों 
के लिए (स्वाहा) उक्त क्रिया, (खवन्तीम्यः) शीघ्र- 
गामी जलोंके लिए (स्वाहा) उक्त क्रिया, 
(स्यन्दमानाय) बहने वाले जलो के लिए (स्वाहा) 
उक्त क्रिया, (्ष्याभ्यः) कए के जलो के लिए 
(स्वाहा) उक्त क्रिया, (सूद्याभ्यः) ्रच्छे प्रकार 
गीला करने वाले वर्षा ्रादिके जलोँके लिए 
(त्वाह) उवत क्रिया, (वार्याभ्यः) धारण करने 
योग्य जलों के लिए (स्वाहा) उक्त क्रिया, (ब्रण- 
वाथ) जिन में बहुत जल हैँ उस आ्आकाश-सागर के 
लिए (स्वाहा) उक्त क्रिया, (समुद्राय) जिसमें सव 
नदियां गिरती हँ उस पृथिवीस्थ समूद्र के लिषु 
(स्वाहा) उक्त क्रिया श्रौर (सरिराय) कामना 
करने योग्य सुन्दर जलो के लिए (स्वाहा) उक्त 


। 
| 


। 
1 


द्वाविश भ्रघ्याय १११ 


४. प £ वाणी का उपदेश करते दँ वे सवके लिए सुखदायक 
५ होते है ।॥ २२।२५॥ 

ये मनुष्या ्रग्नौ सुगन्ध्यादि- न्प्पच्ऋर्ख्--जो मनुष्य अग्नि मे सुगन्धि 

जलादिशुद्धिकारका भूत्वा पण्या- श्रादि द्रव्यो का होम करतेदँ वे जल श्रादि की 

॥ शुद्धि करने वाले होकर पुण्यात्मा होते दँ । 

धं व सर्वेषां शुदधिर्भवतीति वेद्यम्‌ ।२५॥ जलकी गुद्धिसेही सवकी शुद्धि होती है; 

| णेसा समभे ।1 २२।२५॥ 


न्प्रणख्खरस्त्रप्रट- होम किसलिए करे-सव मनुष्य सुगन्धित, मिष्ट, पुष्टिकारक ग्रौर 
द्रव्यो का श्रन्ति में होम करं जिससे जलो कौ गुद्धिहो। जो जल ग्रादि की शुद्धिकरतेर् वे 
होति है । जल की शुद्धिसे ही सव की शुद्धि होती दै । 


मन्त्र मे श्रनेक प्रकार के जलोंका व्णंन है-भ्रापः=-साधारण जल। वार्‌ सुन्दर जल । 
कारक जल । तिष्ठन्ती स्थिर जल । स्रवन्ती = शीघ्रगामी जल । स्यन्दमान वहने वाले 
==कए के जल । सूदय =ग्रच्छे प्रकार गीला करने वाले वर्षा-जल । धार्यं =घारण करने योग्य 
ं । अणव =पाकाग-समुद्र के जल । समुद्र =पृथिवी-समुद्र के जल । सरिर = स्वच्छ जल । जो मनुष्य 
' सब जलो को होम से शुद्ध करते हैँ वे सवके लिए सुखदायक होते हैँ ॥ २२।२५॥ @ 


प्रजापतिः । च्त्ब्टय्रः स्पष्टम्‌ ।। विराडभिकृतिः। ऋषभः ॥ 
र पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
8 होम किसलिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया दै 


वाताय स्वाहां धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाह मेघाय स्वाहां विधोतमानाय स्वाहा 
स्तनयते स्वाहांवर्फूैते स्वाहा वैते स्वाहाववर्षैते स्वाहयोग्रं वर्ते स्वाह शीघ्र 

र । वर्षते स्वाहौदगृहते स्वाहोद्‌हीताय स्वाहा भुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा 

। ष्वाभ्यः स्वाहा हादुनौभ्यः स्वाहा नीहाराय स्वाहां ॥ २६ ॥ 

| प्न्टर्ः- (वाताय) यो वाति तस्मे (स्वाहा) (धुमाय) (स्वाहा) (ग्रननाय) मेघनिमित्ताय 
हा) (मेधाय) यो मेहति-=सि्ति तस्मे (स्वाहा) (विद्योतमानाय) विद्युतः परवत्तंकाय (स्वाहा) 
यते) दिव्यं शब्दं कुवते (स्वाहा) (शरवस्फूरनते) धो ववद्‌ घातं कुर्वते (स्वाहा) (वर्षते) यो वपति 
(स्वाहा) (ञअववषेते) (स्वाहा) (उग्रम्‌) तीत्रम्‌ (वषत) (स्वाहा) (शीघ्रम्‌) तुम्‌ (वर्षते) 
) (उदगृह्णते) य उर्ध्व गृह्णाति तस्मे (स्वाहा) (उद्गृहीताय) ऊर्ध्वं गीतं जलं येन तस्मे (स्वाहा) 
) पुष्टि पूरयते (स्वाहा) (शीकायते) य: शीकं सेचनं करोति तस्मे (स्वाहा) (प्रष्वाभ्यः) 
: (स्वाहा) (हादुनीभ्यः) श्रव्यक्तं॒शव्दं कुवंतीभ्यः (स्वाहा) (नीहाराय) कुहकाय 
हा) । २६॥ 

अतरन्च्रखः- येमेनुष्येर्वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाऽध्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय 
हा स्तनयते स्वााऽवस्फूरजते स्वाहा वपते स्वाहा्ववर्पते स्वाह प्रं वपते स्वाहा शोघ्र वपते स्वाहोद्‌- 


# 
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सतरप््न्ट््ररिन्च््रः- येम॑नुषयेर्वाताय यो 
वाति तस्म स्वाहा, धूमाय स्वाहा, श्रश्नाय मेष- 
निमित्ताय स्वाहा, मेघाय यो मेहति सिति तस्मे 
स्वाहा विद्योतमानाय व्िद्य॒तः प्रवत्तंकाय स्वाहा, 
स्तनयते दिव्यं शब्दं कुर्वते स्वाहा, श्रवस्फूर्जते श्रो 
वज्रवद्‌ घातं कुवते स्वाहा, वर्षते यो वषति तस्मे 
स्वाहा, श्रववष॑ते स्वाहा, उग्रं तीव्र वषंते यो 
वर्प॑ति तस्मे स्वाहा, शोघ्र तूणं वषंते यो वषंति 
तस्मे स्वाहा, उदृगृह्णते य ऊध्वं गह्णाति तस्मे 
स्वाहा, उद्गृहीताय उध्वं गृहीतं जलं येन तस्मे 
स्वाहा, प्रुष्णते पुष्ट पूरयते स्वाहा, शौकायते यः 
शीकं सेचनं करोति तस्मं स्वाहा, प्रुष्वाभ्यः 
पूर्णाभ्यः स्वाहा, ह्वादुनभ्यः ्रव्यक्तं शब्दं कुवं ती- 
म्यः स्वाहा, नीहाराय कुहकाय स्वाहा च प्रयुज्यते 
ते प्राणप्रिया जायन्ते ॥। २२।२६ ॥ 


न्त्यः ये यथाविध्य ग्निहोत्रादीन्‌ 
कुर्वन्ति, ते वाय्वादिशोधका भूत्वा सर्वेषां हितकरा 
भवन्ति ॥ २२।२६॥ 


न्त्ख्खसत्रपरर- होम किसलिए करे सव मनुष्य यथाविधि करे क्योकि 
होम से वात~वायु, धूम श्नौर मन्व्रोक्त सव प्रकार क मधौ एवं विद्युत्‌ की शुद्धि होती दै । जो 
होम से वायु श्रादि कौ शुद्धि करते हँ वे प्राणों कै समान प्रिय एवं सव के हितकारी होते 


दै २२।२६ @ 
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गृह्णते स्वाहोदगृहीताय स्वाहा भरुप्णते स्वाहा शीकायते स्याहा श्रुष्वाभ्यः स्वाहा हादुनीम्यः 
नीहाराय स्वाहा च प्रयुज्यते ते प्राणप्रिया जायन्ते ॥ २६॥ 


स्रप्र्थ-जो मनुष्य-- (वाताय) वायुके 
लिए (स्वाहा) शुद्धिकारक यज्ञ क्रिया, (धूमाय) 
घूम के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (्रभ्राय) मेष 
के निमित्त के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (मेषाय) 
मेष के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (विद्योतमानाय) 
विद्युत्‌ के प्रवत्तंक मेघ के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(स्तनयते) दिव्य शव्द करने वाले मेघ के लिए 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया, (म्नवस्फू्जते) नीचे वज्रके 
समान घात करने वाली विद्युद्‌ के लिए (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया, (वर्षते) बरसने वाले मेव के लिए 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया, (अ्रववर्षते) नीचे होकर 
बरसने वाले मेव के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(उग्रम्‌) तीन्र=तेज (वर्षते) बरसने वाले मेष के! 
लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (शीघ्रम्‌) शीघ्र (वर्षते) 
बरसने वाले मेघ के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(उदगृह्ते) ऊपर जल को ग्रहण करने वाले मेष 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (उदुग्रहीताय) ऊपर 
जलको ग्रहण क्रिये हए मेघ के लिए (स्वाहा) 
यज्ञ-क्रिया, (घरुष्णते) पुष्टि को प्रण करने वाले 
मेव के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (शीकायते) 
सेचन करने वाले मेव के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(भरष्वाभ्यः) पूं वर्षा के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(हादुनीभ्यः) अव्यक्तं शब्द करने वाली वर्षा के 
लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया ओरौर (नीहाराय) कुहरे 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया का प्रयोग करते है वे 
प्राणों के समान प्रिय होते हैँ ।॥ २२। २६॥ 

ग्र जो यथाविधि अ्रग्निहोत्र रादि 
यज्ञ करते हवे वायु ञ्रादि के शोधकं होकर सब के 
हितकारी होते हैँ ।। २२।२६॥ 


। सप््व्या्रहिन्व्रखः-मनुष्ये रनये जाठरा- 
` अतये स्वाहा, सोमाय उत्तमाय रसाय स्वाहा, 
इन्द्राय जीवाय विदयते परमेखवर्याय वा स्वाहा, 
पृथिव्ये स्वाहा, ्न्तरिक्षाय श्राकाशाय स्वाहा, दिवे 
प्रकाशाय स्वाहा, दिग्भ्यः स्वाहा श्राशाभ्यः व्यापि 
काभ्यः स्वाहा, उव्यं बहृरूपाये दिदे स्वाहा, 
श्र्वाच्य निम्ना दिक स्वाहा चाऽवश्यं विधेयाः 
॥ २२। २७ ॥ # 


न्नः ये मनुष्या अन्निद्रारा ग्रोष- 
ध्यादिषु सुगन्ध्यादिदरवयं विस्तारयेयस्त जगदधितकराः 
स्युः ॥ २२।२७॥ 


परम रेडवर्थ, प्राकार, प्रकाश 


है ।॥ २२।२७। @ 


द्वाविंश ग्रध्याय 


११३ 


। । भोकतिः । अरन्य: =-स्पष्टम्‌ । जगती । निषादः ॥ 
"4 ` पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
होम किस लिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेशा क्रिया टै ॥ 

स्वाहा सोमाय स्विन्राय॒ स्वाहां ॒पएृथिव्ये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाह 
स्वाह दिग्भ्यः स्वाहाशाभ्यः स्वादय दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहां ॥ २७॥ 

(रगे) जाठराम्तये (स्वाहा) (सोमाय) उत्तमाय रसाय (स्वाहा) (इन्द्राय) 
व ` नषु परमेदवर्याय वा (स्वाहा) (पृथिव्यं) (स्वाहा) (ग्न्तरिक्षाय) ्राकागाय (स्वाहा) 
) प्रकाशाय (स्वाहा) (दिभ्यः) (स्वाहा) (ग्राशाभ्यः) व्यापिकाभ्यः (स्वाहा) (उर्व्ये) वहृरूपायं 
स्वाहा) (श्रवाच्ये) निम्नाये (विज्ञे) (स्वाहा) ।। २७ ॥ 
अन्व्रखः-मनुष्ये रनये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्य स्वाहाजन्तरिक्षाय स्वाहा 
हा दिग्भ्यः स्वाहाऽ्याभ्यः स्वाहोर्व्ये दिगे स्वाहाऽ्वच्ये दिशे स्वाटा चाऽवच्य विवेयाः ।॥ २७ ॥ 


ग्रस्य मनुष्य-- (गये) जाठर ग्रग्नि 
के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, (सोमाय) उत्तम रस 
के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, (इन्द्राय) जीव, विद्युत्‌ 
वा परमेश्वर के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(एृथिवये) पृथिवी के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(ग्रन्तरिक्षाय) भ्राकाल के लिए (स्वाहा) यज्ञ 
क्रिया, (दिते) प्रका के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(दिग्भ्यः) दिशाश्रों के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(ञ्राशाम्यः) व्यापक दिशाश्रों के लिए (स्वाहा) 
यज्ञ क्रिया, (उव्यं ) बहुत रूप वाली (दिके) दिया 
के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया रौर (अर्वाच्यं ) नीचे 
की (दिश) दिशाके लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया 
श्वय करं ॥। २२। २७॥ 

न्तरपचर्य्- जो मनुष्य भ्रग्ति के द्वारा 
श्रोषधि आदिमे सुगन्धि आदि चार द्रव्यो का 
विस्तार करते ह वे जगत्‌ के हितकारी होते 
है । २२।२७॥ 


न्न्रड्खरत्रगर- होम किसलिए करं सव मनुष्य जठराग्नि, उत्तम रस, जीव, विद॒त्‌ वा 
श्नौर दिशाभ्रों की शुद्धि के लिए होम अ्रवश्य करे । होमके हारा 
सुगन्धि प्रादि चार प्रकार का द्रव्य शनोषधि शादि म फल जाता है श्रौर रोषि आदि पदार्थो को 
शद्ध करता है । जो मनुष्य होमसे श्नोषधि रादि 


पदार्थो को युद्ध करते हँ वे जगत्‌ के हितकारी 


१ च # 
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प्रजापतिः । न्त्रघ्चरत््रयव्टख्रः स्पष्टम्‌ । भुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
होम किसलिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहांहोरात्रेभ्यः स्वाहाधमासेभ्यः स्वा! 
सवाहऽकतभ्यः स्वाहांसवेभ्यः स्वाहां संवत्सराय स्वाहा चावापृथिवीभ्या स्वाहां 
चन्द्राय खाहा सूयां स्वाहां रष्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः खाहं रेभ्य: सखाहां 
येभ्यः स्वाह मरुदधयः स्वाहा विर्वैभ्यो देवेभ्यः स्वाहा मृकभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः 
स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्वभ्यः खाहया फलेभ्यः स्वाहोष॑धीभ्यः साहा ॥ २८ ॥ 
सन्दर: (नक्षत्रेभ्यः) अर्षीरोभ्यः (स्वाहा) (नक्षत्रियेभ्यः) नक्षत्राणां समूहैम्यः (स्वाहा) 
(अहोरात्रेभ्यः) अहनिजञेभ्यः (स्वाहा) (ब्रद्धमासेम्यः) (स्वाहा) (मासेभ्यः) (स्वाहा) (ऋतुभ्यः) 
(स्वाहा) (आत्तवेभ्यः) ऋतुजातेम्यः (स्वाहा) (संवत्सराय) (स्वाहा) (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) भूमि- 
प्रकायाम्याम्‌ (स्वाहा) (चन्द्राय) (स्वाहा) (सूर्याय) (स्वाहा) (ररिमभ्यः) किरणेभ्यः (स्वाहा) 
(वसुभ्यः) पृथिव्यादिभ्यः (स्वाहा) (ररभ्यः) प्राणजीवेभ्यः (स्वाहा) (श्रादत्यम्यः) श्रविनाशिभ्यः 


कालावयवेभ्यः 


(मूलेभ्यः) (स्वाहा) (ज्ञाखाभ्यः) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्यः 


(स्वाहा) (ग्रोषधीमभ्यः) (स्वाहा) ॥ २८ ॥ 


(स्वाहा) (मरुद्भ्यः) (स्वाहा) (विवेभ्यः) सवेभ्यः (देवेभ्यः) दिव्यगुणोभ्यः (स्वाहा) 


पुष्पेभ्यः) (स्वाहा) (फलेभ्यः) 


स्वाहा 


अतन्क्रखः- मनु्येनक्तरेभ्यः स्वाहा नक्षत्रिये्यः स्वाहाऽहोरातरेभ्यः स्वाहाऽदध॑मासेम्यः स्वाहा 


मासेभ्यः स्वाहात्तु 
सूर्याय स्वाहा 
देवेम्यः स्वाहा मू 
स्वाहा चावद्यमनुष्ठेयाः ॥ २८ ॥ 


स्रप्रन्टवप्रन्व्रखः -- मनुष्येनक्षत्रभ्यः 
अरक्षौरोभ्यः स्वाहा, नक्षत्रियेभ्यः नक्षत्राणां समूहेभ्यः 
स्वाहा, श्रहोरात्रेभ्यः ब्रहनिशेभ्यः स्वाहा, श्रदधं- 
मासेभ्यः स्वाहा, मासेभ्यः स्वाहा, ऋतुभ्यः स्वाहा, 
श्रात्तवेभ्यः ऋतुजातेम्यः स्वाहा, संवत्सराय स्वाहा, 
द्यावापृथिवीभ्यां भूमिप्रकागाम्यां स्वाहा, चन्द्राय 
स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, रद्विमभ्यः किरणेम्ः स्वाहा, 
वसुभ्यः पृथिव्यादिभ्यः स्वाहा, दद्भ्यः प्राण- 
जीवेम्यः स्वाहा, श्रादित्येभ्यः श्रविनारिम्यः 
कालावयवेम्यः स्वाहा, मद्दुभ्यः स्वाहा, विश्वेभ्यः 
सर्वेभ्यः देवेभ्यः दिव्यगुरोभ्यः स्वाहा, मूलेभ्यः 
स्वाहा, शाखाभ्यः स्वाहा) वनस्पतिभ्यः स्वाहा, 


म्यः स्वाहाऽऽ्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा चावापृथिवीभ्यां स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
मभ्य स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रेभ्य: स्वाहाऽऽदित्येभ्यः स्वाहा मरुदुभ्यः स्वाहा विदेभ्यो 
नेम्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फनेम्यः स्वाहौषधीभ्यः 


स्प्यः मनुष्य (नक्षत्रेभ्यः) क्षीण न, 
होने वाले नक्षत्रों के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(नक्षत्रियेभ्यः) नक्षत्र-समूह के लिए (स्वाहा) 
यज्ञ-क्रिया, (ग्रहोरातरेभ्यः) दिन-रातों के लिए 
(स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (ग्रद्धेमासेभ्यः) ग्रद्-मास पक्षो 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (मासेभ्यः) मासं 
के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (कतुम्यः) ऋतु्रो 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (ग्रात्तवेभ्यः) ऋतुशो 
मेँ उत्पन्न पदार्थो के लिएु (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(संवत्सराय)वषं के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (चावा 


भूमिम्याम्‌) भूमि ग्रौर प्रकाश के लिए (स्वाहा) यज्ञ | 


क्रिया, (चन्द्राय) चन्द्र के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 


द्रावि् प्रध्याय ११५ 


फलेभ्यः स्वाहा, श्रोषधीम्यः स्वाहा (सूर्याय) सूर्यं के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, 
॥ २२।२८॥ (रदिमभ्यः) क्रिरणौं के लिए (स्वाहा) यज्ञ-ङ्रिया, 
(वसुम्यः) पृथिवी श्रादि वसुनो के लिए (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया, (स्द्रेम्यः) प्राणधारी जीवों के लिए 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया, (ग्रादित्येम्यः) ्रविनाली 
काल के श्रवयवों के लिएु (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(मर्दृम्यः) पवनो के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, 
(विद्वेम्यः) सव (देवेभ्यः) दिव्य गुण युक्त पदार्थो 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (मूलेभ्यः) मूलो के 
लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (शाखाभ्यः) बाखाग्नों 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (वनस्पतिभ्यः) 
वनस्पतियों के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(पृष्पेम्यः) पलों के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(फनेम्यः) फलों के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, ग्रौर 
(ओ्रोषधीम्यः) ्रोषधियों के लिए (स्वाहा) यज्ञ- 
क्रिया का श्नवदय प्रनुष्टान करे ।। २२। २८ ॥ 
।  च्रगव्प्रश््रः- मनुष्या नित्यं सुगन्व्यादिद्रव्य- न्वत्र मनुष्य प्रतिदिन सुगन्धि प्रादि 
। मग्नौ प्रक्षिप्य तदुवायुरदिमद्वारा वनस्पत्योषधि- द्रव्य को अरभ्निमें होम कर, उसेवायु ग्रौर सूयं 
॥ मूल-शाखला-पुष्प-फलादिषु प्रवेश्य सर्वेषां पदार्थानां किरणों के दारा वनस्पति ग्रौर श्रोपधियों के मूल, 
। शुद्धि कृत्वाऽऽरोग्यं सम्पादयन्तु ॥ २२। २८ ॥ शाखा, पुष्प श्रौर फल आदिमे प्रविष्ट कर, सव 
पदार्थो की शुद्धि करके ्रारोग्यको सिद्ध करं 
॥ २२।२८॥ 


न्ख्खरत्रण्ट-होम किस लिए करे सव मनुष्य-नक्षव्र, नक्षत्रसमूह्‌, दिन-रात, पक्ष, 
मास, ऋतु, ऋतुशो मे उत्पन्न पदार्थ, वर्षं, भमि श्रौरं प्रकारा, चन्द्र, सूयं, किरण, पृथिवी भादि वसु, 
प्राणधारी जीव, काल ॐ म्रवयव, वायु, सव दिव्य गुणयुक्त पदार्थ, मूल, शाखा, वनस्पति, पष्प, फल श्रौर 
श्रौषधियों कौ शुद्धि के लिए होम भ्रवदय करे । होम करने से सुगन्धि श्रादि द्र्य वायु मरौर सूयं रदिमवों 
कै द्वारा वनस्पति श्रौर प्रौषधियों के मूल तथा शाखा प्रादि में प्रविष्ट होकर सव पदार्थो को शुद्ध करता 
है, जिससे श्रारोग्य की सिद्धि होती है ॥ २२।२८॥ @ 


प्रजापतिः । {त्छिज्ोलछतररः पृथिव्यादयः । निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥! 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

( होम किसलिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्रियाहै।। 

पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय साहं दिवे साह सूर्याय स्वाहां चराय खारा 

‡; स्वाहाद्धयः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनुर्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः 

चराचरेभ्यः स्वाहां सरीसृपेभ्यः स्वाहां ॥ २९ ॥ 


११६ 


प्््ट्र्; (पृथिव्ये) विस्तृताय धरित्यै (स्वाहा) उत्तमयजक्रिया (भ्रन्तरिक्षाय) भ 

(स्वाहा) उक्ता क्रिया (दिवे) विद्युतः शुद्धये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सूर्याय) भ्रादित्यमण्डलाय (सः 
उत्तमक्रिया (नक्षत्रेभ्यः) तारकेभ्यः (स्वाहा) (श्रदुभ्यः 

(स्वाहा) (ग्नोषधौम्यः) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्यः) (स्वाहा) (परिप्लवेभ्यः) तारकेभ्यः (स्वाहा) (चराच 
भ्यः) स्थावरजंगमेभ्यः (स्वाहा) (सरीसृपेभ्यः) सर्प्पादिभ्यः (स्वाहा) ।॥ २९ ॥ 
अतन्त्र; यदि मनुष्याः पृथिव्यं स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दित स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन 

स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽदुभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरे 
स्वाहा स रीमूपेम्यः स्वाहा प्रयुञ्जी रस्ति सर्व युद्धं करत प्रभवेथुः ॥ २६ ॥ 


तदनुरूपा क्रिया (चन्द्राय) चन्द्रमण्डलाय (स्वाहा) 


स्प््रब्य्पन्व्रस्तरः--यदि मनुष्याः पृथिव्ये 
विस्तृताय धर्यं स्वाहा उत्तमयज्ञक्रिया, श्रन्त- 
रिक्षाय ग्राका्ाय स्वाहा उक्ता क्रिया, दिवे विद्युतः 
गुद्धये स्वाहा यज्ञक्रिया, सूर्याय आदित्यमण्डलाय 
स्वाहा तदनुरूपा क्रिया, चन्द्राय चन्द्रमण्डलाय स्वाहा 
उत्तमक्रिया, नक्षत्रेभ्यः तारकेभ्यः स्वाहा, श्रदुभ्यः 
स्वाहा, श्रोषधोभ्यः स्वाहा, वनस्पतिभ्यः स्वाहा, 
परिप्लवेभ्यः तारकेभ्यः स्वाहा, चराचरेभ्यः स्थावर- 
जङ्गमेभ्यः स्वाहा, सरीसृपेभ्यः सरप्पादिभ्यः स्वाहा 
प्रयुञ्जोरंस्तहि सर्वं शुद्धं कत्तु प्रभवेयुः ॥ २२।२६ ॥ 


न्तव; ये सुगन्ध्यादद्रव्यं पृथिव्यादि- 
ष्वग्निद्रारा विस्तार्य वायुजलद्रारा श्रोषधीषु 
परवेदय सर्वं संशोध्याऽऽरोग्यं सम्पादयन्ति त ्रायु- 
वंद्धंका भवन्ति ।॥ २२) २६ ॥ 


ग्त्खसत्रगर--होम किसलिए करं सव मनुष्य-- पृथिवी, भ्राकाश, विद्युत्‌, सूर्य-मण्डल, ४ 
चन्द्रमण्डल, नक्षत्र, जल, ्रोषधि, वनस्पति, गतिरील तारा-गण, स्थावर ग्रौर ज्म पदाथं श्रौर सपं 
श्रादि सरीसृप प्राणियों की चुद्धि के लिए होम करे । होम से सुगन्वि श्रादि द्रव्य प्रथिवी श्रादि में फैल 
कर वायु श्नौर जल के द्रारा ्ौषधियों म प्रविष्ट होकर सव को गुद्ध करके श्रारोग्य को उत्पन्त करता है । 


इसमे म्रायु कौ ब्रृद्धि होती है ॥ २२।२६॥ @ 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


न्प्र यदि मनुष्य (पृथिव्ये) वि 
धरती के लिए (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (ग्रन्तः 
रिक्षाय) आकाश के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रियाः 
(दिवि) विद्युत्‌ की शुद्धि के लिए (स्वाहा) यज्ञ 
क्रिया, (सूर्याय) सूर्य-मण्डल के लिए (स्वाहा) नु 
रूप यज्ञ-क्रिया, (चन्द्राय) चन्द्रमण्डल के 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया, (नक्षत्रेभ्यः) ताराश्नों के 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया, (ग्रद्म्यः) जलो के 
(स्वाहा)यज्ञ-क्रिया, (ग्रोषधौभ्यः) श्नोषधियों के 
(स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (वनस्पतिम्थः) वनस्प 
केलिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (परिप्लवेभ्यः 
गतिशील ताराग्रों के लिए (स्वाहा) यज्ञ 
(चराचरेभ्यः) चर जङ्गम श्रौर प्रचर स्थावर प 
के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (सरीसृपेभ्यः) 
भ्रादि के लिए (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया का प्रयोग 
करं तो सव को शुद्ध करने मेँ समं होवें ॥२२।२६॥ 

स्र जो मनुष्य सुगन्धि ग्रादि 
को पृथिवी ्रादिमें ्रग्निके द्वारा फला कर, 
ग्रौर जल के दवारा ग्नोषधियों में प्रविष्ट कर, सव 
शुद्ध करके ्रारोग्य को सिद्ध करते दैवे रायु 
बढ़ाने वाले होते हैँ ॥ २२। २६ ॥ 


द्वाविंश श्रध्याय ११७ 


भ्रजापतिः । च््ररच्ऋव्ट खः प्राणादयः । कृतिः । निषादः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
। ३ होम किसलिएु करना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 
असंवे स्वाहा वसंवे स्वाहां विभुवे स्वाहा विव॑स्छते स्वाहां गणश्चिये स्वाहां गणप॑तये 
10 स्वाहाधिपतय स्वाह शूषाय स्वाहां सशसर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
4 ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहां दिवां पतये स्वाह ॥ ३०॥ 
।  स्रब्ट्रशः- (श्रसवे) प्राणाय (स्वाहा) (वसवे) योऽस्मिन्‌ शरीरे वसति तस्म जीवाय (स्वाहा) 


(विभुवे) व्यापकाय वायवे (स्वाहा) (विवस्वते) सूर्याय (स्वाहा) (गणश्रिये) या गणानां समूहानां 
। श्रीः=शोभा तस्ये विदयते (स्वाहा) (गरपतये) समूहानां पालकाय वायवे (स्वाहा) (श्रभिभरवे) भ्रमिमुखं 
भावृकाय (स्वाहा) (श्रधिपतये) सर्वस्वामिने राज्ञे (स्वाहा) (शबाय) बलाय =सेन्याय (स्वाहा) 
५ व॑स्पयि) यः सम्यक्‌ सपति गच्छति तस्म (स्वाहा) (चन्द्राय) सुवर्णाय । चन्धमिति हिरण्यनाम० ।। निधं 
२॥ (स्वाहा) (ज्योतिषे) प्रदीपनाय (स्वाहा) (मलिम्बुचाय) स्तेनाय । मलिम्बुच इति स्तेननाम० ।। 

1 घं ३। २४ ॥ (स्वाहा) (दिवा, पतये) दिनस्य पालकाय सूर्याय (स्वाहा) ॥ ३० ॥ 


उ्रसखपणपर्थ (चन्द्राय) सुवर्णाय । "चन्दर यह पद निघं° (१। २) मे हिरण्य-नामों मेँ 
वहित है । (मलिम्नुचाय) स्तेनाय । 'मलिम्लुच' यह पद निघं (३। २४) मेँ स्तेन (चोर) नामों मे 


पठित है ॥ 


॥ अन्च्खः- रे मनुष्याः ! मूयमसवे स्वाहा वसवे स्वाहा व्रि्वे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
गशधिये स्वाहा गणपतये स्वाहाऽभिथुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहा चूषाय स्वाहा संसर्पाय स्वाहा चन्द्राय 
स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा च प्रयुड्‌ध्वम्‌ ।। ३० ॥ 


त्र््रव्या्रटिन्च्रिखः- ह मनुष्याः ! 
। प्राणाय स्वाहा, वसवे योऽस्मिन्‌ शरीरे 
बसति तस्मे जीवाय स्वाहा, विभवे व्यापकाय 
वायुवे स्वाहा, विवस्वते सूर्याय स्वाहा, गणश्रिये 
या गणानां समूहानां श्रीः शोभा तस्ये विदयते 
स्वाहा, गणपतये समूहानां पालकाय वायवे स्वाहा, 
श्रभिभ्ुवे अभिमुलं भावुकाय स्वाहा, श्रधिपतये 
सर्वेस्वामिने राज्ञं स्वाहा, शूषाय बलाय =सेन्याय 
स्वाहा, संसर्पाय य: सम्यक्‌ सर्पति गच्छति तस्मे 
स्वाहा, चन्द्राय सुवर्णाय स्वाहा, ज्योतिषे प्रदीपनाय 
स्वाहा, मलिम्बुचाय स्तेनाय स्वाहा, दिवापतये 
दिनस्य पालकाय सूर्याय स्वाहा च 
घरुयुङ्ध्वम्‌ ।। २२।३० ॥ 


न्प्र टे मनुष्यो ! तुम (म्रसवे) 
प्राणा के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (वसवे) इस 
संसार मे वसने वाले जीव कं लिए (स्वाहा) यज्ञ 
क्रिया, (विभुवे) व्यापक वायु के लिए (स्वाहा) यज्ञ- 
क्रिया, (विवस्वते) सूर्यं के लिए (स्वाहा) यज्ञ क्रिया, 
(गणधिये) गों समूद कौ श्री=गोभा खूप 
विद्युत्‌ कं लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (गणपतये) 
गणो समूहं कं पालक वायुकं लिए (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया, (ञ्रभिथवे) म्रभिमुख रहने वाने प्रगति 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (ग्रधिपतये) सव कं 
स्वामी राजा के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(शूषाय) बल =सेना के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, 
(संसर्पाय) संसर्पणा रग कर चलने वाले प्राणी 
के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (चन्द्राय) सोने के 
लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (ज्योतिषे) प्रकाश के 


चोर कं लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, श्रौर (दिवाप 
दिन के पालक सूर्यं के लिए (स्वाहा) उत्तम, 
क्रिया का प्रयोग करो ॥ २२।३०॥ 

सर्र््ः--मनुप्येः प्राणादिुद्धयेऽनौ न्प्र मनुष्य प्राणा आदि की ८. 
पुष्टिकरादिद्रव्यं होतव्यम्‌ ।। २२।३०॥ के लिए श्रम्नि म, पुष्टिकारक भ्रादि द्रव्यो क 
होम करं ।। २२।३०॥ च 
न्श्रर्खस्र्रर--होम किसलिए करे --सव मनुष्य-- प्राण, जौव, व्यापक वायु, सूरं, वियत्‌, 

गणपालक वायु, ्रभिमुख रहने वाले अग्नि, सव के स्वामी राजा, सेना, सपंणशील पराणी, सुवा 
ज्योति, चोर, दिनपति सूयं कौ शुद्धि के लिए पुष्टिकारक श्रादि द्रव्यो का श्रग्नि में होम करे 
॥ २२।३०।। @ 


प्रजापतिः । ज्रः स्पष्टम्‌ । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
होम किसलिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
मधवे खाहा माधवाय स्वाटां शुक्राय स्वाहा शुच॑ये स्वाहा नम॑से स्वाहां नभ- 
स्याय स्वाटेषाय॒ स्वाय स्वाहा सहसे स्वाहां सहस्याय स्वाहा तपम स्वाहां 
तपस्याय स्वाहांशहसस्पतये स्वाहां ॥ २१ ॥ 


प्रब्दः (मधवे) मधुरादिगुणोत्पादकाय चंत्राय (स्वाहा) (माधवाय) वैशाखाय (स्व 
(गुक्राय) गुद्धिकराय ज्येष्टाय (स्वाहा) (शुचये) पवित्रकरायाऽऽपादाय (स्वाहा) (नभसे) जलवषं 
श्रावणाय (स्वाहा) (नभस्याय) नमसि भवाय भाद्राय (स्वाहा) (इषाय) भ्रन्नोत्पादकायाऽऽरि 
(स्वाहा) (ऊर्जाय) वलान्नोत्पादकाय कात्तिकाय (स्वाहा) (सहसे) वलप्रदाय मागंशी्पाय (स्वाहा) 
(सहस्याय) सहसि साधवे पौषाय (स्वाहा) (तपसे) तप उत्पादकाय माघाय (स्वाहा) (तपस्याय) तपसि 
साधवे फाल्गुनाय (स्वाहा) (रहसः) शिष्टस्य (पतये) पालकाय (स्वाहा) ॥। ३१ ॥ 

अतरन्चत्रखः हे मनुष्याः भवन्तो मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा गुचये स्वाहा 
नभसे स्वाहा नमस्याय स्वाहेषाय स्वाहोरजाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय ` 
स्वाा्हसस्पतये स्वाहा चानुतिष्ठन्तु ।। ३१ ॥ 


स्रप््च्छरन्न्व्रिखः- है मनुष्याः ! स्म्रषतर्थ- दे मनुष्यो ! श्राप (मधवे) 
भवन्तो मधवे मवुरादिगुणोत्यादकाय चै वाय स्वाहा, मधुर श्रादि गुणों के उत्मादक चन मास॒ के लिए 
माधवाय वशाखाय स्वाहा, शुक्राय गुद्धिकराय (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (माधवाय) वैशाख माप्त कं 
जये ्ाय स्वाहा, शुचये पवित्रकरायाऽऽपादाय स्वाहा, लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (गु्राय) गुद्धि करने ' 
नभसे जलवपकाय श्रावणाय स्वाहा, नभस्याय वाने ज्येष्ठ मास कँ लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
नभसि भवाय माद्राय, स्वाहा, इषाय अ्रन्नोत्पादा- (शुचये) पवित्र करने वाले भ्राषाढ मास के लिए 
कायाऽऽदिवनाय स्वाहा, ऊर्जाय वलान्नौत्पादकाय (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया (नभसे) जल वरसाने वाले ' 
कात्तिकाय स्वाहा, सहसे वलप्रदाय मार्गेगीर्पाय श्रावण मास के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 


। च कक 
। द्राविश अध्याय ११९ 


ॐ स सहस्याय सहसि साधवे पौषाय स्वाहा, (नभस्याय) नम म विद्यमान भाद्रपद के लिए 
। 9 < ५ माघाय स्वाहा, तपस्याय (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (इषाय) रन्न के उत्पादक 
धवे फाल्गुनाय स्वाहा, श्रंहसस्पतये प्राश्चिन मास कं लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, 

दिलष्स्य पालकाय स्वाहा चानुतिष्ठन्तु ।।२२।३१॥ (ऊर्नाय) वल श्रौर श्रन्न के उत्पादक कार्तिक मास 
कं लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (सहसे) बलदायक 

मार्गशीषं मास कं लिणएु (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 

(सहस्याय) बल में श्रेष्ठ पौष मास के लिए (स्वाहा) 

यज्ञ-क्रिया, (तपसे) तप कं उत्पादक माघमास कं 

लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, (तपस्याय) तपमें श्रेष्ठ 

फाल्गुन मास कं लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया प्रौर 

(ग्रंहसस्पतये) महीनों मेँ शिष्ट, पालक मलमास 

कं लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया का श्रनुष्ठान करो 


॥ २२।३१॥ 

न्न्ाक्र्ः- ये ; प्रतिदिनमग्निहोत्रादियज्ञ, न्प्र जो मनुष्य प्रतिदिन त्रग्तिहोत्र 
यक्ताहारविहारं च कुर्वन्ति, तेऽरोगा भूत्वा दीर्घा- श्रादि यज्ञ रौर युक्तं ग्राहारःविहार करते वे 
युषो भवन्ति ॥ २२।३१॥ नीरोग होकर दीर्घायु होते ह ॥ २२।३१॥ 


न्त्रणर्खसत्र्ट-होम किसलिए करं सव मनुष्य-चवर, वैशाख, ज्येष्ठ, भ्रापाद, श्रावण, 
भाद्रपद, श्राश्चिन, कातिक, मागंशीषं, पौष, माघ, फाल्गुन श्रोर मलमास (ग्रधिक मास) की युद्धि केलिए 
म्रग्निहोत्र ्रादि यज्ञ का श्रनुष्ठान करे । उक्त मासो म ऋतु श्रनुकृल युक्त श्राहारःविहार से नीरोग 
होकर दीधं श्रायु को प्राप्त करं ।॥ २२।३१॥ @ 


प्रजापतिः 1 च्राच्त्रद्रब्डय्र्‌ः-ग्रन्नादयः। म्रत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
होम किसलिए करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया दै ।। 
वाजाय स्वाहां भरसवाय स्वाहापिजाय साहा क्रतवे स्वाहा स्वः स्वाहां मधन 
स्वाहां व्यश्नुषिने स्वाटान्त्याय॒ स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा सुवंनस्य पत॑ये 
स्वाहाधिपतये साहा प्रजापतये स्वाहां ॥ ३२ ॥ 


स्न्डर्ः- (वाजाय) अन्नाय (स्वाहा) (प्रसवाय) उत्पादकाय (स्वाहा) (अपिजाय) 
उत्मन्ताय (स्वाहा) (क्रतवे) प्रज्ञाये कर्मणो वा (स्वाहा) (स्वः) सुखाय (स्वाहा) (मृध्नं ) मस्तकशुख्ये 
(स्वाहा) (व्यदनुविने) व्यापिने वीर्याय (स्वाहा) (शनान्त्याय) (स्वाहा) (्रान्त्याय) ग्रन्ते भवाय 
(भौवनाय) भुवने भवाय (स्वाहा) (भुवनस्य, पतये) सर्वजगत्स्वामिने (स्वाहा) (श्रधिपतये) सर्वाधिष्ठातर 
(स्वाहा) (प्रजापतये) सवप्रनापालकाय (स्वाहा) ॥ ३२ ॥ 

अतरनच्रय्यरः- भो मनुष्याः ! यूयं वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा 


स्वः स्वाहा मृध्नं स्वाहा व्यनुविने स्वाहाऽऽन्त्याप स्वाहाऽन्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा- 
ऽधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा च सदा प्रयूज्जीध्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१२० 

सत्रष्न्दग्ररन्च्छखः- हे मनुष्याः ! यूयं 
वाजाय अन्नाय स्वाहा, प्रसवाय उत्पादकाय स्वाहा, 
श्रपिजाय उत्पन्नाय स्वाहा, क्रतवे प्रज्ञाये कमणो वा 
स्वाहा, स्वः सुखाय स्वाहा, मूर्ध्ने मस्तकुद्धये 
स्वाहा, व्यहनुविने व्यापिने वीर्य्याय स्वाहा 
श्रान्त्याय अन्ते भवाय स्वाहा, ्रान्त्याय अन्ते भवाय 
भौवनाय मवने भवाय स्वाहा, भवनस्य पतये सवं - 
जगतूस्वामिने स्वाहा, अधिपतये सर्वाधिष्ठातरे स्वाहा, 
प्रजापतये सर्व प्रजापालकाय स्वाहा च सदा प्रयुञ्जी- 
ध्वम्‌ ॥ २२।३२॥ 


न्त्रत्पर्थः-ये मनुष्या न्न-ग्रपत्य-गृह-परज्ञा- 
मू्ढादिलोधनेन सुखवर्धेनाय सत्यां क्रियां कुवन्ति 
ते परमात्मानमुपास्य प्रजाऽधिपतयो भवन्ति 
॥ २२।३२॥ 


स्त्रा= प्न्ट्र्थ;- वाजाय =ग्रन्तशोधनाय । प्रसवाय =ग्रपत्यशोधनाय । 
शोधनाय । क्रतवे =प्रल्ारोधनाय । मूर््ने=मूर्धेशोधनाय 1 स्वाहा=सत्या क्रिया । स्वः=सुख- 


वर्ढनाय । 


परख सपर होम किसलिए करं--सव मनुष्य श्ननन, उत्पादक युवक, उत्पन्न सन्तान, 
करम, सुख, मस्तक, शरीर मं व्यापक वीर्यं की शुद्धि से सुखो की बृद्धि के लिए होम करं । ्रन्त्य 


वुद्धि, 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रर हे मनुष्यो ! तुम--(वाजायः 
अन्न के लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (प्रसवाय) 
उत्पादक पुरुष कै लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(म्रपिजाय) उत्पन्न सन्तान के लिए (स्वाहा) यज्ञ- ` 
क्रिया, (क्रतवे) प्रज्ञा वा कर्मं के लिए (स्वाहा) यज्ञ 
क्रिया, (स्वः) सुख के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(मूष्नं) मस्तक की गुद्धि के लिए (स्वाहा) यज्ञ- 
क्रिया, (व्य्नुविने) व्यापक वीर्यं के लिए (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया, (आन्त्याय) अन्त मेँ विद्यमान ईश्वर के 
लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (आन्त्याय) प्रनत में 
विद्यमान, (भौवनाय) भुवन == लोक रूप में वि्य- 
मान प्रकृति के लिए (स्वाहा) यज्ञक्रिया, 
(वनस्य, पतये) सव जगत्‌ के स्वामी ईश्वर के 
लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, (ग्रधिपतये) सव के 
श्रधिष्ठाता ईडवर क लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया, 
श्रौर (प्रजापतये) सव प्रजाके पालक पुरुष के 
लिए (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया का सदा प्रयोग करे 
॥ २२।३२॥ 


न्मत्र जो मनुष्य म्रनन, सन्तान, घर, 
वद्धि ग्रौर मस्तक श्रादि के शोधन से सुख-वृद्धि के 
लिए सत्य क्रिया करते हैँ, वे परमात्मा की उपासना 
करकं प्रजा के ग्रधिपति बनते हैँ ॥ २२।३२॥ 


मर्थात्‌ मृष्ट के पश्चात्‌ प्रलय समय मेँ विद्यमान रहने वाले ईडवर, जीव श्रौर प्रकृति के विज्ञान के लिप्‌ 
सव जगत्‌ के स्वामी, सव कै ्रधिष्ठाता परमात्मा के लिए यज्ञ (होम) करे म्र्थात्‌ परमात्मा की उपासना 
करे । यज्ञ (होम) से प्रजा के पालक वनं ।॥ २२।३२।। @ 


प्रजापतिः । आपस ्ब्ट यत्र: स्पष्टम्‌ । प्रकृतिः । धैवतः ॥ 
मनुष्यः स्वकोयं सव॑स्वं कस्यानुष्ठानाय समप्पंणीयमित्याह ॥ 
मनुष्यों को श्रना सर्वस्व किसके प्नुष्ठान के लिए समपंण करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश क्रिया है 


॥ क द्वाविंश अध्याय १२१ 


{ ५ ययः त्ती कल्पता स्वाहा प्राणो यतेन करता, स्वाहापानो येनं कल्पता 
स्वाहौ व्यानो युं करपता स्वाहौदानो युक्तेन कल्पता स्वाहां समानो य॒त्न॑ 


| कर्ता स्वाहा चेन कल्पता स्वा श्रोत्रं यत्तेन कर्पता साद्रा 
धाग्यत्तनं करता स्वाहा मनौ यत्तेन कल्पता स्वाद्रात्मा यु्ञेन॑ कल्पता 
। स्वाहां ब्रह्मा यतनं कल्पता स्वाहा उ्योतिरयतेनं करपता स्वाहा स्त्यन 


कपता% स्वाहां पृष्ठं यतेन करपता स्वाहां यञो यतेन कल्पता स्वाहां ॥ > ॥ 


्दयर्थीः- (श्रुः) एति जीवनं येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुपां च सत्करणेन, संगतेन 
कर्मणा, विद्यादिदानेनं सह (कल्पताम्‌) समप्पयतु (स्वाहा) सत्क्रियया (भारः) जीवनमूलो वायुः (यज्ञेन) 
योगाभ्यासादिना (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (श्रपानः) अरपानयति दुःखं येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) 
। (व्यानः) सवसचिषु व्याप्तदनष्टानिमित्तः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (उदानः) उदानिति == वलयति 
६ येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (समानः) समानयति रसं येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) 
(चक्षुः) नेत्रम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (श्रोत्रम्‌) ज्ञनन्द्ियाणामुपलक्षणम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) 
(स्वाहा) (वाक्‌) कर्मेन्द्िपाणामुपलक्षणाम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (मनः) ्न्तकरणाम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (स्वाहा) (श्रात्मा) जीवः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (स्वाहा) (ज्योतिः) ज्ञानप्रकागः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (स्वः) सुखम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (स्वाहा) (पृष्ठम्‌) प्रदं रिष्टं च (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (यज्ञः) व्यापकः परमेश्वरः 
“यज्ञो वे विष्णुः" इति शतपथे (यज्ञेन) परमात्मना (कल्पताम्‌) (स्वाहा) ।। ३३ ॥। 


ग्रन्क्यः- 2 मनुष्याः ! युष्माभिरेवमेषितव्यमस्माकमायुः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां प्राणः 
स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतामपानः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां व्यानः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतामृदानः स्वाहा 
यज्ञेन सह्‌ कल्पतां समानस्स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां चुः स्वाहा यज्ञेन सह्‌ कल्पतां श्रोत्रं स्वाहा यज्ञेन सह्‌ 
कल्पतां बाक्स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां मनः स्वाहा यज्ञन साकं कल्पतामात्मा स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां 
ब्रह्मा स्वाहा यज्ञेन सह्‌ कल्पतां ज्योतिस्स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां स्वः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां पृष्ठं 
स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां यज्ञः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतामिति । ३३ 1 


न्खतर्थ हे मनुष्यो ! तुम एेसी कामना 
करोकि हमारी (आयुः) प्रायु (स्वाहा) शष्ठ 
क्रिया~-यज्ञ एवं (यज्ञेन) परमेश्वर ग्रौर विद्वानों 


रप्पन्ट््रप्न्व्खः -- हे मनुष्याः 1 
युष्माभिरेवमेषितव्यमस्माकमायुः एति जीवनं येन 
तत्‌ स्वाहा सत्क्रियया यज्ञन परमेरवरस्य विदुषां च 


सत्करणेन, सद्धतेन कर्मणा विद्यादिदानेन सह 
कत्यतां समप्पयतु; प्राणः जीवनमूलो वायुः स्वाहा 
सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासादिना सह कल्पतां 
समर्पयतु; श्रपानः श्रपानयति दुःखं येन सः स्वाहा 
सत्कियया यज्ञेन योगाऽम्यासादिना सहं कत्पतां 
समर्प्पयतु; व्यानः सर्वसन्धिषु व्याप्तश्चेष्टानिमित्तः 
स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासादिना सह॒ कल्पतां 
समपंयतु; उदानः उदानिति बलयति येन सः 


का सत्कार, संगत कमं श्रौर विद्या प्रादि के दान 
के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो, (प्राणः) जीवन 
का मूल प्राण वायु (स्वाहा) यज्ञक्रिया एवं 
(यज्ञेन) योगाभ्यास श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) 
समपित हो; (ग्रपानः) दुःख को हटाने वाला 
श्रपान (स्वाहा) यज्ञक्रिया एवं (यज्ञेन) योगाभ्यास 
श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) समपित हो, (व्यानः) 
सब सन्ियों मे व्याप्त चेष्टा का निमित्त व्यान 


१२९ 


स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासादिना सह कल्पतां 
समर्पयतु; समानः समानयति रसं येन सः स्वाहा 
सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासादिना सह॒ कल्पतां 
मप्पंयतु । चक्षुः नेतरं स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह॒ कल्पतां समप्पंयतु । शरोत्रं 
जञानेन्दरियाणामुपलक्षणं स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह॒ कल्पतां समर्पयतु । वाक्‌ 
कमेन्दियाणामुपलक्षणं स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन 
योगाम्थासादिना सह॒ कल्पतां समप्पंयतु । मनः 
अन्तःकरण स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासादिना 
साकं कल्पतां समर्प्पयतु । 


श्रात्मा जीवः स्वाहा सक्करियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह्‌ कल्पतां समप्पंयतु । 

ब्रह्मा चतुर्वेदवित्‌ स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह कल्पतां समर्प्पयतु । 


ज्योतिः ज्ञानप्रकाश: स्वाहा सक्क्रियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह्‌ कल्पतां समप्पंयतु । 


स्वः सुवं स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन योगाभ्यासा- 
दिना सह्‌ कल्पतां समप्पंयतु । 

पृष्ठं प्ररनं रिष्टं च स्वाहा सत्क्रियया यज्ञेन 
योगाभ्यासादिना सह कल्पतां समप्पंयतु । 


यज्ञः व्यापकः परमेश्वरः स्वाहा सत्क्रियया 
यज्ञेन योगाभ्यासादिना सह॒ कल्पतां समप्यंयतु 
इति ।। २२।३३ ॥ 

सपत्र: मनुषयेर्यावज्जीवनं, शरीर, 
प्राणा; भ्रन्तःकरणमिन्दरियाशि, सर्वेत्तिमा सामग्री 
च यज्ञाय विधेया । येन निष्पापाः कृतकृत्या भूत्वा 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर्‌ 


(स्वाहा) यज्ञ-क्रिया एवं (यज्ञेन) यं 
के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो, (उदानः) बल : 
वाला उदान (स्वाहा) यज्ञक्रिया एवं (यज्ञेन) 
योगाभ्यास श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) समपित हो; 
(समानः) रस को समान करने वाला समान 
(स्वाहा) यज्ञ-क्रिया एकं (यज्ञेन) योगाभ्यास आदि ` 
के साथ (कल्पताम्‌) समपित हो, (चक्षुः) नेव 
(स्वाहा) यज्ञ-क्रिया एवं (यज्ञेन) योगाभ्यास प्रादि 
के साथ (कल्पताम्‌) समपित हो, (श्रोवम्‌) जान- ` 
इन्द्रियों का उपलक्षण श्रोत्र=कान (स्वाहा) यज्ञ- 
क्रिया एवं (यज्ञेन) योगाभ्यास ्रादिके साथ 
(कल्पताम्‌) समपित हो, (वाक्‌) कमं-इन्द्रियो की 
उपलक्षण वाणी (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया एवं (यज्ञेन) 
योगाभ्यास श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) समपित्त हो, 
(मनः) अन्तःकरण (स्वाहा) यज्ञ-क्रिया एवं (यज्ञेन) 
योगाभ्यास श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित 
हो; 

(्रात्मा) जौव (स्वाहा) यज्ञक्रिया एवं (यज्ञेन) 
योगाभ्यास रादि के साथ (कल्पताम्‌) सर्मपित हो । 

(ब्रह्मा) चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया एवं (यज्ञेन) योगाम्यास प्रादि के साथ 
(कल्पताम्‌) समपित हो । 

ज्योतिः) ज्ञान-प्रकाश (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
एवं (यज्ञेन) योगाभ्यास श्रादि के साथ (कल्पताम्‌) 
समर्पित हो । 

(स्वः) सुख (स्वाहा) यज्ञ-क्रिथा एवं (यज्ञेन) 
योगाभ्यास ग्रादि के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो । 

(पृष्ठम्‌) प्रन = जिज्ञासा ग्रौर जो शेष है वह 
(स्वाहा) यन्ञ-क्रिया एवं (यज्ञेन) योगाभ्यास श्रादि 
के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हौ । 

(यज्ञः) व्यापक परमेश्वर (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
एवं (यज्ञेन) योगाम्याक्ष प्रादि के साथ (कल्पताम्‌) 
समर्पित हो; ेसी कामना है ।॥। २२। ३३ ॥ 


न्त्रक मनुष्य सारी मरायु, ब्र 
प्राण, भ्रन्तःकरण, इन्द्रियां श्रौर सर्वोत्तम सामग्री 
को यज्ञ के लिए समरपित्त करे, जिससे पाप-रहित ` 


1 ` 


= 


1 


ड २२।३२। @ 


(िः द्वाविंश श्रध्याय 


१२९३ 


|  प्राप्येहाऽमूत्र सुखं प्राप्नुयुः ।॥२२।३३॥ एवं छृत-कृत्य होकर परमात्मा को प्राप्त करके 
ङ्स लोक श्रौर परलोकमें सुख को प्राप्त 
। करे ॥ २२। ३३ ॥ 
क न््रपड्खस्त्रगर- मनुष्य श्रपना सर्वस्व क्रिस के लिए समर्पण करं सव मनुष्य ग्रपनी श्रायु 
होम, परमेश्वर श्रौर विद्वानों का सत्कार, संगत कर्मं ओ्रौर विद्या ग्रादिके दानमे समवित करे । प्राणं 
॥६. ्रपान, व्यान, उदान, समान, चु, श्रोत्र, वाणी, मन, आ्रात्मा, ब्रह्मा, ज्योति ज्ञानप्रकाश, सुल 
4 ` भ्रदन जिज्ञासु श्नौर श्रवशिष्ट सवर पदार्थोको यज्ञ ्रौर योगाभ्यास प्रादि में समर्पित करें। जिससे 
 पापरहित होकर कृत-कृत्य होवे । परमात्मा को प्राप्त करके इह्‌-लोक गओरौर परलोक में सुख को प्राप्त 


प्रजापतिः । खज्चः = स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः किमर्थो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्याह 11 
यज्ञ का अ्रनुष्ठान किसलिएु करना चाहिए, इस विषय का फिर उपदेश कियाहे। 


पकस स्वाहा द्वाभ्या स्वाह शताय॒ स्वाहिकंशताय स्वाहा व्यष्ै सवाा स्वगाय स्वाहां ॥३४॥ 


१ प्परदधश्रः- (एकस्मे) प्रदितीयाय परमात्मने (स्वाहा) सत्या क्रिया (दवाम्याम्‌) कायंकारणा- 
भ्याम्‌ (स्वाहा) (ताय) शरसंख्याताय पदार्थाय (स्वाहा) (एकञ्ताय) एकाधिकाय रताय (स्वाहा) 
` (ज्यु) प्रदीप्ताय दाहक्रियाये (स्वाहा) (स्वर्गाय) सुखगमकाय पूरुपार्थाय (स्वाहा) ।। ३४ ॥ 


अॐअन्च्रय्ः- हे मनुष्याः ! युष्माभिरेकस्मे स्वाहा वाम्यं स्वाहा शताय स्वाहैकदाताय स्वाहा 


व्युष्ट स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा च संप्रयोज्या ॥ ३४॥ 


रप््रच्याध्प्रन्च्रयखः- हे मनुष्याः । युष्मा- 
निरेकस्मे श्रद्ितीयाय परमात्मने स्वाहा सत्या 
क्रिथा, द्वाभ्यां का्यैकारणाम्यां स्वाहा सत्या क्रिया, 
ह्ञाताय श्रसंख्याताय पदार्थाय स्वाहा सत्या क्रिया, 
एकताय एकाधिकाय शताय स्वाहा सत्या क्रिया, 
द्ुष्टचच प्रदीप्ताय दाह्रियायं स्वाहा सत्था क्रिया, 
स्वर्गाय सुखगमकाय पुरपर्थाय स्वाहा सत्या क्रिया 


च संप्रयोज्या ॥ २२। ३४॥। 


न्त्रः मनुष्य भैवितविशेषेणादवितीय 
ईहवरः प्रेम-गुरुषार्थाभ्यामसंख्याता जीवाइच 
प्रसन्नाः कार्याः, येनाऽऽम्युदयनेःशरेयसिके सुखे 
प्राप्येतामिति ।॥ २२।३४॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! तुम-(एकस्म) 
एक==ग्रद्रितीय परमात्मा के लिए (स्वाहा) सत्य 
क्रिया, द्वाभ्याम्‌) कायं श्रौर कारण के लिए 
(स्वाहा) सत्य क्रिया, (शताय) प्रसंख्य पदार्थो के 
लिए (स्वाहा) स्य क्रिया, (एकताय) एक सौ एक 
पदार्थो के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया, (व्यष्टचं ) 
प्रदीप्त दाहु-क्रिया के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया ओर 
(स्वर्गाय) सुख-प्ापक पृरुषार्थं के लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया का प्रयोग करो । २२1 ३४॥। 

न्त्रपव्रपर्-सव मनुष्य--भक्ति-विगेप से 
मरदवितीय ईदवर को प्रेम ओर पुरुषाथं से अ्रसंख्य 
जीवों को प्रसन्न करे । जिससे प्राभ्युदयिक इस 
लोक रौर नैःश्रेयसिक परलोक का सुख प्राप्त 
हो ॥ २२।३४॥ 


न्त्= सन्य्रपः- दाम्याम्‌ =प्रम-पुरषार्थाम्याम्‌ ॥ शताय =ग्रसंख्यातजीवेभ्यः । स्वाहा = 
श्रसन्नः कायः । स्वर्गाय =श्नाभ्युदयनैःशरेयसिकसुखप्राप्तये ।। 


ह 
१९४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य- ४ 

न्न्य स्परर-- यज्ञ किसलिए करे सव' मनुष्य--श्रद्वितीय पर 
सत्याचरणा रूप यज्ञ का अनुष्ठान करं अर्थात्‌ परमात्मा की भक्ति-विशेष करें । क 
सत्य-विज्ञान रूप यज्ञ का भ्नुष्ठात करं । भ्रसंख्य प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेम श्रौर 
यज्ञ का शनुष्ठान करे । रग्नि को शरदीप्त करने एवं सुगन्धि आदि दरव्धों का दाहं करनेके लिए 
अनुष्ठान करं । पराभ्ुदयिक =रेहलौकरक भ्रौर नैःश्रेयसिक पारलौकिक सुख की प्राप्ति ल्प पुरुषार्थ 
सिद्धि के लिए यज्ञ का श्रनुष्ठान करे ।। २२। ३४ ॥। । । 4 


[पर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह | 


मत्र वरुणाग्निविद्वद्राजप्रजारिल्पवाग्‌गृहाइव्यतु- इस श्रध्याय मे--वरुण (६), श्रग्नि (१६), 
होत्रादिगणवर्णंनादेतदध्यायोक्ता्थस्य पूवध्या- विद्वान्‌ (२१), राजा-प्रजा (२२), शित्प (१९ 
योक्ता्थेन सह संगतिरस्तीति वे्यम्‌ । २२॥ वाणी (२०), घर (३२), श्रशवी (१), ऋतु (३१ भः ४ 

होता (३३) आदि के गुणों के वर्णन से इस 
म्रध्यायके ्र्थंकी पूर्वं ्रध्यायके प्रथं कै साथ 
संगति है, एेसा समभ ।। २२॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुददनदेवाचायृते दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 
दवाविक्लोऽध्यायः सम्पूर्णः । 


॥ म्रोरेम्‌ ॥ 


प्रथ त्रयोविंशा ऽध्यायारम्भः 


ओं विश्वानि दैव सवितदरितानि परां सव । यद्ध्रं तन्नऽआ सुव । १॥ 


य०३०।३॥ 


प्रनापतिः । प््ररन्तरेटव्छररः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथेश्वरः कि करोतीत्याह ।। 


श्रव तेईसवें श्रध्याय का श्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे ईश्वर क्या करता है, इस विषय 
का उपदेश किया जाता है ॥ 


हिरण्यगर्भः समवततताग्र॑ भूतस्य॑ जातः पतिरेक ऽ आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधिम ॥ १॥ 


प्रद्र; (हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि =सूर््यादीनि ज्योतींषि गरे यस्य कारणरूपस्य सः (सम्‌) 
सम्यक्‌ (श्रवत्तत) (श्रगरे) सृष्टेः प्राक्‌ (मतस्य) उत्पन्लस्य काय्यं रूपस्य (जातः) प्रादुर्भूतः (पतिः) स्वामी 
(एकः) ग्रसहायोऽद्वितीयेश्वरः (श्रासीत्‌) (सः) (दाधार) धृतवान्‌ धरत्ति धरिष्यति वा । श्रत “वुनादीना"'- 
मि्यभ्यासदर््यम्‌ (पृथिवीम्‌) विस्तीर्ण भूमिम्‌ (याम्‌) सूर््यादिकां सृष्टिम्‌ (उत) (इमाम्‌) प्रतयक्षाम्‌ 
(कस्मे) सुखस्वरूपाय (देवाय) सर्वसुखप्रदात्रे परमात्मने (हविषा) ्रात्मादिसर्वस्वदानेन (विधेम) 
परिचरेम सेवेमहि । विघेमेति परिचरणकर्मा० ॥ निघं० ३।४॥। १ ॥ 


ऋअग्ण्णर्् (दाधार) यहाँ (तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य! (६। १।७) से मरभ्यास को दीघं 
ह ॥ (विधेम) परिचरेम । 'विधेम' यह्‌ पद निघं° (३।४) में परिचरण-अरथंक पदों मे पठित है ॥ 
अतरन्च्ररः--हे मनुष्याः ! यो भूतस्य जगतोऽग् हिरण्यगभेः समवत्त॑ताऽस्य सवंस्येको जातः 
पत्तिरासीत्स इमां पृथिवीमुत द्यां दाधार तस्मे कस्मं देवाय यथा वयं हविषा विधेम तथा यूयमपि 
विधत्त ॥ १॥ 
स्रप्न्द्र्प्रन्क्रिखः- है मनुष्याः! यो ज्र हे मनुष्यो ! जो (भूतस्य) 
भूतस्य जगतः उत्पन्नस्य कायं रूपस्य श्रमे सूष्टेः उत्पन्न कायं रूप जगत्‌ का (ग्रग्े) सृष्टि से पुवं 


१२६ 


गभं यस्य॒ कारणरूपस्य सः समवत्त॑त॒ सम्यक्‌ 
(ग्रवत्तत); रस्य सवंस्येकः भ्रसहायोऽद्वरीयेश्वरः 
जातः प्रादुर्भूतः पतिः स्वामी श्रासीत्‌, स इमां 
प्रत्यक्षां पृथिवीं विस्तीर्णां भूमिम्‌ उत चां सूर्य्या 
दिकां सृष्टि दाधार धृतवान्‌, धरति घरिष्यति वा, 
तस्मे कस्मं॑सुवस्वरूपाय देवाय सर्वेसुखप्रदाते 
परमात्मने यथा वयं हविषा भ्रात्मादिसवंस्वदानेन 
विधेम परिचरेम सेवेमहि; तथा यूयमपि विधत्त 
॥। २३। १॥ 

स्तव्यः --अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यदा सृष्टिः प्रलयं गत्वा प्रकृतिस्था भवति, पुन- 
सत्पते, तस्या श्रग्रं य एकः परमात्मा जाग्रत्‌ सत्‌ 
भवति, तदानीं सवं जीवा मूचिता इव भवन्ति, 
स कल्पान्ते प्रकादारहितां पृथिव्यादिरूपां प्रकाश- 
सहितां सूर्यादिलोकप्रभृति सृष्टि विधाय धृत्वा, 
सर्वेषां कर्मानुकलतया जन्मानि दत्वा सर्वेषां 
निर्वाहाय सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विधत्ते, स एव सर्वे 
रुपासनीयो देवोऽस्तीति बौध्यम्‌ ।। २३ । १ ॥ 


न्प्र प््रव्यररः पृथिवीम्‌ =प्रकारदितां प्रथिव्यादिषूपां सुषम्‌ । । 
सूरयादिलोकप्रमृति सृष्टिम्‌ । अगर =यदा सृष्टः प्रलयं गत्वा प्रकृतिस्था भवति, पुनरुत्प्यते तस्या श्रप् | 


न्त्र्खर्रर- १. ईइवर क्या करता है जव सृष्टि प्रलय को प्राप्त होकर प्रकृतिस्थ हो जाती 
दै ओर्‌ तत्पद्चात्‌ पनः उत्पन्न होती है । जो उस उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ भ्र्थात्‌ सृष्टि से पूवं सूयं श्रादि 
ज्योतिर्यो को गर्भम धारण करने वाला है, जो इस सव जगत्‌ का एक ही प्रसिद्ध स्वामी है, वह इस भूमि 
मरौर सूयं ग्रादि को तीनों कालों मे धारणा करता दहै । श्र्थात्‌ कल्प के ग्न्त में प्रका रहित प्रथिवी श्रादि 
मरौर प्रकाश सहित सूर्यं श्रादि पृष्टिको बनाकर, सव के कर्मो कै भ्रनुसार जन्म देकर, सव कै निर्वाह कै 
लिए सव पदार्थो की रचना करता है, उस सुखस्वरूप, सव सुखो के दाता परमात्मा की श्रात्मा श्रादि 


सर्वस्व दान से सेवा भक्ति करे । 


र्‌. श्रलंकार- इस मन्त्र में उपमावाचकं “इव श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोपमा अलंकार 
दै । उपमा यह दै कि विद्वानों के समान सव मनुष्य मन्व्रोक्त परमात्मा की उपासना करं ॥ २३।१। @ 


परजापतिः । प््ररन््ेरटव््र रः स्पष्टम्‌ ॥ निचृदाकृतिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईदवर विषय का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर र 
प्राक्‌ हिरण्यगर्भः हिरण्यानि =सर्यादीनि ज्योतींषि (हिरण्यगर्भः) हिरण्यस्य आदि ज्योतियों कौ ' 


गभंमे धारण करने वाला (समवत्तत) है; ्रौर 
इस सव जगत्‌ का (एकः) एक==ग्रद्ितीय ईदवर 
(जातः) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी (ग्रासीत्‌) है; (सः) 
वह (दमाम्‌) इस (पृथिवीम्‌) विस्ती णा भूमि (उत) 
रौर (चाम्‌) सूयं रादि सृष्टिको (दाधार) तीनों 
कालों में धारणा करता है; उस (कस्मं ) सुख स्वरूप 
(देवाय) सव सुखो के दाता परमात्मा के लिए 
जते हम (हविषा) श्रात्मा रादि सर्वस्वदान से 
(विधेम) सेवा करते है, वेसे तुम भी करो ।२३।१॥ 

ग्ऋक््प्थ इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा 
्रलंकार है॥ जव सृष्टि प्रलय को प्राप्त होकर 
प्रकृति मे स्थित होती है तथा फिर उत्पन्न होती 
है, उससे पहले जो एक परमात्मा जाग रहा होता 
है, उस समय सब जीव मूच्छित से होते रै, वह 
कल्प के रन्त में प्रकाश रहित पृथिवी भ्रादि रूप 
श्रौर प्रकाश सहित सूयं प्रादि लोकों की सृष्टिकर 
तथा उसे धारणा करके, सवको कर्मानुसार जन्म 
देकर, सवके निर्वाह के लिए सव पदार्थो को बनाता 
है, वही सव का उपास्यदेव है; एेसा समभे 
।॥ २३। १॥ 


|: 


:॥ २॥ 


ङ्च स्वाहा सर्वेः संग्राह्या ।॥ २॥ 


स्त्रष््यापरट्न्च्रियरः-है भगवन्‌ जग 
 दीदवर ! यस्त्वमुपथामगृहीतः यो यामेर्यम- 
सम्बन्धिभिः कमंभिरुपसमीपे गृहीतः साक्षात्कृतः 
` श्रसि, तं जुष्ट प्रीतं सेवितं वा त्वा त्वां प्रजापतये 
 भनापालकाय राज्ञ श्रहं गृह्णामि । 


यस्यते तव एषः योनिः जगत्कारणं प्रकृतिः 
 श्रस्ति, यस्ते तव सूयः सवितृमण्डलं महिमा माहा- 
त्म्पं, यस्ते तव श्रहन्‌ दिने संवत्सरे वर्षे महिमा 
माहात्म्यं सम्बभूव सम्भूतोऽस्ति, यस्ते वायावन्तरिक्षे 
महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि विद्युति सूर्य्रकाशे वा 
सूर्ये महिमा सम्बभूव, तस्मे महिम्ने महतो भावाय 
श्रजापतये प्रनापालकाय ते तुभ्यं देवेभ्ययः विदर्भः 
च स्वाहा सद्वियायुक्ता प्रज्ञा सर्वेः संग्राह्या ॥ 
२३। २॥ 


+ 


्7्रतर्थः- दे मनुष्याः! यस्य परमेवर- 
स्येदं स्वं जगन्महिमानं प्रकाशयति, तस्योपासनां 


तरयोविश श्रध्याय 


¢. उपामणहीतोऽमि भनाप॑तये त्वा जुष्टं गम्ये ते योनिः मूस्ते मदमा । 
यस्तेऽहृन्त्तवत्सरे म॑हिमा सम्बभूव यस्त वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्तं 
दिवि सर्य महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजाप॑तये खाटौ देवेभ्यः २॥ 


स्््डतर्रः- (उपयामगृहीतः) यो यामेर्यमसवन्धिभिः कर्मभिरपसमीपे गृहीतः साक्षात्कृतः 
सि) (प्रजापतये) प्रजापालकाय राज्ञे (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम्‌) प्रीतं सेवितं वा (गृह्णानि) (एषः) (ते) 
योनिः) जगत्कारणं प्रकृतिः (सूर्यः) सवितरृमण्डलम्‌ (ते) तव (महिमा) माहाटम्यम्‌ (यः) (ते) तव 

दिने (संवत्सरे) वर्षे (महिमा) (सम्बभूव) सम्भूतोऽस्ति (यः) (ते) (वायौ) (ग्रन्तरिक्षे) 
हिमा) (सम्बभूव) (यः) (ते) (दिवि) विचयुति सूयं प्रकादो वा (सये) (महिमा) (सम्बभूव) (तस्मे) 
) तुभ्यम्‌ (महिम्ने) महतो भावाय (प्रजापतये) प्रजापालक्राय (स्वाहा) सद्विचयायुक्ता प्रज्ञा (देवेभ्यः) 


१२७ 


अश्रन्च्रखः--हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तं जुष्टं व्वा प्रजापतयेऽहूं गृह्णामि 
ते एष योनिरस्ति यस्ते सूर्यो महिमा यस्तेऽ्न्‌ संवत्सरे महिमा सम्बभूव तस्मे महिम्ने प्रजापतये ते 


न्ष हे भगवन्‌ ! जगदीद्वर ! जो 
तू-(उपयामगरृदीतः) यम-सम्बन्धी कर्मके द्वारा 
साक्षात्‌ क्रिया हुप्रा (ग्रसि) है, सो (जुष्टम्‌) प्रीति 
वा सेवापूरवंकं (त्वा) तुभे (प्रजापतये) प्रजा 
के पालक राजा के लिए मेँ (गृह्णामि) ग्रहण 
करतार । 


जो (ते) तेरी (एषः) यह (योनिः) जगत्‌ का 
कारण प्रकृति है, जो (ते) तेरी (सूरः) सूयं 
मण्डल (महिमा) महिमा दै, जो (ते) तेरी (रह्‌) 
दिनि श्रौर (संवत्सरे) वषं मेँ (महिमा) महिमा 
(सम्बभूव) है; जो (ते) तेरी (वायौ) वायु ग्रौर 
(ग्रन्तरिनन) ्राकाश में (महिमा) महिमा (संवभूव) 
है, जो (ते) तेरी (दिवि) विद्युत्‌ वा सूर्य 
प्रकाश एवं (सूये) सूयं मेँ (महिमा) महिमा 
(सम्बभूव) है, सो (तस्म) उस (महिम्ने) महिमा 
तथा (प्रजापतये) प्रजापालक (ते) राप के 
लिए श्रौर (देवेभ्यः) विद्रानों के लिए (स्वाहा) 
उत्तम ॒विद्यासे युक्त वृद्धि को सव ग्रहण 
कर । २३।२॥।। 

न्म्य रे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर 
की यह्‌ सब जगत्‌ महिमा को प्रकाशित कर रहा 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


१२८ 
विहायान्यस्थ कस्यचित्तस्य स्थाने चोपासना टै, उसकी उपासना को छोड़ कर ग्न्य किः 
नैव कार्याः उसके स्थान मे उपासना मत करो; 


यः कञ्चिद्‌ ब्रूयात्‌ परमेश्वरस्य सवै कि जो कोई कहे करि परमेद्वरके होनिमे क्था 

प्रमाणमिति =तं प्रति--यदिदं जगद्‌ वर्ते तत्‌ सर्वं॑प्रमाण है--उसको यह उत्तर देवें करि जो यह जगत्‌ ¦ 
परमेश्वरं प्रमारायतीत्यत्तरं देयम्‌ ॥ २३।२॥ है वह्‌ सव परमेश्वर को प्रमाणित कर 

है ॥ २३।२॥ ठ 

न्ख रऋःर--परमेहवर-प्रहिसा, सत्य, ञ्रस्तेय, ब्रह्मचयं, श्रपरिग्रह इन यम-स्‌ 

== उपासना करे उससे भ्रत्यन्त प्रीति व 

श्नौर उसे प्रजापति =प्रजा-पालक माने । परमेश्वर 


उपासना कभी न करे । जो 
परमेदवर को प्रमाणित कर रहा है । अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण प्रकृति, 
वायु, आकाश, विचत्‌ मादि सव परमेडवर की महिमा गा रहे हैँ । सव मनुष्य परः 


ज्ञान विदरानों से ग्रहण करे ॥ २३।२॥ ॐ ५ 


प्रजापतिः । प्ररम्तेर व्रः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।! 
ईदवर विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


यः भौणतो निमिषतो मंहितवक ऽ इद्राजा जग॑तो वभूवं । 
य ऽ श 5 अस्य द्विदश्चतष्यद्‌ः कसम देवायं हविषां विधेम ॥ ३॥ 


प्रद्र (यः) परमात्मा (प्राणतः) प्राणिनः (निमिषतः) नेत्ादिना चेष्ठा कुर्वंतः ` 
(महित्वा) स्वमहिम्ना (एकः) श्रदवितीयोऽसहायः (इत्‌) एव (राजा) प्रचिष्ठाता (जगतः) संसारस्य 
(बभूव) (यः) (ईडे) ईष्टे (रस्य) (द्विपदः) मनुष्यादेः (चतुष्पदः) गवादेः (कस्मे) श्रानन्दरूपाय (देवाय) 
कमनीयाय (हविषा) भक्तिविशेषेण (विधेम) परिचरेम ॥ ३॥ 
अन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा वयं य॒ एक इन्महित्वा निमिषतः प्राणतो द्िपदरचतुष्पदोऽस्य ` 
जगतो राजा वभूव योऽस्येशे तस्मे कस्मै देवाय हविषा विवेम तथाऽस्य भक्तिविशेषो भवद्भिविधेयः ।॥ ३॥ 


स्रप्न्टाश््रहन्च्रखरः- हे मनुष्याः ! यथा न्प्र -हे मनुष्यो! जते हम-(यः) 
वयं यः परमात्मा एकः ग्रद्वितीयोऽसहायः इद्‌ एव जो परमात्मा (एकः) एक =ग्द्वितीय, भ्रन्य के 
महित्वा स्वमहिम्ता निमिषतः नेव्रादिना चेष्टं कुर्वतः सदाय विना (इत्‌) ही (महित्वा) अपनी महिमा से ¦ 
प्राणतः प्राणिनः, द्विपदः मनुष्यादेः चतुष्पदः (निमिषतः) नत्र ्रादि से चेष्टा करने ठाने (प्राणतः) 
गवादेः श्रस्य जगतः संसारस्य राजा श्रषिष्ठाता प्राणी, (द्विपदः) मनुष्य श्रादि ग्नौर (चतुष्पदः) गौ 
वभूव; योऽस्य ईष्ट, तस्मे कस्म श्रानन्दरूपाय देवाय श्रादि (म्रस्य) इस (जगतः) संसार का (राजा) 
कमनीयाय हविषा भक्तिविननेषेण विधेम परिचरेम; भ्रधिष्ठाता (बभूव) है; (यः) जो (ग्रस्य) इसका 
तथाऽस्य भवितविक्ञेषो भवद्भूिविचेयः।। २३।३॥। (इने) स्वामी है; उस (कस्म) ग्रानन्द कूप +` 1 
कामना करने योग्य ईदवर कौ (हविषा) भक्ति 


= 


= 
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विजञेष से (विवेम) सेवा कसते ह; वैसे इसकी भक्ति 
"त व्िजञेष श्राप भी करो ॥ २३।३ ॥ 
वाचकनुप्तोपमाल द्धारः ॥ 


न्र्‌ इस मन्व में वाचकलुप्तोपमा 
` + जगतो महाराजाधिराजो, ब्रलंकार है। जो एक ही सव जगत्‌ का महाराजा- 
त महात्मा न्याया- धिराज, सव जगत्‌ का निर्माता, सकल देश्वयं से 


तस्यैवोपासनेन धर्मर्थिकाममोक्ष- युक्त, महात्मा श्रौर न्यायाधीश है, उसकी ही 
सव भवन्तः सन्तुष्यन्तु ॥ २३।३॥ उपासना से घर्म, ्र्थ, काम श्नौर मोक्ष रूप फलों 
को प्राप्त करके श्राप सव सन्तुष्ट रहं । २३।३॥ 


7७ प्पर्टगर्थ्ः- राजा महाराजाधिराजः । ईय =ग्रखिलजगन्निर्माता सकलंखवर्ययुक्तो 
धीशोऽस्ति । श 


। अनस्त ठ्खर्यखगत्- (यः) जो (प्राणतः) प्राण॒ वाने ग्रौर (निमिषतः) ग्रप्राणिषूप 
त , जगत्‌ का (महित्वा) रपे श्रनन्त महिमा से (एक इत्‌) एक ही (राजा) विराजमान राजा 
है (यः) जो (भ्रस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि प्रौर (चतुष्पदः) गौ भ्रादि प्राणियों के शरीर की 
ना करता है; हम लोग उस (कस्मे) सुखस्वरूप (देवाय) सकले शव्यं के देनेहारे परमात्मा के 
षा) भ्रपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विदोष भक्ति करे ।। 
(संस्कारविधि, ई्रस्तुतिप्राथंनोपासना) 
ऋ्ऋरय्तररतरट--१- परमेऽ्वर परमात्मा एक ग्र्थात्‌ अद्वितीय है उसके तुल्य दुसरा कोई 
उसे अपने कार्यो मे किसी श्रन्य के सहाय की भ्रावश्यकता नहीं । वह ्रपनी महिमा से मनुष्य 
श्रौर गौ रादि प्राणियों के इस जगत्‌ का राजा है । वही महाराजाधिराज है । सव जगत्‌ का निर्माता 
ल एेश्वये से युक्त है । श्रानन्दस्वरूप श्रौर कामना करने के योग्य दै । उसकी भक्ति-विरोष = 
से ही धर्म, श्रथ, काम ग्रौर मोक्ष रूप फलों को प्राप्त करके सव सन्तुष्ट रहें । 


। २. श्रलङ्खार इस मन्त्र मे उपमावाचक "इव, प्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचकनुप्तोपमा अलंकार 
उपमा यह दै कि विद्वानों के समान सव मनुष्य मन्त्र में प्रतिपादित परमेश्वर कौ उपासना 
३।३॥ @ 
प्रजापतिः| प्मररम्बरेरच््ररः स्पष्टम्‌ । विकृतिः । मध्यमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
ईडवर विषय का फिर उपदेश करिया है ॥ 
उपयामगहीतोऽसि ग्रजाप॑तये त्वा जुष्ट सहम्येष ते योनि्न्रमास्ते महिमा } 
यस्ते रात्रौ संवत्सरे म॑हिमा संम्बभूव यहतें पृथिव्यामन्नो म॑हिमा सम्बभूव यस्ते 
नक्षत्रेषु चन्द्रमसि महिमा संम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्राप॑तये देवेभ्यः स्वाह ॥ ४ ॥ 
। प्ट (उपयामगृहीतः) उपयामेन ==सत्कमंणा योगाभ्यासेन गृही तः स्वीकृतः (रसि) 


पतये त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम्‌) सेवितम्‌ (गृहामि) (एषः) (ते) तव सृष्टौ (योनिः) 
। ॥ ¢ १। ; (चन्द्रमाः) चद्धलोकः (ते) तव (महिमा) (यः) (ते) तव 


दयानन्द-युवदभाषय-भा्कर श. ९ 
त :) (ते विष्याम्‌) अन्तरि भुमौ वा (शरग्नौ) 
+. (५) 00 [५ गक नाशारहितेषु लोकान्तरेषु ( 
तस्म) (ते) तव (महिम्न) (प्रजापतये) (देवेभ्यः) (स्वाहा) स 


१३० 
(रात्रौ) 
(महिमा) (सम्बसूव) ( 
चन्द्रलोके (महिमा) (सम्बभव) ( 
चरणायुक्ता क्रिया ।। ४॥ । 

श्रपण (योनिः) जलम्‌ । "योनि" यह पद निधं (१) १२) मे उदक-नामों मेँ 
पठित है । उदक == जल ॥ 

अतरन्च्खः- हे जगदीश्वर ! यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तं त्वा जुष्टं प्रजापतयेऽदहं गृह्णामि यस्य ` 
ते सृष्टावेष योनिजंलं यस्य ते सृष्टौ चन्द्रमा महिमा यस्य ते यो रात्रौ संवत्सरे महिमा च सम्बभूव यस्ते 
मृष पृथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव यस्य ते सृष्टौ यो नक्षत्रेषु चन्द्रमसि च महिमा सम्बभूव तस्य ते तस्म 
महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यच्च स्वाहाऽस्माभिरनुष्ठेया ॥ ४ ॥ 


स््प्न्ट्र्रन्च््य्त्रः- हे जगदीइवर ! 
यस्त्वमुषयामगृहीतः उपयामेन =सत्कमंणा योगा- 
भ्यासेन गृहीतः स्वकृत श्रसि, तं त्वा त्वां जुष्टं 
सेवितं प्रजापतये प्रजापालकाय प्रह गृहामि । 


यस्य ते तव सृष्टावेष योनिः जलं यस्य ते 
तव सृष्टौ चन्द्रमाः चन्द्रलोकः महिमा, यस्य ते 
तव यो रात्रौ संवत्सरे महिमा च सम्बभूव, यस्ते 
तव सृष्टौ पृथिव्याम्‌ ्रन्तरिक्षे भूमौ वा श्रग्नौ 
विद्यति महिमा सम्बभूव, यस्य ते तव सृष्टौ यो 
नक्षत्रेषु कारणसूपेण नाडरदहितेषु लोकान्तरेषु 
चन्द्रमसि चन्द्रलोके च महिमा सम्बभूव, तस्य ते 
तव तस्म महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यङ्च स्वाहा सत्या- 
चरणयुक्ता क्रिया अ्रस्माभिरनुष्ठेया ।॥ २३।४॥ 


स्नाव; ह मनुष्याः ! यस्य महिम्ना 
सामर्थ्येन सर्वे जगद्‌ विराजते, यस्यान्तो महिमा- 
स्ति, यस्य सिद्धौ रचनाविरिष्टं सर्वं जगद्‌ वृ्टान्त- 
मस्ति, तमेव सर्वे मनुष्या उपासीरन्‌ ॥ २३। ४॥ 


न्मा प्न्गरथ्रः- मटिमा सामर्थ्यम्‌ ॥ 


न्प्र है जगदीश्वर ! जो तु 
(उपयामगृहीतः) उपयाम=ुभ कमं रूप योगा 
भ्यास से स्वीकृत (श्रसि) है, सो (त्वा) तुभे (जुष्टम्‌) 
सेवापूवंक (प्रजापतये) प्रजापालक के लिए ` 
(गरह्णामि) ग्रहण करता हं । व 

जो (ते) तेरी सषि मे (एषः) यह्‌ (योनिः) 
जल है, जो (ते) तेरी सृष्टि मेँ ` (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक! 
रूप (महिमा) महिमा है, श्रौर जो (ते) तेरी 
(रात्रौ) रात्रि=प्रलय मे एवं (संवत्सरे) वषं मेँ 
(महिमा) महिमा (सम्बभूव) है; जो (ते) 
सृष्टि मे (पृथिव्याम्‌) श्राकादा वा भूमि में एवं 
(ग्रगनौ) विद्युत्‌ में (महिमा) महिमा (सम्बभूव 
है; जो(ते) तेरी सृष्टिमें (यः) जो (न 
कारण रूप से नाश-रहित लोकान्तरों में 
(चन्द्रमसि) चन्द्रलोक मे (महिमा) 
(सम्बभूव) है, सो (ते) तेरी (तस्मे) उस (महिम्ने) 
महिमा, (प्रजापतये) प्रजापालक श्रौर (देवेभ्यः) 
देवों के लिए (स्वाहा) सत्य ्राचरण युक्त यज्ञ- 
क्रिया का हम भ्रनुष्ठान करे । २३।४॥ 


न्भ हे मनुष्यो ! जिसकी महिमा 
रूप सामथ्यं से सवर जगत्‌ विराजमान है, जिसकी 
श्रनन्त महिमा है, जिसकी सिद्धिम ज 
सव जगत्‌ दृष्टान्त है, उस ईइवर की ही सव मनुष्य 
उपासना करं । २३।४॥ 


॥ ५॥। 


स्रप््रव्र्न्क्रखः-ये परि सवतः 
स्थावरान्‌ चरन्तं = विद्युतमिव वत्तमानं 
म, श्ररुषम्‌ श्ररुषुः मर्मसु सीदन्तं ब्रध्नं = 
३ महान्तम्‌ श्रात्मना सह युञ्जन्ति युक्तं 
त ते दिवि सूर्ये रोचनाः किरणा दीप्तयः; 
व रोचन्ते प्रकाशन्ते ।। २३।५॥ 

॥ 2 

 स्व्व्प्र््ः- हे मनुष्याः ! यथाप्रतित्रह्माण्डे 
। गि तथा सवंस्मिन्‌ जगति परमात्मा 
। 

यो योगाभ्यासेनाऽन्तर्याभिणं परमात्मानं 
स्वात्मना त्मना युञ्जते, ते सवंतः प्रकारिता जायन्ते 
॥ २३।५॥ 


वसे सव जगत्‌ मे परमात्मा प्रकाशमान दै । 


तरयोविश श्रघ्याय 


१३१ 


्तरगट--परमेहवर- योगाभ्यास रूप शुभ कर्मसे परमात्मा का ग्रहण होता दै, 
त्क होता है । उपासक परमेरवर की सेवा उपासना करे, उससे ग्रत्यन्त प्रीति करे श्रौर 
त =प्रजापालक माने । परमेदवर की ही यह सव मृषि है जिसमे जल, चन्द्रमा, रात्रि, वर्ष, 
मि, नक्षत्र श्रादि पदाथं परमेदवर की महिमा गा रहै दँ । उसके महिमा खूप सामर््यसे टी 

जमान दै । उसकी महिमा ग्रनन्त है । परमेदवर की सिद्धि में यह्‌ रचना-विरिष् सव जगत्‌ 
। श्रतः सव मनुष्य परमेरवर की ही उपासना करे ॥ २३।४॥ @ 


प्रजापतिः । प्रत्ते च््ररः स्पष्टम्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनरीङ्वरः कोटशोऽस्तीत्याह । 
ईश्वर कंसा है, इस विषय का फिर उपदेश किया है ।। 
युञ्जन्ति वरध्नमंरुपं चरन्तं परं तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ५॥ 


स््रब्ड्र्रः- (युञ्जन्ति) युक्तं कुर्वंन्ति (ब्रध्नम्‌) महान्तम्‌ (श्ररषम्‌) श्ररःपु मर्मसु सीदन्तम्‌ 
पराप्नुवन्तम्‌ (परि) सवतः (तस्थुषः) स्थावरान्‌ 


(रोचन्ते) प्रकाशन्ते (रोचनाः) दीप्तयः 


अ्रन्च्रयखः- ये परितस्थुषश्चरन्तं विद्य॒तमिव वत्तं मानमरुषं तब्रध्नम्परमात्मानमात्मना सह 
ते दिवि सूर्ये रोचनाः किरणा इव रोचन्ते ॥। ५॥ 


न्ध्रख्र्थ्-जो (परि) सव ग्रोर (तस्थुषः) 
स्थावर्‌ पदार्थो में (चरन्तम्‌) विद्यूत्‌ के समान 
विद्यमान एवं प्राप्त, (ग्ररुषम्‌) मर्म॑-स्थलों मे स्थित 
(त्रध्नम्‌) महान्‌ परमात्मा को आत्मा के साथ 
(युञ्जन्ति) युक्त करते हैः वे (दिवि) सूर्यं मेँ 
विद्यमान (रोचनाः) किरण एवं दीप्तियों के समान 
(रोचन्ते) प्रकादित होते हैँ ॥ २३।५॥ 

न्त्र हे मनुष्यो ! जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मे सूयं प्रकाश करता है वैसे सव जगत्‌ मँ परमात्मा 
प्रकाशित है । 

जो योगाभ्यास से अन्तर्यामी परमात्मा को 
म्रपनी ्रात्मा के साथ युक्त करते हैँ वे सव ग्रोर से 
प्रकारित हो जाते हैँ ॥ २३।५॥ 


॥ । 8 ग्ल प्न्डतर्ः त्रघ्नम्‌ =्रन्तर्यामिणं परमात्मानम्‌ । रोचन्ते सर्वतः प्रकारिता 


„1 न््रणर्खसपर- ईश्वर कंसा ह - परमेश्वर स्थावर पदार्थो मे विद्यूत्‌ के समान विद्यमान है। 
ममे =सृष््म से सूक्ष्म पदार्थो मे स्थित है । वह महान्‌ है । जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूयं प्रकार करता है 


१३२ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


जो मनुष्य योगाभ्यास से अ्रन्र्यामौ परमात्मा को श्रपने भ्रात्मा के साथ संगुक्तं करते ह वे स्य 


क्रिरणों के समान सव ओ्रर से प्रकारित होते हँ ॥ २३।५॥ @ 
प्रजापतिः । स्रः = ईङवरः । विराड्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ केनेश्वरः प्राप्तव्य इत्याह ॥ 
कौन ईङवर को प्राप्त कर सकता है, इसका उपदेश करिया है ॥ 
य॒जन््य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथं । शोणा पृष्णू नृवाहसा ॥ ६ ॥ । 
` पन्य (युञ्जन्ति) (ग्रस्य) जीवस्य (काम्या) कमनीयौ (हरी) हरणशीलौ (विपक्षसा) 
विविधः परिगरहीतौ (रथे) याने (शोखा) रक्तगुणाविरिष्टौ (धृष्य) हृटौ (नृवाहसा) नृणां बाहकौ ॥ ६॥ 
उ्न्व्वखः- टे मनुष्याः ! यथा शिक्षकाः काम्या हरी विपक्षसा शोणा धृष्णु नृवाहसा रथैः 
युञ्जन्ति तथा योगिनोऽस्य परमेश्वरस्य मध्य इन्द्रियाणि मनः प्राणांश्च युञ्जन्ति ॥ ६ ॥ 


स््रस््रन्टग््र्न्त्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
शिक्षकाः काम्या कमनीयौ हरी हरणयीलौ विपक्षसा 
विविधैः परिग्रहीतौ शोणा रक्तगुराविरिष्टौ धृष्ण 
टौ नृवाहसा नृणां वाहकौ रथे याने युञ्जन्ति तथा 
योगिनोऽस्य == परमेवरस्य जीवस्य मध्ये इन्द्रियाणि 
मनः प्राणांश्च युञ्जन्ति ॥ २३।६॥ 


न्तत प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। 
यथा मनुष्याः सुशिक्षितंहंयेर्युक्तेन यानेन स्थाना- 
न्तरं सद्यः प्राप्नुवन्ति, तथव विद्यासत्सङ्खयोगा- 
भ्यास: परमात्मानं क्षिप्रं प्राप्नुवन्ति ॥ २३।६॥ 


न्त्रएरख्ररत्र्रर--१. ईइवर को कौन प्राप्त कर सकता है जसे शिक्षक लोग-- कमनीय = 
सुन्दर हरणगील रथ को देशान्तर मेँ ले जाने वाले, विविध जनों से स्वीकृत, लाल रंग वाले, हृ, नसोँ 
वाहक सुशिक्षित घो को रथ मेँ जोढते हैँ श्रौर उस रथ से देशान्तर को शीघ्र प्राप्त कराते है वैसे जो 
योगी लोग विद्या, सत्संग ग्रौर योगाभ्यास से परमेदवर एवं श्रात्मा में ्रपनी इन्दर, मन प्रौरं प्राणों ` 
को युक्त करते है वे परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करते दँ ।॥ २३।६॥ | 


२. श्रलद्कार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है ग्रतः व 


न्प्र हे मनुष्यो ! जंसे-- 
लोग--(काम्या) कामना करने योग्य, ( 
हरणशील (विपक्षसा) विविध जनों से परिः 
(शोणा) रक्त गुण से युक्तं (धृष्णु) 
(नृवाहसा) नरो के वाहक दो घोड़ों को (रथे) यान 

युञ्जन्ति) जोडते दै; वैसे योगी लोग ग्रस्य) 
इस परमेश्वर वा जीव के मध्य मेँ इन्द्रियां, भन 
श्रौर प्राणों को युक्त करते हैँ ।। २३।६॥ 

न्म्णव््प्प-दस मन्त्र मे वाचव 
ग्रलंकार है । जसे मनुष्य सुशिक्षित घोडो से 
यान से दुसरे स्थान को शीघ्र प्राप्त करते, वै 
ही विद्या, सत्सङ्ग ग्रौर योगाभ्यास से परमात्मा कौं 
शीघ्र प्राप्त करते हैँ । २३।६॥ 


म्रलंकार दै । उपमा यह दहै कि जसे मनुष्य घोड़ोको रथ में जोडते हैँ वसे योगी लोग इन्द्रिय श्रादि व । 


परमेरवर एवं ग्रात्मा म युक्त करं ॥ २३।६। @ 
प्रजापतिः । छ न्ज्टः== विद्युत्‌ । निचृदवहती । मध्यमः ॥ 


पुनमनुष्यः कस्य सद्धः कुर्यादित्याह ।} 
फिर मनुष्य करिसका संग करे, इस विषय का उपदेश क्रिया दहै ॥ 


<९८। 


दग्प्रान्व्जखः-हे स्तोतः ! स्तावक | 
ना इन्द्रस्य विद्युतः प्रियां कमनीयं 
शारीरं वातः वायुः इव प्राप्य यद्‌ ==यं 
म श्रः जलानि श्रगनीगन्‌ प्राप्नुवन्ति; 
वम्‌ ्रागुगामिनम्‌ श्रनेन पथा मागेणा त्वं 
` पुनर्नो ऽस्मान्‌ श्रा +वत्तेयासि वर्तयेः; 


वयं सत्कुर्याम ॥ २३। ७ ॥ 


` न्त्रः तरत वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥। 
मनुष्याः ! ये युष्मान्‌ सुमार्गेण गमयन्ति, 
ययं वायुविद्यदादिविदयां प्राप्नुत ।।२३।७॥ 


=. त्रयोविंश श्रध्याय 

49 5 श्जग॑नीगन्पियामिन्दर॑स्य तन्त्रम्‌ । 
 स्तोतरनेनं पथा पुनरश्वमाकर्तयासि नः ॥ ७ ॥ 
 प्प्र्धगर्थ्‌ः-- (यत्‌) यं कलायन्त्राश्चम्‌ (वातः) वायुः (श्रपः) जलानि (श्रगनीगन्‌) प्राप्नुवन्ति 


इन्द्रस्य) विद्युतः (तन्वम्‌) विस्तृतं शरीरम्‌ (एतम्‌) (स्तोतः) स्तावक [श्रनेन) 
(पुनः) (्रद्वम्‌) श्रागुगामिनम्‌ (श्रा) (वत्तयासि) वत्तयेः (नः) श्रस्मान्‌ ॥ ७ 


अन्यतरः --हे स्तोत्यथा शित्पिजना इन्द्रस्य प्रियां तन्वं वात इव प्राप्य य्मपोऽगनीगंस्त- 
पथा त्वं प्राप्नोषि पूनरनेस्मानावरत्तयासि तं भवन्तं वयं सत्कुर्याम ॥ ७॥ 
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न्प्र हे (स्तोतः) स्तुति करने वाले 
विद्धान्‌ -जंसे लिलत्पी लोग (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ के 
(भ्रियाम्‌) कमनीय सुन्दर (तन्वम्‌) विस्तृत शरीर 
को (वातः) वायु के समान प्राप्त करके (यत्‌) जिस 
कला-यन्त्र से युक्त घोडे एवं (रपः) जलो को 
(्रगनीगन्‌) प्राप्त करते है, वैसे (एतम्‌) इस 
(म्रखवम्‌) शीघ्रगामी घोडे को इस (पथा) मार्गसे 
तु प्राप्त करता है, (पुनः) फिर (नः) हमें (ब्रा+ 
वर्तयासि) भ्रमण कराता है, सो श्रापका हम सत्कार 
करते हँ ॥ २३।७॥ 

ग््रगक्पर्प--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
म्रलङ्कार है ॥ हे मनुष्यो ! जो तुम्द सुमागंसे ने 
जाते हैँ उनके संगसे तुम वायुं भ्रौर विद्युत्‌ प्रादि 
की विद्या को प्राप्त करो । २३।७॥। 


न्त्र प््रद्ड्र्रः-पथा=सुमागंण । इन्द्रस्य =विदयुदुविदया । वातः == वायुवि्या ।। 
न्तणुखसत्रफट--१. मनुष्य किसका संग करे स्तोता मनुष्य--्रष्ठ मागं पर चलाने वण्ते 


का संग करे श्रौर उनके संग से विद्युत्‌ के सुन्दर शरीर को प्राप्त करे ब्रथात्‌ विचयुत्‌-विद्या को 
॥ वायु-विद्या को भी प्राप्त करे । कला यन्तर से युक्त घोड़ों को वनावे । जलो को प्राप्त करे । कला- 
युक्त घोडे को प्राप्त करके उससे यात्रा करे । उससे विद्वानों के पास जावे । उसका सव विद्धान्‌ 
करं। 
२. श्रलङ्कार-दस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' रादि पद लुप्त ह । अतः वाचकलुप्तोपमा 
६है। उपमा यह है कि विद्वान्‌ दित्पी लोगों के समान सब मनुष्य विचत्‌ आदिक विद्या को 
ग से प्राप्त करं ॥ २३।७॥ छ 


प्रजापतिः । व्प्रयत््रण्टय्त्रः =वायु-श्रादयः । प्रत्यष्टिः। गान्धारः ॥। 
पुनविद्रांसः कि कुवन्तीत्याह्‌ ॥ 
विद्वान्‌ लोग क्या करते द, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


शेष 


प्रजारक्षक । ८॥ 


अअन्त्रखः- टे प्रजापते ! वसवो गायत्रेण छन्दसा यन्तवाऽज्जन्तु रुदरासतरष्टुभेन छन्दसा ` 
यन्त्वाऽज्जन्त्वादित्या जागतेन छन्दसा यन्त्वाऽज्जन्तु स॒ त्वमेतदन्नमद्धि । हे देवाः ! मयं यव्ये गन्ध 
एतदन्नमत्त लाजीन्‌ शाचीन्‌ भूर्भृवः स्वर्लोकान्‌ प्राप्नुत च ।। ८ ॥ 


स््रप्वन्टगप्रन्त्रखः- हे प्रजापते ! प्रजा- 
रक्षक ! वसवः प्रथमकल्पा विद्वांसः गायत्रेण 
गायत्रीछन्दोवाच्येन छन्दसा अर्थेन यन्त्वा त्वाम्‌ 
श्रञ्जन्तु कामयन्ताम्‌, रुद्रा मध्यमकल्पा विद्वांसः 
्रेष्टुमेन त्रिष्टुपप्रकारितेनाऽेन छन्दसा ्र्थन 
यन्त्वा त्वाम्‌ श्रज्जन्तु कामयन्ताम्‌, श्रादित्याः 
उत्तमा विद्वांसः जागतेन जगतीछन्दःप्रकारितेनार्थेन 
{छन्दसा स्वच्छन्देन यन्त्वा त्वाम्‌ श्रञ्जन्तु कामयन्तां; 
स त्वमेतदन्नमद्धि भुडक्ष्व । 


हि देवाः विद्वांसः ! युयं यव्ये यवानां भवने 
क्षत्रे जातं गव्ये गोविकारे एतदन्नमत्त भक्षयत, 
लाजीन्‌ स्वस्वकक्षायां चलितान्‌ ज्ञाचीन्‌ व्यक्तान्‌ 
भूः इमं लोकं भुवः ग्रन्तरिक्षस्थान्‌ स्वः प्रकाशस्थान्‌ 
लोकान्‌ प्राप्नुत च ॥ २३।८॥ 


ग्पव्र्यः-ये विद्वांसः साङ्खोपाङ्गान्‌ 
वेदान्‌ मनुष्यानध्यापयन्ति, ते धन्यवादार्हा 
भवन्ति ॥ २३।८॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ९ 


वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्द॑सा शद्रास्त्वांज्जन्तु शष्टुमेन छन्द॑ सादि- 
त्यास्त्वाज्जन्तु जाग॑तेन छन्द॑सा । भूर्धुवः स्वुर्लाजी ञज्छाचीरन्यव्ये गव्य॑ऽ 
एतद नन॑मत्त देवा ऽ एतदनरमद्धि परजापते ।। ८ ॥ 


प््रद्ध्र्रः-- (वसवः) प्रथमकल्पा विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रञ्जन्तु) कामयन्ताम्‌ ( 
गायत्रीछन्दोवाच्येन (छन्दसा) अर्थेन (रद्राः) मध्यमकल्पा विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (ग्रञ्जन्तु) (प 
त्रिष्टुप्‌ प्रकारितेनाऽथेन (छन्दसा) (श्रादित्याः) उत्तमा विद्वांसः (त्वा) (श्रञ्जन्तु) (जागतेन) जगतीछन्द: 
प्रकारितेनाऽ्थेन (छन्दसा) स्वछन्देन (मः) इमं लोकम्‌ (भुवः) भ्रन्तरिक्षस्थान्‌ (स्वः) प्रकारस्थांल्लोकान्‌ 
(लाजौन्‌) स्वस्वकक्षायां चलितान्‌ (श्ाचीन्‌) व्यक्तान्‌ (यव्ये) यवानां भवने कषेत्रे जातम्‌ (गव्ये) गोविकारे 
(एतत्‌) (अन्नम्‌) (्रत्त) भक्षयत (देवाः) विद्रांसः (एतत्‌) (भ्रन्नम्‌) (श्रद्धि) युडक्ष्व (प्रजापते) 


न्प्र -हे (प्रजापते) प्रजा के रक्षक 
राजन्‌ ! (वसवः) प्रथम कोटि के विद्वान्‌ (गायत्रेण ) 
गायत्री (छन्दसा) छन्द से प्रतिपादित श्रथ कै द्वारा 
(त्वा) तेरी (्रञ्जन्तु) कामना करे; (रद्राः). 
मध्यम कोटि के विद्वाच्‌-(वेष्टुमेन) त्रिष्टुप्‌ 
(छन्दसा) छन्द से प्रकाशित अथं द्वारा (त्वा) तेरी 
(अ्जञ्जन्तु) कामना कर; (श्रादित्याः) उत्तम कोटिके 
विद्वान्‌- (जागतेन) जगती (छन्दसा) छन्द से प्रका- 
शित स्वच्छन्द अ्रथं के द्वारा (त्वा) तेरी (ग्रञ्जन्तु) 
कामना करे; सो तू (एतत्‌) इस (श्रन्नम्‌) अ्रनन को 
(अ्रदधि) खा। 


है (देवाः) विद्धानो ! तुम--(यव्ये) यव =जौके 
क्षेत्र मेँ उत्पन्न अन्न एवं (गव्ये) गौ के विकार दुध, 
दही भ्रादि में मिलाकर (एतत्‌) इस श्नननन को (म्रत्त) 
खाग्रो; (लाजीन्‌) श्रपनी-ग्रपनी कक्षाघ्नो मे चलने 
वाले, (शाचीन्‌) व्यक्त =प्रकट (भः) इस भूलोक, 
(वः) अरन्तरिक्षस्थ ग्रौर (स्वः) प्रकाशयुक्तं लोकों 
को प्रकारित करो ॥ २३।८॥ 


न्त्रक जो विद्रान्‌-साङ्गोपाङ् वेदों 
को मनुष्यों को पढते है, वे धन्यवाद कै योग्य 
है| २३।८॥ 
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विदान्‌ क्या करते है चौवीस श्रक्षर वाले गायत्री छत्द के समान चौवीस 
यन करने वाले "वशु" नामक प्रथम कोटि के विद्धान्‌ प्रजा-रक्षक राजा कौ कामना 
 छत्तीस भ्रकषर वाले व्िषटुप्‌ छन्द के समान छंत्तीस वषं पर्यन्त वेद का श्रघ्ययन करने वाले श्र 
घ्य कोटि के विद्वान प्रजा-रक्षक राजा की कामना करते । श्रडतालीस ग्रक्षर वाले जगती 
समान श्रडतालीस वषं पर्यन्त वेद का म्रध्ययन करने वाले विद्वान्‌ प्रजा-रक्षक राजा कौ कामना 
॥ 
रे विद्वान्‌ सब मनुष्यों को साद्धोपाङ्गं वेद पठाव । मनुष्य इन विदानो का ग्रन्त, दूध, घृत 
` से सत्कार करे । ये विद्रान्‌ पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष मँ स्थित सव प्रकादामय लोकों को प्राप्त 
॥२२३।८॥ @ 
र) प्रजापतिः । च्तिज्ञ ख; स्पष्टम्‌ । निचुदत्यष्टिः । गान्धारः । 
4 श्रथ विद्वांसः किं कि प्रष्टव्या इत्याह । 

~ भवं विद्वान्‌ जनों से क्या-क्या पूना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
च॑रति क ऽ स्विज्जायते पुन॑ः । कि सििद्धिमस्यं भेषजं किम्बावपंनं म॒हत्‌ ॥९॥ 
पन्य (कः) (स्वित्‌) प्ररे (एकाकी) ग्रसहायः (चरति) गच्छति (कः) (उ) वितकं 
वत्‌) (जायते) (पुनः). (किम्‌) (स्वित्‌) (हिमस्य) शीतस्य (भेषजम्‌) प्रौषधम्‌ (किम्‌) (उ) 
म्‌) समन्ताद्पति यरिमस्तत्‌ (महत्‌) विस्तीर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्क्खः- हे विद्वांसो वयं युष्मान्‌ कः स्विदेकाकी चरति क उ स्वित्‌ पनः पुनर्जायते कि 
स्विद्धिमस्य भेषजं किमु महदावपनमस्तीति पृच्छामः । & ॥ 
। रप््््ध्ण्न्च्रयः- हे विद्वांसः ! वयं न्मत्र हे विद्रानो ! हम तुम से-- 


युष्मान्‌ कः स्वित्‌ प्ररे एकाकौ असहायः चरति 
गच्छति ?; कः उ वितकंपूर्वकं स्वित्‌ प्रदने पुनः 
-पुनर्जायते?; कि स्वित्‌ परडने हिमस्य शीतस्य भेषजम्‌ 

श्रौषं 2; किमु महद्‌ विस्तरम्‌ श्रावपनं समन्ताद्‌- 
(क ति यरिमस्तद्‌ श्रस्तौति पृच्छामः ॥। २२।९ 


न््च्पर््यः--एतेषा प्रदनानामुत्तरस्मिन्‌ मन्त्र 
` उत्तराणि कथितानीति वेयम्‌ । 
। मनुष्या ई्यानेव प्रदनान्‌ कय: ।। २३।६ ॥ 


अन्यच्र ठयप्र (कः स्वि° ) 
इन--कौन एकाकी भ्र्थात्‌ ग्रकेला विचरता है श्नौर ्रपने प्रकाश 


के प्रकाश से प्रकारित होता दै? तीसरा-शीतकाग्रौषध क्या 
(ऋम्वेदादिभाष्यभमिका, प्रकादथप्रकाशकं विषय) ॥ २३। ६ ॥ 


(कः स्वित्‌) कौन (एकाकी) श्रकेला (चरति) 
विचरता है ? (कः, उ, स्वित्‌) ग्नौर कौन (पुनः) 
बार-बार (जायते) उल्यन्न होता दै ? (किंस्वित्‌) 
श्र क्या (हिमस्य) शत ==ठंड कौ (भेषजम्‌) 
श्नोषध है ? (किमु) भ्नौर कौन (महत्‌) महान्‌ = 
विस्तृत (आवपनम्‌) बीज बोनेका्षेत्र रै? यह 
पूते हैँ ।॥ २३।६॥ 

न्नर इन प्रदनों के अ्रगले मन्त्र में 
उत्तर कहे है, एेसा समे । 

मनुष्य एसे हौ प्रन किया करं ।। २३।९॥ 
इस मन्त्र मे चार प्रन हँ, उनके बीचमेंसे पहला 
7 से प्रकारा वाला है ? दूसरा--करौन दूसरे 
है? ग्नौर चौथा--रौन वड़ा लत्र म्र्थात्‌ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर व किः + 


#१। ४ 
न््पय्रस्प्रर-- विद्वानों से क्या-क्या पूय मनुष्य विद्वानों से इस प्रकार 
शरकेला कौन चलता है ? पुनः (पडचात्‌) कौन उत्पन्न होता है ? शीत (ठंड) कौ ओषध क्या 
बोने का महान्‌ क्षेवकौनसादहै? 
इन प्रश्नों का उत्तर श्रगले मन्त्र में है ।॥ २३।९॥ @ 
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प्रजापतिः । सखः = स्पष्टम्‌ । श्ननुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रय पूवोक्तप्रहनानामु्तराण्याह ।। 
म्रब पिदधले मन्त्र में कहै प्ररनों के उत्तरो का उपदेश करिया है ॥ 


सय ऽ एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं म॒हत्‌ ॥ १० ॥ 


प््रटगर््रः- (सुय्येः) सविता (एकको) (चरति) (चन्द्रमाः) चन्द्रलोकः (जायते) (धुन) 
(ग्रग्निः) पावकः (हिमस्य) (भेषजम्‌) (भूमिः) (श्रावपनम्‌) (महत्‌) ।। १० ॥। 

्न्च्रयखरः- हे जिज्ञासवो मनुष्याः ! सूय्यं एकाकी चरति पुनश्चन्द्रमाः प्रकाशितो 
अरग्निहिमस्य भेषजं भूमिर्महदावपनमस्तीति यूयं वित्त ।। १० ॥ 


स्त्रप््रच्याप्रन्त्रिखः- हे जिज्ञासवो न्त्र टे जिज्ञासु मनुष्यो! (सूरयः 
मनुष्याः! सूर्यः सविता एकाकौ चरति, पुनदचन्दरमाः सूर्यं (एकाकी) श्रकेला (चरति) चलता है; ) 
चन्द्रलोकः प्रकाशितो जायते। श्रग्निः पावकः फिर (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक प्रकाशित (जायते) होता 
हिमस्य भेषजं, भरमिमंहदावपनमस्तीति यूयं दै, (अग्निः) श्रग्नि (हिमस्य) शीत=ठंड की 
वित्त ।। २३। १० ॥ (भेषजम्‌) ्रौषध है, (भूमिः) भूमि (महत्‌) महान्‌ 
(्रावपनम्‌) बीज बोने काक्षेत्र है, एेसा तुम 

जानो ।। २३ । १० ॥ 


-- 


म्त्रक्छ्र््रः-ग्रस्मिन्‌ संसारे सूरयः स्वाकषसोन 


स्वस्येव कक्षायां वर्तते, तस्यैव प्रकादोन चनद््रादयो 
लोकाः प्रकारिता भवन्ति। अग्निना तुल्यं 
शीतनिवारकं वस्तु, पृथिव्या तुल्यं महत्‌ कषत्रं किमपि 
नास्तीति मनुष्यै दितव्यम्‌ ॥ २३। १० ॥ 

न्त्र प््रन्टव्र््ः- म्रावपनम्‌ =लञेत्रम्‌ । 


शन्य्रच्र ट्खग्र्य्प्रत्र-(१) (सूरं एकाकी) इस संसार में सूयं ही एकाकी श्र्थात्‌ ¦ 
म्रकेला विचरता है ग्रौर ग्रपनी ही कीली पर घूमता है तथा प्रकाशस्वरूप होकर सव लोकों का प्रकाशं 
करने वाला दै। (२) उसी सूर्यं के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकारित होता दै । (३) शीत का ग्रौषध श्रग्नि 
दै, श्रौर चौधा यह दै पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सव वीज वोने का वड़ा खेत ल 
(ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रकादयप्रकासकविषय) ॥ २३ । १० ॥ 


जछयत्र स्रप्रर पूर्वोक्त प्रहनों का उत्तर--इस संसारम सूर्यं भ्रपने प्राक्षण से ्रकेला 
परपनी कक्षा मँ चलता दै, घूमता है । पुनः =तत्यस्चात्‌ चन्द्रमा उत्पन्न होता दै भ्र्थात्‌ सूर्यं के प्रकाश से 
हो चन श्रादि लोक प्रकाित होते ै। हिम (ठंड) की ्नौषध श्रनि है अर्थात्‌ श्रनि कै तुल्य श्रन्य 


से प्रपनी ही कक्षामें रहताहै, उसी के प्रकाश्से 
चन्दर ्रादि लोक प्रकारित होते है, ग्रग्नि के तुल्य 
शीतनिवारक वस्तु ग्रौर पृथिवी के तुल्य महान्‌ कषतर 
कोई नहीं है, ेसा सव मनुष्य जाने ।। २३। १०॥ 


^ - 


हीं ॥ २३।१०॥ @ 
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क वस्तु नहीं है । बीज बोने का महान्‌ षेव भूमि है भ्र्थात्‌ भूमि के तुल्य महान्‌ क्व कोई 


प्रजापतिः । च्िज्व्स्जुः स्पष्टम्‌ । प्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनः प्र्नानाह 11 
इस मन्त्र मे प्रदनों का फिर उपदेदा किया है ॥ 
का स्विदासीत्पू्वचिततिः कि स्विदासीद्‌ वृह: । 
का स्विदासीत्पिटिष्पिला का स्विदासीत्पिशङ्खिला॥ ११॥ 
प्रग्र (का) (स्वित्‌) (श्रासीत्‌) श्रस्ति (पुवंचित्तिः) पूर्वा चासौ चित्तिः प्रथमा 
स्मृतिविषया (किम्‌) (स्वित्‌) (श्रासीत्‌) (बहत्‌) महत्‌ (वयः) यो वेति गच्छति स पक्षी (का) (स्वित्‌) 
(श्रासौत्‌) (पिलिप्पिला) श्राद्रीभता चिक्कणा शोभना । श्रीं पिलिप्पिला ॥ ह° १३।२।६।१६॥ 
(का) (स्वित्‌) (श्रासीत्‌) (पिशङ्धिला) या पिशं =प्रकाशरूपं गिलति सा । पिरामिति रूपनाम ॥ ११।। 
््र्ऋण्यतर्थ--(पिलिष्पिला) रतपथ ब्राह्मण (१३।२।६। १६) के श्री पिलिप्पिला" 
इस प्रमाण से "पिलिप्पिला! पद का भ्रथं श्री' ह । श्री = गोमन (सुन्दर) ॥। 
अ्रन्व्छख्रः- हे विद्वांसः ! वयं युष्मान्‌ प्रति का स्वित्पूवं चित्तिरासीत्किस्विदुवृहदय आ्रासीत्का 
स्वित्पिलिपिलाऽऽसीत्का स्वित्पिशद््खिलाऽऽसीदिति पृच्छामः । ११॥ 


रत्रस््रब्ट्शप्ररिन्व्रिखः- हे विद्वांसः ! वयं 
युष्मान्‌ प्रति-का स्वितपुवेचित्तिः पूर्वा चासौ 
चित्तिः = प्रथमा स्मृतिविषया श्रासीदू भ्रस्ति?; कि 
` स्विद्‌ बृह महत्‌ वयः यो वेति गच्छति स पक्षी 
श्रासीत्‌ श्रस्ति?; का स्वित्पिलिप्पिला म्राद्ीभूता = 
चिक्कणा शोभना आसीद्‌ ग्रस्ति ? का स्वित्पिश- 
द्धिला या पिं =प्रकाशरूपं गिलति सा श्रासीदू 
अस्ति ?; इति पृच्छामः ।। २३। ११॥ 

ग््ात्रगप्ः-एतेषामृत्तराप्यत्तरत्र मन्वे 
सन्ति। यदि विदुषः प्रति प्रदनान्‌ न कुर्यस्तहि 
` विद्वांसोऽपि न भवेयुः ।॥ २३। ११॥ 


न्भ्रपषर्य्-हे विद्रानो ! हम तुमसे-- 
(कास्वित्‌) क्या (पूवंचित्तिः) प्रथम स्पृतिका 
विषय (रासीत्‌) है ? (करिस्वित्‌) ग्रौर कौन (बृहत्‌) 
महान्‌ (वयः) पक्षी (ग्रासीत्‌) दै ? (कास्वित्‌) 
क्या (पिलिप्पिला) आद्र, चिक्कण एवं शोभन 
वस्तु (ग्रासीत्‌) दै ? (कास्वित्‌) क्या (पिरङ्भिला) 
पिश प्रकाश को निगलने वाली (ग्रासीत्‌) है? 
--यह पूते हैँ ।॥ २३। ११॥ 

ग्ध्रपऋ्र्य--इन मन्त्रों के उत्तर ्रगले मन्त्र 
मेह यदि विद्वानों से प्रदनन पृंतो विद्वान्‌ भौ 
त बनं ।॥ २३। ११॥ 


न्मणर्खस््रगर- मनुष्य कंसे प्रदन करे-सव मनुष्य विद्वानों से इस प्रकार के प्रन कर 
प्रथम स्मृति स्मरण करने का विषय क्या है ? महान्‌ गतिरील पक्षी कौनरहै? श्राद्रं होने वाली 
चिक्कण एवं सुन्दर वस्तु क्या है ? प्रकाश को निगलने वाला कौन दहै ? 

यदि मनुष्य विद्वानों स प्रदन न करं तो वे विद्वान्‌ नदीं हो सकते भरतः मनुष्य विद्वानों से भ्रव 
प्रशन किया करे । इन प्ररनों के उत्तर प्रगले मन्त्र में हँ ।। २३।११॥ @ 


१३८ द्यानन्द-यजुकवेंदभाष्य-भास्कर [) रौ 
प्रजापतिः । द्िुच्यगच्ट खः = स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः॥ 
श्रथ प्राकश्रदनोत्तराण्याह्‌ । 


श्रव पिद्धले प्ररतो के उत्तरो को कहते है ॥ 
चोरांसी्पपचिनतिरशऽभसीद्‌ वृदः । अविरासीत्पििषिला रात्रिरासीत्पिशङ्खिला ॥ १२॥ 


दिव्यगुरप्रदा बरष्टिः। चौं वृष्टिः ॥ शत° कां० १३।२।६।१६॥ 


अस्ति (पूर्वचित्तिः तिविषया (श्रद्वः) योऽदनुते मार्गान्‌ सोऽग्निः (भ्रासीत्‌) (बृहत्‌) ¦ 
५. ध पृथिवी (रासीत्‌) (पिलिप्पिला) (रात्रिः) 


प्प्न्टतर््ः- (द्योः) 


महत्‌ (वयः) यो वेति = गच्छति सः 
(श्रासीत्‌) (पिजद्कधिला) ॥ १२ ॥ 


श्र्णपर््य (चोः) शतपथ ब्राह्मण (१३।२।६। १६) के शचौ वृष्टि" इस प्रमाणसे । 


प्यौः' पद का अर्थं वृष्टि है । बृष्टि वर्षा ॥ 


अरन्त्रखः- हे जिज्ञासवः ! पूवं चित्त्य रासद वृहदयोऽश्च असीत्‌ पिलिष्पिलाऽविरासी" 


तिशङ्किला रात्रिरासीदिति यूयं बुध्यध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


स्रषन्टाथ््ररिन्व्तखः -- हे जिज्ञासवः! 
पूर्वचित्तिः प्रथमस्मृतिविषया चोः दिव्यगुण॒भ्रदा 
वृष्टिः श्रासीद अस्ति; बृहद महत्‌ बयः यो वेति = 
गच्छति सः श्रह्वः योऽदनुते मार्गान सोऽग्निः श्राखीद्‌ 
अ्रस्तिः पिलिप्षिलाऽ्विः रक्षणादिकर्त्री पृथ्वी 
श्रासीद्‌ प्रस्ति, पिकङ्कखिला रात्रिरासीदिति यूयं 
बुध्यध्वम्‌ ।। २३। १२ ॥ 


न्त्रः -ठवन सू्ेरूपाद्यग्नितापेन सवं 
गुणसम्पन्नाऽन्नादिना संसारस्थित्िनिमित्ता वृष्टि- 
जायते, ततः सर्वरत्नाठचा भूर्भवति, सूर्याग्निनिमित्ते- 
नेव प्राणिनां शयनाय रात्रिर्जायते ॥ २३। १२॥ 


ग्त्रा> प्रन्टतर््रः--चौः =सर्वगुणसम्पन्ताञ्तादिना 
पिलिषिला = सर्वंरत्नाढचा । श्रविः =भूः । पिञङ्किला प्राणि नां शयनाय [रात्रिः] ॥ { 
म्प्य सपर - पूर्वोक्त प्रदनों के उत्तर--जिज्ञासु मनुष्यों के लिए प्रथम स्मरण का विषय 
दिव्य गुण प्रदान करने वाली वृष्टि वर्षा है । हवन श्रौर सूर्यं रूप श्रादि प्रगििके तापसे सव गुणों 
सम्पन्न वर्षा होती है जो प्रन्न श्रादि की उत्पत्तिसे संसार की स्थितिकादहेतुदै। उसी 8 ५ मस 
से भरपूर होती दै । महान्‌ गतिशील पक्षी श्नभ्निहै जो मार्गोको व्याप्त करता दै। श्रा्रं होने 


नि तीः ^ \ 


न्त्रप्खपर्- हे जिज्ञासु लोगो ! (पूर्वचित्तिः 
प्रथम स्मृति का विषय (चौः) दिव्य गुण प्रदान 
करने वाली वर्षा (ग्रासीत्‌) है; (बृहत्‌) महान्‌ 


व्याप्त करने वाला श्रग्नि 6 
(पिलिपिला) प्रद्र, चिक्कण एवं गोभन वस्तु 
(रविः) रक्षा श्रादि करने वाली (पृथिवी). 
(ग्रासीत्‌) दै, (पिशङ्खिला) पिश ==प्रकाश क 
निगलने वाली (रातिः) रात्रि (ग्रासीत्‌) दै; एेस 
तुम जानो ॥ २३। १२ ॥ 

न्त्र हवन ग्रौर सूयं श्रादि की भ्रमति 
के तापसे सव गुणों से सम्पन्न, अरन्त प्रादि 
संसार की स्थिति की निमित्त वर्षा होती है, उससे 
सव रत्नों से भरपूर भूमि होती दै, सू्य-प्रग्नि कै | 
निमित्तसे ही प्राणियों के शयनके लिए रात्रि 
वनती है । २३।१२॥ ( 
संसारस्थितिनिमित्ता वृष्टिः । 


॥ 


॥ # त्रयोविंश अनध्याय १३६ 


कण एवं सुन्दर वस्तु पृथिवी है जो रक्षा श्रादि करने वाली है। प्रका को निगलने वाली रात्रि 
जो सूरय-्नग्नि के निमित्त से प्राणियों के शयन के लिए उत्पन्न होती है ॥ २३। १२ @ 


प्रजापतिः । ऋछ्पणव्ड खः = चतुर्वेदविदादयः । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
श्रथ विदरद्धिर्मनुष्याः कव योजनीया इत्याह ॥\ 
श्रव विद्वान्‌ मनुष्यों को कां लगाव, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


वायुष्वां पचतेशवत्वासितग्रीवश्छागन्यग्रोध॑मसेः शल्मच्द्धया । 
एस राध्यो षां पद्भिश्चत॒भिरेदंगन्रह्मा $ष्ण्च नोऽवतु नमोऽप्रयै ।। १३ ॥ 


(= 


(त प्रब्डव्र्ख्ः- (वायुः) ्रादिमः स्थुलः कार्यरूपः (त्वा) त्वाम्‌ (पचतेः) परिपाकपरिणामेः 
(श्रवतु) रक्षतु (श्रसितग्रौवः) ग्रसिता = कृष्णा ग्रीवा = शिखा यस्य सः (छागैः) छेदने; (व्यग्रोधः) वटः 
(चमसः) मेघः (शल्मलिः) वृक्षविरेषः (वृद्धा) वदनेन (एषः) (स्यः) सः (राथ्यः) रथेषु हिता 
रथ्यास्तासु कुशलः (वृषा) वर्षकः (षड्भिः) पादः । भ्रतर वंब्यत्ययेन दस्य डः (चतुभिः) (श्रा) (इत्‌) एव 
| (श्रगन्‌) गच्छति (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (श्रकृष्णः) प्रविद्यान्धकाररहितः (च) (नः) भ्रस्मान्‌ (श्रवतु) 
प्रवेशयतु (नमः) ननम्‌ (श्रग्नये) प्रकाशमानाय विदुषे ।। १३ ॥ 

उ्रस्पण्-- (पड्भिः) पादः । यहां वणं -व्यत्ययसे 'द' के स्थानमें ड' है ॥ 

अ्रन्व्रखः- हे विद्याथिनु ! पचतं वायुदचछागे रसितप्रीवड्चमसन्यंग्रोधो वृद्धया शत्मलिस्त्वावतु 
य एष राध्यो वृषा स्य चतुभिः पडमिरित्त्वाऽगन्‌ योऽङृष्णो ब्रह्मा च नोऽस्मानवतु तस्मा भ्रग्नये विद्यया 
भ्रकाशमानाय नमो देयम्‌ ।। १३ ॥ 


स्रप्न्टगश्रटिन्व्रखः- है विद्याथिन्‌ ! न्प्स टे विद्याथिनु ! (पचतेः) परि- 
पचतेः परिपाकपरिणामेः वायुः श्रादिमः स्थूलः पाक रूप परिणामों से (वायुः) श्रादिम, स्थुल कार्यं 
, कार्यरूपः, छागैः चेदनेः श्रसितग्रीवः श्रसिता-= सरूप वायु; (छागः) चेदन-क्रिया्नों से (ग्रसितग्रीवः) 
कृष्णा ग्रीवा =रिखा यस्य सः, चमसैः मेधेः ग्रसित काली ग्रीवा चोटी वाला ग्रग्नि, (चमसैः) 
ल्यग्नोधः वटः, वृद्धचा वद्धेनेन शत्मलिः वृक्षविरोषः मेधो से (न्यग्रोधः) वट वृक्ष, (वृद्धया) बृद्धिसे 
त्वा त्वाम्‌ श्रवतु रक्षतु । य एष राथ्यः रथेषु हिता (शल्मलिः) शत्मलि = सेमर नामक वृक्ष विशेष 
रथ्यास्तासु कुशलः वृषा वष॑कः स्यः सः चतुभिः (त्वा) तेरी (ग्रवतु) रक्षा द जो (एषः) यह 
पड्भिः पादैः इद्‌ एव त्वा त्वाम्‌ श्रा+श्रगन्‌ (राध्यः) मार्गोमे चलनेमें दुंशल (वृषा) वीयं 
गच्छति । सेचन करने वाला बलवान्‌ ्रश्च है (स्यः) वह 
(चतुभिः) चार (पड्भिः) पैरों से (इत्‌) ही (त्वा) 

तुभे (श्रा +-ञ्रगन्‌) प्राप्त हो । 
0 योऽकृष्णः श्रविद्यान्धकारहितः ब्रह्मा चतुर्वेदवित्‌ शओरौर जो (ग्रकृष्णः) श्रविद्या-म्रन्धकार से रहित 
च नो=ऽस्मानवतु प्रवेरयतु, तस्मा श्रये (ब्रह्मा) चारोंवेदोंका ज्ञाता ब्रह्माहै वह (नः) 
॥ विद्यया प्रकाशमानाय प्रकाशमानाय विदुषे नमः हमे (ग्रवतु) प्रविष्ट करे, उस [्रण्ये) विद्यासे 
श्रन्नं देयम्‌ ।। २२३। १२ ॥ प्रकाशमान विद्वान्‌ के लिए (नमः) भ्नन्त दे ॥१३॥ 
न्तणच्र्ः-हे मनुष्याः ! वायुः प्राणेन, न्ध हे मनुष्यो ! वायु प्राण से, 


१४९ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भस्कर ` 


ञरग्निः पाचनेन, सूर्यो बरषटया, बृक्षाः फलादिभिः, अग्नि पाक से, सूयं वर्षा ते वृक्ष फल अ 

अ्रश्वादयो गत्या, विद्वांसः शिक्षया युष्मान्‌ रक्षन्ति । धोड़े भ्रादि गति से रौर विद्राच्‌ रिक्षा से 

ताद्‌ युयं विजानीत, विदुषस्सतकुरूत च ।।२३।१३।। रक्षा करते है; उन्हे तुम जानौ भ्रौर विद 

सत्कार करो ॥ २३।१३॥ 

न्ञ्= पन्थः पचतेः =श्रारोन । छागेः==पाचनेन । भ्रसितग्रीवः=ग्रग्निः। चमसेः= 

वष्ट्या । न्यग्रोधः =सुयंः । शल्मलिः =ृक्षः । वृद्धया ==फलादिभिः । दृषा =्र्वादयः । पड्भिः ==गत्या । 
बरह्मा विद्वान्‌ । नमः सत्कुरुत ।। 

प्रख्यसत्रपरर- विद्वान्‌ मनुष्यों को कहां लगा्े- विद्वान्‌ लोग ॒विद्याथियों को उपदे 

करे किह विद्याधियो ! वायु परिपाक रूप परिणाम एवं प्राण से, श्रग्नि चदन एवं पाचन से, वट श्रादि 

ङ ग्नौर सूर्यं मेघ प्रात्‌ वर्षा से, शत्मलि (सेमर) वृक्ष बुद्धि से तुम्हारी रक्षा करता है । रथों के लिए 

हितकारी मागो मे चलने मे चतुर घोडे तुमह प्राप्त हाँ । श्विद्या अरन्धकार से रहित, चारों वेदो का ज्ञाता 

विदरार्‌ (ब्रह्मा) तुम्दँ अपने विद्यालय मेँ प्रविष्ट करे । विद्या से प्रकाशमान उस विद्वान्‌ का तुम बन्न रादि 

से सत्कार करो ॥ २३। १३ @ 


प्रजापतिः । उच्य महात्‌ योगी विद्धान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविद्वांसः कि कुयुंरित्याह्‌ ॥ 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
सथितो ररिमिना रथः सश्भितो रस्मिना हयः । 
सशरितो श्रप्छप्सुना वर्मा सोमंपुरोगवः ॥ १४ ॥ 
प््रन्टक्र्रः- (संहितः) सम्यक्‌ सूष््मीकृतः (रहिमना) किरणसमूरैन (रथः) रमणसाधनः 
(सं्ञितः) (रषिमना) (हयः) श्रशः (संहितः) स्तुतः (श्रष्ु) प्राणेषु (श्र्बुजाः) प्राणेषु जायमानः (ब्रह्मा) ` 
महान्योगी विद्धान्‌ (सोमपुरोगवः) सोम =ग्रोषचिगणवोध देश्व्थयोगो वा पुरोगामी यस्य सः । १४॥ 
ॐ्रन्च्रय्रः--यदि मनुष्ये रदिमना रथः संशितो रदिमना हयः संरितोऽ्स्वप्मुजाः सोमपुरोगवो ¦ 
ब्रह्मा संशितः क्रियेत तदि किं कि सुखं न लम्येत ॥ १४।। ¬ 


ग्स्त यदि 


स्रप्न्टाश्ररिन्च्रखः--यदि मनुष्ये रहिपना 
क्रिरणसमूरैन रथः रमणसाधनः संशितः 
सम्यक्‌ सूष्ष्मीकृतः, रश्मिना हः ग्ररवः संशितः 
स्तुतः, श्रप्यु प्रारोषु श्रप्सुजाः प्रारोषु जायमानः 
सोमपुरोगवः सोम =ग्रोषधिगणवोध रेश्वर्ययोगो 
वा पुरोगामी यस्य सः; ब्रह्मा महान्‌ योगी विद्वान्‌ 
संहितः स्तुतः क्रियेत तहि कि कि सुखं न 
लभ्येत ।। २३ । १४॥ 


मनुष्य-(रदिमना). 
किरण-समूह से (रथः) रमण के साधन रथको 
(संशितः) भ्रच्छे प्रकार सूक्ष्म करे, (रदिमना) 
रदिम=लगाम से (हयः) घोडे को (पंशितः) 
प्रगंसित करे, (ग्रप्सु) प्राणों में विद्यमान एवं 
(प्रप्युजाः) प्राणों में उत्पन्न (सोमपुरोगवः) सोम = 
ग्रोषधि-गण के बोध वा ेश्वयं के योगम ्रग्रगामी 
(ब्रह्मा) महान्‌ योगी विद्रान्‌ की (संदितः) 
स्तुति कर तो क्याक्या सुल प्राप्त न हौ 
॥ २३। १४॥ 


ये मनुष्याः पदार्थविज्ञानेन 


२३। १४॥ 


+ 


र प्रगंसा को प्राप्त करें| २३। १४।। @ 


सम्यक्‌ नद्येत्‌ ॥ १५॥ 


 महिमाञ्येन सह न संनशे ॥ १५॥ 


।  वसरस्न्टध्रहन्व्यखः -- हे वाजिन्‌ 
-जिज्ञासो ! स्वं स्वयं तन्वं शरीरं कल्पयस्व समर्थ- 
यस्व, स्वयं विदुषो यजस्व, स ्ञच्छस्व स्वयं, जुषस्व 
सेवस्व च । यतस्ते तव महिमा प्रतापः श्रन्येन सह न 
नहे सम्यक्‌ नय्येत्‌ ॥। २३ । १५॥ 
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 ज्व्छश्वः-यथाग्तिः स्वयंप्रकाशः, स्वयं 
सङ्गतः, स्वयंसेवमानोऽस्ति, तथा ये जिज्ञासवः स्वयं 
परुषाथेयुक्ता भवन्ति, तेषां महिमा कदाचिन्न 
नश्यति ॥ २३। १५॥ 

न्त्र7० प्रब्दः संनो =नदयति ॥ 


"र 


त्रयोविंश श्रघ्याय 


१४१ 
न्प्पऋश्र-जो मनुष्य पदार्थ-विज्ञान से 


ऽन्यान्‌ कारयित्वा प्रशंसां विद्वान्‌ बनतेरहैवे श्रन्योकोविद्रान्‌ बनाकर प्रशंसा 
को प्राप्त करते दै ।। २३। १४॥ 


न्ञ० प््न्टतर्यः-सोमपुरोगवः=पदार्थविज्ञाता ॥ 


न्धर्रर्खःरत्रणर- विद्वान्‌ क्या करे विद्वान्‌ लोग किरणों की सहायतासे रमणके साधन 
सक्षम बनावे । रदिम लगाम की सहायता से घोड़ों को प्रंसनीय बनावे । प्राणों मेँ उत्पन्न 
प्राण-विद्या का ज्ञाता, ग्रोषधियों के बोधवा एेदवयं के योगसे सवका श्रग्रगामी, महान्‌ योगी 
ब्रह्मा) कौ स्तुति करे । मनुष्य पदार्थ-विज्ञान से स्वयं विद्वान्‌ बनें तथा भ्रन्योको भी विदान्‌ 


प्रजापतिः । च्तरिढय्न्त्र्‌=-स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
श्रथ जिज्ञासवः कीटशा भवेयुरित्याह ।। 
श्रव जिज्ञासु जन कंसे हों, इस विषय का उपदेदा किया जाता है ॥ 
स्वयं वाजित कल्पयस्व स्वयं य॑जस्व स्वय जुँस्पय । महिमा तेऽन्येन न सन्ने ।॥। १५ ॥ 


६12 प्प्रब्ट् रः - (स्वयम्‌) (वाजिन्‌) जिज्ञासो (तन्वम्‌) शारीरम्‌ (कल्पयस्व) समर्थयस्व (स्वयम्‌) 
(यजस्व) संगच्छस्व (स्वयम्‌) (जुषस्व) सेवस्व (महिमा) प्रतापः (ते) तव (न्येन) (न) (सन्ने) 


छत्रन्च्रखः- दे वाजिस्त्वं स्वयं तन्वं कल्पयस्व स्वयं विदुषो यजस्व स्वयं जुपस्व च यतस्ते 


ग्त्रएषर्थ--हे (वाजिन्‌) जिज्ञासु ! तू- 
(स्वयम्‌) स्वयं (तन्वम्‌) शरीर को (कल्पयस्व) 
समथं बना, (स्वयम्‌) स्वयं विदानो का (यजस्व) 
संग कर, ्रौर (स्वयम्‌) स्वयं (जुषस्व) सेवा 
कर । जिससे (ते) तेरी (महिमा) महिमा प्रताप 
(मन्येन) अन्यो के साथ (न) न (सन्नशे) नष्ट 
हो ॥ २३। १५॥ 

न्त्थ -जेसे अ्रग्नि स्वयं प्रकारा रूप, 
संगत ग्रौर सेवा करने वाली है, वसे जो जिज्ञासु 
स्वयं पुरुपार्थ-युक्त होते है उनकी महिमा कभी 
नष्ट नहीं होती ॥ २३। १५॥ 


१ ज्7खस्रपर- जिज्ञासु कंसे हो जसे अग्नि स्वयं प्रका स्वरूप दै, ॥ स्वयं संगत दै, स्वयं 
सेवा करने वाली दै वैसे जिज्ञासु लोग स्वयं शरीर को समं बनावे, स्वयं विद्वानों का संग कर, स्वयं 


१४२ 


सेवा करे भर्थात्‌ स्वथं पुरुषाथं से युक्त हों जिससे जिज्ञासु जनों की महिमा (परताप) | न 


हो ॥। २३। १५॥ @ 


प्रजापतिः । सतर च्जित्रप = परमेदवरः। विराड्जगती । निषादः ॥। 
श्रथ मनुष्याः कौटशा भवेयुरित्याह ॥। 
ग्रव मनुष्य कंसे हो, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
नवाऽ ॐ 5 एतन्ध्रियसे न रिष्यसि देवां २अद्दंषि पथिभिः सुगेभिः । 
यत्रास॑ते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र॑त्वा देवः संविता दधातु ॥ १६॥ 

प्प्रच्यर्थ्यः- (न) निषेधे (वे) निश्चयेन (उ) वितकं (एतत्‌) (च्रियसे) (न) (रिष्यसि) 
हिन्धि (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा (इत्‌) एव (एषि) प्राप्नोषि (पथिभिः) मरगेः (सुगेभिः) 
सुखेन गन्तु योग्यैः (यत्र) (श्रासते) उपविशन्ति (सुकृतः) धर्मात्मानः (यत्र) (ते) योगिनो विद्वांसः (ययुः) 
यान्ति (तत्र) (त्वा) त्वाम्‌ (देवः) स्वप्रकाशः (सविता) सकलजगदुत्पादकः परमेर्वरः (दधातु) 


धरतु ।॥ १६॥ 


अ्रन्व्रखः- दे विद्याधिन्‌ ! यतव्रते सुकृत भ्रासते सुखं ययुर्यत्र सुगेभिः पथिभिस्त्वं देवानेषि 
यत्रेतदु वतते स्थितस्त्वं न श्रियसे न वं रिष्यसि तत्रेतु त्वा सविता देवो दधातु । १६ ॥ 


स््रप्न्टा्र्न्च्रखः- हे विद्याथिन्‌ ! यत्र 
ते योगिनो विद्वांसः सुकृतः धमत्मानः श्रासते 
उपविशन्ति, सुखं ययुः यान्ति; यत्र सुगेभिः सुखेन 
गन्तुं योग्यः पथिभिः मार्गैः त्वं देवान्‌ दिव्यान्‌ 
गुरान्‌ विदुषो वा एषि प्राप्नोषि, यत्रतदु सवितर्कं 
वर्तते, स्थितस्त्वं न न्रियसे, न वे निरचयेन रिष्यसि 
हिन्धि तत्रेदं एव त्वा त्वां सविता सकलजग- 
दृत्पादकः परमेदवरः देवः स्वप्रकाशः दधातु 
धरतु ।। २३। १६॥ 


न्पपत्7र््रः--यदि मनुष्याः स्वस्वरूपं जानीयु- 
स्तटि तेऽविनाशित्वं विद्य: । यदि धर्म्ये मार्गेण 
गच्छेयुस्त्ि सुकरृतामानन्दं प्राप्नुयुः । यदि पर- 
मात्मानं सेवेरंस्तहि सत्ये मागे जीवान्‌ दध्युः 
॥ २३। १६॥ 


न्त्रपठ प््व्ट्र्थः- सुगेभिः=धर्म्येणा मार्गेण । 
्ज्रर्खसत्र्रर- मनुष्य कंसे हों जहाँ योगी, धर्मात्मा विद्रान्‌ लोग बैठते है, ओर सुख को 
प्राप्त करते है, विद्यार्थी लोग भी वहाँ वेठं तथा सुख को प्राप्त करें। विद्यार्थी लोग जहाँ सुगम 
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ग्रथ हे वि्याथिन्‌ ! (यत्र) जहाँ 
(ते) वे योगी विद्धान्‌ (सुकृतः) धमत्मि (म्रासते) 
वतते, ओर सुख को (ययुः) प्राप्त करते है; 
(यत्र) जहां (सुगेभिः) सुगम (पथिभिः) मार्गो से 
तू (देवान्‌) दिव्य गुणों वा विद्रानोंको (एषि) 
प्राप्त करता है; (यत्र) जहां (एतद्‌, उ) यह्‌ सब 
है, एवं जहाँ स्थित होकर तू (न) नटीं (श्रियसे) 
मरतादहै श्रौर (न,वे) नही (रिष्यसि) हिसा 
करता है, (तव) वरहा (इत्‌) ही (त्वा). तुके 
(सविता) सकल जगत्‌ का उत्पादक (देवः) 
स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर (दधातु) धारण 
करे ॥ २३।१६॥ 

न्म्पव्प््र--यदि मनुष्य प्रपने स्वरूप को 
जानं तो वे प्रविनारिता को समभ । यदि धर्मयुक्त 
मागं से चलें तो घर्मत्मिग्नों के भ्रानन्द को प्राप्त 
करो । यदि परमात्मा की सेवा=उपासना करे तो 
सत्य मागं में जीवों को रखे ॥ २३। १६॥ 


व्रयोविश श्रध्याय १४३ 


से चलकर दिव्य गुणो वा विदानो को प्राप्त करते ई, ्रपने स्वरूप को जानकर श्रविना- 
है, धर्मयुक्त मागं से चलकर धर्मात्माश्रों क ग्रानन्द को प्राप्त करते दै, क्रिसी की हिसा 
रते, सकल जगत्‌ का उत्पादक, स्वप्रकारस्वरूप परमेदवर उक्त सत्य मागं मे उन्दै स्थापित 
॥ २३। १६॥ @ 


प्रजापतिः । अ्ररन्खग्यरः =श्रग्नि-श्रादयः। ्रतिशक्वर्य्यो । पमः ॥। 
श्रथ के पडाव इत्याह ।॥ 
श्रव पशु कौन है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


अभ्रिः पशुरासीत्तेनायजन्त स 5 एतं लोकम॑नययसिमिन्नप्रिः स तं लोको भविप्यति तं 
ज्ैष्यलि पतिता ऽ अपः । वायुः पृशुरा्तीत्तेनौयजन्त स 5 एतं लोकम॑नयद्स्मिन्वायुः 
सत लोको भविष्यति तं जैप्यसि पिवेता ऽ ्रपः। सूर््यैः पशुरासीत्तेनांयजन्त 
स ऽ एतं लोकम॑नय॒द्यस्मिन्सूर्ख्यः स तं लोको भविष्यति तं जंप्यसि पिवेताऽयपः।।१७॥ 


न्दर; (श्रग्निः) वद्धिः (पशुः) ददयः (श्रासीत्‌) अस्ति (तेन) (श्रयजन्त) यजन्तु (सः) 
लोकम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (श्रजयत्‌) जयति (यस्मिन्‌) लोके (श्रग्नः) (सः) (ते) तव॒ (लोकः) 
) (तम्‌) (जेष्यसि) (पिव) (एताः) (शरषः) जलानि (वायुः) (पशुः) द्रष्टव्यः (बरासीत्‌) (तेन) 
(सः) (एतम्‌) वाय्वयिष्ठालृकम्‌ (लोकम्‌) (श्रनयत्‌) जयति (यस्मिन्‌) (वायुः). (सः) (ते) 
) (तम्‌) (जेष्यसि) उत्कषंयसि (पिब) (एताः) (श्रपः) प्राणान्‌ (सयः) (पञ्चः) 
हृद्यः श्रयजन्त) (सः) (एतम्‌) सूर्याधिष्ठितम्‌ (लोकम्‌) (ग्रजयत्‌) जयति 
` (यस्मिन्‌) (सुः) (सः) (ते) (लोकः) (भविष्यति) (तम्‌) (जेष्यसि) (पिब) (एताः) (श्रपः) व्याप्तान्‌ 


। अन्वयः हे जिज्ञासो ! यस्मिन्‌ सोऽग्निः पञश्ुरासीत्तेनाऽयजन्त तेन त्वं यज यथास 

विदवस्तेनैतं लोकमजयत्तथेतं जय तं चेज्जेष्यसि तदि सोऽगनि्ते लोको भविष्यति, प्रतस्त्वमेता यज्ञेन 
शोधिता श्रपः पिव । यस्मिन्‌ स वायुः पशुरासीचेन यजमाना ग्रयजन्त तेन त्वं यज यथा स एतं 
लोकमजयत्तथा त्वं जय यदि तं जेष्यसि तहि स॒ वायुस्ते लोको भविष्यति, ग्रतस्त्वमेता श्रपः पिव । 
यस्मिन्स सूर्य॑ः परुरासीत्तेनायजन्त यथा स एतं लोकमजयत्तथा त्वं जय यदि त्वं तं जेष्यसि तहि स 
 सूर्स्ते लोको भविष्यति तस्मातत्ेता श्रपः पिब ॥ १७ ॥ 


स्रप्रन्यध्यल्न्व्रिखः -- है जिज्ञासो ! न्प्र हे जिज्ञासु ! (यस्मिन्‌) जिस 
यस्मिन्‌ लोके सोऽग्निः वद्भिः पशुः दृदयः भ्रासीत्‌ लोक मे (सः) वह्‌ (रग्निः) अग्नि (पथः) देखने 
` शरस्ति, तेनाऽ्यजन्त यजन्तु तेन त्वं यज । यथा योग्य (रासीत्‌) है (तेन) उससे यजमान (म्रयजन्त) 

स विद्ास्तनैतं लोकं द्रष्टव्यम्‌ श्रजयत्‌ जयति तथेतं यज्ञ करते है उससे तु यज्ञ कर। जसे वह्‌ विद्वान्‌ 
ज्य । तं चेज्जेष्यसि तहि सोऽग्निः वहिः ते तव॒ उससे (एतम्‌) इस (लोकम्‌) दंनीय लोक को 

लोको भविष्यति, श्रतस्त्वमेता यज्ञेन शोधिता श्रपः (म्रजयत्‌) जीतता है वसे इसे तू जोत । यदि (तम्‌) 
जलानि पिब । उसे (जेष्यसि) जीत लेगा तो (सः) वह (मरग्नः) 
म्रग्नि (ते) तेरा (लोकः) दर्शनीय लोक (भविष्यति) 


१४४ 


यस्मिन्‌ लोके स वायुः षडुः द्रष्टव्यः श्रासीदु 
श्रस्ति, येन यजमाना अ्रयजन्त, तेन त्वं यज, यथा स 
एतं वाव्वधिष्ठातृकं लोकं द्रष्टव्यम्‌ अजयत्‌ जयति, 
तथा त्वं जय; यदि तं जेष्यसि उत्कप॑यसि तहि स 
वायुस्ते तव लोको भविष्यति, श्रतस्त्वमेता श्रष 
प्राणान्‌ पिब । 


यस्मिन्‌ लोके स सूय्यंः पशुः सदयः श्रासीद्‌ ग्रस्त, 
तेनायजन्त, यथा स एतं सूर्याधिष्ठितं लोकमजयत्‌ 
जयति, तथा त्वं जय } यदि त्वं तं जेष्यसि तहि स 
सुंस्ते तव॒ लोको भविष्यति, तस्मात्तवमेता श्रषः 
व्याप्ता्‌ प्रकाशान्‌ पिब ।। २३1 १७ ॥ 


स्तध्ः- टे मनुष्याः! सर्वेषु यजे 
प्वर्न्यादीनेव पयन्‌ जानन्तु । नव प्राशिनोऽ्र 
हिसनीया होतव्या वा सन्ति; य एवं विदित्वा 
सुगन्ध्यादिद्रव्याशि सुसंस्कृत्याग्नौ जुह्वति- तानि 
वायुं सूर्यं च प्राप्य वृष्टिद्वारा निवत्यं; ओषधीः; 
प्राणान्‌, शरीरं, वुद्धिं च क्रमेण प्राप्य सर्वान्‌ 
प्राणिन आ्राह्लादयन्ति । एतत्कर्तारः पुण्यस्य महत्त्वेन 
परमात्मानं प्राप्य महीयन्ते ॥ २३ । १७ ॥ 


ग्रख्य्रसत्रगर-पञु कोन हैँ जिस यज्ञ में ग्रग्नि पशु दै, उससे यजमान लोग यज्ञ करते है 
जिज्ञासु मी उसी से यज्ञ करे) जंसे विद्वान्‌ यज्ञ से, इस श्रग्नि-लोक को जीतता है वैसे जिज्ञासु भी इसे 
जीते । यदि जिज्ञासु इस लोक को जीत लेगा तो श्रग्नि-लोक उसके लिए सुखदायक वन जायेगा श्रौर 


जिज्ञासु यज्ञ से जुद्ध हए जलो का पान करेगा । 


जिस यज्ञम वायु पयु दै, उससे यजमान लोग यज्ञ करते है, जिज्ञासु भी उसी से यज्ञ कट 
से वह्‌ यजमान वागु-प्रविष्टातृक लोक को जीतता है, वैसे जिज्ञासु भी इसे जीते । यदि जिज्ञासु 
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वन जायेगा इस लिए तु (एताः) इन य 
(श्रपः) जलँ का (पिव) पान कर । 

(यस्मिन्‌) जिस लोक मे (सः) वह (वाः 
वायु (पशुः) देखने योग्य (भ्रासीत्‌) है, जिस्‌ 
यजमान (अ्रयजन्त) यज्ञ करते हैँ (तेन) उससे 
यज्ञ कर जसे वह (एतम्‌) इस वायु-प् 
लोकम्‌) दशनीय लोक को (ग्रजयत्‌) जीतता, 
वैसे तु जीत। यदि (तम्‌) उसे (जेष्यसि) 
लेगा तो (सः) वह्‌ (वायुः) वायु (ते) तेरा (लोकः 
लोक (भविष्यति) बन जायेगा, इसलिए तू (एताः) 
इन (पः) प्राणों का (पिव) पान कर । 

(यस्मिन्‌) जिस लोक में (सः) 
(पुः) दशं नीय पशु (रासीत्‌) है (तेन) उससे 
मान (श्रयजन्त) यज्ञ करते दै, जंसे (सः) वह ( 
इस सू्य-ग्रधिष्ठित (लोकम्‌) दर्शनीय लोक 
(अजयत्‌) जीतता है, वैसे तू जीत । यदि तु (तम्‌ 
उसे (जेष्यसि) जीत लेगा तो (सः) वह (सूयं 
सूयं (ते) तेरा (लोकः) लोक (भविष्यति) 
जायेगा, इसलिए तु (एताः) इन [ग्रपः) व्याप्त 
प्रकाशो का (पिब) पान कर ॥ २३। १७॥ ५ 

ग्रत हे मनुष्यो ! सव यज्ञो में 
भ्रादिकोंको ही पशु जानो। यजञोँमे प्र 
हिसनीय वा होतव्य नहीं होते । जो एेसे जान 
सुगन्धि ग्रादि द्रव्यो को शुद्ध करके प्रग्निमे होम 
करते ह, वे द्रव्य वायु गनौर सूयं म परह कर, वर्षा 
केद्वारा लौट कर; ग्रोषधि, प्राण, शरीर ग्र 
बुद्धि को क्रमशः प्राप्त होकर सव प्राणियों 
श्राह्वादित करते हँ । इस यज्ञ कै करने वाले 
पुण्य के महत्व से परमात्मा को प्राप्त करके पूज्य! 
होते दै ।॥ २३ । १७॥ 
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८ जीत लेगा तो वह वायु-लोक उसके लिए सुखदायक बन जायेगा श्नौर जिज्ञासु यज्ञ से बलवाः 
प्राणों का पान करेगा । र र 


‰ जिस यज्ञ म सूयं पु है, उससे यजमान लोग यज्ञ करते ह, जिज्ञासु भी उसी से यज्ञ करे । 
जसे वह्‌ यजमान सूयं -प्रधिष्ठावृक लोक को जीतता ह वैसे जिज्ञासु मी इसे जीते । यदि जिज्ञासु इस 
लोक को जीत लेगा तो वह सूं-लोक उसके लिए सुखदायक वन जायेगा श्नौर जिज्ञासु यज्ञ से गुद्ध हए 
प्रकाशो का पान करेगा । 


तात्पयं यह्‌ है कि सव यज्ञो म श्नम्नि, वायु ग्रौर सूर्यं को ही पशु समके । यज्ञमें प्राणियों की 
हिसा न करे । सुगन्ध श्रादि द्रव्यो को शुद्ध करके होम करे क्योकि वे वायु श्रौर सूर्यं को प्राप्त होते हैँ 
वर्षा द्वारा वापस श्राति है । ्रौषयि, प्राण, शरीर श्रौर बुद्धि को क्रमः प्राप्त होते दँ तथा सब प्राणियों 
कौ प्रसन्न करते है । यज्ञ करने वाले लोग मन्त्रोक्त पुण्य की महिमा से परमात्मा को प्राप्त करके सवके 
पूज्य होते हैँ ।। २३। १७ ॥ @ 
॥ प्रजापतिः । ऋऋपणरव्टखः स्पष्टम्‌ । विराड्जगती । निषादः ॥ 


। । पुनर॑नुष्येः कि कि विज्ञेयमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ॥ 
प्राणाय स्वहांपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां अम्बे ऽ अम्विकेऽम्बाटिके 
न मां नयति कश्चन । ससंस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीटवासिनींम्‌ ॥ १८ ॥ 
प््रब्टर््ः- (प्राणाय) प्राणपोषणाय (स्वाहा) सत्या वाक्‌ (शरपानाय) (स्वाहा) (व्यानाय) 
(स्वाहा) (श्रम्बे) मातः (श्रम्बिके) पितामहि (श्रम्बालिके) प्रपितामहि (न) निषेवे (मा) माम्‌ (नयति) 
वशे स्थापयति (कः) (चन) कोऽपि (ससस्ति) स्वपिति (शरश्वकः) श्रश्च इव गन्ता जनः (सुभद्रिकाम्‌) 
सुष्टु कल्याणक्ारिकाम्‌ (कांपीलवासिनीम्‌) कं = मुखं पीलति = वध्नाति गृह्णातीति कपीलः स्वाथंऽण्‌ तं 


वासयितुं शीलमस्यास्तां लक्ष्मीम्‌ ।। १८ ॥ 


उत्रन्त्रखः- हे भ्रम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके कदचनादवको यां कांपीलवासिनीं सुभद्रिकामादाय 
ससस्ति न मा नयति ्रतोऽहं प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा च करोमि ॥ १८ ॥ 


ख्रष््रन्डग्र््रट्न्च्रिखः- हि श्रम्बे ! मातः ! 
श्रम्बिके ! पितामहि ! श्रम्बालिके ! प्रपितामहि ! 
कश्चन कोऽपि श्रदवकः ग्रश्च इव गन्ता जनः यां 
काम्पौलवासिनीं कं =सुखं पीलति == वध्नाति 
गृह्णातीति कम्पीलस्तं वासयितुं शीलमस्यास्ता 
लक्ष्मी, सुभद्रिकां सुष्टु कल्याणकारिकाम्‌ भ्रादाय 
ससस्ति स्वपिति; न मा मां नयति वशे स्थापयति, 
श्रतोऽहं प्राणाय प्राणपोषणाय स्वाहा सत्यावाक्‌, 
श्रपानाथ स्वाहा सत्या वाक्‌, व्यानाय स्वाहा सत्या 
वाक्‌ च करोमि । २३। १८ ॥ 


न्ध हे (अम्बे) माता! (ब्रम्विके) 
दादी! (ग्रम्बालिकरे) परदादी ! (कश्चन) कोई 
(ञ्रश्वकः) घोडे के समान शीघ्रगामी मनुष्य जिस 
(काम्पीलवासिनीम्‌) सुख को प्राप्त करने वाले 
मनुष्य को बसाने वाली (सुभद्रिकाम्‌)  ्रत्यन्त 
कल्याणकारी लक्ष्मी को ग्रहण करके (ससस्ति) 
सोता है; ्रालसी हो जाता है, वह्‌ (मा) मुभे (न) 
नहीं (नयति) वश मे रखता है; इसलिए ्मै-- 
(प्राणाय) प्राण-पोषण के लिए (स्वाहा) सत्य- 
चाणी, (स्रपानाय) अ्रपान के लिएु (स्वाहा) सत्य 


१४६ 


न्वर्थः हे मनुष्याः ! यथा माता, 
पितामही, प्रपितामह्यऽपत्यानि सुरिक्षां नयति, तथा 
युष्माभिरपि स्वसन्तानाः चिक्षणीयाः । धनस्य 
स्वभावोऽस्ति- यत्रेदं संचीयते तान्‌ निद्रालूनलसाच्‌ 
कर्महीनान्‌ करोति । श्रतो धनं प्राप्यापि पुरुषार्थं 
एव कर्तव्यः ॥ २३1 १८॥ 
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वाणी नौर (व्यानाय) व्यानके लिए 
स॒त्य भाषण करता हँ ।। २३। १८ ॥ 
न्त्रक हे मनुष्यो ! जसे माता, 
श्नौर परदादी श्रपने सन्तानो को उत्तम शिक्षा 
है वैसे तुम भी भ्रषने सन्तानो को चिक्षा करो । 
का स्वभाव यह है करि जहां यह संचित (इकट्ला, 
होता है उन लोगो को निद्रा, ्रालसी ग्रौर ह 
बना देता है; रतः घन को प्राप्त करके भी पुर 


ही करना चाहिए ।॥ २३। १८ ॥ । 

० खन्टरथः- काम्पीलवासिनीम्‌==घनम्‌ । सस्ति = निद्रालूनलसान्‌ कर्महीनान्‌ करोति॥। 

ग्रगय्परसपरर- मनुष्य कया-क्या जाने- जैसे माता, दादी भ्नौर परददौ भ्रपने सन्तानो को 
उत्तम दिक्षा करती है वेसे सव मनुष्य श्रपने सन्तानो को उत्तम रिक्षा करे। 

घोड़े के समान शीघ्रगामी (चंचल) मनुप्य--जो लक्ष्मी सुखाभिलाषी मनुष्य को वसाने 
तथां श्नत्यन्त कल्याणकारी है, उस लक्ष्मी को प्राप्त करके सो जाता है, अर्थात्‌ ्रालसी श्रौर कर्महीन 
जाता दै । मनुष्य लक्ष्मी के इस स्वभाव को जाने । लक्ष्मी को प्राप्त करके ्रालसी कभी न हो । लक्ष्मी 
वशम न रहे श्रपितु प्राण, पान ग्रौर व्यान के पोषण के लिए पुरुषार्थी होकर सत्यभाषणं श्रादि शुभ 
कर्मो का प्नुष्ठान करता रहे ॥ २३।१८॥ @ 


प्रजापतिः । -रण्णप्प्रत्तिः परमात्मा । शक्वरी । धैवतः ॥ 
पुनरमनुष्येः कोहशः परमात्मोपासनीय इत्याह्‌ ।\ 
फिर मनुष्य को कंसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, इस विषय का 
उपदेश किया जाता है ।। 


णानां त्वा गृणप॑तिश हवामहे परियाणां स्वा प्रियप॑तिश्॑ हवामहे निधीनां 
तवां निधिपति वामदे वसो मम । आहम॑नानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ १९ 


सरटः (गणानाम्‌) समूहानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (गणपतिम्‌) समूहपालकम्‌ , (ह 
स्वीकुमहे (प्रियाणाम्‌) कमनीयानाम्‌ (त्वा) (प्रियपतिम्‌) कमनीयं पालकम्‌ (हवामहे) (निधी 
वि्यादिपदा्थपोपकाणाम्‌ (त्वा) (निचिपतिम्‌) निवीनां पालकम्‌ (हवामहे) (वसो) वसन्ति 
यस्मिन्त्स वसुस्तत्सम्बुदधौ (मम) (शरा) (ग्रहम्‌) (श्रजानि) जानीयाम्‌ (गरभेधाम्‌) यो गर्भं दधाति तम्‌ 
(ग्रा) (त्वम्‌) (श्रजासि) प्राप्नुया: (गर्भधम्‌) प्रकृतिम्‌ ।। १६ ॥ 

न्च््रखरः- है जगदीश्वर ! वयं गणानां गणपति त्वा हवामहे प्रियाणां प्रियपति 
हवामहे । निधीनां निचिपति त्वा हवामहे । हे वसो ! मम न्यायाधीशौ भूयाः । यं गर्भषं त्रमाजासि 
गभेघमटमाजानि ॥ १६ ॥ ॥ 


सरप््न्््य्रन्कयाः- हे जगदीडइवर ! वयं म्भ्रपष्तर्र- हे जगदीइवर ! हम ( 
गणानां समूहानां गणपति समूट्पालकं त्वा त्वां गणो का (गणपतिम्‌) गणपति (त्वा) 
र 
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‡ । प्रियाणां कमनीयानां प्रियपति महे) स्वीकार करते हँ । (प्रियाणा गों 
स्वकु ए णा णाम्‌) प्रियजनों 
पालकं त्वा त्वां हवामहे स्वीकुमहे। का प्रियपतिम्‌) प्रिय पति (त्वा) तुके (हवामहे 

विद्यादिपदार्थपोषकाणां निधिपति निधीनां स्वीकार करते है, (निधीनाम्‌) ८ क ध 


त्वा तवां हवामहे स्वकु । के पोषको का (निधिपतिम्‌) निधि-पालक (त्वा) 
 # 4 तुभे (हवामह) स्वीकार करते ह । 
है वसो ! वसन्ति भूतानि यस्मिन्त्स वसुस्तत्स- दै (वसो) सव भूतो के वासस्थान परमात्मन्‌ ! 


च मम त्यायधीडो सूयाः । यं गर्भधं यो गर्भ ॑तू (मम) मेरा न्यायाधीय वन । जिस (गर्भधम्‌) 
५ तं त्वमाजासि प्राप्तुयाः, तं गरभ॑धं प्रकृतिम्‌ गभं रूपें धारण करने वाली प्रकृति को (त्वम्‌) 
हमाजानि जानीयाम्‌ ।। २३ । १६ ॥ तू (ञ्राजासि) प्राप्त करता है उस (गर्भवम्‌) प्रकृति 
^ को मँ (म्राजानि) जानूं ॥ २३ । १६॥ 

न्परव्््र््रः- हे मनुष्याः ! यः सर्व॑स्य जगतो न्म्ण्ऋ्र्य--हे मनुष्यों ! जो सव्र जगत्‌ का 
रक्षकः, इष्टानां विधाता, रेश्वर्याणां प्रदाता, प्रकृतेः रक्षक, अभीष्ट पदार्थो का कर्ता, देव्य का प्रदाता, 
पतिः, सर्वेषां बीजानि विदधाति, तमेव जगद्वरं प्रकृति का पति श्नौर सव वीजो का विधाता है, उस 
सवं उपासीरन्‌ ॥ २३। १६ ॥ जगदीदवर की ही सव उपासना करे ॥ २३। १६ ॥ 
॥ न्त्र= प्रन्डगर्थः- गानां सर्व॑स्य जगतः । गणपतिम्‌ रक्षकम्‌ । प्रियाणाम्‌ =इष्टानाम्‌ । 
प्रियपत्तिम्‌ = विधातारम्‌ । निधीनाम्‌ =ेश्वर्याणाम्‌ । निधिपतिम्‌ =रेश्वयंस्य प्रदातारम्‌ । गभधम्‌ =प्रकृतेः 
पति, यः सर्वेषां बीजानि विदधाति तम्‌ ॥ 

अन्खव््र र्खर्खगत्र- (क) महीधर का प्र्थ-(गणानां०) इस मन्व मे महीधर ने 
कहा है करि गणपति शब्द से घोडे का ग्रहण है सो देखो महीधर का उलटा श्रं कि सव ऋत्विजो के सामने 
यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे श्रौर सोती हई धोड़े से कटे कि ग्रश्च जिससे गर्भं धारण होताहै, 
सा जो तेरा वीयं है, उसको मै खेच के अ्रपनी योनि में डलं, तथा तू उस वीयं को मुक में स्थापन करने 
वालाहै। 

(ख) (गणानां त्वा०) एतरेय ब्राह्मण मे गणपति शब्द की एसी व्याख्या की है कि यह्‌ मन्त्र 
ईश्वराथं का प्रतिपादन करता है। जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति, ईश्वर तथावेदका नामभी ब्रह्महै, 
जसे श्रच्छा वैच रोगी को ग्रौषध देके दुःखों से श्रलग कर देतादै, वसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेा करके 
मनुष्य को विज्ञान रूप भ्रोषधि देके-श्रविद्या रूप दुःखों से चुडा देता है, जो कि श्रथ भ्र्थात्‌ विस्तृत सव 
मे व्याप्त श्रौर “सप्रथ रथात्‌ भ्राकाश ्रआादि विस्तृत पदार्थो के साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार 
से यह मन्त्र ईश्वर के नामों का यथावत्‌ प्रतिपादन कर रहा है । 

से ही शतपथ ब्राह्मण में राज्यपालन का नाम श्रदवमेध, राजा का नाम प्रस्व, श्रौर प्रजाका 
नाम घोड़े से भिन्न पदु रखा है । राज्य की शोभा धन है प्रौर ज्योति का नाम हिरण्य है, तथा रव 
नाम परमेश्वर का भी है, क्योकि कोई मनुष्य स्वगं -लोक को श्रपने सहज सामथ्यं से नहीं जान सकता 
किन्तु ररव अर्थात्‌ जो ईश्वर है वही उनके लिए स्वगं सुख को जनाता श्नौर जो मनुष्य प्रेमी, धर्मात्मा हैँ 
उनको सव स्वगं सुख देता है, तथा-(राष्टरमदवमेधः) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभादीका 
काम श्रौर उसी सभा का नाम राजा है । वही श्रपनी भ्रोर से प्रजा पर कर लगाती है, क्थोकि राजा ही 
से राज्य रौर प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होतो है । 

(गणनां त्वा०) स्वरी लोग भी राज्यपालन के लिए विद्या कौ रिक्षा सन्तानौं को करती रहँ । जो 
इस यज्ञ को प्राप्त होक भी सन्तानोत्त्ति आदि कमं मे मिथ्याचरण करती ह उनके इस कमं को विद्वान्‌ 
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पसन्द ] नहीं करते । श्रौर जौ पूरुष सन्तानादि की शिक्षा में श्रालस्य करते है, 
उनको बाध कर ताडना देते है । इस प्रकार तीन, छ, वा तव बार इसकी रक्षा से भ्रात्मा, शरीर ) | 
बल को सिद्ध कर । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते है, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं होते 
(आहमजानि°) प्रजा के कारण का नाम गर्भ है । उसके समतुल् वह सभा प्रजा ग्रौर 
के पदुग्रों को पने श्रात्मा मे धारण करे भ्र्थात्‌ जिस प्रकार श्रपना सुख चाहे वैसा ही प्रजा प्रौर 
पञ का भी सुख चाहे । 

(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणानीय पदार्थो का पति श्र्थात्‌ पालन करने हायाहै वा) 
उसको (हवामहे) हम लोग पूज्य वद्धि से ग्रहण करते हे । (प्रियाणां) जौ कि हमारे इष्ट मित्र ओ्रौः 
मोक्ष-सुखादि का प्रियपति तथा हमको श्रानन्द मे रखकर सदा पालन करने वाला है उसी कोहम 
श्रपना उपास्य देव जान के ग्रहण करते हैं । (निधीनां त्वार) जोक्रि विया श्नौर सुखादि का 
अर्थात्‌ हमारे कोशो का पति है, उसी सर्वंशव्तिमान्‌ परमेइवर को हम श्रपना राजा श्रौर स्वामी 
है तथा जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ मे श्रौर सव जगत्‌ उसमे बस रहा है, इस कारण से उसको | 
कते दै । हे वसु परमेखवर ! जो श्राप श्रपने सामथ्यं से जगत्‌ के श्रनादि कारण में गभे धारण वु 
रथात्‌ सव मूर्तिमान्‌ द्रव्यो को श्राप ही रचत है, इसी हेतु से प्रापका नाम॒शर्भध' है । (ग्राहम 
रेस गुण सहित अ्रापको जानं । (ज्रात्व०) जैसे राप सव प्रकार से सबको जानते है, वसे ही मु 
भ सव प्रकार से जञानयुक्त कीजिए । (गभर) दूसरी बेर "गभध कन्द का पाठ इसलिए है करि 
प्रकृति श्नौर परमाणु आदि कायं द्रव्यो के गर्भ रूप है, उनम भौ सव जगत्‌ के गभं रूप बीज को 
करने वाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्यं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्नौर लय करने वाला कोई भी नहीं ठ 
यही रथं एेतरेय शतपथ ब्राह्मण मेकहाहै। 

विचारना चाहिए कि सत्य श्रथ के गुप्त होने श्रौर्‌ मिथ्या नवीन श्रथो के प्रचार होनेसे 
को श्रान्त करके वेदों का कितना श्रपमान कराया है । जेसे यह्‌ दोष खण्डित हुभ्रा वैसे इस भाष्य कौ 
्रदृत्ति से इन सव मिथ्या दोषों कौ निवृत्ति हो जायेगी । (ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकस्ण 
समाघ।नादि विषय) ॥ 

(ग) (प्रह्न) “नमस्ते सद्रमन्यवे"' । "वैष्णवमसि" । “वामनाय च" । ॥ 
गरणपतिशहवामहे'' । “भगवती भूयाः'' । “ सर्य श्रात्मा जगतस्तस्ुषङ्च' इत्यादि वेद प्रमाणो से 
मत सिद्ध होते दै, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? 

(उत्तर) --इन वचनो से होवादि सम्प्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योकि “द्र ' परमेश्वर, 
वायु, जीव, अग्नि श्रादिकानामदहै। जो क्रोध करता रुद्र श्र्थात्‌ दृष्टौ को रुलाने वाले परमात्मा 
नमस्कार करना । प्राण श्नौर जाठराग्नि को श्नन्न देना । (नम इति भ्रन्ननाम निघं०२।७) जो 
कारी सव संसार का श्रव्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना च 
"दिवस्य परमेदवरस्यायं भक्तः हवः'' । “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तः वैष्णवः'' । “गरपतेः 
जगतूस्वामिनोऽयं सेवको गाणपतः'' । “भगवत्या वाण्या म्रयं सेवकः भागवतः'' । सूर्यस्य चराच 
सेवकः सौरः" ये सव सुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के श्रौर भगवती सत्य भ 
वाणी कानामहै। (सत्यार्थप्रकाश, एकाददं 

(च) दे समू्ाधिपते ! श्राप मेरे सव समूहं के पति होने से आपको गणपति नाम से ग 
करता हँ तथा मेरे प्रिय कम॑कारी श्रौर जनों के पालक भी श्राप हीह । इससे ्रापको प्रि 


श 


लोग प्रसन्न | 


ष्य उस परमात्मा कौ उपासना कर । 


ॐ 
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म्‌ (दधातु) । २० ॥ 


स्रप्रद्धश्रण्न्त्रिखः- है राजाप्रजे ! 
उभौ तौ प्रजाराजानौ यथा स्वर्गे सुखमये 
द्रष्टव्ये चतुरः धर्मर्थिकाममोक्षान्‌ पदः प्राप्त- 
च्‌ प्रोर्णुवाथां प्रापतुयाथां तथेतानावामध्यापको- 
संप्रसारयाव विस्तारथावः । यथा रेतोधाः 
इलेषमालिङ्खनं दधाति सः वृषा दृष्टानां 
धकः वाजी == राजा विज्ञानवान्‌ प्रजाघु 
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नुं । इसौ ध्रकार मेरी सव निधियों के पति होने से श्राप को मँ निरिचत निधिपति जान्‌ । 


हे “वसो'' सव जगत्‌ को जिस सामर्थ्यं से उत्पन्न किया है, उस म्रपने साम्यं का धारणा ग्रौर 
ए करने वाला श्रापको ही मँ जान्‌ । सवका कारण श्रापका सामर्थ्यं है, यही सव जगत्‌ काधारण 
ह पोषण करता है । यह जीवादि जगत्‌ तो जन्मता श्रौर मरता है परन्तु म्राप सदेव प्रजन्मा ग्रौर श्रमृत- 
प है । श्रापकी कृपा से प्रर्म, प्रविद्या, दृष्टमावादि को “ग्रजानि'' दूर फें तथा हम सव लोग ग्राप 
ही “हवामहे'" ्रतयन्त स्पर्धा (प्राप्ति कौ इच्छा) करते है । सो प्राप भ्रव शीघ्र हमको प्राप्त होग्रोजो 
त होने में श्राप थोड़ा भी विलम्ब करेगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ 


अआन्च्रख्रः- दे राजप्रजे ! युवां उभौ तौ 
पकोपदेशकौ संप्रसारयाव यथा रेतोधा वृषा वाजी राजा प्रजासु रेतो वीर्यं दध्यात्तथा प्रजापि 
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(ब्रार्याभिविनय २। ४६) ॥ २३। १६ ॥ 


न्प्रऽय्तस्रफट--१. मनुष्य कंसे परमात्मा कौ उपासना करे जो जगदीदवर गणं का पालक 
धात्‌ सव जगत्‌ का रक्षक है, प्रियजनों का पालक है श्र्थात्‌ प्रियजनों के ्रमीष्ट कार्योको सिद्ध 
बाला है, विद्या श्रादि रेश्वयं के पोषक्र जनों का पालक है भ्र्थात्‌ विद्या श्रादि देख्वर्यो का दाता है, 


२, प्राथना--हे सव भूतों के वास-स्थान परमात्मन्‌ ! तु मेरा न्यायाधीश वन । जो प्रकृति सव 
त्‌ को गभं रूपमे धारण करने वाली है उसका तू पति है, उस प्रकृति मेँ तू सवके वीजो का विधान 
है उस प्रकृति को मै जानू ।॥। २३।१६॥ © 


प्रजापतिः । रच्तरश्चच्तरे राजा प्रजा च । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वत्तेरन्तित्याह ।। 
श्र राजा श्नौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ज्ञाऽ भौ चतुरः पदः संभसौरयाव सर्गे लोके भोणवाथा वृषा वाजी रतोषा रेत दधात्‌ ॥२०॥ 


प््रब्यर््रः-- (तो) प्रजाराजानौ (उभौ) (चतुरः) वर्माथंकाममोक्षान्‌ (पदः) प्राप्तव्यान्‌ 
सारथाव) विस्तारयावः (स्वर्गे) सुखमये (लोके) द्रष्ये (घ्र) (अणु वाथाम्‌) 
†ं शक्तिबन्धकः (वाजी) विज्ञानवान्‌ (रेतोधाः) यो रेतः==्लेषमालिङ्गनं दधाति सः (रेतः) 


प्राप्नुयाथाम्‌ (वृषा) 
वीर्य = 


यथा स्वगे लोके चतुरः पदः प्रोर्णुवाथां तथेताना- 


म्प्र दे राजा प्रौर प्रजा! तुम 
अर्थात्‌ (उभौ) दोनों (तौ) राजा ग्रौर प्रजा-जंसे 
(स्वगे) सुखमय (लोकै) लोक मे (चतुरः) घमं, 
अर्थे, काम श्नौर मोक्ष इन चार (पदः) प्राप्त करने 
योग्य पदार्थो को पप्रोरणुवाथाम्‌) प्राप्त करं वसे 
इनका हम श्ध्यापक श्नौर उपदेशक लोग (सम्प्रसार- 
याव) विस्तार करें! जैसे (रेतोधाः) बल 
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रेतो वीर्यं ॒वीर्य पराक्रमं दध्यात्तथा प्रजापि 
दधातु ॥ २३।२०॥ 


ग्ञप्रत्र््ः--श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि राजग्रजे पितापुत्रवद्वत्तं यातां, तहि धर्माथे- 
काममोक्षफलसिद्धिं यथावत्‌ प्राप्नुयाताम्‌, यथा 
राजा प्रजासुखवले वद्धंेत्‌ तथा प्रजा अ्रपि राज्ञः 


न्न 
दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करः 


पराक्रम को धारण करने वाला, (वरषा) दु 
शक्ति का बन्धक, (वाजी) विज्ञानवान्‌ 
प्रजामे (रेतः) बलपराक्रमं को स्थापित 
वैसे प्रजा भी राजामेँं बल को (दधातु) स 
करे ॥ २३।२०॥ 

न्त्रणत्र््--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपः 
अ्रलंकार दै । यदि राजा श्रौर प्रजा पिता 
पुत्र के समान वर्ताव करे तो धर्म, प्रथं, काम 
मोक्ष रूप फलों की सिद्धि को यथावत्‌ प्राप्त 


जसे राजा प्रजाके सुख ग्रौर बल को बढ़ावे 
प्रजा भी राजा के सुख ओर बल को 
करे ॥ २३।२०॥ 


अन्यत्र ठ्यरव्यखगत्र- (क) (ता उभौ०)- राजा श्रौर प्रजा हम दोनो मिल के 
प्रथं, काम प्रौर मोक्ष की सिद्धिके प्रचार करने मे सदा प्रवृत्त रह; किस प्रयोजन के लिए कि दोनों 
मरत्यन्त सुखरूप स्वगं लोक मेँ प्रिय ्रानन्द की स्थिति के लिए । जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब 
प्राणियों को सुल से परिपूणं कर देवे । जिस राज्य मे मनुष्य लोग श्रच्छी प्रकार ईर्वर को जानते 
वही देश सुखयुक्त होता है । इस से राजा श्रौर प्रजा परस्पर सुख के लिए सद्गुणं के उदेशकं पुरुष 
सदा सेवा करं प्रौर विद्या तथा बल को सदा बढाव । इस अ्रथं का कहने वाला (ता उभौ०) यह्‌ म्‌ 
इस प्रथं से महीधर का अ्रथं अ्रत्यन्त विरुद है 


) महीधर का मिथ्या प्र्थ-यजमान की स्त्री घोडेके लिगको पकड़करग्मापही 
योनिमें डाल देवे ॥ (ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरणशंकासमाधानादिविषय) ॥ २३ । २० ॥ 


सुखबले उन्नयेत्‌ ॥ २३।२०॥ 


सुखमय लोकं में रहते हृए पिता-पुत्र के समान वर्ताव करके धमं, प्रथं, काम ग्रौर मोक्ष को प्राप्त 
स्रघ्यापक ग्रौर उपदेशक लोग धमे, प्रथं, काम श्रौर मोक्षकी विद्या काप्रसार करें । राजा- प्रजं 
पराक्रम को स्थापित करने वाला हो, दृष्टो की शक्ति को वाघ कर रखने वाला हो, विज्ञानवान्‌ हो । 
राजा प्रजा कै सुख प्रौर वल को वढावे वैसे प्रजा भी राजा के सुख श्रौर बल को उन्नत करे । 
२. श्रलंकार--इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक इव ' श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचक । 
ग्रलंकारदहै। उपमा यहद कि राजा श्रौर प्रजा के समान प्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग धर्म, भ्र्थ, का 
ग्रौर मोक्ष को सिद्ध करे ग्रौर राजा के समान प्रजा भी सुख, बल श्रादि को बढ़वें ।। २३।२० ॥ @ 


प्रजापतिः । न्ख खग्ध््रीद्यः=राजा । भुरिग्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुना राज्ञा दुष्टाचाराः सम्यग्दण्डनीया इत्याह ।। ४ 
राजा को दुष्टाचारी जनों को भलीांति दण्ड देना चाहिए, इस विषथ का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


उत्स॑क््या ऽ अवं गुदं शह समृञ्नि चार्या दषन्‌ । य स्त्रीणां जीवभोज॑नः ॥ २१ ॥ 


सम) 


 सत्रप््ब्डव्र्र?न्व्जय््रः- हे वृषन्‌ शक्तिमन्‌ ! 
स्त्रीणां जीवभोजनः जीवा भोजनं भक्षणं 
:, व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्री वत्तंतः 
च निगृह्योत्सक्थ्याः ऊर्ध्वं सक्थिनी यस्या- 
; प्रजायाः ताडय; स्वप्रनायां च गुदं क्रीडाम्‌ 
श्रज्जिं प्रसिद्धन्यायं सम्‌+ चारय प्रापय 
२।२१॥। 


` ऋव्छर््ः-है राजन्‌ ! ये विषयसेवायां 

क्रीडन्तो जनाः क्रीडन्त्यः स्त्रियो वा व्यभिचारं 
 वद्धेधेयुस्ते ताङ्च तीत्रोण दण्डेन शासनीयाः 
॥ २३।२१॥ 


त्रयोवि प्रध्याय 
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्रटग्र्थ्ः- (उत्सदण्या ) उवं सविथनी यस्यास्तस्या प्रजायाः (श्रव) (गुदम्‌) क्रीडाम्‌ 
६ (श्रल्जिम्‌) प्रसिद्धन्यायम्‌ (चारय) प्रापय । श्रत संहितायामिति दीर्घः (वृषन्‌) शक्तिमन्‌ 
(ज्ञीणाम्‌) (जीवभोजनः) जीवा भोजनं =मक्षणां यस्य सः ॥ २१ ॥ 
शर्ण (चारय) प्राप्त करा । यहाँ "संहितायाम्‌" प्रधिकार से दीं है। 
अग्रन्च्छखः- ठे वृषन्‌ ! यः स्त्रीणां जीवभोजनो व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्वरी वर्तत, 
च निग्रह्योत्सवथ्यास्ताडय स्वभ्रजायां च गुदमव वे््याज्ज संचारय ॥ २१॥ 


न्म्रपस्तरर््- रे (वृषन्‌) शक्तिमान्‌ राजन्‌ ! 
(यः) जो (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों के (जीवभोजनः) 
प्राणों का भक्षण करने वाला श्रर्थात्‌ व्यभिचारी 
पुरुष वा व्यभिचारिणी स्त्री है; उस पुरुष ग्रौर 
स्त्री को पकड़ कर एवं (उत्सक्थ्याः) उस प्रजा के 
ऊपर को पग करके ताडन कर, श्रौर भ्रपनी प्रजा 
में (गुदम्‌) विषय-क्रीडा को ग्रव, वेदि) 
समाप्त कर; तथा (ग्रञ्जिम्‌) प्रसिद्ध न्याय का 
(सम +चारय) संचार कर ॥ २३।२१॥ 

ग्श्राच्ऋर्् हे राजन्‌ ! जो विषय-सेवामें 
खेलने बाला पुरुष वा स्वरा व्यभिचार को बढ़ती 
है उन पुरुषों ्रौर स्वरयो का तीव्र दण्ड से गासन 
कर ।॥ २३।२१॥ 


न्यत्र ठ्खगर्य्छत-- (क)-- महीधर का मिथ्या श्रथ --इस मन्त्र पर महीधर ने टीका 

की है कि यजमान घोदेसे कहता; दे वीयं के सेचन करने वाले प्रस्व ! तू-मेरीस्व्रीकी जवा ऊपर 

कौ करके उसकी गुदा के ऊपर वीयं डाल दे श्र्थात्‌ उसकी योनि मेँ लिग चला दे। वह्‌ लिग किस प्रकार 

कराह कि जिस समय योनिम जाता है उस समय उसी लिग से स्त्रियो का जीवन होता है; रौर उसी 
सेवे भोग कौ प्राप्त होती है; इससे तु उस लिग को मेरी स्त्री कौ योनि मेंडालदे। 


५ (ख) सत्य श्रथं - (उत्सकथ्या०) परमेश्वर कहता दै क्रि है कामना की वृष्टि करने वले ग्रौर 
उसको प्राप्त करनि वाले सभाध्यक्ष सहित विद्धान्‌ लोगों ! तुम सव एक सम्मति होकर इस प्रजा में ज्ञान 
` को वढाके न्यायपूर्वकं सवको सुल दिया करो तथा जो कोई दृष्ट (जौव भोजनः) स्त्रियों मे व्यभिचार 
करने वाला, चोरों मे चोर,ठगोमे ठग; डकुम्रो मे उ प्रसि, दुसरो को बुर काम सिखाने वाला 
इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्पभिचार श्रादि दोपगुक्त स्वी को ऊपर ह पग श्रौर नीचे शिर करके उसको 
हंग देना इत्यादि गरत्यन्त दुर्दशा करे मार डालना चाहिए कयं कि इससे श्रत्यन्त सुल का लाम प्रजा 
> होगा ॥ (ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरण शंकासमाधानादि विषय) 
3 4 न्खस्णट--राजा दृष्टाचारियों को दण्ड दे--श्तिमान्‌ राजा को उचित दै कि वहं 
~ : जो व्यभिचारी पुरुष वा व्यभिचारिणी स्त्री हो उसे पकड़ कर उसके पग ऊपर करके कठोर ताडन करे । 
शपः प्रजा मे विषय-क्रीडा को समाप्त करे रौर न्याय का संचार करे ॥ २३।२१॥ @ 


प्रजापतिः ¦ रग्च्चश्रच्चे राजा प्रजा च । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा श्रौर प्रजा के कर्तव्य का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
युकासको शंकुन्तिकाहलगिति वञ्च॑ति । आहन्ति गभे पसो निग॑सगलीति = ॥ २२॥ 
प््ट्र्थः- (यका) या (श्रसकोौ) असौ प्रजा (हाकुम्तिका) ्रत्पा पक्षिणीव निर्वैला 
(श्राहलक्‌) समन्ता डलं == विलेखनमञ्चति सः (इति) भ्रनेन प्रकारेण (वति) प्रलम्भते (श्रा) 
(हन्ति) (गभे) प्रजायाम्‌ (पसः) राष्ट्रम्‌ (निगल्गलीति) भशं निगलतीव वत्तते (धारका) सुखस्य 


धर्त्री ॥ २२॥ 


अतरन्च्रखः--यस्यां गभे राजा पसो राष्ट्रमाहन्ति सा धारका प्रजा निगल्गलीति यतो यकाऽसकौ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


क - 


राकुन्तिका शकुन्तिकेव वत्तते तस्मादिमामाहलग्राजा वचतीति ॥ २२ ॥ $ 


सरप््ब्टगश्र््च्रखः--यस्यां गभे प्रजायां 
राजा पसो -राष्टमाहन्ति, सा धारका प्रजा सुखस्य 
धर्त्री निगल्गलीति भशं निगलतीव वत्तंते; यतो 
यक! या श्रसकोौ ग्रसौ प्रजा शकुन्तिका =शङ्कुन्तिकेव 
श्रल्पा पक्षिणीव निबंला वक्तते, तस्मादिमामाहलक्‌ 
समन्ताद्धलं = विलेखनमच्ति सः राजा वञ्चति 
प्रलम्भते इति श्रनेन प्रकारेण ।। २३। २२॥ 


स्तक अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि राजा न्यायेन प्रजाया रक्षणं न कुर्यादक्रत्वा 
करं गृह्णीयात्‌ तहि प्रजाः कमशः क्षीणा भवन्ति, 
तथा राजापि नष्टो भवति । यदि विद्या-विनयामभ्यां 
प्रजाः संरघ्ेतु्‌ तदि राजप्रजे सर्वतो वद्धेताम्‌ 
॥ २३।२२॥ 


ग्ध्रपखर्र्- जिस (गभे) प्रजा मे राजा 
(पसः) राष्ट की रक्षा नहीं करता है, वह्‌ (धारका) 
सुख को धारण करने वाली प्रजा (निगत्गलीति) 
म्रत्यन्त क्षीण हो जाती है; क्योकि (यका) जौ 
(्रसकौ) वह प्रजा (शकुन्तिका) छोटी चिड़या के 
समान निर्बल हो जाती है, प्रतः इस प्रजाको 
(्राहलक्‌) सव श्रोर कृषि की हुई भूमिसे कर 
लेने वाला राजा-(इति) इस प्रकार (ववति) 
ठगता है ।। २३।२२॥ 

न्त्व इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलद्धार है। यदि राजा न्यायसे प्रजाकी रक्षा 
नकर, रक्षान करके कर लेवे तो प्रजा क्रमशः | 
क्षीण होती जाती है, तथा राजा भी नष्ट हो जाता 
है। यदि राजा विद्या ग्रौर विनय से प्रजा का 
संरक्षण करे तो राजा श्रौर प्रजा सव श्रोरसे बृद्धि 
को प्राप्त हों ।॥ २३।२२॥ 


न्त्र= स््रब्टव्थ्ः- शकुन्तिका == क्षीणा । 

अतन्य््रव्र वयप्ख्य्परत- (क) महीधरका मिथ्या श्रथ यज्ञगालामे प्र्वर््‌ श्रादि 
ऋत्विज कुमारी श्नौर स्त्रियों के साथ उपहासपूर्वक संवाद करते हैँ । इस प्रकार से भ्रंगूली से योनि को 
दिखला के हसते दँ (ग्राहलगिति०) कि जव स्त्री लोग जल्दी-जल्दी चलतीं है, तव उनकी योनि मे हलहला 
शव्द ग्नौर जव भग लिग का संयोग होता है, तव भी हलहला शब्द होता है मरौर योनि श्रौर लिग से 
वीय्यं भारता है (यकासकौ०) कुमारी श्वं का उपहास करती है कि जो यह छिद्र सहित तेरे लिग का 
मरग्रमागदहैसो तेरे मुख के समान दीख पडता है ॥ 

(ख) सत्य श्रथं -(यकासकौ०) प्रजा का नाम शकुन्तिका दै करं जैसे वाज के सामने छोटी- 
छोटी चिडिपा्नों की दुदंशा होती दै; वैसे राजा के सामने प्रजा की (श्राहलगिति०) जहाँ एक मनुष्य राजा 


क बकल = "= क 


बर 
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हा प्रजा ठगी जाती दै, (ग्राहन्ति गभे पसो०) तथा प्रजा का नाम "गम" श्रौर राज्यका नाम 
॥ जहां एक मनुष्य राजा होता है वहाँ वह श्रपने लोभे प्रजाके पदार्थो की हानि ही करता 
जाता है; इसलिए राजा को प्रजा का घातुक गर्थात्‌ हनन करने वाला भी कटते हैँ । इस कारण से 
णि राजा कभी नहीं मानना चादि; किन्तु धामिक विद्वानों की सभाक ग्रधीन ही राज्य प्रवन्ध 
हए । 
(यकासकौ०) इत्यादि मन्त्रो के शतपथ प्रतिपादित ग्र्थो से महीधर प्रादि श्रत्पज्ञ लोगों 
हए श्र्थो का भ्रतयन्त विरोध दहै । (ऋषेदादिभाष्यभ्ूमिका, भाष्यकरण शङ्कासमानाधादि 
) ॥ २३।२२॥ 
न्प्र रत्रर--१. राजा श्रौर प्रजा का कर्तव्य- यदि राजा राष्ट्‌का हनन करे भ्र्थात्‌ 
रजा की रक्षा न करे श्र कर लेवे, तव प्रजा क्रमशः अरत क्षीण ठो जाती है; छोटी चिदया के 
त निर्बल हो जाती है । देसी भ्रवस्था मे राजा यदि हल चलाने वाले किसान लोगों से कर प्राप्त 
है तो वह्‌ प्रजा को ठगता है तथा कालान्तर मेँ स्वयं भौ नष हो जाता है, अ्रतः विद्या श्रौर विनय 
जा कौ रक्षा करे जिससे राजा श्रौर प्रजा दोना वृद्धि को प्राप्त हों ॥ 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" आदि पद लुप्त है श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
है। उपमा यह है कि राष्टृ-घातक राजा की प्रजा चिड़या के समान निर्बल हो जाती 
। २२॥ ७ 


प्रजापतिः । रग््श्रल्ये राजा प्रजा च । वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजा श्रौर प्रजा के कत्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


४ य॒कोऽसको शंङन्तकऽओआहलगिति वश्व॑ति । 
विरव॑क्षतऽव ते मुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभि भ।पषथाः ॥ २३॥ 


4 प््रन्वर्परः- (यकः) यः (श्रसकौ) प्रसौ राजा (शकुन्तकः) निर्बलः पक्षीव (श्राहलक्‌) 
। समन्ताद्विलिखितं यथा स्यात्तथा (इति) (वञ्चति) वच्वितो भवति (विवक्षत इव) वक्तुमिच्छोरिव (ते) 
तव (मुखम्‌) श्रास्यम्‌ (श्रध्वर्यो) योऽच्वरमिवाचरति तत्सम्बुदधौ (मा) (नः) भ्रस्मान्‌ (त्वम्‌) (श्रमि) 
(भाषथाः) वदेः । २३॥ 


५ 
१ अआरन्व्रखः- हे प्रध्वरयो! त्वं नो माभिभाषथा मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते मुखं मा भवतु 


, च यकोऽसकरौ करिष्यति तहि शकुन्तक इव राजाऽऽहलगिति न वति ॥ २३ ॥ 


= ऋ श्रध्वर्यो ! म्प्र हे (अघ्वर्यो) श्रध्वर=यज्ञके 
ऽध्वरमिवाचरति तत्सम्बुद्धौ | त्वं नः प्रस्मान्‌ समान शरेष्ठ भ्राचरणा करने वाले राजन्‌ ! तू-- 

: वदेः; मिथ्याभाषणं विवक्षत (नः) हम लोगोंके प्रति (मा, अभिभाषथाः) भू 
 वक्तुमिच्छोः इव ते तव मुखम्‌ प्रास्यं मा भवतु, मत बोल । (विवक्षतः) मिथ्याभाषण करने कै 
यद्येवं यकः यः श्रसकौ प्रसौ राजा करिष्यति; इच्छुक पुरुष के समान (ते) तेरा (मुखम्‌) मुख 
तहि शकुन्तकः निवल पक्षौ इव राजाऽहलक्‌ (मा) न हो । यदि इस प्रकार (यकः) जो (म्रसकौ) 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


१५४ 
समन्ताद्‌ विलिवितं यथा स्यात्तथा इति न वञ्चति बह राजा करेगा तो (दाकरन्तकः) | 
वञ्चितो भवति ॥ २३।२३॥ समान वह राजा-- (्राहलक्‌) सव 


चलाये हृए खेत के (इति) तुल्य (न, 
प्रजा से वञ्चित नहीं होता ।॥ २३।२३ ॥ 
स्तल्प्रः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्पच््णर््--इस मन्त्र मे वाचक 
राजा कदाचिन्मिथ्याप्रतिज्ञः परुषवादी न स्यात्‌, श्रलंकार है । राजा कभी मिथ्या प्रतिज्ञा 
न कच्चिद्‌ वञ्चयेत्‌ यद्ययमन्यायं ुर्यात्तहि वाला भ्रौर कठोर भाषण करने वाला न होः 

स्वयमपि ` प्रजाभिवंल्चितः स्यात्‌ ।॥। २३।२३॥ न किसी को ठे । यदि यहे राजा भ्रन्यायं करे 
स्वयं भी प्रजासे वचित हो, ठ्गा ज 

॥ २३।२३॥ 

ग्र्या सर्र--१. राजा श्नौर प्रना का कर्तव्य यज्ञ के समान प्रष्ठ आचरण करने 
वाला राजा प्रजा से कभी मिथ्या प्रतिज्ञान करे तथा कठोर भाषण न करे । जो राजा प्रजा से 
व्यवहार करेगा वह पक्षी के समान निबेल हो जाएगा ग्रतः राजा करिसीकोनठ्गे। जौ राजा भ्र 
करता है वह स्वयं भी प्रजा से वंचित हो जाता है ॥ 
२. श्रलंकार- इस मन्त मँ उपमा-वाचक "इव" रादि पद लुप्त है श्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलं 
है । उपमा यह है कि मिथ्या भाषी राजा पक्षी (चिडा) के समान निवल हौ जाता है ।॥। २३।२३॥ 


प्रजापतिः । नशूच्छिरखे = मातापितरौ 1 निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा भ्रौर प्रजा के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


माता च॑ ते पिता च तऽग वृक्षस्य रोहतः । 
अतिलामीति ते पिता ग॒भे मृष्टि॑तशथसयत्‌ ॥ २४॥ 


स्ट: (माता) पृथिवीव वत्तंमाना माता (च) (ते) तव (पिता) सूयं इव वर्तमानः 
पिता (च) (ते) तव (ब्गरम्‌) मुख्यधरियम्‌ (वृक्षस्य) व्रश्च्‌ छेत्तु योग्यस्य संसाराख्यस्य राज्यस्य ¦ 
(रोहतः) (प्रतिलामि) स्निह्यामि (इत्ति) (ते) तव (पिता) (गभे) प्रजायाम्‌ (मुष्टिम्‌) मृष्ट्वा घनग्राहकं 
राज्यम्‌ (भ्रतंसयत्‌) त सयत्यलङ्कुरोति । २४॥। इयं वं माताऽसौ पिता ताभ्यामेवेनं स्वर्ग लोकं गमयत्यग्रं वक्षस्य | 
रोहत इति । श्रीवेराषटृस्याग्र$श्रियमेवेनराष्टरसयाग्रं गमयति प्रतिलामिति ते पिता गमे मुष्टिमतरपलयदिति । विड्वं ॥ 
गमो राष्ट मुष्टी राष्टूमेवाविदयाहन्ति तस्माद्‌ राष्ट विदां घातुकः ॥ श० कां० १२। श्र° २ । ब्राह्म ३ । कं ७ ॥ 1 


उ््रस्रण्णप्र््‌ इयं वे माता०' यह्‌ श्री ही माता ग्रौर पिता है । इन्हीं से मनुष्य स्वगं लोकं 
को प्राप्त करता है। श्र्रवृक्षस्य०" श्री ही राष्ट की मुख्य वस्तु है । वही राष्ट्र को उन्नत करती है। 
श्रतिलामीति०' प्रजा का नाम गभ है श्नौर राष्टकानाम ही मृषि है क्योकि श्रकेला राजा मुष्टि के तुल्य 
बलसे राष्टरकाघात करता है । अ्रतः ग्रकेला राजा प्रजा का घातक है ।। १.५ 
अन्क्खः-रे राजन्‌ ! यदि ते पृथिवीव माता च सूयं इव ते पिता च वृक्स्याग्रं रोहतः । 
यदि ते पिता गभे मृष्टिमतंसयत्तहि प्रजाजनोऽहम्प्रतिलामीति ॥ २४॥ 2 


त्र प््रन्डाध्परन्च्रखः- हि राजन्‌ ! यदिते 
पृथिवीव माता प्रृथिवीव वर्तमाना माता च, 
इव ते तव पिता सूर्यं इव वत्तंमानः पिता च, 
य त्रदिचतुं छेत्त योग्यस्य संसाराख्यस्य राज्य- 
श्रं मृख्यध्रियं रोहतः; यदि ते पिता गभे 
† मर्ष्ट मुष्टया धनग्राहकं राज्यम्‌ श्रतंसयत्‌ 
त्यलङ्करोति, तहि प्रजाजनोऽहम्प्रतिलामि 
स्निह्यामि इति ॥ २३।२४॥ 


ग्त्रगक््र््ः-यौ मातापितरौ पृथिवीसूयंवद्‌- 
धैय॑विद्याप्रकारितौ न्यायेन राज्यं पालयित्वा, श्रग्रचां 
धियं प्राप्य, प्रजा भूषयित्वा, स्वस्य पुत्रं राजनीत्या 
युक्तं कुर्थातां, तौ राज्यं कर्तु मर्हेताम्‌ ।॥ २३। २४ ॥। 


त्रयोविद्य श्रघ्यायं 
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न्प्र दे राजन्‌ ! यदि (ते) तेरी 
(माता) पृथिवी के समान धय-युक्त माता, ग्रौर 
(ते) तेरा (पिता) सूर्यं के समान विद्या से प्रकादित 
पिता--(वृक्षस्य) चदन योग्य =विनाी संसार 
रूप राज्यकी (्रग्रम्‌) मुख्यश्री को (रोहतः) 
प्राप्त करे, ओर यदि (ते) तेरा (पिता) पिता 
(गभे) प्रजा मेँ (मुष्टिम्‌) मृदटी से घन को ग्रहण 
करने वाते राज्य को (ग्रतंसयत्‌) अ्रलंकृत करे 
तो रै प्रजा-जन भी उससे (प्रतिलामि) स्नेह करं 
(इति) एसा सममः ॥ २३।२४॥ 

ग्त्रमक््र्य-जो माता-पिता प्रथिवी ग्रौर 
सूरं के समान धयं श्नौर विद्या से प्रकाडित होकर, 
न्याय से राज्य का पालन कर, मृख्य श्रौ को प्राप्त 
कर, प्रजा को भूषित करके श्प पुत्र को राजनीति 
से युक्त करते हैँ वे राज्यकर सकते हैँ । २३।२४॥ 


न्त्र= प्रद्र त्रगरम्‌ अग्र्यां श्रियम्‌ । म्रतंसयत्‌ = भूषयति । माता =पृथिवीवद्‌ 
धैप्रकारिता माता । पिता =सू्ंवद्‌ विययाप्रकादितः पिता । 

अन्यत्र ठ्यखप्ख्खग्तल-(क) महीवर का मिथ्या श्रथं- प्रव ब्रह्मा हास करता हृश्रा 
यजमान की स्त्री से कहता है कि जब तेरी माता ओ्रौर पिता पलंग के उपर चद्‌ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य 
लिङ्खकोतेरी माताके भग म डाला, तव तरी उत्पत्ति हुई; उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति एेसे 
ही हुई है; इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है । 

(ख) सत्य श्रं -(माता च ते०) सव राशियों की प्रथिवी ओर विद्या माताके समान सव 

्रकार के मान्य कराने वाली, श्रौर सूयं लोक, विद्वान्‌ तथा परमेखर पिता के समान है; क्योकि सूय- 
। लोक पृथिवी के पदार्थो का प्रकाशक ञ्नौर विज्ञान दान से पण्डित तथा परमात्मा सवके पालन करने 
। वाला है। इन्हीं दोनों कारणो से विदान्‌ लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख श्राप्त करा देते है (अग्र 


वक्षस्य०) श्री जो लक्ष्मी है सो ही राज्य काग्रग्र भाग ्र्थात्‌ शिर के समान है; क्थोकिं विद्या ग्रौर घन 
ये दोनों मिल क ही जीव को शोभा ग्रौर राज्य के सुख को प्राप्त करा देते हँ। (प्रतिलामीति०) फिर 
प्रजा का नाम "गभ भ्र्थात्‌ रेशवयं को देने वाली, ञ्नौर राज्य का नाम मुष्टि" है; क्योकि राजा अपनी 
भ्रजाके पदार्थोकोमुष्टिसे एषे हरनेताहै कि जसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदाथं को श्रमना 
बना लेवे । वैसे ही जहाँ म्रकेला मनुष्य राजा, होता है; वहां वह्‌ पक्षपात से अपने सुल के लिए जो-जो 
प्रजा की श्रेष्ठ सुख देने वाली लक्ष्मी कोने लेता है; भर्थात्‌ राजा भ्रपने राज-कमं मे प्रवृत्त होके प्रजा 
को पीडादेने वाला होता दैः इसलिए एक को राजा कभी न मानना चाहिए; किन्तु सव लोगों को उचित 
दहै कि श्रध्यक्ष सहित सभा की प्आज्ञामें ही रहना चाहिए । इस अर्थं भी महीधर का श्रथं प्रत्यन्त 
विरुद्ध है ।। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरण शङ्कासमाधानादि विषय) ॥ २३। २४॥ 


न्र्यसरप्ट- राजा रौर प्रजा का कत्तव्य--जिस राजा की माता पृथिवी के समान 
धयं वाली ग्नौर पिता सूर्यं के समान विद्या से प्रकाशित होकर राज्य-लक्ष्मी को प्राप्त करते हैँ श्रौर पिता 
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प्रजा में रपे राज्य को भ्ुषित करता ह ्रौर ग्रपने सन्तान को भी राजनीति त तो 


श्रौर पिता सफलतापूर्वक राज्य कर सकते हैँ । उक्त राजा में प्रजा भी स्नेह रखती है ॥ २३। ¦ ॥ 


प्रजापतिः । नदरून्छिसतररय्ः = मातापितरौ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।1 
पुनर्मातापितरौ कीद्‌ शौ भवेतामित्याह ।। 
फिर माता पिता कंसे हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ क 
माता च॑ ते पिति च तेऽग् वृक्षस्य करीडतः। 
विवंक्षतथ्व ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वदो वहु ॥ २५॥ 


प्न्य; (माता) पृथिवीवज्जननी (च) (ते) (पिता) सूयं वद्रत्तंमानः (च) (ते) (गने) 
विद्याराजल्षम्यां (वृक्षस्य) राज्यस्य मध्ये (क्रीडतः) (विवक्षत इव) (ते) तव मुखम्‌ (ब्रह्मन्‌) चतुरवे द- 


वित्‌ (मा) (त्वम्‌) (वदः) वदेः (बहु) ।। २५॥ 


अन्च्रखः- टे ब्रह्मन्‌ ! यस्यतेमाताच यस्यते पिताचवृक्षस्याग् क्रीडतस्तस्य ते विवक्षत 


इव यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वदः ।। २५॥। 


स्त्रप्रच्य्श्ररिन्च्रिखः-हे ब्रह्मन्‌ चतुवेद- 
वित्‌! यस्य ते माता पृथिवीवज्जननी च, यस्य ते 
पिता सूयंवदरत्तमानः च वृक्षस्य राज्यस्य मध्ये श्रग्र 
विद्याराजलक्षम्यां क्रीडतः, तस्य ते तव विवक्षत 
इव यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वदः वदेः ।। २३।२५॥ 


ज्ऋव्छरः-यौ मातापितरौ सुशीलौ 
धमत्मिनौ श्रीमन्तौ कुलीनौ भवेतां, ताभ्यां शिक्षित 
एव पुत्रो मितभाषी भूत्वा कीतिमाप्नोति ॥२३।२५।। 


न्प्र हे (ब्रह्मन्‌) चारों वेदों के ज्ञाता 
ब्रह्मन्‌ ! (ते) तेरी (माता) पृथिवी कै समान 
माता श्रौर (ते) तेरा (पिता) सूयं क समान पिता 
(वृक्षस्य) राज्यके मध्य मे (ग्रग्र) विद्या श्रौर 
राज्यलक्ष्मी मे (क्रीडतः) विहार करते हैः सो 
(ते) तेरा (विवक्षतः) बोलने के इच्छुक पुरुष के 
(इव) समान जो (मुखम्‌) मुख है, उससे (बहु) 
बहुत (मा) मत (वदः) बोल ॥ २३ । २५॥ 

न्त््ऋर्य-जो माता-पिता सुशील, 
धमत्मिा, श्रीमान्‌ ग्रौर कुलीन होते है, उनसे 
शिक्षित ही पूत्र मितभाषी होकर कीति को प्राप्त ` 
करता है ॥ २३।२५॥ 


न्प्र स््रन्टर््रः ब्रह्मन्‌ = शिक्षितः पुत्रः ॥ 

न्त्रणर्खस््परर- माता-पिता कंषे हों -चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा की माता पृथिवी के समान 
धेयं वाली श्रौर पिता सूर्यं के समान विद्या से प्रकाशमान हो, श्र्थात्‌ मात श्रौर पित दोनों सुशील, 
घमत्मा, श्रीमान्‌ तथा कुलीन हों । वे राज्यम विद्या ग्रौर राजलक्ष्मी में खेले । उक्त मात-पिता से 
शिक्षित पुत्र ही मितभाषी होता दै तथा कीति को प्राप्त करता है ॥ २३। २५।। @ 


प्रजापतिः । शरीः =राज्यश्रीः । ्रनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुना राजपुरुषाः कामुत्कृष्टां कु रित्याह ॥। 
राजपुरुष किस की उन्तति कर, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


= `. - कवे ५ - ? 


= 1 


त्रयोविंश श्रध्याय 
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गिरो भारथदर॑निव । अथास्यै मध्यमेधता शीते वाते पुनभिव ॥२६॥ 


प्रनटः (ऊर्ध्वाम्‌) उक्ृषटाम्‌ (एनाम्‌) राज्यश्चिया युक्तां प्रजाम्‌ (उत्‌) (श्राषय) ऊर्घ्वं 
) पर्वते (भारम्‌) (हरम्निव) (श्रथ) रस्ये) भ्रस्याः (मध्यम्‌) (एधताम्‌) वर्धताम्‌ (शीते) 
(वते) वायौ (घुनन्निव) पृथक्‌ कुरवंन्तिव ॥ २६ ॥ उच्वमिनामुच्छापयेति । श्रीं राषटमश्वमेषः श्रियमेवास्मं 
राष्ट्रमव ुच्छयति गिरौ ना रहरन्निवेति । शीव राषटृस्य मारः श्रियमेवास्मे राषटृ$संनहयत्ययो श्रियमेवास्मिन्‌ 
[व ॥ भ्रथास्यं मध्यमेधतामिति श्रीरे रषष्टूस्य मध्य¶$श्रियनेव राष्ट मध्यतोऽन्नाद्यं ददाति क्ञीते वाते 
क्षेमो वं राष्ट्रस्य श्तं क्षेममेवास्मे करोति ॥ ० का०३। ब्रा० ३। कं० १।२।३।४॥ 
| उ्रऋण्णर्छ--ऊध्वमिनामुच्छरापयेति । श्रीरवे राष्टूमश्वमेधः० । इत्यादि प्रमाणा का महषि- 
` छत श्रथं इसी मन्त के शनन्यत् व्याख्यात संदभं में देख लेवें ।। 


{क अतरन्च्रयखरः- हे राजन्‌ ! त्वं गिरौ भारं ह्रन्तिवेनामूर्ध्वामृच्रापय । ्रथास्ये मध्यं प्राप्य शीते 
वाति पुनन्निव भवानेधताम्‌ ।। २६॥ 


्रष्जन्टग्श्रण्न्च््रखः- हे राजन्‌ ! त्वं गिरौ 
| पर्वते भारंहरन्िवेनां राज्यश्चिया युक्तां प्रजाम्‌ 
ऊर्ध्वाम्‌ उक्कृष्टाम्‌ उच्छरापय ऊर्ध्वं नय । श्रथास्ये 
अस्याः मध्यं प्राप्य शीते वाते वायौ पुनन्निव पृथक्‌ 
कर्वन्ति भवानेधतां वद्ध॑ताम्‌ ॥ २३। २६॥ 


न्त्यः प्रत्रोपमालङ्कारः । यथा कश्चिद्‌ 
भारवाट्‌ शिरसि पृष्ठे वा भारमुत्थाप्य गिरिमा- 
सह्योपरि स्थापयेत्‌ तथा राजा श्चियमन्नतिभावं 
नयेत्‌ । यथा वा कृषीवला बुसादिभ्योऽन्नं पृथक्‌कृत्य 
शुवत्वा वदन्ते, तथा सत्यन्यायेन सत्यासत्ये पृथक्‌- 


` कृत्य न्यायकारी राजा नित्यं वद्ध॑ते ॥। २३।२६॥ 


न्त्र हे राजन्‌ ! तू-(गिरौ) परवत 
प्र (मारम्‌) भार को (हरन्‌) पर्हचाने वाले पुरुष 
के (इव) समान (एनाम्‌) इस राज्यश्री से युक्त 
प्रजा को (ऊर्ध्वाम्‌) उन्नति के (उच्छापय) शिखर 
पर परहचा । (अ्रथ) ग्रौर (रस्ये) इसके मध्य में 
रहकर (शीते) शीतल (वायौ) वायु मे (पुनन्‌) 
बुस से अन्न को पृथक्‌ करने वाले किसान के (इव) 
समान श्राप (एधताम्‌) बटो ॥ २३। २६ ॥ 

न्भ्रयच्प्र्- इस मन्त्र म उपमा श्रलङ्कार 
है । जैसे कोई भार-वाहक शिर वा पीठ पर 
भार को उठा कर, पहाड़ पर चद्‌ कर उसे 
ऊपर पहचाता दहै, वसे राजा श्री लक्ष्मी को 
उन्नत करे । अ्रथवा जसे किसान लोग ॒वुस (भूसा) 
श्रादिसे ्रनन को पृथक्‌ करके एवं उसे खा कर 
बहते है, वैसे सत्य-न्याय के दवारा सत्य श्रौर श्रसत्य 
को पृथक्‌ करके न्यायकारी राजा नित्य बढता 
है ॥ २३।२६॥ 


न्न्र० खन्द; उच्छ्रापय=उन्ततिमभावं नय । पुनन्ति ==पृथक्‌क़त्य ॥ 4 
अन्खव्र च्य7र्खगस-(क) महीधर का मिथ्या प्रथं पुरुष लोग स्वरौ कौ योनिकोदं 


हाथों से खच के बढ़ा लेवें । २३।२६॥ 


(यदस्या श्र हु०) परितरता भ्र्थात्‌ जिस स्त्री करा वीय्यं निकल जाता है; जव छोटाव वड़ा 
लिद्ध उसकी योनि म डाला जाता है तव योनि के ऊपर दोनों अण्डको नाचा करते ह, क्योकि योनि 
छोरी श्नौर लिङ्ध वड़ा होता दै। इसमें महीधर दृष्टान्त देता है कि जसे गायके खुर के वने हृए गढ़ेके 

जल में दो मच्छी नाच तथा जंसे खेती करने वाला मनुष्य म्नन्न रौर भुस अ्रलग-ग्रलग करने के लिए 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
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चलते वायु में एक पाव में भर के ऊपर को उठाके कपायाकरतादहै वैसे ही योनि 4 ऊपर 
नाचा करते हैँ ॥ २३।२६॥ ध 

(ख) सत्य श्र्थ- श्री नाम विचयाश्रौर धन का, तथा राष्टूपालन का नाम अ्र्वमेधहै।ये ` 
ही श्री ओरौर राज्य की उन्नति कराते है । (गिरौ भारं हरन्निव) राज्य का भारश्रीहै; क्योकि इसी | 
ते राज्य की वृद्धि होती है; इसलिये राज्य में विद्या भ्रौर धन की श्रच्छी प्रकार वृद्धि होने के श्रधं उसका 
भार भरा प्रबन्ध श्रेष्ठ पुरुषों कौ सभा के ऊपर धरना चाहिए कि (ब्रथास्यै०) श्री राज्यका आ्रधार | 
नौर वही राज्यम शोभाको धारण करके उत्तम पदार्थो को प्राप्त कराती है। इसमे दृष्टान्त यह है 
कि (शीते वाते०) श्र्थात्‌ राज्य कौ रक्षा करने का नाम शीत है; क्योकि जब सभासे राज्यकी रक्षा 
होती है, तभी उसकी उन्नति होती हैँ । 

(प्र) -राज्य का भार कौन है ? (उ०) (शरव राषटृस्य भारः) श्री क्योकि वही धन के भार 
से यक्त करे राज्य को उत्तमता को पर्हैचाती है । (श्रथो) इसके श्रनन्तर उवत प्रकार से राज्य करते 
हुए पुरुष, देश श्रथवा संसार मे श्रीयुवत राज्य के प्रबन्ध को सव भे स्थापन कर देते हैँ । (अ्रथास्यै०) 
(प्र०)--उस राज्य का मध्य क्या है ? (उ०)-प्रजा की टीक-ठीक रक्षा अर्थात्‌ उसका नियमपूरवैक 
पालन करना यही उसकी रक्षा मेँ मध्यस्थ है (गिरौ भारं हरन्िव) जैसे कोई मनुष्य बोक उठा के 
पव॑त पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कराती है (ऋम्बेदादिभाष्य- 
भूमिका, भाष्यकरण शंकासमाघानादि विषय) ॥ २३। २६॥ ॥ 

ग््रएयखस्पर--१. राजपुरुष किसे उत्कृष्ट बनावे जैसे भार-वाहक शिर वा पीठ पर्‌ 
भार को उठाकर पव॑त पर चढ़ जाता है ्रौर उस भार को ऊपर पहुंचा देता है वैसे राजा भी राज्यश्री 
से युक्त प्रजा को तथा श्री को उन्नत करे । भ्रथवा जैसे किसान लोग शीतल वायु में वुस=भूसा 
रादि से श्रन्न को पृथक्‌ करके उक्कृष्ट रन्न का सेवन करते हैँ श्रौर बृद्धि को प्राप्त होते दं वसे न्याय- 
कारी राजा भी सत्य-न्याय के द्वारा सत्य ग्नौर भ्रसत्य के विवेचन से नित्य वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' पद है रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह्‌ है. 
कि पवत पर भार को पहुचाने वाले भारवाहक के समान राजा राज्यश्री को उन्नत करे श्रौर भूसा 
मरादिसेश्नन्न को पृथक्‌ करने वाले किसान के समान सत्य रौर भ्रसत्य का विवेचन करके न्यायकारी । 
राजा नित्य वृद्धि को प्राप्त हो ॥ २३।२६॥ @ 1 


प्रजापतिः । ऋः लक्ष्मीः । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
प्रजा किसे उन्नत करे, इसका उपदेश करिया है ॥ 
ऊरधवमेनमुच्छंयताद्‌ गिरौ भार हरन्निव । 

अथास्य मध्य॑मेनतु शीते वाति पुनरिव ॥ २७ ॥ 
प््रन्र््ः- (ऊष्वम्‌) म्रग्रगामिनम्‌ (एनम्‌) राजानम्‌ (उच्छरयतात्‌) उच्छ्रितं कुर्यात्‌ (गिरौ) 
पर्वते (भारम्‌) (हरन्निव) (श्रथ) (शरस्य) राष्ट्रस्य (मध्यम्‌) (एजतु) सत्कर्मसु चेष्टाम्‌ (शोते) 
(पुनन्तिव ) ॥। २७ ॥ † 
अन्च्रयखः- दे प्रजास्थ विदन्‌ ! मवान्‌ गिरौ भारं हरन्निवेनं राजानमूध्वंमुच्छरयतात्‌ । 
श्रथास्य मध्यं पराप्य शीते वाति पुनन्िवैजतु ।। २७ ॥ जत 


= 
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न्त्रखः-हे प्रनास्थ विदन्‌ ! न्त्रणे प्राम रहने वाले विद्रान्‌ ! 
गिरौ पर्वते भारं हरन्निवेनं राजानम्‌ प्राप--(गिरौ) पहाड़ पर (भारम्‌) भार को 
 श्रग्रगामिनम्‌ उच्छरयतात्‌ उच्छ्रितं कुर्यात्‌। (हरन्‌) ढोने वाले पुरुष के (दव) समान (एनम्‌) 
राष्ट्रस्य मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्नि- इस राजा को (ऊर्वम्‌) ्रग्रगामी बनाकर 
सत्कर्मसु चेष्टताम्‌ । २३।२७ ॥ (उच्छयतात्‌) ऊंचा उठाइये । (ग्रथ) ग्रौर (म्रस्य) 
रं इस राष्टरके मध्यमे रहकर, (शीते) गीतल 
(वाते) वायु मे (पुनन्‌) बुस॒प्रादिसे प्रन को 
पृथक्‌ करने वाले किसान के (इव) समान (एजतु) 
शुभ कर्मो मेँ प्रयत्न कीजिये ॥ २३। २७॥ 
न्त्रः ्रतोपमालंकारः । यथा सूर्यो स्च इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकार है । 
ॐ ण्डले जलभारं नीत्वा, व्षयित्वा, सर्वानु- जसे सूयं मेघ-मण्डल में जल-भार को ले जाकर, 
रति, तथेव प्रजा राजपुरुषानुन्नयेदधर्माचरणादु वर्षा करके, सवको उन्नत करताहै; वैसे प्रजा 
॥ २३। २७॥ वैसे प्रजा राजपुरुषो की उन्नत करे, ग्रौर प्रधर्मा- 
चरण से डरती रहै ॥। २३। २७॥ 
। न्प्र प््रब्ट्र्थ्रः--गिरौ=मेघमण्डले। भारम्‌ =जलमारम्‌। हरन्‌ नयन्‌ । एजतु = 
 अधर्माचरणाद्‌ बिभीयात्‌ ॥ 
न्प्र स्त्रणर--१. प्रजा किसे उन्नत करे- पवत पर भार को पचाने वाले भार-वाहक 
के समान, प्रजास्थ विद्राच्‌ लोग राजा को उन्नत करे, ्रथवा जसे सूर्यं मेघ-मण्डलमें जल-भारको 
पहुंचा कर, उसकी वर्षा करके सवको उन्नत करता है वसे प्रजा राज-पुरुषों को उन्नत करे । विदान्‌ 
` लोग राष्टरके मध्यमं रहकर शीतल वायु मे बुस=भूसा प्रादि से भ्रन्न को पृथक्‌ करने वाले किसान 
कै समान सत्य-प्रसत्य का निय करे, यभ कर्मो मे चेष्टा (प्रयत्न) करे, श्रधर्माचरण से उरते रहँ ॥। 
~ २. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" पद है ग्रतः उपमा ्रलंकार है । उपमा यह है 
 किविद्रान्‌ लोग पर्वेत पर भार को पहुचाने वाले भारवाहक के समान राजा को उन्नत करे; श्रौर 
 शभुसाश्ादि से श्न को प्रथक्‌ करने वाले किसान के समान सत्य-ग्रसत्य का निरणंय करे ॥ २३। २७॥ @ 


प्रजापतिः । च्तर्रप्रत्तिः = राजा । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
+ राजा ओर राजपुरुष के कत्तव्य का फिर उपदेदा किया है ॥ 


यदस्या 5 अथहुभेद्राः कृषु॒स्थूलमुपात॑सत्‌ 1 

& मुष्काविदस्या 5 एजतो गोशफे शेकुलाविंव ॥ २८ ॥ 

ष प्रच्य (यत्‌) यः (श्रस्याः) प्रजायाः ्रहुभेद्या) श्रंहुमपराधं या भिनत्ति तस्याः (कृधु) 

स्वम्‌ । कृध्विति हस्वनाम० निघं०।। ३।२॥\ (स्थूलम्‌) महत्‌ कमं (उपातसत्‌) उप भूषयेत्‌ (सुष्को) मूषकौ 

) एव (रस्याः) (एजतः) कम्पयतः (गोकञफे) गोखुरचि ह्न (शकरुलाविव) स्वौ मत्स्याविव ॥ २ ॥ 
श्रपण (कृधु) हस्वम्‌ । षु" यह पद निष (२।३) मं हस्व-नामों मे पठित दै । 

हस्व छोटा ॥ 
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गोशफे शकुलाविव मृष्काविदेजतः ॥ २८ ॥ 


सत्रष्न्टगश्र्व्रखः- यदूयो राजा 
राजपुरुषऽ्चास्याः प्रजायाः श्रहमेद्याः भ्रंहुमपराधं 
वा भिनत्ति तस्याः कृधु हस्वं स्थूलं महत्‌ कर्मो- 
पातसत्‌ उपभूषयेत्‌ तावस्या एजतः कम्पयतः; 
गोहाफे गोखुरचिह्वं शकुलाविव हस्वौ मत्स्याविव 
मुषकोौ मूषकौ इद्‌ एव एजतः कम्पयतः ॥२३।२८॥ 


न्त्रः ्रत्रोपमालह्भुारः । यथा प्रोति- 
मन्तौ मत्स्यावल्पेऽपिजलाशये निवसतस्तथा राज 
राजपुरुषावल्पेऽपि करलाभे न्यायेन प्रीत्या वर्तेयातां, 
यदि दुःखच्छेदिकायाः प्रजायाः स्वल्पमहदृत्तमं कमं 
प्रंसेयातां त्हि-तौ प्रजा उपरक्तताः कृत्वा 
स्वविषये प्रीति कारयेताम्‌ ॥ २३।२८॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
अतरनच्य्ः--ययो राजा राजपुरुष्चास्या ग्रह भेद्याः कृषु स्थलं कर्मोपातसत्तावस्या 


न्त्रतं (यत्‌) जो राजा श्रौर 
(म्रस्याः) इस (ग्रंहुभेद्याः) पाप व॒ अपरधका 
भेदन करने वाली प्रजाके (कृधु) श्रत्प एवं 
(स्थूलम्‌) महान्‌ उत्तम कर्मं की (उपातसत्‌) प्रशंसा, 
करते है; वे दोनों (रस्याः) इसके सहाय से (एजतः) 
गतिशील होते है; ्नौर (गोशफे) गोखुर के चिह्घ कै 
तुल्य छोटे जलाय में (शक्रुलौ) प्रसन्न छोटी 
मचछलियों के (इव) समान एवं (मुष्कौ) चृह 
के समान (इत्‌) ही (एजतः) गतिशील होते 
है । २३।२८॥ 

न्प्र इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकारहै। 
जसे प्रीतिमान्‌ दो मदछछलियां छोटे जलाशय में भी 
निवास करती हैँ वसे राजा रौर राजपुरुष थौ 
कर मिलने पर भी न्यायपूर्वकं प्रीति से व 
करं । यदि दुःख-छेदक प्रजा के श्रत्प नौर 
उत्तम कर्मं की प्रशंसा करे तोवे प्रजा को उः 
करके उसे श्रपने मेँ प्रीतिमान्‌ बनावे ॥ २३।२८ 


स्त्ा= प््रब्टगर््रः-- गोशफे =म्रत्पे जलाशये । ्रंहुभेाः =दुःखदेदिकायाः प्रजायाः । कृधु 


स्वल्पं कमं । स्थलम्‌ उत्तमं कर्मं । शक्रुलाविव यथा प्रीतिमन्तौ मत्स्यौ । 
स्रया र --१. राजा श्रौर राजपुरुष का कत्तव्य राजा श्रौर राजपुरुषो को उचित है 
कि दु-ख-छेदक प्रजा के भ्रत्प (थोडा) ग्रौर महानु (अधिक) उत्तम कमं की सदा प्रशंसा किया करे । भ्र 
के उत्तम कर्मो की प्रशंसा से राजा श्रौर राजपुरुष प्रजा को ग्रपने मेँ उपरक्त करे ग्रपने प्रति प्रीति 
करावे । जैसे प्रीतिमान्‌ दो छोटी मचछलियां गोखुर के तुल्य छोटे जलाराय मेँ निवास करती हैँ वैसे 
श्रौर राजपुरुष थोडा कर मिलने पर भी न्यायपूर्वंक प्रीति से प्रजा के साथ वत्तावि करें । 
२. प्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “दव ' पद है रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा यह है करि 


छोटे जलाशय मेँ निवास करने वाली मचछलियों के समान राजा ग्रौर पुरूष थोड़ा कर मिलने पर भी प्रजा, 
के प्रति न्याय ग्रौर प्रीति से व्यवहार करे ॥ २३।२८॥ @ 


प्रजापतिः । च्विढर रत्र: = स्पष्टम्‌ । ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजा श्रौर प्रजा के कत्तव्य का फिर उपदेश करिया है ॥ 
यदेवासौ ललामगुं परविष्ठीमिनमाविंषुः | 
सक्थ्ना देदिश्यते नारीं सत्यस्याक्षिभुवो यथा ॥ २९ ॥ 


ध रत्यक्षं तस्य (यथा) ।। २६॥ 


र प्न्ट्श््रन्च्रिख्‌ः- हे राजन्‌ ! यथा 
भुवः यदक्षिणि भवति प्रत्यक्षं तस्य 
वत्तंमाना देवासः विद्वांसः सक्थ्ना शरीरा- 
नारी नरस्य स्वरी इव यद्‌ यं विष्टीमिनं 
टा==वहवः ष्टीमा =्राद्रीभूताः पदार्था 
यस्मिंस्तं ललामगं येन न्यायेनेप्सां 
प्राप्नुवन्ति तं न्यायं प्राविषुः व्याप्नुयुः; 
चाऽप्तेन सत्यमेव देदिदयते भृरमुपदिदयेत 
तथा त्वमाचर ॥ २३।२६ ॥ 
न््प्ऋश्यः-श्रत्रोपमालंकारः । यथाशरी- 
 राङ्ख: स््रीपुरुषौ लक्ष्येते तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणः 
सत्यं लक्षयते । तेन सत्येन विद्वांसो यथा प्राप्तव्य 
 माद्रीभावं प्राप्नुयुस्तथेतरे राजप्रजास्थाः स्वरीपुरुषा 
विद्यया विनयं प्राप्य सुखमन्विच्छन्तु ।॥ २३। २६ ॥ 


प्राप्तव्यमार्द्रीभावम्‌ । प्राविषुः =प्राप्तुधुः । 


त्रथोविश श्रध्याय 
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(यत्‌) यमू (देवासः) विद्रंसः (ललामगम्‌) येन न्यायेनेप्सां गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति 
[ मू) विदिष्टा वहवः प्टीमा =ग्रा््रीभूताः पदार्था विद्यन्ते यस्मिंस्तम्‌ (श्राविषुः) 
; (सक्थ्ना) शरीरावयवेन (देदिश्यते) भृशमुपदिदयेत (नारी) नरस्य स्त्री (सत्यस्य) (श्रक्षिभवः) 


ह अआरन्व्छयखः-दे राजन्‌ ! यथा सत्यस्याक्षि्ुवो मध्ये वत्तंमाना देवासः सक्थ्ना नारीव 
ललामगुं न्यायं प्राविपुर्यंथा चाऽऽप्तेन सत्यमेव देदिद्यते तथा त्वमाचर ।। २९ ॥ 


न्थ्य हे राजन्‌! (यथा) जसे 
(सत्यस्य) सत्य (अरक्षिमवः) प्रत्यक्ष के मध्य में 
वत्तंमान (देवासः) विद्वान्‌ लोग--(सक्थ्ना) जंघा 
से (नारी) नारी के (इव) समान (यत्‌) जिस 
(विष्टीमिनम्‌) विज्ञेष श्राद्रं कोमल पदार्थो 
वाले (लालामगुम्‌) इच्छा को प्राप्त कराने वाते 
न्यायको प्राविषुः) प्राप्त करतेर्हैः रौर जंसे 
श्रप्त विद्वान्‌ सत्य काही (देदिश्यते) वार-वार 
उपदेश करे, वेसा तु ग्राचरण कर ।॥। २३। २६॥ 

न्त्वत्र इस मन्त्र मे उपमा ्रलंकारदै। 
जैसे- शरीरके श्रंगोसे स्त्री ग्रौर पुरुष लक्षित 
होते है वमे प्रवयक्ष रादि प्रमाणो से सत्य, लक्षित 
होता दै। उस स्यसे विदान्‌ लोग जैसे प्राप्त 
करने योग्य कोमल स्वभाव को प्राप्त करते हैँ 
वैसे अन्य राजा श्रौर प्रजा सम्बन्धी स्त्री पुरुष 
विद्यासे विनय को प्राप्त करके सुख कौ इच्छा 
करे ।। २३1 २६॥ 


न्प्० न्दः सवध्ना --शरीराङ्खेन । शरकषि्ुवः=पर्यकषादि प्रमाणस्य । विष्टीमिनम्‌ = 


अन्यत्र ठययर्यत्र--(क) महीघर का मिथ्या रथं - (यदं वासो०) जव तक यज्ञगाला 
ऋत्विज लोग एेसा हंसते ग्रौर श्रण्डकोश नाचा करते है; तव तक घोडे का लिग महिषी की योनिमे 


काम करतादै प्नौर उन ऋत्विजो के भी लिग स्त्रियों 
होता है तव कमल के समान हो जाता है । जव स्त्री 


स्त्री पुरुष के नीने होने से थक जाती है ।। 


की योनियो में प्रवेश करते दै; ओर जव लिग खडा 
त्री पूरुष का समागम होता है तव पुरुष उपर श्रौर 


(ख) सत्य श्रथ - जेते विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभ गुण युक्त, सुखदायक 


विद्या के श्रानन्दमें प्रवेद करते है; वसे हौ उसी परानन्द से प्रजा को भी युक्त करते हैँ । विद्वान्‌ लोगों 
। करो चाहिए कि जैसे स्वरी पने जंघा प्रादि म्र॑गोंको वस्त्रों से सदा ढांप रखती है; इसी प्रकार प्रपने 
सत्यपदे, विद्या, धमं श्रौर सुखो से प्रजा को सदा आच्छादित कर। (ऋम्बेदादिभाप्यभूमिका, 


भाष्यकरणदंकासमाधानादिविषय) ॥ २३ । २६ ॥ 
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श्राचरणा करे ।॥ २३।२६॥ @ 


प्रजापतिः । ररग्च्तरमर =स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।॥ 
पुनः स राजा कथमाचरेदित्याह ।॥ 
फिर वह राजा कैसे भ्राचरण करे, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
यद्धरिणो यवमत्ति न पूष परणु मन्य॑ते । शूद्रा यद्नारा न पोषाय धनायति ॥ ३० ॥ 
सखरचर्थ (यत्‌) यः (हिरः) पयः (यवम्‌) (अर्ति) (न) (परष्टम्‌) (षु) पशुम्‌ (म 
(शद्रा) शूद्रस्य स्त्री (यत्‌) या (ब्र्यजारा) शर्य =स्वामिवेश्यौ जारयति == वयसा हन्ति सा (न, 
(पोषाय) पृषटये (धनायति) परात्मनो धनमिच्छति ॥ ३० ॥ 


दयानन्द-जुवेंदभाष्य-भास्कर 


नन्यससपर--१, राजा ओर प्रना का कन्तेव्य-जैसे शरीर के जंधा शादि 
स्री ओर पुरुष लक्षित होते है वैसे प्रत्यक्ष श्रादि प्र 
रत्यक्न ्ादि प्रमाणं से सिद्ध सत्य मे वत्तंमान होकर, सुन्दर एवं कोमल पदार्थो वाले, इच्छा को ' 
करने वाले सत्य न्यायको प्राप्त करते है; श्रौर जसे 
वैसे राजा श्नौर प्रनाजन विद्या से विनय को प्राप्त करक सुख कौ इच्छा करे । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक 
ड किजंसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष रादि प्रमाणो से सिद्ध सत्यमे 
लोग न्याय आचरण करें । जैसे श्राप्त विद्वात्‌ सत्य का उपदेश करते है वैसे राजालोगसत्यका ही 


माणो से सत्य लक्षित होता है । जसे विद्वाच्‌ 
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'यथा' पद है रतः उपमा ब्रलंकार है । व 


प्राप्त विदान्‌ लोग सत्य का ही उपदेश करते है 


वर्तमान होकर न्याय करते हैँ वैसे 


अर नत्रखः- यत्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पृष्टं पशु न मन्यते स गद््य॑जारा शूद्रैव पोषाय 


न धनायति ॥ ३० ॥ 

स्रप््रन्टश्व्रह्च्रयखः--यत्‌=यो राजा 
हरिणः पुः यवसत्तीव, पुष्टं पशु पशुं न मन्यते, 
सयद्‌ या श्रय्यजारा भर्ग्यो==स्वामीवेश्यौ जार 
यति == वयसा हन्ति सा शद्रा बूद्रस्य स्त्री इव 
पोषाय पुष्टये न धनायति भ्रात्मनो धनमिच्छति 
॥ २३।३०॥ 


न्त्रण्ऋर्थः-यो राजा पशुवद्‌ व्यभिचारे 
वर्तमानः प्रजापुष्टि न करोति स धनाढ्या शद्रा 
जारा दासीव सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टि विनाश्य 
धनहीनतया दरिद्रः सन्‌ भ्रियते; तस्माद्‌ राजा 
कदाचिदीर्प्या व्यभिचारं च नाचरेत्‌ ।। २३। ३० ॥ 


न्तरा प्रद्र म्र्यजारा धनाढ्या जारा । शद्रा ==दासी ॥ 
अन्यत्र ठयप्रर्खपत-- (क) महीधर का मिथ्या श्रं -(यद्धरिणो°) क्षत्ता सेवक 
भूद्र दासी से कता है कि जव शुद्र की स्वरी के साथ वैद्य व्यभिचार कर लेता दै, तब वह्‌ इस वात 


न्धरप्रष्र््र-(यत्‌) जो राजा- (हरिणः 
पयु के समान (यवम्‌) यव==जौ को खाता है, 
(वृष्टम्‌) पृष्ट (पयु) प्रजा को (न) नहीं (मन्यते) ` 
मानता ्र्थात्‌ प्रजा को पृष्ट नहीं करता, वह्‌ 
(यत्‌) जो (्रय्यंनारा) अरय स्वामी श्रौर वेश्य 
को जीर्णा करने वाली (शूद्रा) श्र की स्त्री (इव) 
के समान (पोषाय) पृष्ट के लिए (न, धनायति) 
कभी धनवान्‌ नहीं होता ।! २३।३०॥ 

न्त्राच्ऋर््-जो राजा पशु के समान व्यभि 
चार में वर्तमान होकर प्रजा का पोषण नहीं करता ` 
वह धनाढच, शूद्र, जार वा दासी के समान शीश 
रोगी होकर, पुष्टि को नष्ट करके धन-दीन होने से 
दद्द होकर मर जाता है; इसलिए राजा कभी 
ईर्ष्या श्रौर व्यभिचारन करे ॥ २३।३०॥ = 
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किमेरी स्वरी वैश्यके साथ व्यभिचार करानेसे पष्ट हो गई; किन्तु वह इस वात को 
दुल मानता है क्र मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई । (यद्रिणो०) श्रव वह्‌ दासी क्षत्ता को 
ह कि जव शूद्र वैश्य की स्तरो के साथ व्यभिचार कर लेता दै, तव वैश्य भी इस वात का ग्रनुमान 
ता कि मेरी स्वरी पृष्ट हो गई; किन्तु नीच ने समागम कर लिया इस वात को विचार क क्लेश 


है॥ 
| ५५ (ख) सत्य ्रथं - (यद्धरिणो०) यहां प्रजा का यव श्रौर राष्ट्र का नाम हरिण है; क्योकि जैसे 
ड षश पराये खेत मे यवो को खाकर भ्रानन्त होते रै वैसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के 
म॒ पदार्थो को ग्रहण कर लेता है; श्रथवा (न पृष्टं पशु मन्यते०) जेसे मांसाहारी मनुष्य पृष्ट पयु को 
मारके उसका मांस खा जाताहै; वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करने हारा होता दै; 
क्योकि वह सदा अ्रपनी ही उन्नति चाहता रहता है; भ्रौर शूद्र तथा वेद्य करा श्रभिषेक करने से व्यभिचार 
ङ श्रना का धन-ह्रण श्रधिक होता है; इसलिए किसी एक मृं वा लोभी को भी सभाव्यक्ष शरदि 
 भ्रधिकार न देना चाहिये । 
इस सत्य श्रथं से महीधर उलटा ही चला है । (ऋछषवेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरणशंका- 
सम विषय) ॥ २३।३० ॥ 

ई न््र्खस्रर--राजा कंसा श्राचरण करे जो राजा हरिण श्रादि पयुग्रों के समान खान- 
पान में ही मग्न रहता है एवं व्यभिचार में ही रत रहता है, प्रजा की पुष्टि = पालन का कोई ध्यान नहीं 
रखता वह स्वामी श्रौर वेश्य को जीण करने वाली धनाढच, शूद्रा, जार वा दासी के समान शीघ्र रोगी 
होकर पुष्टि का विनाश कर लेता है । धन-हीनता के कारण दरिद्र होकर मर जाता है । अ्रतः राजा कभी 
भी पशुभ्रों के समान ईर्ष्या ग्रौर व्यभिचार न करे ॥ २३।३० 1 @ 


प्रजापतिः । खग्रच्त चते =राजा प्रजा च । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स राजा केन हेतुना नइयतीत्याह्‌ ।। 
फिर वह्‌ राजा किस हतु से नष्ट होता है, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 
. यद्वुरिणो यवमातति न पुष वहु मन्य॑ते । शूद्रो यदर्योै जारो न पोषमनुं मन्यते ॥ ३१ ॥ 
प््रन्ट्र्ः-- (यत्‌) य: (हरिणः) (यवम्‌) (रत्ति) भक्षयति (न) (पृष्टम्‌) प्राजनम्‌ (बह) 
श्रधिकम्‌ (मन्यते) जानाति (शूद्रः) मूर्खकुलोत्पन्ः (यत्‌) यः (्र्याये) भर्यया: स्वामिनो वेडयस्य वा 
स्त्रियाः (जारः) व्यभिचारेण वयोहन्ता (न) निषेधे (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (शरनु) (मन्यते) ।। ३१ ॥ 
न्च खः-- ययः सूद्रोऽययि जारो भवति स॒ यथा पोषं नाऽनुमन्यते यद्‌ यो राजा हरिणो 
यत्रमत्तीव पृष्ट प्रजाजनं बहु न मन्यते स स्व॑तः क्षीणौ जायते ।। ३१ ॥ 


[१ 


सत्र्मद्दग्रशरण्न्त्रखः- यद्‌ यः शूद्रः मूखं- न्त्रणष्तर्थ- (यत्‌) जो (बुद्रः) सूव्रल मे 
पन्त: श्र्याये श्र्यायाः स्वामिनो वैरस्य वा॒उत्यन्न मनुष्य - (ग्र्ययि) अर्या स्वामी वा वेश्य 
¦ जारः व्यभिचारेण वयोहन्ता भवति, स यथा की स्त्री का (जारः) जार रथात्‌ व्यभिचारसे्रायु 
पुष्टिं नाऽनुमन्यते जानाति; यद्‌ यो राजा को नष्ट करने वाला है, वह्‌ जसे (पोषम्‌) पुष्टि 
हिरी यवमत्ति भक्षयति इव, पृष्टं प्रजाजनं बहु को (न) नहीं (नु † मन्यते) मानता; मरौर (यत्‌) 


१६४ 
अधिकं न मन्यते जानाति, स स्वेतः क्षीणो 
जायते ।। २३।२३१॥ 


न्तरपत्प्र्ः--प्रचर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि राजा राजपुरुषाइ्च परस्त्रीवेश्यागमनाय 
पशुवद्‌ वत्तन्ते, तान्‌ सर्वे विद्वांसः यूद्रानिव जानन्ति, 
यथा शूद्र आयंकरुले जारो भूत्वा सर्वान्‌ संकरयति 
तथा ब्राह्मराक्षत्रियवेश्याः बूद्रकुने व्यभिचारं कृत्वा 
वणं संकरनिमित्ता भूत्वा नश्यन्ति ।॥ २३।३१॥ 


दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


जो राजा--(हरिणः) परशु के समान 
यवन=जौ श्रादि ्रनन को (ग्रत्ति) खाताहै 
(ष्टम्‌) ष परजानन को (ह्‌) हृत (न) 
(मन्यते) मानता है, वह सव भ्रोर से क्षीण 
जाता है ॥ २३।३१॥ 1 
न्भ्ण्पर्--इस मन्त्र मेँ वाचकलु 
श्रलङ्कार है। यदि राजा श्रौर राजपुरुष 
स्वरीगमन एवं वेश्यागमन के लिए प्युके सु 
वर्ताव करते है, उन्दँ सब विदान्‌ शूद्रके 
समभते दहै । जसे शूद्र प्रायकुल मे जार ह 
सवको वर्णसंकर बना देता है, वेसे ब्राह्मण, 


श्नौर वैश्य श्र कुल मे व्यभिचार करके ठ 

के निमित्त होकर नष्ट हो जाते हैँ ॥। २३। ३१ 

प्रज्यखस्पर--१. राजा किस कारण से नष्ट होता है-जेसे शुद्र (मूखं कुल में 

स्वामी वा वैदय की स्त्री के साथ व्यभिचार करके जार हो जाता है भ्रथाच्‌ स्नपन रायु को नष्ट कर्‌ 

है, शारीरिक पुष्टि को कुछ नहीं समभता श्रौर सव को वणंसंकर बना देता है वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय. 

वंडय लोग शूद्र-कुल में व्यभिचार करके वरणासंकर के निमित्त बनकर नष्ट हो जात है । इसी भ 

राजा श्रौर राजपुरुष पदु्रो के तुल्य आचरण ्र्थातु पर-सत्रीगमन श्रौर वेदयागमन करते है भ्र 

के पोषरा==पालन को कुद नहीं समते वे सव श्रोर से नष्ट हो जाते हँ । देसे राजा श्रौर 
विद्धान्‌ लोग शूद्र समते दै । 

२. श्रलङ्कार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचकं इव" भ्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप 

श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि जो राजा शूद्र जार पुरुष के समान तथा पश्र के तुट्य श्राचरण॒ व 

वह सव श्रोरसेक्नीण हो जाता है।॥ २३।३१॥ @ 


प्रजापतिः । टप्रच्तरग्र स्पष्टम्‌ । ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स राजा कस्येव क्र वद्धयेदित्याह ॥ 
फिर वह्‌ राजा किस के समान क्या बढावे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दधिक्राव्णो ऽ अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं; । 
सुरभि नो मुखा करत गाऽभआगंछपि तारिषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
प््रव्ट्र््रः-- (दधिक्राव्णः) यो दधीन्‌ =पोषकान्धारकान्‌ वा क्राम्यति तस्य (श्र 
वर्य्यम्‌ (जिष्णोः) जयशीलस्य (श्रर्वस्य) श्राञुगामिनः (वाजिनः) वहुवेगवतः (सुरभि) प्रशस्त 
युतानि (नः) श्रस्माकम्‌ (मुखा) मलानि (करत्‌) वरया (भ्र) (नः) अस्माकम्‌ (्रायूषि) ( 
सन्तारयेत्‌ ।। ३२ ॥ | 
अतरन्च््रखः- हे राजन्‌ ! यथाज्टं दधिक्राव्णो वाजिनो जिष्णोरश्वस्येव बीर्य॑मः 
मवान्‌ नः सुरभि मुखेव वीर्यं प्रकरन्त श्रायषि तारिषत्‌ ।। ३२ ॥। 


“्ररिन्च्रखः-- हे राजन्‌ ! यथाऽहं 
यो दधीनु==पोषकान्‌ धारकान्‌ वा 
तस्य वाजिनः वहुवेगवतः जिष्णोः जय- 
्रहवस्य प्राशुगामिनः इव वीौरयंमकारिषं 
तथा भवान्‌ नः भ्रस्माकं सुरभि प्रगस्त- 
धथुतानि मुला मुखानि इव वीर्यं प्रकरत्‌ 
यात्‌, नः श्रस्माकम्‌ श्रायूंषि तारिषत्‌ सन्तारयेत्‌ 
३।३२॥ 


। न्वताः यथाऽशवरिक्षका ्रश्वान्‌ वीयं- 
शणनियमेन वलिष्ठान्‌, संग्रामे विजयनिमित्तान्‌ 
वन्ति तथैताध्यापकोपदेशकाः कृमारान्‌ कुमारीर्च 
शंन तब्रह्मचर्यसेवनेन विदायुक्तान्‌ विदुषीर्च 
त्वा, शरीरात्मवलाय प्रवत््यं॑दौर्घायुषो युद्ध- 
लीनान्‌ सम्पादयेयुः । २३। ३२ ॥ 


त्रयोवि्च श्रघ्याघ 
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न्ख हे राजन्‌! जसे मै 
(दधिक्राव्णः) पोषक वा धारक लोगों को देशान्तर 
मले जाने वाले, (वाजिनः) बहुत वेगवान्‌ 
(जिष्णोः) जयशील, (रवस्य) शीघ्रगामी घोडे 
कै (इव) समान वीयं की रक्षा (म्रकारिपिम्‌) 
करता ह, वैते श्राप (नः) हमारे (सुरभि) प्रशस्त 
सुगन्धि से युक्त (मुखा) मुखो के समान वीये कौ 
रक्षा (प्रकरत्‌) करो, तथा (नः) हमारी (ब्रायूपि) 
प्रायुश्रों को (तारिषत्‌) पार करो ॥ २३। ३२ ॥ 


न्प्र जसे वोड़ोंके शिक्षक लोग 
घोड़ों को वीयं-रक्षाके नियमसे बलिष्ठ एवं 
संग्राम में विजय के दतु वनति दै, वेसे टी ्रघ्यापक 
श्रौर उपदेशक लोग कुमारो ग्रौर कूमारियों को 
पूणं ब्रह्मचयं के सेवन से विदधा्‌ श्रौर विदुषौ 
बनाकर, शरीरं ग्रौर परात्मा के बल के लिए, प्रवृत्त 
करके दीर्घायु एवं युद्ध-शालीन बनावे ।। २३ । ३२ ॥ 


न्त्र राजा किसको बढ़ावि- जसे घोडोंँके चिक्षक लोग--धारक ग्रौर पोषक 
लोगों को देशान्तर मे पचाने वाले, बहत वेगवान्‌, संग्राम मेँ विजय के निमित्त, शीघ्रगामी घोड़ों को 
दीर्यरक्षा के नियम से बलिष्ठ बनाते दै, वेमे राजा, श्रध्यापक नौर उपदेशक लोग कुमार गनौर कुमारियों 


को पूणं त्रह्मचयं के सेवन से विद्धान्‌ श्रौर विदूषी वन्वे; शरीर आर ्रात्मा की बल-वृद्धि के लिए 
त्त करके उन्हे दीर्घायु ग्रौर युदधकुशल करं ॥ २३।३२। @ 


प्रजापतिः । च्िढयंरतरः स्पष्टम्‌ । उष्णिक्‌ । ऋषभः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
विद्वान्‌ किसके समान क्या करे, यह्‌ उपदेश किया है॥ 


गायनी विषटुबनगलयनुष्ट्यङ्तया सह । वृ्युष्णिहां कङ्प्मूचीभिः शम्यन्तु तवा ॥ ११ ॥ 


। + प्रदरः (गायत्री) गायन्तं बायमाणा (त्रिष्टुप्‌) याऽऽध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकानि 
= त्रीणि ~क स्तोभते स्तभ्नाति सा (जगती) जगदद्िस्तीर्णा (्नुष्टुष्‌) ययाञनु्टोभते सा (पड्क्तचा) 
क्रियया (सह) (बृहती) महदर्था (उष्िहा) यया उषः स्निह्यति तवा (ककुप्‌) लालित्ययुक्ता 
(सूचीभिः) सीवनसाधिकाभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न्व््रय्रः- हे विद्वन्‌ ! ये विद्वांसः पड्क्तया सह गायत्री त्रष्टुव्जगत्यनुष्टुबुष्णिहा सह 
हतीककुप्सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्वं सेवस्व ॥ ३३ ॥ 

सरप्यब्याथ्प्रपिन्व्खः- है विदन्‌ ! ये न्ब्रग्ष्र््थ्‌ हे विद्धान्‌ मनुष्य ! जो विद्वान्‌ 
विद्वांसः पड्क्तचा विस्तृतया क्रियया सह्‌ गायत्री (पव्या) विस्तृत क्रिया रूप पंक्ति चन्द के साय 
गायन्तं त्रासमाणा, त्रिष्टुप्‌ याऽऽध्यात्मिकाधि- (गायत्री) गायक कौ रक्षा करने वाली गायत्री, 
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मौतिकाषिदंविकानि त्रीणि सुखानि स्तोभते 
स्तभ्नाति सा, जगतो जगददविस्तीर्णा, भ्रनुष्टुष्‌ 
ययाऽनुष्टोभते सा; उष्णिहा यया उषः स्निह्यति तया 
सह बृहती महदर्था ककुप्‌ लालित्ययुक्ता सुचौभिः 
सीवनसाधिकाभिः इव त्वा=त्वां शम्यन्तु; 
तांस्त्वं सेवस्व ।॥ २३।३२३ ॥ 


न्त्क्र्थः-ये विद्वांसो गायत्यादिछन्दो- 
ऽथेविज्ञापनेन मनुष्यान्‌ विदृषः कुर्वन्ति, सूच्या 
छिन्नं वस्वरमिव भिन्नमतान्यनुसंदधत्येकमत्ये स्थाप- 
यन्ति, ते जगत्कल्याणकारका भवन्ति ॥२३।३३॥ 


ग्र प्न्टर््रः- शम्यन्तु ==भिन्नमतान्यनुसंदधतु =रेकमः्ये स्थापयन्तु ॥ 
न्त्रपख्यर्पर- विदान्‌ क्या करे विद्धान्‌ लोग पक्ति, गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, श्नु 
उष्णिक्‌, वृहती ओर ककुप्‌ छन्दो का भ्रथं बतला कर मनुष्यों को विद्वान वनाव । जसे फटे वस्त्रो को सूर 
से सीम कर एक करते हँ वैसे भिन्न मतो को शिक्षा से एक मत मं स्थापित करे । एसे विद्वानों को सबः 
जगत्‌ के कल्याणकारी समभ श्नौर उनकी सेवा करं ॥ २३।३३॥ @ 


प्रजापतिः । च्चः स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनविद्वांसः कि कु्ुरित्याहं ॥ 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
द्विपदा याशतुप्पदाखिपंदा याश्च॒ षट्पदाः । 

विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु ता ॥ २५४ ॥ 
प््न्टार्रः- द्विपदाः) दे पदे यासु ताः (याः) (चतुष्पदाः) चत्वारि पदानि यासु ताः 
(त्रिषदाः) त्रीणि पदानि यासु ताः (याः) (च) (षट्पदाः) षट्‌ पदानि यासु ताः (विच्छन्दः) विविधानि 
छन्दास्यूरजनानि यासु ताः (याः) (च) (सच्छन्दाः) समानानि छन्दांसि यासु ताः (सूचीभिः) प्रनुसंधान- 


साधिकाभिः क्रियाभिः (ज्ञम्यन्तु) (त्वा) ॥ ३४॥ 


अ्रन्व््रखः-ये विद्वांसः सूचीभिर्या द्विपदा याश्चतुष्पदा यास्तरिपदा याश्च षट्पदा या विच्छन्दा' 
याश्च सच्छन्दास्त्वां ग्राहयित्वा शम्यन्तु शमं प्रापयन्तु तान्‌ नित्यं सेवस्व ।। ३४॥ 


सत्रप््न्ड्््रण्न्त्रिखः- ये विद्वांसः सूचीभिः 
म्रनुसन्धानसाधिकामिः क्रियाभिः या द्िषदाषद्े पदे को सिद्ध करने वाले श्राचरणो से (याः) जो 
यासु ताः, याङ्चतुष्पदाः चत्वारि पदानि यासु ताः, 
यास्त्रिपदाः त्रीणि पदानि यासु ताः, याइच षट्पदाः 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


(त्रिष्टुप्‌) ्राध्यात्मिक, श्राचिभौत्िक, श्राधिदेवि 
तीन सुखो को स्थिर करने बाली त्रिष्टुप्‌ (जगं 
जगत्‌ के समान विस्तीणं (अनुष्टुप्‌) दुःखों 
रोकने वाली ्रनुषटुप्‌; (उष्णिहा) उषाश्रो से स्नेह 
करने वाली उष्णिक्‌ के साथ (वृहती) ४५ । 
वाली एवं (ककुप्‌) लालित्य से युक्त ककुप्‌ ऋ 
से (सूचीभिः) सूर्दयों के समान (त्वा) तुभे 
(शम्यन्तु) सीमते है; उनकी तु सेवा कर ।॥२३।३ 
्ऋत्र््र्‌- जो विद्वान्‌ गायत्री आदि छ 
के श्र्थं बतला कर मनुष्यों को विदान्‌ बनाते 
तथा सूर्दसे फटे वस्व के समान भिन्न मतों 
जोडते हैँ अर्थात्‌ एकमत में स्थापित करतेहैँवे 
जगत्‌ का कल्याण करने वाले होते हैँ ॥ २३।३३॥ 


न्ख्य जो विद्ान्‌-(सूचीभिः) मेल 


(द्विपदाः) दो चरणों वाली, (याः) जो (च 
चार चरणों वाली, (याः) जौ (त्रिपदाः 


यासु ताः, या विच्छन्दाः विविधानि 
न यासु ताः याच सच्छन्दाः समा- 
२८५ यासु ताः, [त्वा] त्वां ग्राहयित्वा 
प्रापयन्तु; तान्‌ नित्यं सेवस्व ।। २४ ॥ 


ऋः ये विद्वांसो मनुष्यान्‌ ब्रह्मचर्य 
वीयबृद्धि प्रापय्यारोगान्‌ जितेन्द्रियान्‌ 
कृत्वा ध्ये व्यवहारे चाल- 


ते सर्वेषां पूज्या भवन्ति ॥। २३। ३४ ॥ 


त्रयोविश श्रध्यायं 
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चरणों वाली (याः, च) रौर जो (षट्पदाः) छः 
चरणों वाली (याः) जो (विच्छन्दाः) विविष छन्दो 
वाली (याः, च) श्रौर जो (सच्छन्दाः) समान छन्दो 
वाली ऋचा््रो को [त्वा] तुमे ग्रहण करा कर 
(शम्यन्तु) शान्ति पर्चा, उनकी नित्य सेवा 
कर | २३।३४॥ 

न्न्््र्थ--जो विद्वान्‌ मनुष्यों को ब्रह्मचर्य 
के नियम से वीर्यवृद्धि को प्राप्त कराकर; नीरोग, 
जितेन्द्रिय श्नौर विषयासवित से रहित करके धर्म- 
युत व्यवहार में चलाते है; वे सवके पूज्य होते 
है ।। २३। ३४॥ 


। जत पच्यर्थ सूचीभिः =त्रह्मचयं नियमः । शम्यन्तु धर्म्ये व्यवहारे चालयन्तु ॥ 

न्््यखस्पर- विद्वान्‌ क्या करे -विद्रान्‌ लोग दो, चार 
श्नौर समान छन्दो वाले मन्त्रो को पट़ाकर शान्ति प्राप्त करावें 
दीयंवृद्धि को प्राप्त कराकर नीरोग, जितेन्दिय श्नौर विषयासक्ति 
न्नै चलावे । एेसे पूज्य विद्वानों कौ सव सेवा करं ॥ २३। ३४ ॥ @ 


तीन श्रौर छः चरणों वले एवं 
अर्थात्‌ ब्रह्मचयं के नियम से 
से रहित करके सवको धर्मयुक्त व्यवहार 


प्रजापतिः । च्चः स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
पुनविदरांसः कौटसा भवेयुरित्याह्‌ ।! 
फिर विद्वान्‌ कंसे हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
महाना्॑न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः परभुव॑रीः 
मे्ीविचुतो वाच॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ २५ ॥ 
1 प्प्रन्टगरथ्रः-- (महानास्न्यः) महन्नाम यासां ताः (रेवत्यः) बहुचनयुक्ताः (विदवाः) ग्रषिलाः 
(आज्ञाः) दिशः ्रभूवरौः) प्रभृतवयुक्ताः (मेघीः) मेघानामिमाः (विद्युतः) (वाचः) (सूचीभिः) (शम्यन्तु) 
` (त्वा) त्वाम्‌ ॥ ३५॥ 
् उअ्न्च्ऋरयः- हे जिज्ञासो ! 
इव च वाचस्त्वा शम्यन्तु तास्त्वं गृहाण ॥ ३५॥ 


सूचीभिर्था महानाम्न्यो रेवत्यः प्रभूवरीविश्वा श्राशा इव मेधीविदयुत 


न्ख्य हे जिज्ञासु ! (सूचोभिः) मेल के 
साधक प्राचरणों से (याः) जो-(महानाम्न्यः) 
महान्‌ नाम = कीति बालौ, (रेवत्यः) बहुत धन से 
युक्त, (्रभूवरीः) प्रभुत्व से युक्त, (विश्वाः) सव 
(आशाः) दिशाश्नों के समान श्नौर (मघः) मेष- 
सभ्वन्धी (वियुतः) विद्युतं के समान (वाचः) 
वाणियां (त्वा) तुके (शम्यन्तु) शान्ति पहैवाती हैः 
उन त ग्रहण कर । २३ । ३५ ॥ 


सत्रपन्य््रत्नित्रयरः- हे जिज्ञासो ! सची- 
भिर्या महानास्त्यः महन्नाम यासां ताः रेवत्यः 
 वहधनयुक्ताः प्रसूवरीः प्रभुत्वयु्ता विह्वाः 
श्रखिलाः श्राक्ाः दिशः इव मेघौः मेघानामिमाः 
विद्युत इव च वाचस्त्वा त्वां शम्यन्तु तास्त्वं 
गृहाण । २३।३५॥ 


१६८ 

न्वः अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
येषां वाचो दिग्वत्‌ सर्वासु विद्यासु व्यापिका, 
मेषस्था विद्युदिव सर्वारथप्रकारिकाः सन्ति ते 
शान्त्या जितेन्द्रियत्वं प्राप्य महाकीत्तंयो जायन्ते 
॥ २३।३५॥ 


स्प्= प्परटगर्ः - म्ाशाः =दिग्वत्‌ सर्वासु विद्यासु व्यापिकाः । मेधीः=मेधस्थाः । विच्युतः 
विद्युदिव सर्वाथंप्रकारिकाः । शम्यन्तु = शान्त्या जितेन्द्रियत्वं प्रापयन्तु । महानाम्न्यः=महाकीत्तेयः ॥ ॥ 

न्तरगर्खर्पर-१. विद्वान्‌ कंसे हों विद्वानों की वाणी, महाच्‌ कीति वाली, बहत धन ` 
प्रदान करने वाली, प्रथुता से युक्त, सव दिशाग्रों के समान सब विद्याश्रों मे व्यापक, मेघस्थ विद्युत्‌ 
समान सव ब्रथोकी प्रकाशक होती है । विद्रान्‌ लोग उक्त वाणी से जिज्ञासु लोगों को शान्त 
जितेन्द्रिय वनाव श्रौर स्वयं महान्‌ कीति को प्राप करे । 

२. श्रलङ्धार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" भ्रादि पद लुप्न है श्रत: वाचकलुप्तोपमा प्रलंकार 
दै । उपमा यह है कि विद्वानों की वाणी दिशाम्नो के समान सब विद्याश्रो मे व्यापक तथा मेषस्थ वियत्‌ कै ` 
समान सव र्थो की प्रकाशक होती है ।। २३। ३५॥ @ 


प्रजापतिः । स्स्च्रिखः = स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
अथ कन्याः कियदुबरह्मचयं करु रित्याहं ॥ 
श्रव कन्या कितना ब्रह्मचयं करे, इस विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 
ना््यस्ते पल्यो लोम॒ विचिन्वन्तु मनीषया । 
सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
प््द्धर्र्‌ः-- (नाय्यंः) नाराणां स्त्रियः (ते) तव (पलन्यः) स्त्रियः (लोम) श्रनुकृलं वचनम्‌ 


(वि) (चिन्वन्तु) सितं कुर्वन्तु (मनोषया) मनस ईषणकर्व्या प्रलया (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (षल्यः) ` 
स्त्रियः (दिक्ञः) (सूचीभिः) श्ननुसंधानक्रियाभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


हे विदुप्यध्यापिके ! याः कुमार्य्यो मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु ता देवानां 
नाय्यंः पलयो भवन्तु । है कुमारि ! धा देवानां पल्यो भूत्वा सूचीभिः दिश इव शुद्धा विद्यः सन्ति तास्त्वा 


देवानां पल्यो दिश॑ः 


अबन्च््रय्र 


त्वा शम्यन्तु ।॥ ३६ ॥ 


सत्रप्््टयश््रन्च्रखः--हे विद्ष्यध्यापिके ! 
याः कुमार्य्यो मनीषया मनस ईषणाकर्व्या प्रज्ञया ते 
तव लोम प्नुकूलं वचनं वि + चिन्वन्तु सितं कुर्व- 
न्तु; ता देवानां विदुषां नाभ्यं: नराणां स्त्रियः पल्न्यः 
स्त्रियः भवन्तु । हे कुमारि ! या देवानां विदुषां 
पल्न्यः स्त्रियः भूत्वा सुचोमिः प्रनुसन्धानक्रियाभिः 
दज इव शुद्धा विदुष्यः सन्ति तास्त्वा~-त्वां 
शम्यन्तु ।। २३।३६ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्प्र इस मन्व में वाच 
अलंकार है । जिनकी वाशियां दिलाश्नों क; 
सव विद्याश्नों मे व्यापक, मेघस्थ विद्युत्‌ के 
सव श्र्थोँ की प्रकाशक है, वे शान्तिसे 
को प्राप्त करके महान्‌ कीति वाले होते हैँ ॥२३।३५। 


# 


्ऋषण्र-हे विदुषी अध्यापिकि! जो . 
कुमारिां (मनीषया) वुद्धि से (ते) तेरे (लोम) 
भ्नुकूल वचन को (वि +चिन्वन्तु) संचित करती है 
वे (देवानाम्‌) विद्वानों कौ (नायः) नारी एवं 
(पल्यः) पत्तियां वने । हे कुमारी ! जो (देवानाम्‌) ¦ 
विद्वानों की (पल््यः) पत्तियां होकर (सूचीभिः) ` 
मेल कराने वाले प्राचरणोँ से (दिशः) 
के समान शुद्ध विदुपिर्यां होती हँ वे (त्वा) 
(शम्थन्तु) शान्ति पहुचाये ॥ २३। ३६ ॥ 


चयोविश श्रव्याय १६६ 


याः कन्या श्राद्ये वयसि न्भ्पक््ऋर््र-जो कन्याये श्नायु के प्रथम भाग 
शतिवर्षत्रह्मचर्येण विद्यासुरिक्षाः में सोलह वषं से लेकर चौवीस वर्षं पर्यन्त ब्रह्मचर्य 
 पल्यः स्युस्ताः दिश इव सुप्र- पूर्वक विद्या श्रौर सुिक्षाग्नौं को प्राप्त करक ग्रपने 
यो भवन्ति ।। २३।३६॥ सदृश विद्वानों की पत्तियां वनती है; वे दिशाग्रों के 
1: समान सुप्रकादित कीति वाली होती हैँ ।।२३।३६॥ 
्त्र7© प्न्डगर्प्ः- मनीषया =म्राषोडशादाचतुविरदरषंत्रह्मचर्येए । लोम ==विासुरिक्षाः । 
प्राप्नुवन्तु । दिशः दिश इव सुप्रकादितकीत्तंयः ॥ 
न्प्रर्खरख्रफर- कन्याये कितना ब्रह्मचयं करे कन्याये घ्रायु के प्रथम भाग में सोलह 
लेकर चौबीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करें । ब्रह्मचयं का सेवन करती हुई विदषी ग्रघ्या- 
पिकाश्नो के भ्रनुकरल वचनों का मनीषा ==वुद्धि से संचय करें ्र्थात्‌ उनसे विद्या ग्रौर सुदक्षा को प्राप्त 
क्रे; तत्परचात्‌ विद्वानों कौ नास्यां (पत्न्यां) बनें ग्रथात्‌ श्रपने सदुश पतियों के साथ विवाह करं । 
4 विद्वानों की पत्तियां जो सूरई के तुत्य मेल का व्यवहार सिखलाने वाली एवं दिगा के समान 
दध विदुषी एवं सुधरकाशित कीति वालीः है वे कन्याश को शान्त करें अर्थात्‌ जितन्दियता की 
ग दें ॥ २२।३६॥ @ 


प्रजापतिः । स््च्रिखः स्पष्टम्‌ । ब्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्ताः कटो भवेयुरित्याह ॥ | 
फिर वे स्त्रियां कसी हों, इस विषय का उपदेरा क्रिया दै ॥। 


रजता हरिणीः सीसा युजं युज्यन्ते कमेभिः। 
अश्व॑स्य वाजिनस्तवचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥ 


, प््न्टर्ः- (रजताः) प्रनुरक्ताः (हरिणीः) प्रहस्तो हरणं विदयते यासां ताः (सौसाः) 

 प्रेमवन्धिकाः । श्रत्र “विल. बन्धने इत्यस्मादौणादिकः वसः श्रतययोऽन्येषामपीति दीर्घः (युजः) समाहिताः 

। (धुज्यन्ते) (कमेभिः) धर्म्याभिः क्रियाभिः (श्रश्वस्य) व्याप्तुं शीलस्य (वाजिनः) प्रस्तवलवतः (त्वचि) 
संवरणो (सिमाः) प्रेम्णा वदधाः (जञम्यन्तु) ्रान्दलतु (शम्यन्तीः) शमं ्राप्तुवतीः प्रापयन्त्यो वा ॥ ३७ ॥। 

¢; श्रसणणर् (सौसाः) प्रेमवन्धिकाः । यहाँ पिज. बन्धने' इस घातु से श्रौणादिक क्स' 

+ श्रत्यय तथा श्रन्येषामपि द्यते" (६।३। १३७) से दीघं है ।। 

॥ अन्क्खः- यथा स्वयंवरा वाजिनोऽश्वस्य त्वचि संयुज्यन्ते तथा कर्मभी रजता हरिणीः 
सीसा युजः शम्यन्तीः सिमा हयान्‌ पतीन्‌ प्राप्य शम्यन्तु ॥। २७ ॥ 


ए सत्रप्यब्टाथ्रट्न्व्रिखः-यथा स्वयंवरा न्त्पवपर्थः--जेसे स्वयंवर करने वाली 

वाजिनः प्रशश्तवलवतः श्रवस्य व्याप्तुं शीलस्य स्त्रियां (वाजिनः) प्रशस्त बल वाले (+) 
चि संवरणो संयुज्यन्ते, तथा कमंभिः धर्म्यामिः उत्तम गुणो मं व्याप्त प्ति की (त्वचि) त्वचामें 
क्रियाभिः रजता प्रनुखताः, हरिणीः प्रशस्तो हरणं संयुक्त होती है; वेषे (कमेभिः) वमं-युक्त म्राचरणों 
विते यासां ता, सीस प्रेमवन्धिकाः, युजः से (रजताः) अनुरक्त, (हरिणीः) मन का प्रशस्त 
समाहिताः, शम्यन्तीः शमं पराप्तुवतीः प्रापयन््यो हरण करने वालो, (सौसाः) प्रेम से वाँधने वाली 


१७० 


वा, सिमाः प्रेम्णा बद्धाः हृदयान्‌ पतीन्‌ प्राप्य (युजः) समाहित = स्थिर चित्त वाली, (शः 


जञम्यन्तु रानन्दन्तु ।। २३ । ३७ ॥ 


न्ऋच्र््ः- हे मनुष्याः ! ये सुशिक्षिताः 
स्वयंवरा भूत्वा स्त्रीपुरुषाः स्वेच्छया परस्परस्मिन्‌ 
प्रीता विवाहं कुर्वन्ति ते भद्रान्‌ लावण्यगुण- 


स्वभावयुक्तान्‌ .सन्तानानुत्पा्य सदाऽऽनन्दन्ति है वे श्रेष्ठ, सुन्दर गुण एवं स्वभाव से युक्त सन्तानो 
।। २३। ३७॥ को उत्पन्न करके सदा भ्रानन्दित रहते हैँ ।॥२३।३७॥ 
स प््न्टय्र्थः--रजताः ==परस्परस्मिन्‌ प्रीताः । ॥. 


स्तरय्ररत्र- स्त्रियां कंसी हों- पति का स्वयं वरणा करने वालौ स्त्रियाँ प्रशस्त बल वाले ¦ 
एवं शुभ गुणो मे व्याप्त पति की त्वचा =शरीर से संयुक्त हो । धरमे-यक्त श्राचरण से स्त्री पतिम 
म्रनुरक्त रहै, मन को हरण करने वाली, प्रेम में वांँधने वाली, समाहित = स्थिर चित्त वाली, स्वयं गान्ति 
को प्राप्त करने वाली तथा अरन्य को भी शान्ति प्रदान करने वाली भ्रौर पतिके प्रेममें बंधी रहने वाली व 
होँ। एसी स्त्रियां श्रेष्ठ एवं सुन्दर गुण, स्वभाव वाले सन्तानो को उत्पन्न करके सदा भ्रानन्द मे, 


रहती हैँ ।॥ २३। ३७ @ 


प्रजापतिः। स्र ्पस्त्रव्टः=श्रध्यापकाध्येतारः । निचृत्पङ्‌ क्तिः । पञ्चमः ॥ 
श्रथाऽध्यापकाऽध्येतारः कोद शः स्युरित्याह ।। 
भ्रव श्रध्यापक ग्रौर छात्र कंसे हों, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
कुविदङ्ग यवमन्तो य्॑ञ्चि्था दान्त्यनुपूर्वं वियूयं । 
इटेहैपां कृण॒हि भोज॑नानि ये वृर्हिषो नम 5 उरवित यजन्ति ॥ ३८ ॥ 
प्प्रब््र््रः - (कुवित्‌) बहुविज्ञानयुक्तः (शङ्गः) मित्र (यवमन्तः) बहुयवादिधान्ययुक्ताः (यवम्‌) ` 
घान्यसमूटम्‌ (चित्‌) श्नपि (यया) (दान्ति) छिन्दन्ति (अनुभवम्‌) ्रानुककल्यमनतिक्रम्य (विगरूय) वियोज्य ` 
समिश्रच च (इहेह) भ्रस्मिन्नस्मिन्व्यवहारे (एषाम्‌) जनानाम्‌ (कृणुहि) कुर (भोजनानि) पालनार्थान्य- 
न्तानि (ये) (्ाहुषः) जलस्य (नम उवितिम्‌) नमसोऽन्नस्य वचनम्‌ (यजन्ति) सङ्गच्छन्ते ॥ ३८ ॥ ५ 
अन्व्रखः- टे रङ्ग | कुवित्त्वमिैैषां यथा यवमन्तो कृषीवला यवं वियूय चिदप्यनुपरवं 
दान्ति ये च वहिषो नम उक्ति यजन्ति तेषां भोजनानि कृणुहि ॥ ३८ ॥ 


स््रप्रच्टः्््त्रखः- है श्रद्धः मित्र! 
कुवित्‌ वहुविज्ञानयुक्तः त्वमिहेह॒॒भ्रस्मिन्नस्मि- 
न्व्यवहारे एषां जनानां यथा यवमन्तः कृषीवला 
वहुयवादिधान्ययुक्ताः यवं धान्यसमं विषरूय 
वियोज्य संमिश्चच च चिद =श्रपि श्रनपूर्वम्‌ भ्रानु- 
कृल्यमनतिक्रम्य दान्ति छिन्दन्ति ये च बरहिषः 
जलस्य नम उक्तिं नमसोऽन्नस्य वचनं यजन्ति 


देयानन्द-थजुवंदभाष्य-भांस्कर 


शान्तिको प्राप्त करने वा कराने वाली ( 
प्रेमसे बंधी हुई कन्याये प्रिय पतियोँ कौ 
करके (शम्यन्तु) श्रानन्द करे ।। २३ । ३७॥ 

न्प्र हे मनुष्यों ! जो सुशिक्षित तथा 
स्वयं वरण करने वाले होकर स्त्री श्रौर पुरुष 
अपनी इच्छा से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते ` 


न्त्णष््रगर्््‌- टे (ज्ङ्ध) मित्र! (कुवित्‌) 
बहुत विज्ञान से युक्त तू-(इहैह) इस विद्या 
व्यवहार मे (एषाम्‌) इन श्रध्यापकर लोगों का 
जो (यवमन्तः) बहुत यव=जौ श्रादि धान्य से 
युक्त किसान (यवम्‌) धान्य समूह को ५; 4 
पृथक्‌ करक श्रौर मिलाकर (चित्‌) भी ( 
म्नुक्कलतापूर्वक (दान्ति) काटे है; श्रौर (ये) ज ` 


1 


; तेषां भोजनानि पालना्थन्यिन्नानि 
हि कुर ॥ २३।२३८ ॥ 


न्प्र: ्रत्रोपमालङ्कारः। हे ग्रध्यापका- 
ध्येतारः ! यूयं यथा कृषीवलाः परस्परस्य 
क्षेत्राणि पययिण लुनन्ति; वबुसादिभ्योऽन्तानि 
पृथक्‌कृत्य, श्रन्याच्‌ भोजयित्वा स्वयं भुञ्जते, 


 तथेवेह विद्याव्यवहारे निष्कपटतया विद्याथिभिर- 


ध्यापकानां सेवामध्यापकं विद्याथिनां विद्यावृद्धं च 
कृत्वा, परस्परान्‌ भोजनादिना सत्कृत्य सवं 
आनन्दन्तु ।। २३। ३८ ॥ 


पृथक्‌कृत्य । यजन्ति = सत्कृत्य सवं भ्रानन्दन्तु । 


प्प्रब्टगर््ः- (कः) (त्वा) 
॥ ३६ ॥ 


ते शमिता कविरध्यापकोऽस्ति ॥ ३६ ॥ 


चयो्िक्ा अध्याये 


न्प्रएठ प्तरब्डद्र्थथः- श्रनुपुवेम्‌==पययिण । दान्ति = लुनन्ति । 
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म्रध्यापक लोग (व्हिषः) जल एवं (नम उक्तिम्‌) 
ञ्नन्न==भोजन के वचन को (यजन्ति) स्वीकार 
करते दै, उनका (भोजनानि) भोजन श्रादिसे 
(कृणुहि) सत्कार कर ।। २३। ३८ ॥ 

न््रगच्तर््य टस मन्त्र में उपमा प्रलंकार 
है। हे ्रध्यापक ग्रौर छात्रों! तुम--जेसे किसान 
लोग परस्परके खेतों को पर्याय=वारी-वारीसे 
काटते है, बुस = मूसा श्रादिसे ब्रन्नों को पृथक. 
करके, श्रन्यो को खिला कर स्वयं खातिः वसे 
इस विद्या-ग्यवहार मेँ कपट-रहित होकर विद्यार्थी 
लोग श्रध्यापकों की सेवा करें श्रौर ब्रध्यापक लोग 
विद्यार्थियों की विद्या-वृद्धि करके परस्पर भोजन 
श्रादि से सत्कार करके सव॒ श्रानन्द में रह 
॥ २३।३८ ॥ 


वियूय =वुसादिभ्योऽन्नानि 


न््ख्यस्रप्रर-१. श्रध्यापक श्रौर छात्र कंसे हो जंसे वहुत यव जौ भ्रादि धान्य से 
यक्तं किसान लोग घान्य समूह को एवं परस्पर के खेतों को प्रथक्‌ करके वा मिलाकर अनुकलतापूरवेक 
पर्याय से काटते है, बुस रादि से भ्रन्नो को प्रथक्‌ करके स्वयं भोजन करते है, तथा अन्यो को भी खिलाते 
है; वैसे प्रव्यापक लोग इस विया-व्यवहार मेँ निष्कपट भाव से विद्याधियों की विद्या-वृद्धि करं तथा छात्र 
लोग श्रध्यापकों की जल, अन्न आदि से सेवा करं । इस प्रकार परस्पर सत्कार से सव भ्रानन्दित रहे । 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र म 'यथा' पद उपमा वाचक है प्रतः उपमा अलंकार है । उपमा यह 
है कि किसानों क समान श्रध्यापक प्रौर छात्र परस्पर मिलकर पठन-पाठन करे ।। २३।३८। @ 


प्रजापतिः । अ्रऋप््क्छः स्पष्टम्‌ । मुरिरगायत्रौ । षड्जः ॥ 
पुनरध्यापका विद्याथिनां कीटक परोक्षं गृहीयुरित्याह ।। 
फिर श्रध्यापक विद्याथियों की कसी परीक्षा लेवें, इस विषय का उपदेश किया दै ॥। 
कस्त्वाछ्यति कस्त्वा विशास्ति कसते गात्राणि शम्यति । क ऽ उ ते शमिता कविः ॥ ३९ ॥ 


त्वाम्‌ (श्राति) समन्ताच्छिनत्ति (कः) (त्वा) त्वाम्‌ (वि) 
(्ञास्ति) विशेषेणोपदिशति (कः) (ते) तव (गात्राणि) : 
त्र ष्वा छन्दसी" ति दीघस्वामावः (कः) (उ) वितक (ते) तव (शमिता) यज्ञस्य कर्ता (कविः) सर्वशास्त्रवित्‌ 


श्रङ्गानि (शम्यति) शाम्यति शमं प्रापयति । 


उर्णा (जञम्यति) शाम्यति । यहां "वा छन्दसि" इस सूत्र से दीधेत्व का श्रभाव है ॥ 
अन्व्रखः--हे श्रयेतस्त्वा त्वां क ्राख्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति क उ 


भोजनानि पालनारथान्यन्नानि 


:--श्रत्रोपमालङ्कारः। है ग्रध्यापका- 


! सूयं यथा कृषीवलाः परस्परस्य 
प्ययिण लुनन्ति; वुसादिम्योऽन्नानि 


श्रन्यान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुञ्जते, 
विद्याव्यवहारे निष्कपटतया विद्याथिभिर- 
† सेवामध्यापकं विद्याथिनां विद्यावृद्धं च 
परस्परान्‌ भोजनादिना सत्कृत्य सवं 
न्तु ॥ २३।३८ ॥ 


पृथक्‌कृत्य । यजन्ति सत्कृत्य सवं ्रानन्दनतु । 


तयोविगा श्रव्याधे 


।  न्यण< प्न्य प्नुपूवंम्‌-पययिण । दान्ति लुनन्ति । 
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श्रध्यापक लोग (वहिषः) जल एवं (नम उक्तिम्‌) 
श्नन्न == भोजन कै वचन को (यजन्ति) स्वीकार 
करते है, उनका (भोजनानि) भोजन प्रादिसे 
(कृणि) सत्कार कर ।1 २३। ३८ ॥ 
ज्र इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकार 
है । हे अघ्यापक ग्रौर छात्रों ! तुम-जंसे किसान 
लोग परस्परके खेतों को पर्यायन्=वारी-वारीसे 
काटते है, बुस मूसा श्रादिसे भ्रन्नों को पृथक. 
करके, अ्रन्यों कोखिला कर स्वयं खातिर; वसे 
इस विद्या-व्यवहार म कपट-रहित होकर विचार्थी 
लोग अध्यापकों की सेवा करें ग्रौर अरव्यापक लोग 
विद्यार्थियों की विद्या-वृद्धि करक परस्पर भोजन 
श्रादि से सत्कार करके सव॒ श्रानन्द में रहँ 
॥ २३।३८ ॥ 
वियूय =वुसादिभ्योऽन्तानि 


॥) न्त्र स्रपर--१. श्रध्यापक श्रोर छात्र कंसे हो-जंसे वहत यव=जौ प्रादि धान्य से 
युक्त किसान लोग धान्य समूह्‌ को एवं परस्पर के सेतो को प्रथक्‌ करके वा मिलाकर अरनुकृलतापूरवंक 


प्यायसे काठते रै, बुस भ्रादि से भ्रन्नों को पृथक्‌ करके स्वयं भोजन करते है, तथा अन्यो को भी खिलाते 
है; वैसे श्रध्यापक लोग इस विदया-व्यवहार में निष्कपट भाव से विद्याधियों की विदा-वृद्धि करं तथा छात्र 
लोग श्रध्यापकों की जल, प्नन्न रादि से सेवा करं । इस प्रकार परस्पर सत्कार से सव ग्रानन्दित रहँ । 
#; २. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे 'यथा' पद उपमा वाचक है श्रत: उपमा अ्रलंकार है । उपमा यह 
है कि किसानों के समान ्रध्यापक श्रौर दात्र परस्पर मिलकर पठन-पाठन करे ।॥ २३।३८। @ 


“~ प्रजापतिः । अयणः स्पष्टम्‌ । भुरिग्गायत्री । षड्जः ॥ 

पुनरध्यापका विद्याथिनां कोटक परीक्षां गृह्ीयुरित्याह ।। 
फिर श्ध्यापक विद्याधथियों कौ कसी परीक्षा लेवे, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥। 
॥ कस्त्वायैति कस्त्वा विशास्ति कसते गात्राणि शम्यति । क ऽ उ ते शमिता कविः ॥ २९॥ 
| पप्र्धरथः- (कः) (त्वा) त्वाम्‌ (श्राति) समन्ताच्छिनत्ति (कः) (त्वा) त्वाम्‌ (वि) 
। + (्ञास्ति) विशेषेणोपदिशति (कः) (ते) तव (गात्राणि) अङ्गानि (शम्यति) शाम्यति शमं प्रापयति । 
। त्र "वा छन्दसी" ति दीत्वामावः (कः) (उ) वितकं (ते) तव (शमिता) यज्ञस्य कर्ता (कविः) सवंशास्त्रवित्‌ 


, ॥३६॥ ह 
प्रसरपणर््- (शम्यति) शाम्यति । यहाँ "वा छन्दसि' इस सूत्र से दीर्घ॑त्व का ग्रभावहै॥ 


4 अ्रन्व््खः- रे श्रषयेतस्त्वा तवां क भ्राछछचति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति क उ 
ध. शमिता कविरध्यापकोऽस्ति ॥ ३६ ॥ 


1 


१७२ 
स्रप्््ट्ध्प्रण्नव्रखः- है श्रध्येतः ! त्वा 
त्वां कः श्राद्धचति समन्ताच्छिनत्ति ? कस्त्वा त्वां 
वि श्ञास्ति विरेषेणोपदिशति ? कस्ते तव गात्राणि 
श्रङ्धानि शम्यति शाम्यति शमं प्रापयति १ क उ 
वितकंपूर्वकं ते तव मिता यज्ञस्य कर्तां कविः = 
श्रध्यापकः सर्वशास्त्रविद्‌ श्रस्ति ? ॥ २३।३६ ॥ 


न्त्रः अध्यापका अरध्येतुन्‌ म्रत्येवं 
परीक्षायां पूच्चेयुः के युष्माकमध्ययनं छिन्दन्ति ? 
के युष्मानध्ययनायोपदिशन्ति के ङ्गानां शुद्धि, 
योग्यां चेष्टं श ज्ञापयन्ति ? कोऽध्यापकोऽस्ति ? 
करिमधीतम्‌ ? किमध्येतव्यमस्तीत्यादि पृष्ट्वा 
सुपरीकष्योत्तमानुत्साह्याधमान्‌ धिक्‌कृत्वा विद्या- 
मुन्तयेयुः ॥। २३।३६ ॥ 


ग्र स्न्ट्र््ः- विलास्ति=श्रध्ययनायोपदिशति । गात्राणि=्रङ्गानां शुद्धि, 


चेष्टां च । शम्यति = ज्ञापयति ॥ 


न््रगखयर सपर -श्रध्यापक छात्रो की कंसौ परीक्षा लं म्रध्यापक लोग छातं से परीक्षा, 
इस प्रकार प्रदन पूरं कि है छात्रों ! तुम्हारा अ्रध्ययन का कौन छेदन करता है ? कौन तुम्हं प्रध्ययन । 
लिए उपदेश करता है ? कौन तुम्द अद्धो की शुद्धि ग्रौर योग्य चेष्टाभ्रों को बतलाता है, रथात्‌ श्रङ्खं 
शान्ति (जितेन्द्रियता) का उपदेश करता है ? कौन तुम्हारा यज्ञ-कर्ता एवं सव शास्त्रों का ज्ञाता श्र 
है ्क्यापद़ाहै? क्या ग्रौर पदना है ? परीक्षक श्रध्यापक लोग छवो से इत्यादि प्रन पूछक्तर उ 
सुपरीक्षा करके उत्तम छात्रो को उत्साहित करं । श्रधम=निष्ृष्ट छात्रौ को (धिक्कार । परीक्षक व' 
प्रध्यापक इस प्रकार विद्या को बढाव ।॥ २३ । ३६ ॥ @ 

प्रजापततिः । श््रजग्रः स्पष्टम्‌ । श्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः स्त्रपुरुषाः कथं वर्तरन्नित्याह्‌ ।। 
फिर स्त्री परुष कंसे वर्ताव करे, इस विषय का उपदेश किया जात्ता है ॥ 

करतव॑स्त 5 ऋतुथा पवै शमितारो वि शासतु । संवत्सरस्य तेज॑सा शमीभिः शम्यन्तु तवा ॥ 


प््ब्ट्र््ः- (ऋतवः) वसन्ताद्याः (ते) तव (ऋतुथा) ऋतुभ्यः (परव) पालनम्‌ (शमितारः 
शरध्ययनाध्यापनाख्ये यज्ञे गमादिगुणानां प्रापकाः (वि, ज्ासतु) विशेषेणोपदिशन्तु (संवत्सरस्य) (तेजसा) 
जलेन । तेज इत्युदकना० ॥ निघं० १। १२। (शमीभिः) कर्मभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वामु । ४० ॥ | 
श्रस्ऋणतर््र-- (तेजसा) जलेन । "तेज' यह्‌ पद निघं° (१। १२) मे उदक-नामों मँ 


है । उदक जल ॥ 


दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 


सस्र -हे प्रष्येता .: | 
(कः) कौन (भ्राच्चति) काटता है ? 
(त्वा) तुभे (वि +शास्ति) विशेष उपदेश 
है? (कः) कौन (ते) तेरे (गात्राणि) प्र 
(म्यति) शान्त करता है ? (कः) कौन 
विचारपूवेक (ते) तेरे (शमिता) 90" य 
कर्ता (कविः) सव शस्त्रो का ज्ञाता 
॥ २३।३६॥ 

न्त्र -्रध्यापक लोग छात्रौ से 
प्रकार परीक्षा मे प्रन पृद्े-कौन तुम्हारे 3 
कोकाटते हैँ ? कौन तुमह अ्रव्ययन कै लिए 
करते है ? कौन श्रद्गों की शुद्धि म्रौर योग्य चेष्टा 
को उपदेश करते हँ ? कौन भ्रध्यापक है? 
पठा है ? क्या पटना है ? इत्यादि प्ररन पूछ 
उत्तम रीतिसे परीक्षा करके, उत्तम छवो 
उत्साहित करके तथा श्रधम छात्रों को 
कर विद्या को बढाव ॥। २३ । ३६ ॥ 


५ 


| ्रस्रब्डत्र्प्रन्च्रखः-हे विद्यान्‌ ! यथा 
ते तव ऋतवः वसन्ताद्याः ऋतुथा ऋतुभ्यः पं 
पालनम्‌ इव श्मितारः भ्रध्ययनाध्यापनाख्ये यज्ञे 
शमादिगुणानां प्रापकाः श्रध्येतारं विज्ञातु 
विहेषेणोपदिशन्तु संवत्सरस्य तेजसा जलेन शमीभिः 
कर्मभिः त्वा = त्वां शम्यन्तु; तास्त्वं सदेव 
सेवस्व ।। २३।४० ॥ 


च्पपव्र्रप्ः--प्रत वाचकलुप्तोपमालङ्भारः। 
यथा ऋतवः पययिण स्वानि स्वानि लिद्धान्यभि- 
पद्यन्ते, तथैव स्त्रीपुरुषाः पयविण॒ ब्रह्मचयं -गृहस्थ- 
वानप्रस्थ-संन्यासाश्रमान्‌ कृत्वा ब्राह्मणा 
बराहयण्यश्चाऽध्यापयेयुः, क्षत्रियाः प्रजा रक्षन्तु, 
वैश्याः कृष्यादिकमुन्नयन्तु, बूद्रार्चंतानु सेवन्ता- 
मिति ॥ २३।४०॥ 


त्रयौविश प्रध्याय 


१७३ 


( अआन्त्रखः- रे विद्याथिन्‌ | यथा ते ऋतव ऋतुधा पर्वेव शमितारोऽच्येतारं विचासतु संव- 
तेजसा शमीभिस्त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्वं सदेव सेवस्व ॥ ४० ॥ 


न्प्र ठे वियाथिन्‌ ! जेसे- (ते) 
(ऋतवः) वसन्त श्रादि ऋतु (ऋतुधा) ऋतुग्रनु- 
सार (पवं) तेरा पालन करती है, वेसे (शमितारः) 
श्रव्ययन-ग्रध्यापनं नामक यज्ञ में गान्ति ग्रादि गुणों 
को प्राप्त कराने वाले श्रध्यापक लोग छात्र को 
(विशासतु) विशेष उपदेश करे; (संवत्सरस्य) वपं 
के (तेजसा) जल से एवं (शमीभिः) शान्तिदायक 
कर्मों से (त्वा) तुके (शम्यन्तु) शान्ति प्रदान करते 
है उनकी तू सदेव सेवा कर ॥ २३।४० ॥ 

न्मत्र इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
म्रलेकार है । जसे ऋतुं पर्याय ==वारी-वारी से 
प्रपने-्रपने लक्षणों को प्रकट करती हैँ वेसे ही 
सतरी-पुरुष पर्याय ते ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर 
संन्यास श्राश्चमों को धारण करके- ब्राह्मण श्रौर 
बराह्मणियां पदे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करे, 
वैडय कृषि श्रादि को बढावें रौर शूद्र इनकी सेवा 
करे ।। २३।४० ॥ 


न्त्रा० प्रब्दः शमितारः =त्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैद्याः, शूद्राः । विशासतु-=परघ्यापयेयुः, 


प्रजा रक्षन्तु, कृष्यादिकमुन्तयन्तु, सेवन्ताम्‌ ॥ 


म्म्ख्यस््रगट-- १. स्त्र श्रोर पुरुष कंसे व्यवहार करं -जेसे वसन्त श्रादि ऋतु पर्याय = 
बारी-बारी से श्रपने-ग्रपने लक्षणों को प्राप्त होती हुई प्रजा का पालन करती हैँ वसे स्वर श्रौर पुरूष 
पर्याय से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास श्राश्रमों का सेवन करं । श्रध्ययन-ग्रघ्यापन नामक यज्ञ 


मे शान्ति ग्रादि गुणों के प्रापक ब्राह्मण नौर ब्राह्यण 


याँ कुमार श्रौर कूमारियों को विशेष उपदेशा करे, 


उन्हं पदावें । कषत्रिय लोग प्रजा की रक्षा करं । वश्य लोग कृषि श्रादि को बढ़े । सूद्र इनकी सेवा करं । 
उक्त विद्वान्‌ वषं भर के जल श्रादि पदार्थो एवं कत्तव्य कर्मो से विद्याधियों को शान्ति प्रदान करं । तथा 


विद्यार्थी लोग इन विद्धानों की सेवा किया करं । 


२. ्रलंकार-इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव! आदि पद लुप्त दै श्रत वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि जैसे ऋतु पर्याय से श्रपने-ग्रपने लक्षणों को प्राप्त होती दै वसे स्त्री ग्रौर पुरुष 
पर्याय से बरह्मच् श्रादि प्ाश्रमों का सेवन करं ॥ २३। ४० ॥ @ 


प्रजापतिः। अच्तर बालकाः! ग्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ बालकेषु मात्रादयः कथं वर्तरग्नित्याह ॥। 
श्रव बालकों में माता प्रादि कंसे वत्ते, इस विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 


१७४ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर < च 


अद्मासाः परूथषि ते मासा 5 आ च्छयंन्तु शम्यन्तः । 
ग्रहोरात्राणि मरुतो वि चैट सूदयन्तु ते ॥ ४१ ॥ ६ 

प्न्य (अदंमासाः) कृष्णशुक्लपक्नाः (परूषि) कठोराणि वचनानि (ते) तव (५५५) 

चैँवरादयः (श्रा) समन्तात्‌ (छन्तु) चिन्दन्तु (शम्यन्तः) शान्ति प्रापयन्तः (श्रहोरात्राशि) (मर्तः) ` 
मनुष्याः (विलिष्टम्‌) विरुढमल्पमपि व्यसनम्‌ (सूदयन्तु) दूरीकारयन्तु (ते) तव । ४१ ॥ # 
अतरन्व्रखः- रै विद्याधिन्नहोरात्राण्यद्धेमासा मासाइचायूषीव ते तव परूंषि शम्यन्तो मरुतो ` 

दव्य सनान्याच्छयन्तु ते तव विलिष्टं सूदयन्तु ।। ४१ ॥ 


सरस्न्दग्रध््रन्च्रखः- है विद्याथिन्‌ ! न्प्स हे वि्या्थिन्‌ ! जेसे-(ब्रहो- 
श्रहोरात्राण्यद्धमासाः कृष्णजुक्लपक्षाः मासाः रात्राणि) दिन-रात, (्रद्धंमासाः) शुक्लपक्ष ्रौरं ` 
चत्रादयः चायुंषीव ते तव॒ परूषि कठोराणि कृष्णपक्ष तथा (मासाः) चेत्र आदि मास श्रायुका 
वचनानि ज्ञम्न्तः शान्ति प्राषयन्तः मरुतः मनुष्याः छेदन करते हैः वैसे तेरे (परूंषि) कठोर ¦ 
द्य॑सनान्याच्छचन्तु समन्ताच्छिन्दन्तु; ते-तव वचनो को (दाम्यन्तः) शान्त करने वाले (मरतः) 
विलिष्टं विरुद्धमल्पमपि व्यसनं सुदयन्तु दूरीकार- मनुष्य-र्व्य॑सनों का (ग्रा +-च्छयन्तु) सव 
यन्तु ॥ २३।४१॥ से छेदन करं; तथा (ते) तेरे (विलिष्टम्‌) विरद 
आचरण एवं लेशमात्र दुव्यंसन का भी (सूदयन्तु) ` 
दूर करे ॥ २३।४१॥ + 
न्तत प्रत्र वाचक्लुप्तोपमालंकारः। ग्भ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
यदि मातापित्रध्यापकोपदेशकातिथयो बालानां शअ्रलंकार है । यदि माता, पिता, ग्रध्यापक, उपदेशक 
टृगणान्‌ न निवत्तयुस्तटि ते शिष्टाः कदाचिन्न ग्रौर अ्रतिधि लोग बच्चों के दुर्गुण को दूरन करें 
भवेयुः ।। २३।४१॥ तो वे शिष्ट कभी नहीं हो सकते ॥ २३।४१॥ |" 
न्त= प््रन्द्र््‌ः-- मरतः == मातापित्रध्यापकोपदेशकातिथयः । श्राच्छचन्तु=निवरत्तेयुः ॥ 
स्त्रणडखरत्रपर--१. बालकों में माता श्रादि कंसे वर्ताव करे जसे दिन-रात, कृष्णपक्ष ¦ 
ग्रौर शुक्लपक्च तथा चैत्र श्रादि मास श्रायुको समाप्त करते दै, वैसे माता-पिता, ्रध्यापक, उपदेशक 
ग्नौर अ्रतिथि लोग विचार्थी एवं वालकं के कठोर वचन श्रादि दुर्गो को शान्त करे भ्र्थात्‌ उन्हे 
निवृत्त करे । उनके विरु प्राचरण श्रौर लेश मावर दुव्यं सन को भी दुर करं । 1 
२. श्रलंकार-- इस मन्त्र मे उपमा वाचक इव श्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचकलुप्तोषमा 
ग्रलंकार है। उपमा यह कि जसे दिन-रात श्रादिश्रायुको समाप्त करते हँ वैसे माता-पिता श्रादि 
बालकों के दुर्गुणौं एवं दुव्यंसनों को दूर करे । २३।४१॥ @ 


प्रजापतिः । अत्रटय्र्प््रकछः स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथाध्यापकादयः कथं वर्तेरन्नित्याह्‌ ।। 
ग्रव अ्रघ्यापक श्रादि कंसे वत्तवि करें, इस विषय का उपदेश किया जाता है । 
देव्यां ऽ अध्वर्यवस्त्वाच्छय॑न्तु वि च॑ शासतु । 
गात्राणि पवृशस्ते सिमाः ङृणन्तु बाम्॑न्तीः ।। ५२ ॥ 


ट (क) त्वाम्‌ 


च्रयोवि ्रध्याय 


१७५ 


प््र्धग्र्थः- (देव्याः) देवेषु वदत्सु कुशलाः (अध्वर्यवः) ्रात्मनोऽिसाख्ययज्ञमिच्छन्तः 
मू (श्रा) (छचन्तु) चिन्दन्तु (वि) (च) (शासतु) उपदिशन्तु (गात्राणि) ग्रद्धानि (परवज्ञः) 


सन्धितः (ते) तव (सिमाः) प्रमवद्धाः (कृण्वन्तु) (शम्यन्तीः) दष्टस्वमावं निवारयन्त्यः ।। ४२ ॥ 
५ अन्वयः टे विद्याथिन्‌ विद्याधिनि वा! देव्या अ्रध्वरय्यवस्त्वा विशासतु च ते तव 
दोषानाच्छचन्तु पर्वशो गात्राणि परीक्षन्तां सिमाः शम्यन्तीः सत्यो मातरोऽ्येवं दिक्षां कृण्वन्तु ॥ ४२ ॥ 


स्रप्वन्ट्श्रहिन्च्रखः- हे विद्याथिन्‌ विद्या- 
धिनि वा ! देव्याः देवेषु =विद्रतसु कुशलाः श्रष्वर्यवः 
श्रार्मनोऽहिसाख्ययज्ञमिच्छन्तः त्वा त्वां वि शासतु 
उपदिशन्तु; च ते तव दोषान्‌ श्रा + छ्चन्तु 
चिन्दन्तु; परवशः सन्धितः गात्राणि श्रङ्धानि 
परीक्षन्तां; सिमाः प्रेमवद्धाः शम्यन्तीः दुष्टस्व भावं 
निवारयन्त्यः सत्यो मातरोऽप्येवं शिक्षां 
कृण्वन्तु ।। २३। ४२ ॥ 


ज्वरः प्रध्यापकोपदेशकातिथयो यदा 
बालकान्‌ रिक्षयेयुस्तदा दुरगुणान्‌ विनाद्य विदां 
प्रापयेयुः एवम्‌-श्रध्यापिकोपदेशिका विदुष्यः 
स्त्रियोऽपि कन्याः प्रति श्राचरेयुः। वेद्यकगास्तर- 
रीत्या शरीरावयवात्‌ सम्यक्‌ परीक्ष्यौषधान्यपि 
प्रदद्युः।। २३।४२॥ 


न्त प्न्ग्र्थः- देव्याः म्रध्यापकोपदेशकातिथयः । 


वरिदुष्यः स्त्रियः ॥ 


ग्रस्य हे विद्यार्थी व॒ विद्याथिनी । 
(दैव्याः) विदानो में कुशल (ग्रच्व्ंवः) ्रपने 
श्रहिसा नामक यज्ञ के इच्छुक ग्रध्यापक श्रादि 
लोग--(त्वा) तुभे (वि +गासतु) विदोष उपदेश 
करे; (च) ग्रौर (ते) तेरे दोषों को (ग्रा + च्छचन्तु) 
सव श्रोर से छेदन करे; (पवंशः) प्रत्येक सन्धि एवं 
(गात्राणि) श्रद्धोंकी परीक्षा करः तथा (सिमाः) 
प्रेमसे बंधी हुई (शम्यन्तीः) दुष्ट स्वभाव का 
निवारण करने वाली मातां भी इसी प्रकार से 
शिक्षा करं ॥ २३। ४२॥ 

न्व्रर्थ्‌ -श्रध्यापक, उपदेशक ग्रौरग्रतियि 
लोग-- जब बालकों को शिक्षा करे तव दर्गुणों का 
विनादा करके विद्या प्रदान करं। इसी प्रकार 
म्रध्यापिका, उपदेशिका विदुषी स्यां भी कन्याग्रों 
के प्रति भ्राचरणा करे । वे्यक-शास्त्र की रीतिसे 
शरीर के अ्रवयवों की ठीक परीक्षा करके ग्रौपध 
भी प्रदान करं । २३।४२॥ 


शम्यन्तीः = म्रध्यापकोपदेरिका 


न्परख्यस्रपर- श्रध्यापक श्रादि कंसे वर्ताव करं विद्रानों मे कुल, ग्रपने श्रहिसात्मक 


~ यज्ञ की. कामना करने वाले श्रध्यापक, उपदेशक श्नौर अ्रतिथि लोग बालकों एवं विद्याथियों को उपदेश 


करं । उनके दुर्गुण का विनाश करफे उन्हे विद्या प्राप्त करावें । वै्यक-शास्तर की रीति से शरीर के 
सन्धि श्नादि सब ्रवथवों की ठीक-टीक परीक्षा करके उन्हे ग्रौषध प्रदान करं । प्रेम मे आबद्ध, बालकों 
कै दुष्ट स्वभाव को निवारण करने वाली माता, अध्यापिका, उपदेिका, विदुषी स्वियां भौ कन्याश्रो के 


प्रति एेसा ही म्राचरण करें ॥ २३।४२॥ @ 


प्रजापतिः । रख्च्तर7 स्पष्टम्‌ । भ्रनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरध्यापकादयः कीदृशा भवेयुरित्याह ।। 
फिर श्रध्यापक रादि कँसे हो, इदस विषय का उपदेश किया है ॥ 


दोस्त पृथिव्युन्तरिकषं वायुर्न 


सथैस्ते नक्षत्रैः सह 


प॑णातु ते। 


लोकं कृणोतु साधुया ॥ ४३ ॥ 
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स्पप्पन्टयश््रण्न्व्रखः-हे शिष्येऽध्यापिके 
वा! यथा द्यौः प्रकाशरूपा विद्यूत्‌, पुथिवी भूमिः, 
अन्तरिक्षम्‌ अ्राकाडं, वायुः पवनः, सूर्यः सविता, 
नक्षत्र सह चन्द्रश्च, ते तव छिद्रम्‌ इन्द्रियं पृणातु 
सुखयतु; ते तव = व्यवहारं साध्नोतु; तथा ते 
तव साधुया साधु = सत्यं लोकं दरशंनीयं कृणोतु 
॥ २३।४३॥ 


न्त्व प्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः । 
यथा पृथिव्यादयः सुखप्रदाः, सूर्यादयः प्रकाशकाः 
पदार्थाः सन्ति, तथैवाध्यापका उपदेशकार्च, 
अध्यापिका अ्रप्युपदेिकाश्च सर्वान्‌ सन्मागंस्थान्‌ 
कृत्वा विद्याप्रकाशं जनयन्तु ॥ २३ । ४३ ॥ 


सप्र= न्द्रः साधुया सर्वान्‌ सन्मागंस्थान्‌ कत्वा । लोकम्‌ =विदयाप्रकाशम्‌ । 

ग्तऋख्य्रस्रप्ट --१. श्रघ्यापक कंसे हो-जेसे प्रथिवी, वायु, प्राकार, सुखदायक है; 
सूरय, नक्षत्र ग्रौर चन्द्रमा प्रकारक पदार्थं हः वैसे भ्रघ्यापक, उपदेशक तथा अध्यापिका ग्रौर उपदेशिका 
विदूषी स्वियां श्रमे विष्य ग्नौर शिष्याभ्रों को सन्मागं मँ स्थित करं । उनकी इन्द्रियो को सुल $ 
करे । उनके व्यवहारो को सिद्ध करे । उनके विद्या-प्रकाश को उत्पन्न करं । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र म उपमावाचक “दव ' रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचकलुप्तोपमा 
है। उपमा यह है कि जते पृथिवी श्रादि पदार्थं सुखदायक है, वसे श्रध्यापक प्रादि लोग शिष्यो को सुख 


प्रदान करं 1 २३। ४३ ॥ @ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प््रव्टग्ः- (दौः) प्रकाशरूपा विद्युत्‌ (ते) तव (पृथिवो). भूमिः (श्रन्तरिकम्‌) < 
(वायुः) पवनः (छिद्रम्‌) इन्द्रियम्‌ (पृणातु) सुखयतु (ते) तव (सूयः) सविता (ते) तव (नक्षतरः) (सह 
(लोकम्‌) दशंनीयम्‌ (कृणोतु) (साधुया) साधु सत्यम्‌ ॥ ४३ ॥ । 

अतरन्त्रयः- हे रिष्येऽध्यापिके वा ! यथा यौः पृथिव्यन्तरिक्षं वायुः सूर्यौ नक्षत्रैः सह चन्द 
ते चिदं परणातु ते तव व्यवहारं साध्नोतु तथा ते तव साधुया लोकं कृणोतु ।1 ४३ ॥ 


स्र हे रिष्या वा श्रव्यापिकि ! , 
(यौः) प्रकाश रूप विद्युत्‌, (पृथिवी) भूमि, 
(ब्रन्तरिक्षम्‌) प्राकार, (वायुः) पवन, (सूयः) सू 
श्नौर (नक्षत्रैः) नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा (ते) तेरी 
(चिद्रम्‌) इन्द्रियों को (पृणातु) सुख देवे; श्नौर (ते) 
तेरे व्यवहार को सिद्ध करे; तथा (ते) तेरे (साधुधा) 
सत्य (लोकम्‌) दशनीय विदाप्रकाश को (कृणोतु) 
सिद्ध करे ॥ २३ 1 ४३॥ 

न्मणव्रगर््र इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
अलंकार है। जैसे प्रथिवी श्रादि सुखप्रद एवं 
सूं रादि प्रकाशक पदाथ है; वसे ही श्रध्यापक 
ग्रौर उपदेशक तथा श्रध्यापिका ग्रौर उपदेरिका 
भी सवको सन्मागं म स्थित करके विद्याप्रकाश 
को उत्पन्न कर ॥ २३ । ४३॥ 


प्रजापतिः । रप्र स्पष्टम्‌ । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ क 
पुनमत्रादिभिः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ॥ 4 
फिर माता रादि को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
शं ते परेभ्यो गात्रैभ्यः शम॒स्त्ववैरेभ्यः । 
शमस्थभ्यौ मज्जभ्यः शम्व॑स्तु तन्व तव॑ ॥ ५४ ॥ 
प््रन्टर््यः- (शप्‌) सुखम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (परेभ्यः) उक्कृष्टेम्यः (गात्रेभ्यः) (शम्‌) ~ 


(ग्रवरेभ्यः) मव्यस्थेम्यो निक्रष्टेभ्यो वा (ज्ञम्‌) (श्रस्थभ्यः) 
(मज्जभ्यः) (शम्‌) (उ) (श्रस्तु) (तन्वे) शरीराय (तव) ॥ ४४॥। 


“छन्दस्यपि दयत" इत्यनेन हलादावप्यनङ्‌ः 


+ 


प्रह्न्व्रिख;- हे विद्यामिच्छो ! 
त्वं तव तन्वे शरीराय शं सुखम्‌ 
र उक्कृष्टेम्यः गात्रेभ्यः शं सुखम्‌, 
: मध्यस्येम्यो निङ्ृष्टेम्यो वा गात्रेभ्यः जं 
श्रस्थभ्यो मज्जभ्यः शमस्तु; तथा 
कमस्वभावरध्यापकास्ते तुभ्यं 
तु ।॥ २३।४४ ॥ 


श्ः--्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मातापित्रध्यापकोपदेशकंः सन्तानानां टटा- 
ढा धातवश्च स्युः, यैः कल्याणं कत्त्‌- 
शस्तथाऽध्यापनीयमूपदेषव्यं च ।। २३ । ४४॥ 


से सुख प्रदान करं ॥ २३। ४४।। @ 


(श्रावपनम्‌) समन्तात्सरवाधारम्‌ (महत्‌) ।। ४५।। 


वयोविश् ब्रध्याय 
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हं द विद्यामिच्छो ! यथा पृथिव्यादितच्चरं तव तन्वं शमस्तु परेभ्यो गात्रेभ्यः चम- 
शमस्तु । श्रस्थम्यो मज्जभ्यः शमरतु तथा स्वकीयैरुत्तमगृणकरमस्वमावेरध्यापकास्ते 


म्भ्रगषतर्- टे विद्या के इच्छुक ! जसे 
पृथिवी श्रादि तत्व (तव) तेरे (तन्वे) शरीर के 
लिए (शम्‌) सुखदायक (रस्तु) हो; (परेभ्यः) 
उत्तम (गात्रेभ्यः) शरीर-ग्रद्धों के लिए (चम्‌) 
सुखदायक हो; (ग्रवरेम्यः) मध्यस्थ वा निकृष्ट 
(गात्रेभ्यः) शरीर-श्रद्धों के लिए (खम्‌) सुखदायक 
(अरस्तु) हो; (्रस्थभ्यः) हड्डी ग्रौर॒ (मज्जभ्यः) 
मज्जा चर्व के लिए (गम्‌) सुखदायक (ग्रस्तु) हो; 
वैसे ्रपने उत्तम गृण, कर्मं, स्वभाव से श्रध्यापक 
लोग (ते) तेरे लिए सुखकारी हों ।। २३। ४४॥ 

न्त्रतं -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार दै । जसे सन्तानोंके टद्‌ श्रद्ध म्रौर दृट्‌ 
घातु हौं, जिससे कल्याण कर सकं वेमे माता, 
पिता, ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग उन्हूं पडावें 
श्रौर उपदेश करे ।। २३। ४४॥। 


म्पर्खरत्रणट- १. माता श्रादि क्या करे जसे पृथिवी श्रादि तत्त्व शरीर के उत्तम, 
म रौर निकृष्ट ्रवयवों के लिए तथ। भ्रस्थि = टडडी, मज्जा == चर्वी प्रादि के लिए सुखदायकर्हैः वसे 
7, पिता, श्रध्यापक ओर उपदेशक लोग सन्तानो के रंगों रौर धातुभ्ंको टद्‌ बनावे । जिससेवे 
का कल्याणा कर सकं । माता-पिता प्रादि उन्हे पडावें ग्रौर उपदेश भी करं । 


२. श्रलङ्धार--दइस मन्व मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचकलुप्तोपमा 
है । उपमा यह दै कि जैसे पृथिवी श्रादि तत्त्व सुखदायक हैँ वैसे माता-पिता रादि सन्तानों को 


प्रजापतिः । च्रिज्ञग्र्ः स्पष्टम्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ विदुषः प्रति प्रस्ना एवं कर्तव्या इत्याह ।। 
अव विद्वानों से प्रदन एेसे करने चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 
कः स्विदेकाकी च॑रति कऽडं सिज्जायते पुन॑ः । 
किश्चसिद्धिमस्यं भेषजं किम्बाव्पनं 


प््र्टर्थः- (कः) (स्वित्‌) (एकाकी) म्रसहायोऽद्वितीयः (चरति) 
) श्नपि (जायते) (पुनः) (किम्‌) (स्वित्‌) (हिमस्य) शीतस्य (भेषजम्‌) श्रौपधम्‌ (किप्‌) (उ) 


म॒हत्‌ | ४५ ॥ 
प्राप्नोति (कः) (उ) 


१७८ 


स्रप्परब्ट्ध्यरण््व््रियखः- हे विदन्‌ ! श्रस्मिन्‌ 
संसारे कः स्विदेकाकी अ्रसहायोऽद्वितीयः चरति 
प्राप्नोति? क उ स्विद्‌ पि पुनर्जायते? कि 
स्विद्धिमस्य जीतस्य भेषजम्‌ ्रौषधम्‌ ? किमु 
महदावपनं समन्तात्‌ सर्वाधारम्‌ श्रस्तीति 
वदस्व ।। २३।४५॥ 


स्त्रपक्छर्थ्यः-प्रसहायः को भ्रमति ? रीत- 
निवारकः कः ? कः पुनः पुनरुत्प्ते ? महदुत्पत्ति- 
स्थानं किमस्तीत्येतेषां प्ररनानामृत्तरेण मन्त्रेण 
समाधानानि वेदितव्यानि ।। २३ । ४५॥! 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


अन्त्यः रे विदन्‌ ! भ्रस्मिन्‌ संसारे कः स्विदेकाकी चरति क उ - ६ 
स्विद्धिमस्य भेषजं किमु महदावपनमस्तीति वदस्व ।1 ४५॥ ; ॥ 


न्त्र हे विद्धान्‌ ! इससंसारमें 0 
स्वित्‌) कौन (एकाकी) श्रकेला (चरति). प्राप्त ॥ 
होता है एवं भ्रमण करता है ? (क उ स्वित्‌) श्रौर ` 
कौन (पुनः) फिर (जायते) उत्पन्न होता है? 
(कि स्वित्‌)वया (हिमस्य) शीत =ठंड की (भेषजम्‌) 
श्रौषधदहै ? (किमु) रौर कौन (महत्‌) महानु 
(ञ्रावपनम्‌) सर्वाधार है ? यह बतलाडइये ।२३।४५।। 

न्त्र म्रकेला कौन रमण करताहै? 
शीत =ठंड का निवारक कौन है ? बार-बार कौन 
उद्यन्त होता है ? महान्‌ उत्पत्ति-स्थान क्या है ? 
इन प्रदनों के समाधान अगते मन्व से सममं ।४५।। 


मप्र सरपर _ विष्टानों से एसे प्रहन करे -दस संसार में अ्रकेला कौन भ्रमण करता ह 
तत्पर्चात्‌ कौन उत्पन्न होता है ? शीत का निवारक ग्रौषध क्या है ? कौन सर्वाधार एवं महान्‌ उत्पत्ति 
स्थान है ? इन प्रदनों का समाधान श्रगले मन्व मे है ॥ २३।४५॥ । । 


प्रजापतिः । स्खरब्ट खः = स्पष्टम्‌ । प्रनष्ट । गान्वार, ॥ 
पुनः पूर्वोक्तप्रहनोत्तराण्याह ॥ 
श्रव पूर्वोक्त प्रदनों के उत्तरो का उपदेश किया हे ।। , 
सूच्यं ऽ एकाकी चैरति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 
अभनिर्हिमस्यं॑ भेषजं भूभिरावप॑नं म॒हत्‌ ।। ४६ ॥ 
स््न्टगर्यः- (सूयः) सूय्यंलोकः (एकाको) ्रसहायः (चरति) (चन्द्रमाः) श्राह्लादकरदचन्ः । 
(जायते) प्रकादितो भवति (पुनः) परचात्‌ (श्रग्निः) पावकः (हिमस्य) शीतस्य (भेषजम्‌) ग्रौषधम्‌ 
(मिः) भवन्ति भूतानि यस्यां सा पृथिवी (श्रावपनम्‌) समनताद्रपन्ति यािमस्तत्‌ (महत्‌) विस्तीर्णम्‌ ।।४६॥ ` 


अन्वयः हे जिज्ञासो ! सूयं एकाकी चरति चन्द्रमाः पनर्जायतेऽग्निटिमस्य भेषजं 


महदावपनं भूमिरस्तीति ॥ ४६ ॥ 


स्रप््च्यश्व्रल्न्व्रखः- है निज्ञासो ! 
सूर्यः सूय॑लोकः एकाको म्रसहायः चरति, चन्द्रमाः 
श्राह्लादकरस्चन्द्रः पुनः पञ्चात्‌ जायते प्रकाशितो 
भवति, श्रग्निः पावकः हिमस्य शीतस्य भेषजम्‌ 
श्रौषधं, महद्‌ विस्तीर्णम्‌ श्रावपनं समन्ताद्रपन्ति 
यस्मिंस्तत्‌ भूमिः भवन्ति भूतानि यस्यां सा पृथिवी 
श्रस्तोति ॥ २३।४६ ॥ 


न्तस हे जिज्ञासु ! (सूय्यंः) सूरय लोक 
(एकाकी) श्रकेला (चरति) श्रमणा करता है । 
(चन्द्रमाः) ग्राह्नादकारी चन्द्रः (पुनः) फिर 
(जायते) प्रकाशित होता है। (श्नम्निः) श्मन्ति 
(हिमस्य) शीत =ठंड की (भेषजम्‌) श्रौषध है । 
(महत्‌) विस्तृत (म्रावपनप्‌) वीज वोने का क्षेत्र 
(भूमिः) पृथिवी है; एसा समम ॥ २३। ४६॥ 


है सूर्य॑ः स्वस्यैव 
कस्यचित्लोकस्य परितः । 
व भ्रकारिता भवन्ति । श्रग्निरेव 
: । सवंवीजवपनार्थं महत्‌ क्षेत्रं 
स्तीति यूयं विजानीत ।॥ २३।४६ ॥ 


त्रयोविंश श्रव्याय 


१७६ 

न्त्र टे विद्धानो ! सूर्यं ्रपनी ही 
परिधिमें भ्रमण करतादै; क्रिसी लोक के चारों 
श्नोर नहीं घूमता । चन्द्रग्रादि लोक उसी से 
प्रकारितदैँ। श्रग्निही गीत=टंड का निवारक 
है। सव बीज वोनेके लिए महानुक्षेत्र भूमि ही 


है; एेसा तुम समो ॥ २३।४६ ॥ 
न््र7० स्रच्टगर््ः-एकाकी = स्वस्यैव परिघौ । भ्रावपनम्‌ =सर्वेबीजवपनाथं क्षेवम्‌ ॥ 
 न्णड्खस्त्रगर-- पूवं मन्त्र में उक्त प्रदनों के उत्तर-- विदान्‌ उत्तरदेताटै किदे जिज्ञासु ! 
धं अ्रपनी ही परिधि में ्रकेला भ्रमण करता दै । वह किसी लोक के चारों ग्रोर नहीं घूमता । तत्प्चात्‌ 
द्मा उत्पन्न होता है शर्थात्‌ चन्द्र ्रादि लोक सूर्यं से ही प्रकारित होति दै । श्रग्नि ही गीत का निवारक 
है । सव बीज वोने के लिए महान्‌ क्षत्र भूमि ही है ॥ २३।४६॥ @ 
प्रजापतिः । च्तरि्ञग्ुः =-स्पष्टम्‌ । श्नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रदनानाह ॥। 
विद्वानों से इस प्रकार प्रदन करे, यह्‌ उपदेश क्या दै ॥ 


किर सिित्सृव्यैसमं ज्योतिः कि समद्रसंम% सर॑ः । 


कस्य मात्रा न विद्यत इति । ४७ ॥ 
त्रस््रन्टश्रन्च्रिखः- हे विदन्‌ ! कि 
स्वत्सुयेसमं सूर्येण तुर्यं ज्योतिः प्रकाशस्वरूपं ? 

समुद्रसमं सरः सरन्ति जलानि यस्मिन्‌ तडागे 
? कि स्वित्‌ पृथिव्ये पृथिव्याः वर्षौयः बृदधं? 
ध॒ मात्रा मीयते यया सान विद्यते भवति? 
॥ २३। ४७॥ 


च्छच्छ; म्रादित्यवत्तेजस्वि, समुद्रवद्‌- 
भूमेरधिकं च कि, कस्य च परिमाणं नास्ति? 
घां प्रदनानामृत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदि- 
॥ २३। ४७॥ 


कि स्ित्पृथिव्यै वर्यः कस्य मात्रा न विते ॥ ४७ ॥ 
प्रब्दः (किम्‌) (स्वित्‌) (सूरय॑समम्‌) सूर्येणा तुल्यम्‌ (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूपम्‌ (किम्‌) 
दरसमम्‌) (सरः) सरन्ति जलानि यस्मिन्‌ तडागे तत्‌ (किम्‌) (स्वित्‌) (पृथिव्ये) प्रथिव्याः । ग्रत 
यथे चतुर्थी (वर्षोयः) वृद्धम्‌ (कस्य) (मात्रा) मीयते यया सा (न) (विद्यते) भवति ॥ ४७॥ 
अत्रन्च्रखः- रे विद्रन्‌ ! कि स्वित्सूय॑समं ज्योतिः कि समुद्रसमं सरः किं स्वित्‌ पृथिव्ये वर्षीयः 


न्ऋस््रवर्थ--हे विद्वान्‌ ! (किस्वित्‌) कौन 
(सूयंसमम्‌) सूयं के तुल्य (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप 
है? (करिम्‌) कौन (समुद्रसमम्‌) समुद्र के तुल्य 
(सरः) तालाब है ? (किंस्वित्‌) ग्रौर (पृथिव्ये) 
पृथिवी से (वर्षीयः) श्रचिक है ? (कस्य) किसका 
(मात्रा) परिमाण (न) नहीं (विते) है ? यह 
बतलाइए ॥ २३। ४७ ॥ 

न्वर्थः सूयं के समान तेजस्वी, समुद्र के 
समान तालाव श्रौर भूमिसे अ्रधिक कौनदै ? 
ओर किसका परिमाण नहींरै ? इन प्रन के 
उत्तर प्रगले मन्त्र में समभे ।। २३। ४७॥। 


न्त्रणख्खसत्रपर--विद्ठानो से इस प्रकार प्रन करं सूयं के समान प्रका स्वरूप एवं तेजस्वी 
कौन है ? समुद्र के समान तालाव कौन दै ? परृथिवौ से वड़ा एवं ग्रधिक कौन दै ? किसकी माता रात्‌ 
रिमाण नहीं है ? इन प्रदनों का उत्तर प्रगे मन्व मँ दै ॥ २३।४७॥ @ 


१८० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर च. ५ 
प्रजापतिः । त््रहग्णन्ट खः == स्पष्टम्‌ । भ्रनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रये तेषामुत्तराण्याह ॥ 
भ्रब उक्त प्रदनों के उत्तरो का उपदेश किया है ॥ 


बह्म सू्य॑समे ज्योतियोँः संमुद्रसंम सर॑ः । 
इन्रः प्रथिव्ये वपीयान्‌ गोस्तु मात्रा न वियते ॥ ४८॥ 


प््ब्र्थः- (बरह्म) वृहत्‌ =सवेभ्यो महदनन्तम्‌ (सूथ्यंसमम्‌) (ज्योतिः) प्रकाशकम्‌ ( 
अन्तरिक्षम्‌ (समुद्रसमम्‌) समुद्रेण समानः (सरः) (इन्दः) सथ्य (पृथिव्ये) पृथिव्याः ( 
श्रतिशयेन वृद्धो =महान्‌ (गोः) वाचः (तु) (मात्रा) (न) (विद्यते) भवति ॥ ४८ । । 
अआरन्व्यखः- हे जिज्ञासो ! त्वं, सूर्यसमं ज्योतित्रंह्य समुद्रसमं सरो यौः पृथिव्ये वर्षी 

गोस्तु मात्रा न विद्यत इति विजानीहि ।। ४८ ॥ 
सत्रप्वरच््ररन्त्रखः- हे जिज्ञासो ! ग्पष्र्थ-- हे जिज्ञासु ! तु- (सूय 
त्वं सूथ्यंसमं ज्योतिः प्रकाशकं ब्रह्म वृहत्‌ = सूर्यं के तुल्य (ज्योतिः) प्रकाशक (ब्रह्म) स 
सर्वेभ्यो महदनन्तं, समुद्रसमं समुद्रेण समानः सरो महान्‌ श्रतन्त ब्रह्म, (समुद्रसमम्‌) समुद्र के 
दयोः म्रन्तरिक्षम्‌, पृथिव्ये पृथिव्याः वर्षोयान्‌ (सरः). तालाब (चयौः) अन्तरिक्ष, ( 
अरतिरयेन वृद्धो महान्‌ इन्रः सूर्य्यः, गोः वाचः प्रथिवी से (वर्षीयान्‌) वड़ा (इन्द्रः) सूरय, 
तु मात्रा न विद्यते भवति; इति विजा- वाणी की (तु) तो (मातरा) मात्रा परिमाण (न 
नीहि । २३।४८॥ नहीं (विद्यते) दै; एेसा जान ॥ २३।४८॥ 


स्तपः न किचित्‌ स्वप्रकारेन ब्रह्मणा न्त्रक ब्रह्मके तुल्य श्रपने प्र 
समं ज्योतिविद्यते, सूरयप्रकादोन युक्तेन मेधेन प्रकरागमान ज्योति कोई नहीं है । सूय -परकाञ्च 
तुल्यो जलादायः; सूर्येण तुत्यो लोकेशो, वाचा युवत मेघ == वादल के तुल्य कोई जलाशय = 
तुल्यं व्यवहारसाधकं किचिदपि वस्तु न भवतीति नही है। सूरय के तुल्य कोई लोकों का 
सर्व निदिचन्वन्तु ।। २३।४८ ॥ नहीं रै। वाणी के तुल्य व्यवहारसाधक 
वस्तु नदीं है; ठेसा सव निश्चय करं ।॥ २३ । ४ 
स्त्र सत्रपर पुवं मन्त्र मे उक्त प्रदनों के उत्तर- विद्वान्‌ उत्तर देता है कि है जिज्ञासु, | 
अपने प्रकाश से प्रकाशमान, सवसे महान्‌, ्रनन्त ब्रह्म के समान कोई ज्योति नटीं है । समुद्र अ 
सूर्यं के प्रकारा से युक्त मेघ के समान कोई जलाशय =तालाव नहीं है । श्राकाश पृथिवी से बड़ा है 
सूर्यं सव लोकों का स्वामी है । वाणी कौ मात्रा==परिमाण नहीं है एवं वाणी के तुल्य व्यवहार-साध 
कोई वस्तु नहीं है ॥ २३।४८॥। @ 
९ 8 9 
प्रजापतिः । ्रष्टु स्रन्ञ्णध््रात्रपरपै = जिज्ञासुविद्राह्च । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रहनानाह ॥। 
फिर प्रदनों को कहते हैँ ॥ 
पृच्छामि त्वा चित॑ देवसख यदि त्वमत्र मन॑सा जगन्थं । 
येषु विष्णुस्तिषु पेषवष्टस्तेषु विश्व॑ युव॑नमाविवेर्शो३ऽ ॥ ४९ ॥ 


-- 3 


(त 


1? ` त्रयोविश श्रध्याय 


१८१ 


व्रः (पृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (चितये) चेतनाय (देवसख) देवानां विदुषां सुहृद्‌ 
त्वम्‌) (भत्र) (मनसा) अन्तःकरणेन (जगन्थ) (येषु) (विष्णुः) व्यापकेश्वरः (त्रिषु) त्रिव्िषु 
म माख्येषु (एष्टः) (तेषु) (विश्वम्‌) (भुवनम्‌) (श्रा) (विवेश) प्रविष्टो 


न्च््रखः- हे देवसख ! यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ तहि त्वा चितये पृच्छामि यो विष्णुर्ेषु 


दिष्वेष्टोऽस्ति तेषु व्याप्तः सन्‌ विदवं भुवनमाविवेग तं च प्रच्छामि ॥ ४६ ॥ 


प्प्र्धदरश्र्न्च्रिखः- हे देवसख । 
विदुषां सुहृद्‌ ! यदि त्वमत्र मनसा म्रन्तः- 
न्थ, तहि त्वा त्वां चितये चेतनाय 
र; यो विष्णुः व्यापकेश्वर: येषु त्रिषु त्रिविधेषु 
„ नामस्थानजन्मास्येषु एष्टोऽस्ति, तेषु 
सन्‌ विश्वं मूवनम्‌ श्रा {विवे प्राविष्टो= 
ऽस्ति, तं च पृच्छामि ॥ २३।४६ ॥ 


तरपः रे विदन्‌ ! यद्चेतनः, सवं 
पूजित, योग्यः परमेदवरोऽस्ति तं मह्यमु- 
॥ २३।४६ ॥ 


रषे (देवसव) विद्वानों के मित्र! 
(यदि) यदि (त्वम्‌) तु (ग्रत्र) यहां (मनसा) 
म्रन्तःकरणा से (जगन्थ) जानता है तो (त्वा) तुके 
(चितये) चेतन के विषय में (पृच्छामि) पूता ह । 
म्नौर जो (विष्णुः) व्यापकं ईश्वर (येषु) जिन 
(त्रिषु) तीन (पदेषु) नाम, स्थान ग्रौर जन्म नामक 
धामो म (एष्टः) पूज्य है, उनमें व्याप्त होकर 
(विश्वम्‌) सव ॒(युवनम्‌) लोकों मे (प्राविवेश) 
व्यापक हो रहा है; उसके विषय में पताह 
॥ २३। ४६ ॥ 

न्प्र हे विद्धान्‌ ! जो चेतन, सवं- 
व्यापक, पूजा के योग्य परमेश्वर है; उसका मेरे 
लिए उपदेश कर ॥ २३। ४६ ॥ 


न्रखयखरस््रपसट - जिज्ञासु का प्रन टे विदानो के मित्र विदान्‌ ! यदि श्राप मन=गरन्तः- 
जानते हो तो मुभे जो चेतन, सर्वव्यापक ग्र्थात्‌ सव लोकों मे प्रविष्ट, नाम, स्थान, जन्म नामक 
धामो मे पूजा के योग्य परमेश्वर है उसका उपदेशा कीजिए ॥ २३।४६ ॥ @ 


प्रजापतिः । ऊरः: स्पष्टम्‌ । निचृतृतरिष्टुप्‌ । वैवतः ॥। 
-श्रथेतेषामुत्त राण्याह्‌ ॥ 
श्रव उक्त प्रों के उत्तर श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ।। 


अपि तेषं तरिषु पदेषव॑स्मि येषु विश्व भुव॑नमा विवेश । 
` सद्यः परमि पृथिवीमुत चमेकेनाङ्गन दिवो ऽ शरस्य पूषम्‌ ॥ ५० ॥ 


स्रः (कपि) (तेषु) पर्ोकतेषु (विषु) (पदेषु) 


) (येषु) (विदवम्‌) ग्रषिलम्‌ (भुवनम्‌) जगत्‌ म ः 
प्राप्तोऽस्मि (पृथिवीम्‌) भूमिमन्तरिक्षं वा (उत) (दयाम्‌) सर्वं प्रकाशमु (एकेन) (श्ंगेन) कमनौयेन 


प्रकालमानस्य सूर्यादिलोकस्य (श्रस्य) (पृष्ठम्‌) प्राधारम्‌ ॥ ५० ॥ 
अतरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यो जगत्सष्टेश्वरोऽहं येषु त्रिषु पदेषु विष्वं ५ भुवनमाविवेश तेष्वप्यहं 
म । अस्य दिवः पृष्ठं पृथिवीमुत चाज्चैकेनाङ्खं न सद्यः पर्येमि तं मां सवे यूयमुपाध्वम्‌ ॥ ५० ॥ 


प्राप्तुं योग्येषु नामस्थानजन्मास्येषु 
(आविवेश) समन्ताद्ष्टमस्ति (सद्यः) (परि) सवतः 


१०८२ 


स्त्र्न्टग्रर््त्रखः- है मनुष्याः! यो 
जगतलरष्टेहवरोऽहं येषु त्रिषु पदेषु प्राप्तुं योग्येषु 
नामस्थानजन्मास्येषु विश्वम्‌ श्रखिलं भुवनं जगत्‌ 
श्राविवेश समन्ताद्‌ विष्टमस्ति, तेषु पूर्वोक्तिषु श्रप्यहं 
व्याप्तोऽस्मि । श्रस्य दिवः प्रकारामानस्य सूर्यादि- 
लोकस्य पृष्ठम्‌ श्राधारं, पृथिवीं भूमिभन्तरिक्षं वा, 
उत- चां सर्वप्रकां चेकेनाङ्खन कमनीयेन सद्यः 
परि एमि स्वतः प्राप्तोऽस्मि, तं मां स्वे यूयमुपा- 
ध्वम्‌ ।। २३।५० ॥ 


न्प्राच्पर्थः- यथा सर्वाञ्जीवान्‌ प्रतीरवर 
उपदिरति- ग्रहं कायंकारणात्मके जगति व्याप्तो- 
ऽस्मि, मथा विनैकः परमाणुरप्यव्याप्तो नास्ति, 
सोऽहं यत्र जगन्नास्ति तत्राप्यनन्तस्वलूपेण पूर्णो 
ऽस्मि । यदिदं जगदति विस्तीणं भवन्तः पडयन्ति, 
तदिदं मत्सन्तिधावेकाणुमात्रमपि नास्तीति-तथेव 
विद्वान्‌ विज्ञापयेत्‌ । २३।५० ॥ 


ग्तरएर्ख सत्र्र पूव प्रन का उत्तर-सब जीवोंको ईश्वर उपदेश करताहै किरम जो 


ग्रौर सव के प्रकारक द्युलोक को एक भ्रंग से शीघ्र तत्काल प्राप्त कर रहा हँ भरात्‌ जो यह्‌ वि 
जगत्‌ प्राप लोग देख रहे है वह मेरे सामने एक श्रणु के तुल्य भी नहीं है । 


दयानन्द-यजुवैदभाष्य-भास्कर 


† [4 4. १. 


न्ऋ्ष्तरतर्-है मनुष्यो ! जो जगत्‌ का र 
म ईश्र--(येषु) जिन (त्रिषु) तीन (पदेषु) 
करने योग्य नाम, स्थान ग्रौर जन्म नामक 
(विश्वम्‌) सव (गुवनम्‌) जगत्‌ (भ्राविवेश 
हो रहा दै, (तेषु) उन पूर्वोक्त धामो भी मै 
व्याप्त हँ । (ग्रस्य) इस (दिवः) प्रकाशमान 
आदि लोक के (पृष्ठम्‌) प्राघार, (पृथिवीम्‌) 
वा अन्तरिक्ष (उत) श्रौर (द्याम) सवके प्र 
दयूलोक को (एकेन) एक (अरङ्ग न) कमनीय श्रः 
से (सद्यः) तत्काल (परि एमि) सव शरोर 
प्राप्त ह; सो तुम सव मेरी उपासना करो ॥२३॥ 

ग्न जसे सव जीवों को ई 
उपदेश करता हैम का्य-कारणात्मक 
व्याप्त है; मेरे विना एक परमाणु भी म्रव्याप्त 
है; सो मँ जहां जगत्‌ नहीं है वहाँ भी अनन्त स्व 
से पूणं है । जो इस प्रति विष्तीणं जगतुको 
देख रहे है; सो यह मेरे सामने एक ग्रणु मात्र 
नहीं दै; वैसे ही विद्धान्‌ सबको सम भावे ॥२३॥ 


जसे ईश्वर सवको उपदेश करता है वैसे विद्धान्‌ लोग इस विद्या का सव मनुष्यों को उपदेशं 


करे ॥ २३।५०॥ @ 


प्रजापतिः । ुरूष्वेरव््र रः स्पष्टम्‌ । पटिःक्तः । पञ्चमः ॥ 
श्रथेशवरविषये प्रर्नावाह ।। 
श्रव ईश्वर-विषय में दो प्रदन कहते हैँ ॥ 
केप्वन्तः पुरुष॒ ऽ आ विवेश कान्यन्तः पुरुषेऽअपितानि । 
एतद्‌ ब्र्यनरपं वहामसि त्वा कि स्विन्नः प्रतिं वोचास्यत्रं ॥ ५१॥ 
(केषु) (श्न्तः) मध्ये (पुरुषः) सर्वत्र पूर्णः (श्रा) (विवेश) प्रविष्टोऽस्ति (कानि) । 
(ग्रन्तः) मध्ये (पुरषे) (श्रितानि) स्थापितानि (एतत्‌) (ब्रह्मन्‌) ब्रह्मविद्धिन्‌ = (बह्लामसि 
प्रधाना भवामः (त्वा) त्वाम्‌ (किम्‌) (स्वित्‌) (नः) ्रस्मान्‌ (प्रति) (वोचासि) उच्याः। श्रतरर्ले 
मध्यमेकवचने "वा छन्दसि स्वे विधयो भवन्ती" त्युमागमः (श्रत्र) ॥ ५१ ॥ 
अ्रन्त्रयखः- दे ब्रह्मन्‌ ! केषु पृरुषोऽन्तराविवेश कानि पुरूषेऽन्तरपितानि येन वः 
एतत्तव त्वां पृच्छामस्तत्किस्विदस्त्यत्र नः प्रतिवोचासि ॥ ५१ ॥ 


प्रब्दः 


ब्रह्मन्‌ ! ब्रा 
सर्वत्र पूर्णः श्रन्तः मध्ये 
्टोऽस्ति ? कानि पुरुषेऽन्तः मध्ये 
स्थापितानि ? येन _वयमुपवह्लामसि 
| एत्वा त्वां पृच्छामस्तत्‌ 
नः श्रस्माच्‌ प्रति बवोचासि 
१॥ 


शः चतुर्ेदविद्‌ विद्रानितरंजनेरेवं 
वेदविदुविदरन्‌ ! पूर्णः परमेश्वरः केषु 
कानि च तदन्तर्ग॑तानि सन्ति? 
भवान्‌ याथार्थ्येन ब्रवीतु, येन वयं 
भवेम ॥ २३। ५१ 


क. 


--~ 


मत्‌) मम सकाशात्‌ ॥ ५२ ॥ 


॥ ५२ ॥ 


त्रयोविंश श्रध्याय 
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न्प्र दे (ब्रह्मन्‌) ब्रह्म के ज्ञाता 
विदान्‌ | (केषु) करिनके (ग्रन्तः) मध्यमे (पुरुषः) 
सर्वत्र पूणं परमेश्वर (श्रा+विवेश) प्रविष्ट हो 
रहा दै ? (कानि) कौन (रुपे) परमेश्वर के 
(म्रन्तः) मध्यमे (ञ्रपिततानि) स्थापित? जिस 
से हम (उपवह्लामसि) प्रधान पुरुष वनं । (एतत्‌) 
यह्‌ (त्वा) तुमसे पृते है, वह॒ (किस्वित्‌) क्या 
है? (ज्रत्र) इस विषय मे (नः, प्रति) हमें (वोचासि) 
वतलाइ्ये ।। २३। ५१॥ 

न्प्र चारों वेदों के ज्ञाता विद्रान्‌ 
(बरह्मा) से अरन्य जन इस प्रकार पूरे वेदों के 
ज्ञाता विद्धान्‌ ! पूरणं परमेश्वर क्रिनमेंप्रविष्ट है? 
ग्नौर कौन उसके अन्तर्गत है? यह्‌ वात ब्रापसे 
पूरी है; सो यथाथेता से वतलाइए; जिससे हम 
प्रधान पुरुष बनें ।॥ २३।५१॥ 


। न्ण० पच््र्ः- पुरपः पूरणः परमेश्वरः ।। २३।५१॥ 

।  न्प्यररतप्ट--जिज्ञासु का प्रश्न- हे चतुवंदविद्‌ विद्धान्‌ हमे उपदेशा कीजिए कि पर्णं 
र किन में प्रविष्ट है? श्रौर उस (रा) पुरुष प्रभु) मे कोन-कौन स्थित है ? पया यह हं 
पथां रूप से बताइए । जिससे इसे जान कर हम समरथ प्रधान पुरुष बनं ॥ २३।५१। @ 


प्रजापतिः । प््ररन्त्रेर तटः स्पष्टम्‌ । विराट्‌त्रिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
पूवमन्तरोक्तप्ररनयोरत्तरमाह्‌ ।\ 
--क पूवं मन्त्र भें कहे दो प्रदं के उत्तर कहते हँ ॥ 
` पञ्चस्वन्तः पुर॑ष 5 आ विवेश तान्यन्तः परुषे ऽ अर्पितानि । 
 एतच्वात्र॑ भरतिमन्वानो ऽ अस्मि न माययां भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रचट (पञ्चसु) भूतेषु तन्माव्रासु वा (ब्रन्तः) (पुरूषः) पूर्णः परमात्मा (श्रा) (विवेजञ) 
ऽविष्टोऽस्ति (तानि) भूतानि तन्मात्राणि वा (ग्रन्तः) 


स्थापितानि (एत्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (भ्व्र) (प्रतिमन्वानः) 
) प्रज्ञया । माचेति प्रजाना ॥ निधं ३।२॥ (भवसि) (उत्तरः) उ्कृष्टं तारयति समादधाति 


मध्ये (पुरुषे) पूणं परमात्मनि 
प्रत्यक्षेण विजानन्‌ (श्रस्मि) (न) 


अरण्य (मायया) माया यहं प्रज्ञा नामों मे पठा है। निघं०३।२॥ 
अर नत््यरः- रे निज्ञासो ! पश्चस्वन्तः पुरुष आ विवेश तानि परुषेऽन्तरपितानि । एतदत्र त्वा 
हं समाधाताऽर्मि यदि मायया युक्तस्त्वं भवसि ताहि मदुत्तरः समाधाता कटिचिन्नास्तीति 


१८४ 


सत्रन्डग्रश््रणन्व्यखः- है जिज्ञासो! पञ्चसु 
भूतेषु तन्मात्रासु वा श्रन्तः पुरुषः पणं; परमात्मा 
श्रा + विवेश स्वव्याप्त्याऽऽविष्टोऽस्ति, तानि भूतानि 
तन्मात्राणि वा पुरुषे पूणं परमात्मनि श्रन्तः मध्ये 
शअरपितानि स्थापितानि, एतदत्र त्वा त्वां प्रतिमन्वानः 
परत्यभ्ेण विजानन्‌ श्रहं समाधाताऽस्मि । 

यदि मायया प्रज्ञया युक्तस्त्वं भवसि तहि मत्‌ 
मम सकाशात्‌ उत्तरः उत्कृष्टं तारयति = समादधाति 
सः समाधाता करिचन्नास्तौति विजानीहि ।२३।५२॥ 


न्ग -- परमेश्वर उपदिशति -- हे 
मनुष्याः ! मदुत्तरः कोऽपि नास्ति। श्रहमेव 
सर्वेषामाधारः सर्वमभिव्याप्य धरामि, मयि व्याप्ते 
सर्वाणि वस्तूनि स्वस्वनियमे स्थितानि सन्ति। 
हे सर्वोत्तमा योगिनो विद्वांसः ! भवन्तो ममेदं विज्ञानं 
विज्ञापयत ।। २३। ५२ ॥ 


न््रग० स्त्र्यर्थः त्रपितानि सर्वाणि वस्तुनि स्वस्वनियमे स्थितानि ॥ 
एयर सत्रप्रर-- पुवं मन्त्र मे उक्त प्रन का उत्तर- परमेवर उपदेश करता है वि 


दयानन्द-यजुवंदमाष्य-भास्कर 


खर्र हे जिज्ञासु ! (पर 
भूतो वा तन्मात्राभ्नो के (अन्तः) मध्यमे 
पूणं परमात्मा (श्रा+विवेश) श्रपनी व्या 
प्रविष्ट हो रहा हैः (तानि) वे पाच भत 
तन्मात्राएुं (पुरुषे) पूणं परमात्मा के (ग्रन्तः) 
मे (म्रपितानि) स्थापित हैः (एतत्‌) यह (भ्रव 
विषय मे (त्वा) तुभे (प्रतिमन्वानः) 
वाला मँ समाघाता=शंका का समाधान 
वाला ह| 

यदि (मायया) प्रज्ञा=वुद्धि से युक्त 
तो (मत्‌) मुभसे (उत्तरः) उत्कृष्ट समा 
करने वाला कोई नहीं है; एेसा जान ॥ २३ । ५ 


न्प्रएच्र््र परमेदवर उपदेश करता 
मनुष्यो | मुभ से वदृकर कोई नहीं है । यँ ही स 
आधघारर्हग्रौर सवको व्याप्त करके धारणा व 
है । मेरे व्याप्त होने से सव वस्तुं श्रपने-श्रपने 
नियम में स्थित है। हे सर्वोत्तम योगी विः ध 
आपमेरे इस विज्ञान को सव मनुष्यों को वतत 
लाग्रो ॥ २३।५२॥ "लै 


मनुष्यो ! पांच भूतो एवं तन्मात्रा मेँ मेँ अपनी व्याप्ति से प्रविष्ट ह । पाचि भूत एवं तन्मात्रा 
मे स्थापित हैँ । तात्पयं यह है कि मै सवका श्राधार ह । मेरी व्याप्ति से ही सव वस्तुः श्रपने-ष 
नियम में स्थित है । इस लोक में तुम्हें प्रत्यक्ष समाने वाला एवं शंका का समाधान करने वाला 
यदि जिज्ञासु द्धि से युक्त होकर मु से समाधान चाहता है तो मु से उत्तम समाधान करने वाला 
कोई नहीं । # 
सव योगी विदान्‌ लोग परमेदवर के इस विज्ञान का सव मनुष्यों को उपदेश करं ॥२३।५२॥ 


प्रजापतिः । ऋष्ट = जिज्ञासुः । श्रनु्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रह्नानाह ॥ 
विद्वानों से इस प्रकार ्रदन कर, यह्‌ उपदेश किया है॥ 
का स्विदासीत्पर्वचिततिः कि ख्िदासीद्‌ वृदः । 
का स्विदासीपिपििष्पिला का सिदासीप्पिशङ्खिला ॥ ५३ ॥ 
प््न्ट्रः- (का) (स्वित्‌) (रासीत्‌) (पूर्वचित्तिः) पूव॑स्मन्तनादौ स्चयनाख्या (¶ 


त्रयोविश अ्रघ्यायं १८५ 


 (श्रासीत्‌) (बृहत्‌) महत्‌ (वयः) प्रजननात्मकमू (का) (स्वित्‌) (श्रासोत्‌) (पिलिप्पिला) प्राद्रीभूता 
स्वित्‌) (श्रासीत्‌) (पिज्ञद्धिला) म्रवयवान्त.कर््री ॥ ५३ ॥ 

अन्च्रखः- हे विद्रननवर जगति का स्वि चि्तिरासीत्‌ कि स्विद्‌ वृहद्रय श्रासीत्का स्वित्‌ 
ला श्रासीत्का स्वित्‌ पिशङ्किला म्रासीदिति भवन्तं पृच्छामि ॥ ५३ ॥ 


। स््रप्वब्दग्ररन्व्तरखः- ह विन्‌ ! श्रत्र न्त्र हे विद्वान्‌ ! इस जगत्‌ मेँ 

। कास्वित्पवेचित्तिः पूवं स्मिन्ननादौ सञ्चय- (का स्वित्‌) कौन (पूवं चित्तिः) अ्रनादि समय में 

र धा श्रासीत्‌ ? किष्विद्‌ बृहत्‌ महद्‌ वयः प्रजन- संचित होने वाली (श्रासीत्‌) है ? (किस्वित्‌) कौन 

नात्मकम्‌ श्रासीत्‌ ? कास्वित्‌ पिलिप्पिला पर््रीभूता (वृहत्‌) महान्‌ (वयः) प्रजनन रूप वस्तु (ग्रासीत्‌) 

? कास्वित्‌ पिक्ञद्भिला ग्रवयवान्तःकर््री है? (कास्वित्‌) कौन वस्तु (पिलिपिला) ग्राद्रं ~ 

"9 भवन्तं पृच्छामि ॥ २३।५३ ॥ पिलपिली (ग्रासीत्‌) है ? (कास्वित्‌) कौन 

(पिशङ्कधिला) म्रपयवों को ग्नन्दर करने वाली वस्तु 

(श्रासीत्‌) है ? यह श्रापसे पूता ह ॥ २३।५३॥ 

न््ाव््ार्थः- प्रत्र चत्वारः प्ररनाः, तेषां ग्र्या चार प्रद है, उनके समा- 
समाधानानि परस्मिन्‌ मन्त्रे द्रष्टव्यानि ।। २३।५३॥ धान उत्तर भ्रगले मन्त्र में देखे ।॥। २३।५३॥ 

न्ख स््रर- विद्वानों से इस प्रकार प्रहन करे- टे विदान्‌ इस जगत्‌ में प्रथम ==ग्रनादि 

संचित वस्तु क्या है ? महान्‌ प्रजननात्मक वस्तु क्या है ? श्राद्रं र्थात्‌ पिलपिली वस्तु क्या हे? प्रवयवों 

करो ्रन्दर करने वाली श्र्थात्‌ निगलने वाली वस्तु क्या है ? इस मन्त्रम ये चार प्रन है । इसका समाधान 

श्रगले मन्त्र मे है ॥ २३।५३॥ @ 


प्रजापतिः । सरन्त्रण्य्रगत्य = विद्वान्‌ । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पूवं प्ररनानामुत्तराण्याह्‌ ।। 
पूर्वं मन्त्र के प्ररनों के उत्तरों का उपदेश किया जाता है ॥। 


च्रंसीतपरवचित्तिरण्॑ः आसीद्‌ वृहद्र॑ः । 
अवरिरासीत्पिटिप्पिला रात्रिरासी्पिशङ्खेला । ५४ ॥ 


ह स््न्टगर््ः- (चोः) वियुत्‌ (श्रासीत्‌) (पवंचित्तिः) प्रथमं चयनम्‌ (ब्रह्वः) महत्तत्वम्‌ 
।  (श्रासीत्‌) (बृहत्‌) महत्‌ (वयः) प्रजननात्मकम्‌ (श्रविः) रक्षिका प्रकृतिः (श्रासीत्‌) (पिलिप्पिला) 
(रान्निः) रात्रिवदत्तमानः श्रलयः (्रासौत्‌) (पिशङ्किला) सवेष्ामवयवानां निगलिका ।। ५४ ॥ 
अन्व्खः--हे जिज्ञासो ! यौः पूवंचित्तिरासीदश्चो वृहदरय ्रासीदविः पिलिप्पिलाऽऽसीदरावरिः 
पिशङ्किलाऽऽसीदिति त्वं विजानीहि ।। ५४॥ 


& ख्रप््रन्टाश्वररिन्व्रखः- हे जिन्ञासो ! दयोः न्त्ये जिज्ञासु! (यौः) वियत्‌ 
विद्युत्‌ पवेचित्तिः प्रथमं चयनम्‌ श्रासीत्‌, श्रदवः (पूर्वचित्तिः) प्रथम संचित वस्तु है; (अवः) महत्‌ 
महत्त्वं बहद्‌ महद्‌ वयः प्रजननात्मकम्‌ श्रासीद्‌, तत्त्व (वृहत्‌) महान्‌ (वयः) ध आत्मक 
श्रविः रक्षिका प्रकृतिः पिलिष्पिलाऽऽसीद्‌, रात्रिः (ग्रासीत्‌) दैः (गविः) रक्षक प्रकृति (पिलिप्पिला) 
 राविवदत्तंमानः प्रलयः पिकद्किला सरवेषामवयवानां भ्रां भूत वस्तु (मरासीत्‌) दै, (रात्रिः) रात्रि के 


न 
छ 


१८६ 
निगलिका श्रासीदिति त्वं विजानोहि ॥ २३। ५४ ॥ 


स्तऋव्र्थ्ः-है मनुष्याः! याऽतीवसृष्ष्मा 
विद्युत्‌ सा प्रथमा परिणतिः, महदास्यं द्वितीया परि- 
रातिः; प्रकृतिमूलकारणपरिणतिः, प्रलयः सरवस्थुल- 
विनाशकोऽस्तीति विजानीत ।। २३ । ५४॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


समान प्रलय (पिशङ्गिला) सव र 
निगलने वाली (रासीत्‌) है; ेसा तू जान ॥२३।५४॥ 
न्मख््र््-हे मनुष्यो ! जो भ्रति सूक्ष्म 


विद्यत्‌ है वह प्रथम परिणाम है। महत्‌ नामक 


द्वितीय परिणाम है । प्रकृति मूल कारणा रूप परि- 


णाम है; ओ्रौर प्रलय सव स्थुल पदार्थो का विनाशक ` 


है; एसा समो ॥ २३। ५४॥ 

न्न्रा० प्रच्याः चौ; =ग्रतीवसूष््मा वियत्‌ । पूर्वं चित्तिः =प्रथमा परिणतिः । बृहद्‌ 
महदास्यम्‌ । पिलिप्पिला =मूलकारणपरिणतिः। पिशङ्किला =सर्वस्थुलविनागकः ॥ 

न्यपरस्पर- पूव प्रडनों का उत्तर-- विद्वान्‌ उत्तर देता दै कि है जिज्ञासु ! विद्युत्‌ प्रथम 
संचित वस्तु है; अर्थात्‌ ग्रति सूक्ष्म वियत्‌ प्रकृति का पहला परिणाम है । महत्‌-तत््व महान्‌ प्रजनन 
शरात्मक वस्तु है जो प्रकृति का दूसरा परिणाम है । रक्षक प्रकृति आद्रभूत == पिलपिली वस्तु है जो मूल 
कारणा खूप परिणाम है । रात्रि के समान प्रलय सव के ्रवयवों को निगलने वाला है भ्र्थात्‌ सव स्थुल 
पदार्थो का विनालक है ।। २३ । ५४ ।। कै ु 


प्रजापतिः । आष्ट्र जिज्ञासुः । ग्रनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनः प्रहनानाह ।। 
विद्रानों से इस प्रकार प्रन करं, यह्‌ उपदेश क्रिया दै ॥ 


काऽ इभरे पिशङ्गिला काऽ कुरु पिशङ्किटा । 
कऽईभास्कन्दमषति कै पन्थां वि संति ॥ ५५॥ 


न्द्रः (का) (ईम्‌) समुच्चये श्रे) नीचसंबोधने (पिशङ्धिला) रूपावरणकारिणी | 


(का) (ईत्‌) (कुरपिक्ञद्धिना) (कः) (ईम्‌) (श्रास्कन्दम्‌) (श्रषंति) प्रप्नोति (कः) (ईम्‌) उदकस्य 


(पन्थाम्‌) माग॑म्‌ (वि) सपंति | ५५॥ 


आन्त्रखः- प्ररेखि! काई पिशङ्किला का ई कुरुपिशङ्किला क ईमास्कन्दमपंति क ई 


पन्थां विसपंतीति समाधेहि ॥ ५५॥ 


स्रप््रब्टा््र्ट्चक्रखः- श्रे स्त्रि! कां 
पिज्ञद्धिला रूपावरणकारिणी ? का ई कुर 
पिङ्ञङ्धिला ? क ईम्‌ श्रास्कन्दमरषति प्राप्नोति { क 
ईम्‌ उदकस्य पन्थां मार्गं विसपंतीति समाधेहि 
॥ २३। ५५॥ 


न्म्य; केन रूपमात्रियते ? केन कृष्यादि 
द्यते ? कः शीघ्रः घावति ? कश्च मार्गे प्रसर 


न्त्व (ररे) प्ररेच्त्रि! (ईम्‌) (का) 
कौन (पिद्धिला) रूप को ्रादृत करने वाली 
दै? (ईम्‌) ग्रौर (का) कौन (कुरुपिशद्धिला) 
कृषि श्रादि के प्रवयवोंको नष्ट करने वाली है? 
(ईम्‌) ग्रौर (कः) कौन (ग्रास्कन्दम्‌) सीघ्र (ग्रपंति) 
पदहैचता है ? कः कौन (ईम्‌) जल के (पन्थाम्‌) 
मागं मे (विसर्पति) गति करता है ? इन प्रों 
का समाधान कर ॥ २३। ५५॥ 


कौन कृषि श्रादिको नष्ट करतादहै ? कौन शीघ्र 


न्त्रम्‌ कौनरूपकोग्रावृत करता है £ 


9 


ह 
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तीति चत्वारः प्रदनाः, तेषामत्तरागिि पररिमन्‌ मन्त्रे दौडता टै ? कौन मागं में चलतादहै ?ये चार प्रदन 


वेदितव्यानि ॥ २३।५५॥ 


धावति । पन्याम्‌ = मार्गे । विसर्पति प्रसरति ॥ 


है । इनके उत्तर श्रगले मन्त्र में समभे ॥२३।५५॥ 
नर स््रब्ट्र्रः-कुरुपिराद्धिला =कृष्यादिनािनी । श्रास्कन्दम्‌ शीघ्रम्‌ । 


भ्रषति = 


न्श्रर्ख सत्रगर - विद्वानों से इ प्रकार प्रन करें - प्ररे विदूपी स्त्रिखूपको ्रावृत करने 
बाली क्या वस्तु है? कृषि श्रादिका विनाश करने वाली क्या वस्तु? कौन लीघ्र दौडताहै? 
जल कै मागं में कौन गति करता दहै? इस मन्त्रम चार प्रन दै; उनका समाधान श्रगले मन्व मेद 


॥ २३ । ५५1 @ 


प्रजापतिः । सर्ध्वर विदान्‌ । स्वरादष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पूवं प्रदनानामुत्तराण्याह ।। 
पूवं मन्त्र में कहे प्रदनों के उत्तरो का उपदेश किया है ॥ 
ञ्रनार पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशङ्किटा । 
शश 5 आस्कन्दंमषेत्यदिः पन्थां वि संपति ॥ ५६ ॥ 


प्रन्टर््थः-- (श्रना) जन्मरहिता प्रकृतिः श्रे) सम्बोधने 


(पिशद्धिला) (उइवावित्‌) 


पशुविशेष इव (कुरुपिशद्धिला) कुरोः =कृतस्य कृष्यादेः पिशान्य ङ्गानि गिलति सा (शाः) पञुविरोष इव 
वायुः (्रास्कन्दम्‌) समन्तादुल्पलुत्य गमनम्‌ (श्रषंति) प्राप्नोति (श्रहिः) मेघः (पन्थाम्‌) पन्थानम्‌ (वि, 


स्ति) विविधतया गच्छति ।। ५६ ॥ 


अतरन्च्रखः-- श्रे मनुष्याः ! श्रना पिशद्धिला श्वावित्करुरुपिशद्धिलाऽस्ति गश ॒भ्रास्कन्द- 


मषत्यहिः पन्थां विसप॑तीति विजानीत ॥ ५६ ॥ 


स्रष्न्टश््ररिन्व्खः- श्रे मनुष्याः ! 
श्रजा जन्मरहिता प्रकृतिः पिशङ्किला, इवावित्‌ 
पशुविदोष इव कुरुपिशङ्किला कुरोः कृतस्य 
कृष्यादेः पि्ान्यङ्गानि गिलति सा श्रस्ति शशः 
पशुविशेष इव वायुः श्रास्कन्दं समन्तादत्पलुत्य गमनम्‌ 
श्रषेति प्राप्नोति । श्रहिः मेधः पन्थां पन्थानं वि 
सपति विविधतया गच्छति; इति विजानीत 
॥ २३। ५६॥ 

न्क्प््ः- रे मनुष्याः ! याऽजा प्रकृतिः 
सर्वकायंप्रलयाधिकारिणी कायंकारणाख्या स्वकार्य 
स्वस्मिन्‌ प्रलापयति; या सेधा कष्यादिकं विनार- 
यति; यो वायुः शश इव गच्छन्‌ सर्वं शोषयति; 
यो मेघः सपं इव गच्छति, तान्‌ विजानीत ॥ ५६ ॥ 


न्तरण्खप्र्-- (अरे) प्ररे मनुष्यो ! (ब्रजा) 
जन्मरहित प्रकृति (पिशङ्किला) रूप को प्रावृत 
करने वाली है एवं (इवावित्‌) संह [पशु विशेष | 
के समान कृषि आदिके श्रद्धोंकोनष्करने वाली 
है । (शशः) खरगोश के समान वायु (श्रास्कन्दम्‌) 
सब भ्रोर उछल कर (श्रषंति) पर्ता है । (्रहिः) 
मेघ=वादल (पन्थाम्‌) मागं में (वि सपति) 
विविध गति करता है; एेसा जानो ॥ २३। ५६॥ 

न्ध्व हे मनुष्यो ! जो अरज==ग्रजन्मा 
प्रकृति है वह सब कायं जगत्‌ का प्रलय करने 
वाली, कायं कारण रूप, श्रपने कायं को श्रपनेमे 
लीन कर लेती है; जो सेह कृषि रादि का विनाश 
करती है, जो वायु शश =खरगोरा के समान चलता 
हग्रा सव को सुखाता है; जो बादल सपं के समान 
गति करता है, उन्हँ जानो ।। २३। ५६॥ 


वण दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्मप्र= पच्टर्थरः- पिशङ्धिला==सव॑कायंप्रलयाधिकारिणी ~ स्वकार्यं २ 
प्रलापयति सा [प्रकृतिः] । श्वावित्‌ =सेधा [संहं इति भाषा] । कुरुषिशङ्भधिला == या कृष्यादि 
यत्ति सा [सेवा | । शः = वायुः । विसपंति = गच्छंति ॥ 

न्प स्तरप रूवं प्रनों का उत्तर - विद्वान्‌ उत्तर देता है कि है मनुष्यो ! जो शरन 
ग्रजन्मा प्रकृति है वह सव कायं जगत्‌ का प्रलय करने वाली, कार्यकारण भ्रात्मक, ओरौर श्रपने कायं को 
शरपने में लीन करने वाली है । जो सेधा सेह (पञु-विशेष) है वह कृषि श्रादि का विनाश करने वाली है । 
जो वायु है वह्‌ शशक खरगो के समान सव ्रोर उचछछल कर परचता है एवं सव को सुखातादै। जो 
मेघ ~-वादल है वह जल-मागं मे विविध गति करता है एवं सपं के समान चलता है । तुम लोग इन 
प्रकृति रादि पदार्थो को जानो ॥ २३।५६ 1) @ 


प्रजापतिः । शष्ट जिज्ञासुः । निचृतिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः प्रदनानाह्‌ ॥ 
विद्वानों से इस प्रकार प्रन करे, यह उपदेश किया है ॥ 


कत्य॑स्य विषाः कत्यक्षरांणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
यज्ञस्य त्वा वरिदथां पृच्छरभत्र॒ कति दोतारऽऋरतुशो यंजन्ति ।। ५७ ॥ 


प््न्टतर्ः- (कति) (श्रस्य) (विष्ठाः) विषेण तिष्ठति यज्ञो यासु ताः (कति) (ब्रक्षराणि) 
उदकानि । श्र्ञरमित्युदकना० ॥ निधं० १। १२॥ (कति) (होमासः) दानाऽऽदानानि (कतिधा) कतिप्रकारेः 
(समिद्धः) ज्ञानादिप्रकादकाः समिद्रूपाः। भ्रव छान्दसो वर्णागमस्तेन धस्य द्वित्वं सम्पन्नम्‌ (यज्ञस्य) 
संयोगादुत्यन्तस्य जगतः (त्वा) त्वाम्‌ (विदथा) विज्ञानानि (पृच्छम्‌) पृच्छामि रत्र) (कति) (होतारः) 
(ऋतुश्षः) ऋतुमृत्‌ं प्रति (यजन्ति) संगच्छन्ते ॥। ५७ ॥ 

श्रपण (अक्षराणि) अक्षरम्‌ यह्‌ उदक नामों में पढ़ा है । निघं० १।१२॥ 


ॐन्च्रय््रः- दे विद्रन्तस्य यज्ञस्य कति विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः कति 

होतार ऋतुगो यजन्तीत्यत्र विषये विदथा त्वाहं पृच्छम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स््रप्रन्ट््रन्च्त्रखः-हे विद्रन्‌ ! श्रस्य न्त्र रे विद्रान्‌ | इस (यज्ञस्य) संयोग 
यज्ञस्य संयोगादृत्पन्नस्य जगतः कति विष्ठाः से उत्पन्न जगत्‌ के (कति) कितने (विष्ठाः) 
विक्षेपे तिष्ठति यज्ञो यासु ताः? कत्यक्षराणि विरिष् स्थिति के श्राधार हैँ? (कति) कितने 
उदकानि ? कति होमासः दानाऽऽदानानि? कतिधा (्रक्षराणि) जल श्रादि निर्माणके साधन है? 
कतिप्रकारः समिद्धः ज्ञानादिप्रकाशकाः समिद्रूपाः ? (कति) कितने (होमासः) देन-लेन श्र्थात्‌ व्यापार 
कति होतारः ऋतुशः ऋतुमृतुं प्रति यजन्ति दै? (कतिधा) कितने प्रकार के (समिद्धः) समिधा 
संगच्छन्ते ? इत्यत्र विषये विदथा विज्ञानानि त्वा के तुल्य ज्ञान प्रादि के प्रकाशक हँ १ (कति) कितने 
त्वाम्‌ ग्रहं पृच्छं पृच्छामि ।। २३ । ५७॥ (होतारः) व्यवहार करने वाले (ऋतुशः) म 
ऋतु में (यजन्ति) संग करते दँ ? यह (श्र) इस 
विषयमे (विदथा) विज्ञान को (त्वा) तुभसे मेँ 
(पृच्छम्‌) पूता है ॥ २३। ५७॥ 


दी 
न्प्रत्र्र्ः--इदं जगत्‌ कव तिष्ठति ? कत्यस्य 
 निर्माणसाघनानि ? कति व्यापारयोग्यानि ? कति- 
विधं ज्ञानादिप्रकाकम्‌ ? कति व्यवहर्तारः ? इति 
पच प्रदनाः; तेषामृत्तराण्युत्तरत् वेद्यानि ॥२३।५७॥ 


है॥ २३।५७॥ @ 
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न्प्राच्ऋ्र्धू--यह जगत्‌ क्रिसमें स्थित दै? 
कितने इसके निर्माण के साधन हँ ? कितने व्यापार 
कै योग्य वस्तु हँ? कितने ज्ञान ग्रादिके प्रकाशक 
हैँ? श्रौर क्रितने व्यवहार करनेवाले? येरपांच 
प्रशन हैँ इनके उत्तर श्रगले मन्त्र में समभे ।२३।५७॥ 


म्प्र= प्रकग्र्थः- ्रक्षराणि = निर्माणसाधनानि । होमासः=व्यापारयोग्यानि [साधनानि] । 
समिद्धः = ज्ञानादिध्रकादाकम्‌ । होतारः = व्यवहर्तारः । कतिधा ==कतिविधम्‌ । ऋतुः == ऋतुमृतं प्रति । 

न्त्रर्खरत्रपर- विद्वानों से इस प्रकार प्रन करंट विदान्‌ ! यह यज्ञ =जगत्‌ किसमें 
स्थित है ? इसके जल श्रादि कितने निर्माण के साधन हैँ? देन-लेनन्=्व्यापारके योग्य कितने पदार्थं ह ? 
ज्ञान श्रादि के प्रकाशक कितने प्रकार कै ह? प्रत्येक ऋतु मे यज्ञ संग करने वाले होता कितने दँ म्र्थात्‌ 
ऋतु शरनुसार व्यवहार करने वाले कितने हँ ? ये पांच प्रद हैँ । इन प्रदनों का उत्तर ्रगले मन्व मे 


प्रजापतिः । ख च्छरिघ्यम=ज्ञानप्रकाजः 1 निचृत्तिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
ूर्वप्रहनानामुत्तराण्याह ॥ 
पूर्वं मन्त्र में उक्त प्रदो के उत्तरों का उपदेश किया दै ॥ 
षट॑स्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिरहोमांः समिधो इ तिघ्ः । 
यस्य॑ ते विदथा प्रब्रवीमि सक्त होतार ऽ ऋतुशो यजन्ति ।। ५८ ॥ 
प्ट: (षट्‌) ऋतवः (शरस्य) (विष्ठाः) (शतम्‌) अक्षराणि) उदकानि (अ्रश्ञोतिः) 
उपलक्षणमेतदसंख्यस्य (होमाः) (समिधः) समिच्यते =परदीप्यते ज्ञानं याभिस्ताः (ह) किल (तिलः) 
(यज्ञस्य) (ते) तुभ्यम्‌ (विदथा) विज्ञानानि (घ्र) प्रकरेण (बरवीमि) (सप्त) पच प्राणा मन प्रात्माच 
(होतारः) दातार श्रादातारः (ऋतुः) (यजन्ति) ।। ५८ ॥ 
अन्च्रयखः- हे जिज्ञासवोऽस्य यज्ञस्य षट्‌ विष्ठाः शतमक्षराण्यशी तिर्होमास्तिसरो ह॒ समिधः 
सप्त होतार ऋतुशो यजन्ति तस्य विदथा तेऽहं प्रब्रवीमि ॥। ५८ ॥ 


स्रप्वन्ट्श््रप्न्व्रिखः- है जिज्ञासवः ! 
शरस्य यज्ञस्य षट्‌ ऋतवः विष्ठाः; शतमक्षराणि 
उदकानि; श्रश्लौतिः उपलक्षणमेतदसंख्यस्य होमाः, 
तिसन ह किल समिधः समिध्यते = प्रदीप्यते जञानं 
याभिस्ताः, सप्त पञ्च प्राणा मन भ्रात्मा च 
होतारः दातार ्रादातारः ऋतुशः यजन्ति, तस्य 
विदथा विज्ञानानि ते तुभ्यम्‌ श्रं 
प्र+ब्रवीमि। २३।५८॥ 


न्ध्रपष्रर््र हे जिज्ञासु लोगो ! (म्रस्य) 
इस (यज्ञस्य) जगत्‌ कौ (षट्‌) छः ऋतुषु (विष्ठाः) 
स्थिति का ग्राधार है; (शतम्‌) ग्रसंख्य (ग्रक्षराणि) 
जल श्रादि वस्तुं है; (अ्रशीतिः) श्रस्सी भ्र्थात्‌ 
उपलक्षण से ्रसंख्य (होमाः) देन-लेन के व्यवहार 
है; (तिखः) तीन विद्याएं (ह) निद्चय से (समिधः) 
ज्ञान श्रादि की प्रकाशक है; (सप्त) पांच प्राण, 
मन ओ्रौर आ्रात्मा ये सात (होतारः) देने-लेने 
वाले होता लोग (ऋतुशः) प्रत्येक ऋतु मेँ (यजन्ते) 
संग॒ करते है; उस यज्ञ -जगत्‌ के (विदथा) 
विज्ञानं का (ते) तेरे लिए मँ (प्र+त्रवीमि) 
उपदेश करता ह ।। २३।५८ ॥ 


१६० 


न्तरक्प्र्थ्ः-हे जानमीप्सवो जनाः ! 
यस्मिन्‌ यज्ञे षड्‌ ऋतवः स्थितिसाधकाः; ्रसंख्यानिं 
जलादीनि वस्तूनि व्यवहारसाधकानि; बहवो 
व्यवहारयोग्याः पदार्थाः, सवं प्राण्यप्राणिनो 
होत्रादयः संगच्छन्ते, यत्र च ज्ञानादिश्रकाशिका 
त्रिविधा विद्याः सन्ति; तं यज्ञं यूयं विजा- 
नीत ॥ २३।५८ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
न्प्र टै जिज्ञासु लोगो! | यज्ञ 


मे छः ऋतुएं स्थिति की साधक हैँ; भ्रसंख्य जल 
श्रादि वस्तुएँ व्यवहार कौ साधक हैः वहृतसे 
व्यवहार के योग्य पदाथं हैः सव प्राणी श्रौर 
ग्रप्राणी एवं होता भ्रादि लोग संग करते; श्रौर 
जहां ज्ञान प्रादि कौ प्रकाशक तीन प्रकार की 
विद्यां है; उस्न यज्ञ को तुम जानो ॥ २३ । ५८॥ 


न्प्ल स््रब्ट्र्थः-- विष्ठाः == स्थितिसाधकाः । अक्षराणि ==जलादीनि वस्तूनि व्यवहार- 
साधकानि । प्रशीतिः== वहवः । होमाः=व्यवहा रयोग्याः पदार्थाः । होतारः =प्राण्यप्राणिनो होत्रादयः ॥ 
यजन्ति संगच्छन्ते । तिः त्रिविधाः । समिधः ==ज्ञानादिप्रकाशिका विद्याः 

ग््रर्खसत्र्रर-- पुव प्ररनों का उत्तर विद्वान्‌ उत्तर देतादै किदे जिज्ञासु! इस यज्ञ 
जगत्‌ में छः ऋतु स्थिति की साधक हैँ । शेत =ग्रसंख्य जल श्रादि वस्तुं व्यवहार कौ साधक हैँ । भ्स्सी = 
बहुतसे पदाथं व्यवहारके योग्य हँ। सव प्राणी श्रप्राणी एवं होता श्रादि लोग यज्ञ=संग करते 
हैँ। ज्ञान रादि की प्रकाशक विविध विद्याएं हैँ । जिज्ञासु लोग इस यज्ञ॒ रूप जगत्‌ को 
जानं ॥ २३। ५८॥ @ 


प्रजापतिः । श्र ण्ट जिज्ञासुः । निचत्तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः प्रहनानाह ।॥ 
विद्वानों से इस प्रकार प्रन करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


कोऽ अस्य वेद्‌ युर्वनस्य नाभं को चयावापृथिवी ऽ अन्तरिक्षम्‌ । 
कः सूर्यस्य वेद्‌ बृहतो जनित्रे को वेद्‌ चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ५९ ॥ 


प्प्रब्टा्रः- 
मध्यमाङ्ख 


(कः) (रस्य) (वेद) जानाति (भुवनस्य) सर्वाधिकरणस्य संसारस्य (नाभिम्‌) 
वन्धनस्यानम्‌ (कः) (ावाप्रृथिवी) सूच्यं भूमी (्रन्तरिक्षम्‌) प्राकाशम्‌ (कः) (सृ्ंस्य) 


सवितूमण्डलस्य (वेद) जानाति (बहतः) महतः (जनित्रम्‌) कारणं जनकं वा (कः) (वेद) (चन्द्रमसम्‌) 


चन्द्रलोकम्‌ (यतोजाः) यस्माज्जातः ॥ ५६ ॥ 
न्त्त्रख 


है विद्रन्तस्य भ्रुवनस्य नाभि कौ वेद को द्यावापृथिवी भ्रन्तरिक्षं वेद को वृहत 


सूर्य॑स्य जनित्रं वेद यो यतोजास्तं चन्द्रमसं च को वेदेति समाधेहि ॥ ५६ ॥ 


स्त्रप््रब्टग्््रन्त्रखः- ह विद्रन्‌ ! श्रस्य 
भवनस्य सर्वाधिकरणस्य संसारस्य नाभि मध्यमाद्ध' 
बन्धनस्थानं को वेद जानाति ? को द्यावापृथिवो 
सूय॑भूमी ्रन्तरिक्षम्‌ ्राकाशं वेद जानाति ?को 
बहतः महतः सू य॑स्य सवितृमण्डलस्य जनित्रं कारणं 
जनकं वा वेद जानाति ? यतोजाः यस्माज्जातः तं 
चन्द्रमसं चन्द्रलोकं च को वेद जानाति ? इति 
समावेहि । २३। ५६ ॥ 


न्र्‌ ठे विद्वान्‌ । (म्रस्य) इस 
(मूवनस्य) सवके ्राधार संसार की (नाभिम्‌) 
नामि ्रर्थात्‌ मध्यम श्रद्ध एवं बन्धन-स्थान को 
(कः) कौन (वेद) जानता है ? (कः) कौन (चयावा- 
पृथिवी) सूर्य, भूमि श्नौर (ग्रन्तरिक्षम्‌) प्राकाश को 
(वेद) जानता है ? (कः) कौन (बृहतः) महान्‌ 
(सूर्यस्य) सू्य-मण्डल के (जनित्रम्‌) कारण वा 
जनक को (वेद) जानता है? ग्रौर (यतोजाः) जिसमे 


„1 


॥ 
। 
। 
। 


श्व 

तरयोविदा ग्रध्याय १६१ 
उत्पन्न होने वाले उस (चन्द्रमसम्‌) चन्द्र लोक को 
(कः) कौन (वेद) जानता दै ? इसका समाधान 
(= कर ।॥ २३। ५६ ॥ 

न्त्यः म्रस्य जगतो धारकं वन्धनं, न्त्रक इस जगत्‌ का धारणा करने 


भूमिसूरयन्तरिक्षाणि, महतः सूर्यस्थ॒ कारणम्‌, वाले वन्न, भूमि, सूं, ्रन्तरिक्न, महान्‌ सूं के 


यस्मादुत्पन्तदचन्द्रस्तं च को वेद? इति चतुर्णां कारण ग्रौर उससे उत्पन्न चन्द्र को कौन जानता 
परदनानामृत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे सन्तीति वेदि- दहै? इन चारं प्रदो के उत्तर प्रगे मन्रमें रह 
तव्यम्‌ ।। २३।५६ ॥ एेसा समभ ॥ २३। ५६ ॥ 

ग्ल प््रब्डतर््ः-- भुवनस्य जगतः ! नाभिम्‌ धारकं बन्धनम्‌ । 


न्प्रणखरतरगर - विष्ठानों से इस प्रकार प्रदन करे हे विद्वान्‌ ! इस सवके प्रावार संसार कौ 
साभि मध्यम भ्रंग एवं बन्धन स्थान कौन है । सूयं, प्रथिवी श्रौर श्राकाश को कौन जानता है ? महान्‌ 
सूय-मण्डल के कारण वा जनक को कौन जानता है ? सूं से उत्प चन्दर-लोक को कौन जानता है ये 
चार प्रदन दै । इनका उत्तर श्रगले मन्त्र मे है ॥ २३।५६॥ @ 


प्रजापतिः । ख्छ्णध्यात्प विद्वान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥। 
पूर्वप्रदनानामुत्तराण्याह ॥ 
पूर्वं मन्त्र में कहै प्रसनो के उत्तरो का उपदेशा क्रिया है ॥ 
वेदाहमस्य शुव॑नस्य नाभि वेद॒चावापरथिवी ऽ चरन्तरिकषम्‌ । 
वेद्‌ सूर्यस्य वृतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 


स््रन्धरथः- (वेद) (ग्रहम्‌) (भ्रस्य) (गुवनस्थ) (नाभिम्‌) वन्धनम्‌ । (वेद) (चावापृथिवो) 
प्रकाशाभ्रकाशौ लोकसमूहौ (श्रन्तरिक्षम्‌) काम्‌ (वेद) (सूर्य॑स्य) (वहतः) महत्परिमाणयुक्तस्य 


, (जनित्रम्‌) (श्रथो) (वेद) (चन्द्रम्‌) (यतोजाः) ।। ६० ॥ 


अनव यख्रः- हे जिज्ञासोऽस्य सवनस्य नाभिमहं वेद यावापृथिवौ मरन्तरिक्ं वेद वृहतः सूर्य॑स्य 
जनित्रं वैद । ्रथो यतोजास्तं चन्द्रमसच्चाहं वेद ।। ६० ।\ 


स््रस््रच्धाध्यरण्न्व्रिखः- हे जिज्ञासो ! ्रस्य न्प्र हे जिज्ञासु! ग्रस्य) इस 
भुवनस्य नाभि बन्धनम्‌ श्रहुं वेद; द्यावापृथिवी (यवनस्य) संसार कौ (नाभिम्‌) नामि भ्र्थात्‌ 
प्रकाशाप्रकाशौ लोकसमूहौ श्रन्तरिक्षम्‌ प्राकारं वेद; बन्धन को (ग्रहम्‌) मँ (वेद) जानता है; (चावा- 
बृहतः महत्परिमाणयुक्तस्य सू्स्य जनित्रं वेद; पृथिवी) भ्रकादा रौर श्रप्रकारा खूप लोकां तथा 
श्रो यतोजास्तं चरमसं चाहं वेद ।। २३।६०।॥। (अन्तरिक्षम्‌) श्राकाश को श्रौर (बृहतः) महत्परि- 
माण वाले (सूर्यस्य) सूयं के (जनित्रम्‌) कारण वा 
जनक को (वेद) जानता ह; (रभो) श्रौर (यतोजाः) 
जिस सूयं से उत्पन्न होने वाले उस (चन्धमसम्‌) 
चन्द्र को (ब्रह्म्‌) मेँ (वेद) जानता हँ ।। २३। ६०॥ 


१९२ 
न्त्रयत्र््ः- विदान्‌ त्रूयात्‌- है जिज्ञासो! 
अस्य॒ जगतो बन्धनस्थित्तिकारणं, लोकव्यस्य 
कारणां, सूर्याचन्द्रमसोश्चोपादाननिमित्ते-- 
एतत्सवं महं जानामि । 
ब्रह्मं वास्य स्वस्य निमित्तं कारणं प्रकृतिर्चो- 
पादानमिति ॥। २३। ६० ॥ 


न्तरए्ड्खस्त्रजर- पूवं प्रनों के उत्तर- विद्वान्‌ उत्तर देताहै किट जिज्ञासु! इस जगत्‌ की. 
नाभि==वन्धन एवं स्थिति कारण को म जानता ह । द्लोक, पृथिवी लोक, भ्राकाश लोक इन तीनों 
लोकों के कारण को मै जानता हँ । सूर्यं नौर चन्द्रमा के उपादान कारण एवं निमित्त कारणको भी 
मै जानता ह । इन सव का ब्रह्म ही निमित्तक्रारण ग्रौरं प्रकृति उपादान कारण है ।। २३।६०॥ @ 
प्रजापतिः । श्रण्टग् जिज्ञासुः । निचृत्िषटुप्‌ । धैवतः । 
पुनः प्रहनानाह ।॥ 
विद्वानों से इस प्रकार प्रदन कर, यह उपदेश किया है ॥ ॥ 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र॒ भुव॑नस्य नाभेः। 
पृच्छामि त्वा वृष्णो 5 अश्व॑स्य रेत॑ः पृच्छामि वाचः परमे व्योम ॥६१॥ 
प्प्रच्टर्थः- (पृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (परम्‌) परभागस्थम्‌ (प्रन्तम्‌) सीमानम्‌ (पृथिव्याः) 


(पृच्छामि) (यत्र) (भुवनस्य) (नाभिः) मध्याकषंणोन बन्धकम्‌ (पृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (वृष्णः 
सेचकस्य (ग्रदवस्य) बलवतः (रेतः) वीरम्‌ (पृच्छामि) (वाचः) वाण्याः (परमम्‌) 


आकाडरूपं स्थानम्‌ ।। ६१ ॥ 


अरन्च्खः- है विद्रन्नहं त्वा त्वां प्रथिव्या भ्रन्तं परं पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिरस्ति तं ५ 
पृच्छामि यद्‌ वृष्णोऽवस्य रेतोऽस्ति ततयृच्छामि वाचः परमं व्योम त्वा पृच्छामीति वदोत्तराशि ॥ ६१॥ ` 


सत्रप्रब्याश्र्््त्रखः- है विदन्‌ ! ब्रह 
त्वा त्वां पृथिव्या श्रन्तं सीमानं परं परभागस्थं 
पृच्छामि । यत्र भुवनस्य नामिः मध्याकरषरोन 
बन्धकम्‌ श्रस्ति तं पृच्छामि । यद्‌ वृष्णः सेचकस्य 
श्रश्वस्य बलवतः रेतः वीर्यम्‌ श्रस्ति तत्पृच्छामि । 
वाचः वाण्याः परमं प्रकृष्टं व्योम प्राकादारूपं स्थानं 
त्वा त्वां पृच्छामीति वदोत्तराणि ॥ २३।६१॥ 


ज्तव््र््रः- पृथिव्याः सीमा, लोकस्या- 
क्ंणोन वन्धनं वलिनो जनस्य पराक्रमः, वाक 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-मास्कर 


? 4 


॥। 
न्प्र - विद्वान्‌ उत्तर देवे-हे 
इस जगत्‌ के वन्धन एवं स्थिति कै कारणा, ठ 
लोकों के कारण, सूर्यं ्रौर चन्द्रमा के उप 
कारणा इन सव को मेँ जानता हैँ । 
बरह्मही इस सव का निमित्त कारण है श्रौः 
प्रकृति उपादान कारणा है, फेसा सम्भे ॥ २३।६०॥ 


~~ 


1, 


प्रकृष्टम्‌ (व्योम) 


नपस हे विद्धान्‌ | मै (त्वा) तुभे 
(पृथिव्याः) प्रथिवी की (परम) परभागीय 
(ग्रन्तम्‌) सीमा (पृच्छामि) पूता ह । (यत्र) जहाँ 
(वनस्य) संसार कौ (नाभिः) नाभि ब्रर्ात्‌ ` 
मध्य-्आकषण से वांधने वाली वस्तु है उसे ` 
(च्छामि) पचता ह । जो (वृष्णः) सेचन करने 
वाले (म्रस्वस्य) बलवान्‌ पुरुष का (रेतः) वीर्य 
ठै उसे (पृच्छामि) पचता ह । (वाचः) वाणी 
का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) श्राकाञ्च रूप स्थान ` 
(त्वा) तुमसे (पृच्छामि) पूछता ह । इनके 
बतलाइए ॥ २३। ६१॥ 

न्त्र पृथिवी की सीमा, क 
श्राकर्पणा से वाधना, बलवान पुरुष का पराक्रम 


तै 


` तयोव श्रव्याय १९३ 


परागश्च कोऽस्ति ? इत्येतेषां प्रह्नानामृत्तराणि श्रौर वाणी का पारंगत कौन? इन प्रदनोंके 
परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदितव्यानि ॥ २३। ६१ ॥ उत्तर श्रगले मन्त्र मे समभे ।। २३।६१ ॥ 

न्ञ््र= प््रच्डगश्वरः- भुवनस्य लोकस्य । म्रश्चस्य==वलिनो जनस्य रेतः =-पराक्रमः। 
व्योम =पारगः । 

स्पऽखरसत्रपर- विदानों सेइस प्रकार प्रश्न करे टे विद्रान्‌ | म प्रापसे प्रथिवी की 
परभागीय सीमा पूछता ह । लोकों की नामि = मध्य श्राकषंणा से बन्धन करने वाली वस्तु के विषयमे 
पूचछता ह । वीरथ-सेचन मे समर्थं बलवान्‌ पुरूष के वल एवं पराक्रम के विषयमे पृद्छताह। वाणीका 
उत्तम स्थान ्र्थात्‌ पारंगत कौन यह पूछता ह । इन प्रदनों के उत्तर श्रगले मन्त्र मेँ रँ । २३।९१॥ छ 


प्रजापतिः । स्तरन्तरणध््त्र्=विद्रान्‌ । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः। 
पव प्रनानामुत्तराण्याह्‌ ॥ 
पूवं मन्त्र मे कहे प्ररनों के उत्तरो का उपदेश किया है ।। 


इयं वेदिः परो ऽ अन्त॑ः पृथिव्या 5 श्रयं य॒ज्ञो यु्वनस्य नाभः । 
श्रय सोमो ष्णो ऽ अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः पमं व्यम ॥ ६२॥ 
ह प्रब्टगर्;ः- (इषम्‌) (वेदिः) मध्यरेखा (परः) (ग्रन्तः) (पृथिव्याः) भूमेः (श्रयम्‌) (यज्ञः) 
सर्वैः पूजनीयो जगदीदवरः (वनस्य) संसारस्य (नाभिः) (ज्यं). (सोमः) ग्रोपचिराजः (वृष्णः) 
वीयं करस्य श्रवस्थ) वलेन युक्तस्य जनस्य (रेतः) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (श्रय) (वाचः) वाण्याः 


(परमम्‌) (व्योम) स्थानम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अनच््रय्रः- हे जिज्ञासो ! इयं वेदिः पृथिव्याः परोऽन्तोऽयं यज्ञो भुवनस्य नाभिरयं सोमो 
वृष्णोऽदवस्य रेतोऽयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योमास्तीति विद्धि ॥ ६२ ॥ 


रख्रप््रब्ट्श््रण्न्च्रिखः- हे जिज्लासो ! इयं 
वेदिः मध्यरेखा पृथिव्याः भूमेः परोऽन्तः, श्रयं यज्ञः 
सर्वेः पूजनीयो जगदीदव रः भुवनस्य संसारस्य नाभिः, 
श्रयं सोमः ग्रोषधिराजः वृष्णः वीर््य॑करस्य श्रवस्य 
वलनेन युक्तस्य जनस्य रेतः, श्रयं ब्रह्मा चतुेदवित्‌ 
वाचः वाण्याः परमं व्योम स्थानम्‌ श्रस्तोति 
बिद्धि ॥ २३।६२॥ 


न्त्रः हे मनुष्याः यदि स्रस्य भूगो- 
लस्य मध्यस्था रेखा ज्रियेत तदि सा उपरिष्टाद्‌ 
भरमेरन्तं ्ापयुवती सती व्याससंजञां लभते । श्रयमेव 
भूमेरन्तोऽस्ति । सर्वेषां मध्याकरपंणं जगदौदवरः, 


न्त्रप्गर्थ-हे जिज्ञासु । यह्‌ 
(वेदिः) मध्य रेखा (पृथिव्याः) भूमि का (परः) 
परभागीय (अन्तः) सीमा है; (रयं) यह (यज्ञः) 
सवका पूज्य जगदीङ्वर (भुवनस्य) संसार की 
(नाभिः) नामि है; (प्रयम्‌) यह्‌ (सोमः) ग्रोषधियों 
का राजा सोम (वृष्णः) वी्ं-सेचक (ग्रदवस्य) 
बलवान्‌ पुरुष का (रेतः) वीयं हैः (ग्रयम्‌) यह 
(ब्रह्मा) चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा (वाचः) वाणी 
का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) स्थान हैः यह 
जाने ।। २३। ६२ ॥ 

न्ध्व हे मनुष्यो ! यदि-इस भूगोल 
की मध्यस्थ रेखा खेचौ जाए तो वह्‌ ऊपर से भूमि 
के अरन्त=सीमा को प्राप्त करती हुई व्यास संज्ञा 
को प्राप्त करती है । यही भूमि का प्रन्त्=सीमा 


१९४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


सर्वेषां प्राणिनां वीर्यकर ग्रोषधिराजः सौमो, दै । सवका मध्य-प्राकर्ष॑ण (नाभि) ् है। 
वेदपारगो वाकूपारगोऽस्तीति यूयं विजानीत सब प्राणियों को बलवान्‌ करने वाला श्रोषधियों 
॥ २३। ६२ ॥ का राजासोमहैः प्रौर वैद का पारंगत ब्रह्मा 
वाणो का पारंगत है; एसा तुम जानो ॥२३।६२॥ 
ग्तर्र= प््ब्टःर््रः- वेदिः मध्यस्था रेवा । परथिव्याः == ग्रस्य भूगोलस्य । श्रन्तः व्यासः । 
नाभिः ==मध्याकर्षणम्‌ । प्रहवस्य = स्ंषां प्रारिनाम्‌ । रेतः ==वीर्यकरः । ब्रह्मा = वेदपारगः ॥ 
अतरन्खव्र ठ्खग्र्यख्त्र-- (इयं वेदिः) श्रभिप्रा० इन मन्त्रों मं रेखागणित का प्रकाश 
क्रिया है । क्योकि वेदौ की रचना मे रेवागशित का भी उपदेश है जसे तिकोन चौकोन श्येन पक्षी के 
श्राकार श्रौर गोल भ्रादिजो वेदीका श्राकार किया जाताहै। सो श्रार्य्यो ने रेखागणित ही का दृष्टान्त 
माना था क्योकि (परो म्रन्तः प°) प्रृथिवीका जो चारों ग्रोर घेरा है उसको परिधि ग्रौर ऊपर से श्रन्त 
तक जो पृथिवी कौ रेखा है, उसको व्यास कहते हैँ इसी प्रकार से इन मन्तं मे प्रादि, मध्य रौर भ्रन्त 
ग्रादि रेखाग्रों को मी जानना चाहिए रौर इसी रीति से तिय॑क्‌, विषुवत्‌ रेखा श्रादि भी निकलती हैँ ॥ 
(ऋर्ेदादिभाष्यभूमिका, प्राथंनायाचनासमर्पणा विषयः) 


तरख स्रगर- पुवं प्रश्नों का उत्तर विद्धान्‌ उत्तर देताहै कि हे जिज्ञासु! यह वेदि= 
मध्यरेखा पृथिवी की परभागीय सौमा है । यदि इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा खेची जाए तो वह ऊपर से 
भूमि की सीमाकोप्राप्र करती हुईं व्यास संज्ञा को प्राप्त होती है । यही भूमि का ग्रन्त=सीमाहै। यह 
यज्ञ ==सव का पूज्य जगदीदवर इस संसार का नाभि=मध्य-प्राकषंण है । यह श्रोषधियों का राजा सोम 
वीयं सेचन मे समथं बलवान्‌ पुरुष का बल एवं पराक्रम है । यह चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा वाणी का 
उक्ष स्थान है म्र्थात्‌ वेद का पारंगत ही वाणी का पारंगत है ॥ २३। ९२ ॥ @ 


प्रजापतिः । स्ऋध््र7त्7्र = विद्वान्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
ईङवरः कीदश्ञ इत्याह ॥ 
ईश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


सुभः स्वयम्भू परथमो ऽन्त्हत्यणंवे । दधे द गरभभृलियं यतो जातः ग्रजाप॑तिः ।॥। ६३ ॥ 


प्रनटः (वुभरः) यः सुष्टु भवतीति (स्वयम्मः) यः स्वयम्मवतधुत्पत्तिनाशरहितः (श्रथमः) 
ग्रादिमः (्रन्तः) मध्ये (महति) (ज्ररंवे) यत्राणस्युदकानि संबद्धानि सन्ति तस्मिन्‌ संसारे (दधे) 
दधाति (ह) बरिल (गर्भम्‌) बीजम्‌ (ऋत्वियम्‌) ऋतुः सम्प्राप्तोऽस्य तम्‌ (यतः) यस्मात्‌ (जातः) 
(प्रजापतिः) प्रजापालकः सूर्यः ६३ ॥ 

ॐन्त्रखः- टे जिज्ञासो ! यतः प्रजापतिर्जातो यदव सुभूः स्वयम्भूः प्रथमो जगदीइवरो 
महत्यणावेऽन्तऋं त्वियं गर्भं दवे तं ह्‌ सवं जना उपासीरद्‌ ॥ ६३ ॥ 


स्रप््रव्य्र्त्रिखः-- हे जिज्ञासो ! यतः स्पष्टे जिज्ञासु ! (यतः) जिससे 


यस्मात्‌ प्रजापतिः प्रजापालकः सूर्यः जातः, यश्च 
सुभूः यः सुष्टु भवतीति, स्वयम्भूः यः स्वयम्भव- 
व्युतत्तिनारहितः, प्रथमः ्रादिमः जगदीहवरो, 
महत्यरवे यव्राणास्थुदकानि सम्बद्धानि सन्ति 


(प्रजापतिः) प्रजा का पालक सूर्यं (जातः) उत्प ` 
हृम्रा है; ग्रौर जो (सुभूः) उत्तम सत्तावाला, 
(स्वयम्भूः) स्वयं सत्ता वाला प्र्थात्‌ उत्पत्ति श्रौर 
नाश से रदित, (प्रथमः) श्रादिम नगद + 


त्रयोविश श्रध्याय १६५ 


 श्रन्तः मध्ये ऋत्वियम्‌ ऋतुः (महति) महान्‌ (म्ररवि) जल श्रादि पदार्थो से 
तं गर्भं बीजं दधे दधाति; तं हक्रिल सम्बद्ध संसारके (ग्रन्तः) मध्यमे (ऋत्वियम्‌) 
` उपासीरन्‌ ।॥ २३। ६३ ॥ ऋतु-ग्रनक्रल (गर्भम्‌) वीज्‌ को (दधे) धारण 
[कि करता है; उसकी (ह) ही सव लोग उपासना 
करें ।। २३।६३॥ 

प्रत व यदि मनुष्याः सूर्यादीनां परं न्प्र यदि मनुष्य सूयं प्रादिके परम 
श्रकृति, तव्र॒बीजधारकं परमात्मानं च॒ कारण प्रकृति श्रौर उसमें बीज को धारण करने 
हे- तेऽस्मिन्‌ संसारे विस्तीर्णसुखा वाले परमात्मा को जानें तो इस संसारमें विस्तृत 
सुख वाले हँ । २३।६३ ॥ 

न्ठ स्ञन्टवरथः- गर्भम्‌ =सूर्यादीनां परं कारणं प्रकृति तत्र वीजधारकं परमात्मानं च । 
। न्प्रर्खररखरतरर- ईदवर कंसा है- जिससे प्रजा का पालक सूर्यं उत्पन्न हृग्रा है, जो उत्तम 
› स्वयस्भ श्रथात्‌ उत्पत्ति प्रौर विनाश से रहित, प्रथम =ग्रादिम जगदीदवर है वह इस महान्‌ 
में ऋतु-श्नुसार गमं =वीजों को धारण करता है शर्थात्‌ सूरय श्रादि का पर =्रन्तिम कारण 
ति है। उस प्रकृति मे परमात्मा सव वीजो धारण करता है । जो मनुष्य उस परमात्मा को जानते 
के विस्तृत सुख वाले होते है ॥ २३1 ६३ ॥ @ 


प्रजापतिः । छंडव्त्ररः स्पष्टम्‌ । विराङ्ष्टिक्‌ । ऋषभः ।। 
ईङवरः कथमुपास्य इत्याह ।। 
ईश्वर की उपासना कंसे करनी चाहिए, इस विषय का उपदेर किया है ॥ 


होतां यक्षत्यनाप॑ति% सोभ॑स्य महिम्नः । जुषतां पिवतु सोम होत ॥ ६४ ॥ 


प्न्टगर्थः- (होता) श्रादाता (यक्षत्‌) यजेत्पूजयेत्‌ (प्रजापतिम्‌) विश्वस्य पालकं 
` स्वामिनम्‌ (सोमस्य) सकलंश्वय्ययुक्तस्य (महिम्नः) महतो भावस्य सकाशात्‌ (जुषताम्‌) (पिबतु) (सोमम्‌) 
(होतः) दातः (यज) पूजय ॥ ६४ ॥ 
अन्व्रखः-- हे होतयथा होता सोमस्य महिम्नः प्रजापति यक्षज्जुषतां च सोमं च पिवतु 
स्वं यज पिव च ॥ ६४॥ 


्रल््च्रखः- हे होतः ! दातः ! न्प्र हे (होतः) दाता पुरुष ! जेसे 
श्रादाता सोमस्य सकलेरवयंयुक्तस्य (होता) शुम गुणों को ग्रहण करने वाला विद्वान्‌ 
महतो भावस्य सकाशात्‌ प्रजापति (सोमस्य) सकल एेडवयं से युक्त परमात्मा की 
य॒ पालकं स्वामिनं यक्षत्‌ यजेत =पूजयेत्‌ (महिम्नः) महिमा से (प्रजापतिम्‌) विद्व के 
\ सोमं सर्वाषधिरसं च पिबतु, तथा त्वं यज पालक ईशर कौ (यक्षत्‌) पूजा करता है, (जुषताम्‌) 
पिब च।। २३।६४॥ प्रीति सेवा करतादै श्रौर (सोमम्‌) सव ग्रोपधियों 
के रस का (पिवतु) पान करताहैः वेमे तू (यज) 
पूजा कर श्रौर पान कर ।। २३। ६४॥ 
प्रः रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। न्भणत्पर्थयः इस मन्त्र में वाचक लुपोपमा 
॥ यथा विद्वांसोऽस्मिज्जगति रचनादि- श्रलंकार है। हे मनुष्यो! जसे विद्वात्‌ लोग इस 


१९६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
विदोषः परमात्मनो महिमानं विदित्वैनमुपासते, जगत्‌ मे रचना श्रादि विशेष कारणों से 
तथेत युयमप्युपाध्वम्‌ । की महिमा को जानकर इसकी उपासना 


है; वैसे इसकी तुम भी उपासना करो । 
यथेमे युकत्यौपधानि सेवित्वाऽरोगा जायन्ते ` जसेथे विद्ाच्‌ लोग श्नौषधों का सेवनं वके 

तथा भवन्तोऽपि भवन्तु ।॥ २३।६४॥ नीरोग हो जाते हैँ वेमे श्राप भी हों ॥ २३।६४॥ 

न्तरा० प््रन्डगर््ः-होता = विद्रान्‌ । सोमस्य परमात्मनः । सोमम्‌ =ग्रौषघम्‌ । 

न्भ्पर्खसत्रप्र- १. ईङ्वर की उपासना कंसे करे जसे शुभ गुणों को ग्रहण करने व 
विदान्‌ इस जगत्‌ मे सकल एवं से युक्त परमात्मा की रचनादि को देखकर उसकी महिमा ॥ 
समभताहै श्रौर सव जगत्‌ के पालक परमात्मा की पुजा करता है, उसे प्रीति करता है एवं ' 
सेवा उपासना करता है, वैसे सब मनुष्य परमात्मा की उपासना करं । 

जैसे विद्धान्‌ लोग सोम सव श्रौषधियों के रस का युक्ति से पान करके नीरोग ॥ है ठ 
सव लोग श्राचरण कर । 

२. श्रलङ्कार ~ इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव" भ्रादि पद लुप्त है श्रतः वाचक 
श्रलंकारटै। उपमायहदहै कि विद्वानों के समान सव मनुष्य परमात्मा की उपासना करें तथा 
ओ्रौषध-सेवन करके नीरोग रहे ।। २३। ६४।। @ 


प्रजापतिः । ईधव्ररः स्पष्टम्‌ । विरा्त्रिष्टरप्‌ । धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईदवर कौ उपासना कंसे करनी चाहिए, इसका फिर उपदेश करिया है ॥ 


भजापते न त्वदेतान्यन्यो विष्वां रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 5 अस्तु वय स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


प््रच्ट र: (प्रजापते) सर्वस्याः प्रजायाः पालक =स्वामिन्नीश्वर ! (न) (त्वत्‌) न उ 
सकाशात्‌ (एतानि) प्रथिव्यादीनि भूतानि (श्रन्थः) भन्तः (विवा) सर्वाणि (रूपाणि) स्वरूपयु 
(परि) (ता) तानि (बभूव) भवति (यत्कामाः) यः पदाथ; कामो येषां (ते) तव (जुहुमः) प्रंसामः (तत्‌ 
कमनीय वस्तु (नः) प्रस्ममभ्यम्‌ (रस्तु) भवतु (बयम्‌) (स्याम) भवेम (पतयः) स्वामिनः पालकाः 
(रयीणाम्‌) विद्यासुवर्णादिधनानाम्‌ ।। ६५॥ 

श्रन्व्रखरः-- हे प्रजापते परमात्मन्कश्चित्त्वदन्यस्ता तान्येतानि विश्वा रूपि वस्तूनि न षरि । 


वभूव । यत्कामा वयं त्वां जुहुमस्तन्नोऽस्तु ते कृपया वयं रयीणां पतयः स्याम ॥ ६५॥ ४ र । 
। 


सत्रष्वच्टव््रान्ततरखरः -- है प्रजापते न्प्रत्र्र्‌ है (प्रजापते) सव प्रजा 
परमात्मन्‌ ! सर्वस्याः प्रजायाः पालक =स्वामिन्नी- स्वामी परमात्मन्‌ ! कोई (त्वत्‌) तुञ्ञ से ५ 
श्वर ! कदिचत्‌ त्वत्‌ तव॒ सकाशाद्‌ श्रन्थः भिन्नः भिन्त (ता) उन (एता) इन पृथिवी श्रादि भूत 
ता=-तानि एतानि पृथिव्यादीनि मतानि विद्वा एवं (विश्वा) सव (रूपाणि) रूप-युक्त वस्तुश्ो 
सर्वाणि क स्वरूपयुक्तानि वस्तूनि न परि+ (न) नहीं (परि + वभूव) दवाता है । 
बभूव भवति । 


यत्कामाः यः पदार्थः कामो येषां, वयं त्वां 
जुहमः ्रशंसामः, तत्‌ कमनीयं वस्तु नः प्रस्मम्यम्‌ 
श्स्तु भवतु । ते तव कृषथा वयं रयीणां विद्या- 
सुवरणादिधनानां पतयः स्वामिनः पालकाः स्याम 
भवेम ॥ २३। ६५ ॥ 


न्तरव््र्यः--यदि परमेडवरादृत्तमं वृददै- 
इवयंयुक्तं सवं शक्तिमद्‌ वस्तु किचिदपि नास्ति; 
तहि तुल्थमपि न । यो विदवात्मा विदवस्ष्टाऽखिले- 


चरयोविड प्रध्याय 
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(यत्कामाः) जिस पदार्थं कौ कामना वाने हम 
लोग तेरी (जुहमः) प्रशंसा करें (तत्‌) वह कमनीय 
वस्तु (नः) हमारे लिए (ग्रस्तु) प्राप्तहो। (ते) 
तेरी कृपा से (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) विद्या, 
सुवणं श्रादि धनों के (पतयः) स्वामी, पालक 
(स्याम) होवें ।। २३। ६५॥ 

न्त्राव्रज्श्र यदि परमेदवर से उत्तम, बडी, 
डवर्य-यक्त, सर्वशक्तिमान्‌ वस्तु कोई नहीं है ग्रौर 
नही उसके तुत्थ है । जो विदव का ्रात्मा, विव 


इवर्थप्रद ईदवरोऽस्ति तस्यैव भव्तिविङेषेण 
पुरुषार्थेन हिकमैखवर्य, योगाभ्यासेन पारमार्थिकं 
सामर्थ्य प्राप्नुयाम ॥ २३ । ६५॥ 


का खष्टा, ग्रखिल पेदवयं का दातता ईद्वर है उसकी 
ही भवित विशेष से एवं पुरुषार्थं से इह्‌-लोक के 
ेदवयं को; योगाभ्यास से पारमाथिक सामर्यंको 
प्राप्त करं ।। २३। ६५ ॥। 


ॐ्न्खच्र क्ख्ररव्खग्रत्र- हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! (त्वत्‌) ्रापसे 
(श्नन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन (विद्वा) सव (जातानि) उत्पन्न हृएु जड़, चेतन 
श्रादिकों को (न) नहीं (परि, बभूव) तिरस्कार करता है अर्थात्‌ प्राप सर्वोपरि हैं । (यत्कामाः) 
जिस-जिस पदार्थं की कामना वाने हम लोग (ते) आ्रापका (जुहुमः) भ्राश्रय लेवें प्रौर वांछा करं (तत्‌) 
उस-उस की कामना (नः) हमारी सिद्ध (अरस्तु) होवे; जिससे हम लोग (रयीणाम्‌) धनेश्वर्यो के (पतयः) 
स्वामी (स्याम) होवें ॥ (संस्कारविधि, ईर्वर्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌) । 


न््ऋख्यसपर- ईदवर की उपासना- टे सव प्रजा के पालक स्वामी परमात्मन्‌ ! प्रापसे 
भित्त दुसरा कोई इन पृथिवी आदि भूतो के रूपो का परिभव नहीं कर्‌ सकता अर्थात्‌ श्राप से उत्तम्‌, 
बड़ा, देदव्शाली, स्वंशक्तिमान्‌ कोई नहीं दै । प्रापक तुल्य भी कोई नहीं है । जिस-जिस पदाथ कौ 
कामना वाले हम लोग श्रापकी प्रशंसा करं वह्‌-वह कमनीय वस्तु हमे प्राप्त हो । भ्नापकी कृपा से टम 
लोग विद्या रौर षुवो आ्रादि धनों के स्वामी एवं पालक वने । 


जो विरु का आत्मा एवं सरष्टा श्रखिल एेदवरय प्रदान करने वाला ईदवर है उसकी उपासना से 
एवं पुरुषां से इह-लोक का एर्व प्राप्त होता है ओर योगाभ्यास से पारमाथिक साम्यं उपलब्ध 
होता है ॥ २३।९५॥ @ 


[पूर्वापराध्यायाथसंगतिमाह | 


इस श्रध्याय मे- परमात्मा की महिमा (१-३), 
सृष्टि के गुणों का वर्णन (४), योग कौ प्रसा 
(५,६), प्रन ग्रौर उत्तर (६-१२), सृष्टि के पदार्थो 
की प्रशंसा (१४), राजा रौर प्रजाके गुणों का 
वर्णन (२०-२३), शास्र आदि का उपदेश एवं 


भ्रत्र परमात्ममहिमा, सृषिगुणवर्णनं, योग- 
प्रशंसा, प्रश्नोत्तराणि, सृष्टिपदारथप्रशंसनं राजप्रजा- 
गुणवणंनं, शास्त्राययुपदेशोऽध्ययनमध्यापनं, स्व्ी- 
पुरुषगुरवर्णानं, पनः प्ररनोत्तराणि, परमेदवरगुण- 
वर्णनं, यज्ञव्याख्या, रेखागणितादि चोक्तमत 
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एतदथंस्य पूर्वाऽ्ध्यायोक्तार्थेन सह स ङ्गतिरस्तीति 
वेद्यम्‌ ॥ २३॥ कै 


श्रादिका उपदेश किया है, प्रतः इ 
सरथं कौ पूवं श्रध्याय मेँ प्रतिपादित 
संगति है; एेसा समभ ॥ २३॥ 


इति श्रीयुतपण्डितसुदर नदेवाचायं विरचिते दयानन्दथजुर्ेदभाष्य-भास्करे 
त्रयोविजोऽध्यायः सम्पुरंः ।। 


॥ ्रोडम्‌ ॥ 
ॐ अथ चतुर्विंशा ऽध्यायारम्भः # 
ओं विश्वानि दैव सवितदरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽआ सुव ॥ १॥ 


य०३०।३॥ 


प्रजापतिः । छच्तर्रप्रल्तिः =सूर्यादिगुणयुक्ताः पडावः । भुरिक्‌ संकृतिः । गान्धारः ॥ 
अथ मनुष्ये: पञ्युभ्यः कटश उपकारो ग्राह्य इत्याह ।॥ 
स्रव चौबीसवें ग्रघ्याय का प्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मं मनुष्यों को पयु से कंसा 
उपकार लेना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता हे ॥ 
अ्व॑स्तषरो गोभृगस्ते भांजाप्त्याः कूष्णग्रीव 5 आग्रयो र्राट पुरस्तातसारस्वती 
मेषयधस्ताद्वनवोराचिनावधोरमो बाह्योः सौभापोप्णः श्यामो नाभ्यां सोर्ययामो 
तथं क्ण्र पाश्वयोस्तवष्टौ छोमशसंक्थो सक्थ्यावायव्यः ततः पुच्छ ऽ इद्र॑य 
खपस्याय वेदैप्णवो वामनः ॥ १ ॥ 
प्््धगर्थः- (श्रस्वः) प्रागुगामी तुरङ्गः (तपरः) टहिसकः (गोमृगः) गौरिव वत्तंमानो गवयः 
(त) (प्राजापत्याः) प्रजापतिः सूर्यो देवता येषान्ते (कृष्ग्ीवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (आग्नेयः) 
श्रभ्निदेवताकः (रराटे) ललाटे (पुरस्तात्‌) आरादितः (सारस्वती) सरस्वती देवता यस्याः सा (मेषो) 
शब्दकर्री मेषस्य स्त्री (्रधस्तात्‌) (हन्वोः) मुखाऽवयवयोः (शरािविनो) प्रदिवदेवताकौ (ब्रधोरामो) 
अधो रमां ययोस्तौ (बाह्वोः) (सोमापौष्णः) सोमपुपदेवताकः (यामः) कृष्णवर्णं; (नाभ्याम्‌) मध्ये 
(सौर्ययामौ) सूययमसम्बन्धिनौ (इवेतः) उवैतवणंः (च) (कृष्णः) (च) (पादवंयोः) वामदक्षिणभागयोः 
(व्वाष्टरौ) त्वष्टदेवताकौ (लोमडासक्थो) लोमानि विन्ते यस्य तल्लोमदां स्िथ ययोस्तौ (सक्थ्योः) 
पादाबयवयोः (वायश्यः) वासुदेवताकः (वेतः) इवेतवंः (च्छे) (इन्द्राय) ेडवयंयुक्ताय (स्वपस्याय) 
ज्ञोभनान्यपांसि कर्माणि यस्य तस्मे (वेहत्‌) अकाले -वृषभोपगमनेन गर्भवातिनी (वेष्एवः) विष्णु- 
` देवताकः (वामनः) वक्राङ्गः ॥ १॥ 
अन्व्खः- हे मनुष्याः ! यूयमद्वस्तुपरो गोमृगसते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव आग्नेयः पूरस्ताद्र- 
रटे मेषी सारस्वती, म्रषस्तादढन्वोर्बाह्नोरधोरामावादिवनौ, सौम।पौष्णः दथामो नार्म्या, पाडवंयोः स्वेतश्च 


£ 


२०० 


कृष्णाश्च सौयंयामौ, सकथ्योलोमिशसक्थौ त्वाष्ट्रौ, पुच्छे वेतो वायव्यो, वेहदरेष्णवो 3 स्व 


येन््राय संयो जयत ॥ १॥ 


स्रस््रन्यत्र्रणन्च्रखः- हे मनुष्याः! यूयम्‌- 
श्रह्वः आदयुगामी तुरङ्गः, तूपरः हिसकः, गोमृगः 
गौरिव वत्तंमानो गवयः, ते प्राजापत्याः प्रजापतिः = 
सूर्यो देवता येषान्ते; कृष्णग्रीवः कृष्णा ग्रीवा यस्य 
सः, आग्नेयः श्रग्निदेवताकः; पुरस्ताद्‌ श्रादितः 
रराटे ललाटे मेषौ शब्दकर्वरीं मेषस्य स्तनी सारस्वती 
सरस्वती देवता यस्याः सा; श्रधस्तादधन्वोः मृखा- 
ऽवयवयोः, बाह्वोरधोरामौ शअ्रधो रमणं ययोस्तौ 
श्राहिवनौ श्ररिवदेवताकौ; सोमापौष्णः सोमपूष-- 
देवताकः इयामः कृष्णवर्णः नाभ्यां मध्ये; पाश्वयोः 
वामदक्षिणभागयोः इवेतः उवेतवणंः च कृष्णज््चः 
सौर्ययामौ सूर्ययमसम्बन्धिनौ; सक्थ्योः पादावय- 
वयोः लोमशसक्थौ लोमानि विन्ते यस्य तल्लोमशं 
सक्थि ययोस्तौ त्वाष्ट्रौ त्वष्ट्‌ देवताकौ, पुच्छे श्वेतः 
खवेतवंः वायव्यः वायुदेवताकः, वेहद्‌ श्रकाले 
वृषभोपगमनेन गर्भघातिनी वेष्णवः विष्णुदेवताकः, 
वामनः वक्राद्धः च स्वपस्याय शोभनान्यपांसि = 
कर्माणि यस्य॒ तस्मं इन्द्राय एेदवयंयुक्ताय 
संयोजयत ।। २४। १ ॥ 


स्तपच्रथः-ये मनुष्या श्रस्वादिभ्यः कार्याणि 
संसाध्येदवर्यमुन्तीय धर्म्याणि कर्माणि .कु्ुस्ति 
सौमाग्यवन्तो भवेयुः । 

ग्रत सर्वत्र देवतापदेन तत्तद्गुणयोगात्‌ पदावो 
वेदितव्याः ॥ २४। १ ॥ 


दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


स्पथय-ह मनुष्यो ! तुम-(ग्रह्वः) 
शीघ्रगामी घोड़ा, (तूपरः) हिसक पशु, (ण ( 
गौ के समान गवय, (ते) वे (प्राजापत्याः) सूये 
देवता वाले पु, (कृष्णग्रीवः) काली गदंन वाला 
पशु, (ग्राग्नेयः) श्रन्ति देवता वाला पञ, (पुरस्तात्‌) ` 
प्रादि मं (ररटे) ललाट के निमित्त (मेषी) शब्द 
करने वाली मेष की स्त्री एवं (सारस्वती) सरस्वती 
देवता वाली पशु स्त्री, (्रधस्तात्‌) नीचै को 
(हन्वोः) हनु =ठोडी (बाह्वोः) अुजाग्रों से 
(ब्रघोरामौ) नीचे रमण करने वाले (म्रादिवनौ) 
ग्रर्वी देवता वाले दो पशु, (सोमापौष्णः) सोम 
श्नौर पूषा देवता वाले (यामः) कृष्ण काले र 
वाला पयु (नामभ्याम्‌) नाभि के निमित्त, (पाद्वैयोः) ` 
वाम श्नौर दक्षिण भाग के निमित्त (वेतर्च) सफेद 
मरौर (कृष्णश्च) काले रंग वाले (सौयंयामौ) सूं 
ग्नौर यम से सम्बन्धित पु, (सक्थ्योः) सक्थ = | 
जंघा के निमित्त (लोमसक्थौ) रोम-युक्त सक्थि= ` 
जंघा वाले (त्वाष्ट्रौ) त्वष्टा देवता वाले पञ्च 
(पुच्छे) पुछं के निमित्त (वेतः) सफेद (वायव्यः) 
वायु देवता वाला पु, (वेहद्‌) श्रसमय मेँ सांड' 
के संगसे गर्भ-घात करने वाली गौ, (वैष्णवः) 
विष्णु देवता वाला पयु ग्रौर (वामनः) वक्रटेढृ 
श्रद्ध वाला पशु है उसे (स्वपस्ाय) उत्तम कर्मो. 
वाले (इन्द्राय) एेदवर्थ-युक्त पुरूष के लिए संगुव्त 
करो ॥ २४। १॥ 

ग्व जो मनुष्य घोडे श्रादि पञुग्न से 
कार्यो को सिद्ध करके, द्वयं को उन्नत करके 
घरमम-युक्त कमं करते है, वे सौमाग्यशाली होते हँ । 

यहाँ सर्वत्र देवता पद से उस-उस गण से युक्त 
पु समभे ॥ २४। १॥ 


~~ 


1 
4 


न्त्र प््र्टग्र््रः- स्वपस्याय=घर्म्यकर्मकरणाय । इन्द्राय =देश्वर्य-उन्नतये ॥ 

न्व््रसतरव्रर--मनुष्य पचुरो से कंसा उपकार ग्रहण करे घोडा, हिंसक पु, गवय= ` 
नील गाय, ये पञ सूर्यं देवता बाले दै भर्थात्‌ सू्यंके गुणोंसे युक्त दै। काली गर्दन वलि पद्यु भ्रग्तिके ` 
गुणो स युक्त ह । भेड़ सरस्वती क गुणों से युक्त है । नीचे ठोड़ी वाले एवं भ्रुजा्नों से नीचे रमण करने 4 


च 

1 चतुव श्रघ्याय २०१ 
य॑, च कै गुणों से युक्त हँ । नामिमें इयाम वणं वाले पगु सोम चन्दर रौर 
युक्त है । वाम ओ्रौर दक्षिण भाग में श्वेत श्रौर कृष्ण वणं वाने पयु सूर्य प्रौर 
५. गुणों से युक्त हैँ । लोमश जंघा (सविध) वाने परु (त्वष्टा) सूयं देवता के गुणो से युक्त टँ । 
वालि पशु वायु के गुणों से युक्त दै । श्रसमय मेँ सांड क समागम से गभपातिनी गौ विष्णु देवता 
से युक्त दै । 

सव मनुष्यों को उचित है कि इन घोड़ा श्रादि पञुग्ों से कायं सिद्ध करं, ठद्वयं को उन्नत करे, 
त कर्मो का श्राचरण करके सौभाग्यशाली वनं ।। २४। १॥ @ 


प्रजापतिः । स्मै खण्टखः = चद्रादिगुणयुक्ताः पवः । निचृत्संकृतिः । गान्धारः ॥। 
१ पुनः के पशवः कदृश्गुणा इत्याह्‌ 1! 
(0. फिर कौन पशु कंसे गुण वाले है, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


| 6 धृधररोदितः कर्न्धगोहितस्ते सम्पा वुर॑रुणवं शुः शुक॑व भस्त वारुणाः भिति- 
। र ऽन्यतंः शितिरन्धः समन्तशितिरन्धस्ते संवित्राः शितिबाहुरन्यत॑ः णितिवाहुः 
( समून्तशितिवाहृस्ते वारिस्थत्याः पएष॑ती श्रपुपती स्थूलपपती ता भ्ावर्गयः ॥ २ ॥ 


स्रन्ध्र््ः- (रोहितः) रक्तवर्णः (धरख्ररोहितः) धूम्ररक्तवर्णः (कक्न्धुरोहितः) ककंन्ु- 
 वदरीफलमिव रोहितः (ते) (सौम्याः) सोमदेवताकाः (बभर.:) नकुलसटगवर्णः (श्ररुणबश्न.:) ्रररोन 
। युक्तो वभर वर्णो यस्य सः (शुकबभ्.ः) शुकस्येव वभर वर्णो यस्य सः (ते) (वार्एाः) वर्णदेवताकाः 
(क्ितिरन्ध्रः) शितिः=दवेतता रन्ध्रे यस्य सः (्रन्यतः क्ञितिरन्धरः) भ्रन्यतोऽन्यस्मिन्‌ रन््राणीव दितयो 
यस्य सः (समन्तरितिरनध्रः) समन्ततो रन्ध्राणीव रितयः == उवेतचिह्नानि यस्य सः (ते) (सावित्राः) 
। +सवितृदेवताकाः (ितिबाहुः) शितयो वाह्लोयंस्य सः (्रन्यतः शितिबाहुः) भ्नन्यतः हितयो वाह्यस्य सः 
। (समन्तशितिबाहुः) समन्ताच्छितयो बाहलोर्भूजस्थानयो॑स्य सः (ते) (बाहस्पत्थाः) वृहस्पतिदेवताकाः 
।  (पुषती) अरङ्ग: सुसिक्ता (श्रपृषती) कषुद्राणि पृषन्ति यस्याः सा (स्दरूलपृषतो) स्थलानि पृषन्ति यस्याः 
सा (ताः) (मंत्रावरण्यः) प्राणोदानदेवताकाः । २ ॥ 
हि ५ न्क्रखः- हे मनुष्या युष्माभिरये रोहितो चू प्ररोहितः करकन्धुरोहितश्च सन्ति ते सौम्थाः । 
ये बभ्रररुणवश्र.; जुकवभर्‌ श्च सन्ति ते वारुणाः । ये शितिरन्ध्रौऽन्यतदिशतिरन्ध्रः समन्तशितिरन्ध्ररच 
 सन्तिते सावित्राः। ये शितिवाहुरन्यतः शितिवाहुः समन्तरितिवाहर्च सन्ति ते वार्हस्पत्याः। याः पृषती 
= ` कषुद्रपृषती स्थूलपृषती च सन्ति ता मेत्रावरुण्यो भवन्तीति बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
 रष््च्याश््रल्न्व्खः- है मनुष्याः ! न्वस्य दे मनुष्यो! तुम-- (यि) 
। -ुष्माभिे रोहितः रक्तवः, रुम्ररोहितः (रोहितः) लाल रंग वाले. (ब म्ररोहितः) धूम कै 
शाः, करककन्धुरोहितः ककंनधुवंदरोफलमिव समान लाल रंग वले ओ्रौर (करककन्धुरोहितः) वेर 
+ च सन्ति, ते सौम्धाः सोमदेवताकाः; ये-- के समान लाल रंग वलि पशु है (ते) वे (सौम्याः) 
नकुलसदुशवणं, श्रुणबभ्: श्रस्णोन सोम चन्र देवता वलि; (ये) जो (वभर) नकुल = 
। बभ्र वर्णो यस्य सः, शुकबभ्न: गुकस्येव नेवले के समान रग वाले, (ब्ररुणव भ्‌) अरुण = 
† यस्य सः, च सन्ति, ते वारुणाः वरुण- लाल रंग॒से युक्त बभ्र, =मूरे रंग वलि, 


२०२ 
देवताकाः; ये- श्ितिरन्ध्रः ितिः==दवेतता रन्ध्र 
यस्य॒ सः; अ्रन्यतरिश्षतिरनध्रः अन्यतोऽन्यस्मिन्‌ 
रन्ध्राणीव चितयो यस्य सः, समन्तशितिरन्ध्रः 
समन्ततो रन्ध्राणीव शितयः=खेतचिह्ञानि यस्य 
सः च सन्ति, ते सावित्राः सवितृदेवताकाः; ये-- 
शितिबाहुः शिततयो वाह्वोय॑स्य सः, ्रन्यतः जितिबाहुः 
म्रन्यतः लितयो बाह्वोर्यस्य सः, समन्तशितिबाहुः 
समन्ताच्छितियो बाह्लोरभूजस्थानयोयंस्य सः च 
सन्ति, ते बाहंस्पत्याः बृहस्पतिदेवताकाः; याः-- 
पृषती अङ्ग: सुसिक्ता, क्ुद्रपुषती क्षद्राशि पृषन्ति 
यस्याः सा, स्थूलपृषती स्थूलानि पृषन्ति यस्याः 
साच सन्ति, ता मंत्रावरुण्यः प्राणोदानदेवताकाः 
भवन्तीति बोध्यम्‌ ।। २४। २॥ 


न्त्रः ये चन्द्रादिगुणयुक्ताः पशवः 
सन्ति तस्तत्तत्‌ कायं मनुष्यैः साध्यम्‌ । २४।२ ॥ 


न्ञ्र= प््द्टर््रः- सौम्याः 


प्रजापतिः 1 अतरडर्यखणब्टय्रः =सूर्यचनदरादिगुरयुक्ताः पवः । निचदतिजगती । निषादः ॥ , 
पुनः कटशगुराः पशव इत्याह ॥ 
फिर कंसे गुण वाले पञ है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ > 
शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त ऽ आंश्विनाः श्येतः श्येता्षोऽषणस्ते 
| ॥ ४५ ॥ 1 
स्वायं पञुपतये कणां यामा 5 अंवालिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ ३ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


चन््रगुणयुक्ताः पडवः ॥ 

ग्तप्खस्फर- कौन पशु कंसे गु वाले हैँ-लाल, धूम के समान लाल रंग, कै 
समान लाल रंग वाले पञु सोमचन्द्र के गुणों से युक्त हँ । नेवले के समान रंग वाले, एवं श्ररशिमा= 
लालिमा से युक्त उक्त भूरे रंग वाले ग्नौर तोते के समान रंग वाले पु वरुण देवता के गुणो से युक्त 
है। चं में सफेद रंग वाले, एक ग्रोर च्रि के तुल्य सफेद रंग ॒वाले, सव रोर छिद्र के तुल्य सफेद 
चिह्न वाले पशु सविता (सूयं) देवता के गुणो से युक्त हैँ । मजानं में सफेद चिल्ल वाले, भुजागों मे 
एक ग्रोर सफेद चिह्व वाले, मुजाग्रौ मेँ सव ग्रोर सफेद चिह्न वाले पयु वृहस्पति के गुणों से युक्त है । 
ग्गो मे छोटे ग्रौर मोटे विन्दुं के तुल्य चिह्नं वाले पदु प्राण॒ ग्रौर उदान के गुणो से युक्त हैँ । 

इन चन्दर प्रादि गुणों से युक्त पयुश्नं से मनुष्य श्रमीष्ट कायं को सिद्ध करं ॥ २४।२॥ @ 


(युकवभर.:) शुक = तोते के समान बभ्र, 
रंगवाले पदु हैँ (ते) वे (वारुणाः) वरुण 
वाले; जो (शितिरन्घ्रः) रन्ध्र =चद्रोंमें 
रंग वाले, (ग्रन्यतरिशतिरन्ध्रः) एक श्रोर ३ 
च््रोके तुल्य सफेद चिह्न वाले, (समन्तशिति- 
रन्ध्रः) सव श्रोर उक्त छिद्रों के तुल्य सफेद चिह्न 
वाले पशु हँ (ते) वे (सावित्राः) सूर्यं देवता वलि; ¦ 
जो (रितिवाहः) वाहृभ्नों मे सफेद चिह्ल॒वाले, 
(न्यतः शितिवाहुः) एक ग्रोर बाहूम्नो मे सफेद 
चिह्न वाले, श्रौर (समन्तरितिवाहुः) सव ्रोर 
बाहुश्रों मे सफेद चिह्न वले पशु हैँ (ते) वै 
(वा्हस्पत्याः) वृहस्पति देवता वाले, होते है; 
श्रौर जो (पृषती) ग्रङ्खौं मे विन्दु वाली, ( 
छोटे विन्दं वाली ओ्रौर (स्धरूलपृषती) मोदे विन्दु 
वाली गौ हँ वे (मैत्रावरुण्यः) मित्रनप्राण श्रौर 
वरुणा उदान देवता वाली होती हैः टसा 
समभे।॥। २४।२॥ 
न्त्रयव्ऋर्य-जो पशु चन्द्र प्रादिके गुणों | 
से युक्त हैँ उनसे उस-उस कायं को मनुष्य 
करे ।। २४।२॥ 


चष 


॥ ३॥ 


सत्रस््रच्टाश्रल्न्व्रिखः- है मनुष्याः ! 
माभिर्ये- शुद्धवालः शुद्धा वाला यस्य सः, स्वं- 
लः सवं शुद्धा वाला यस्य सः, मरिवालः 
रव वाला यस्य सः च सम्ति; ते श्रार्िवनाः 
` सू््यचन्द्रदेवताकाः; ये-ग्येतः खेतवर्णः, श्येताक्षः 
देते श्रकषिणी यस्य सः, भ्ररणः रक्तवणेः च सन्त, 
ते पशचुपतये पशनां पालकाय रुद्राय दुष्टानां रोदकाथः 
 ये--कर्णाः येः कार्याणि कुर्वन्ति ते सन्ति, ते यामाः 
` वायुदेवताकाः येऽवलिप्ताः प्रवलिप्तान्युपचिता- 
 न्यङ्खानि येषान्ते सन्ति, ते रौद्राः प्राणादि- 
देवताकाः; ये नभोरूपाः नभ इव रूपं येषान्ते 
सन्ति, ते पार्जन्याः मेघदेवताकाः च वेदितव्याः 
॥ २४।३॥ 


 ज्ऋच्््रः--या यस्य पञोर्देवताऽस्ति स 
 तद्गुणोऽस्तीति वेद्यम्‌ ।॥ २४।३॥ 


हः चतुविंश प्रध्याय 


(शुद्धवालः) गुद्धा वाला यस्व सः (सर्वशुद्वालः) सर्वे गुद्धा वाला यस्य सः 
मणिरिव वाला यस्य सः (ते) राद्रिविनाः) सू््यचन्रदेवताकाः (श्येतः) दवेतवर्णाः 
श्येते ग्रक्षिणी यस्य सः (श्ररुणः) रक्तवः (ते) (रदराय) दृष्टानां रोदकाय (पञुपत्ये) 
काय (करणः) येः कार्याणि कुर्वन्ति ते (यामाः) वायुदेवताकाः (श्रवलिप्ताः) स्रवलिप्तान्यु- 

येषान्ते (रौद्राः) प्राणादिदेवताकाः (नभोरूपाः) नभ इव रूपं येषान्ते (पाजंन्याः) 


२०३ 


अ्रन्््रखः- हे मनुष्या युष्माभिर्ये गुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालङ्च सन्ति ते ग्रादिवनाः । 
इ्येताक्षोऽरुणाश्च सन्ति ते पञुपतये रुद्राय । ये कर्णाः सन्ति ते यामाः। येऽवलिप्ताः सन्ति ते 
ये नभोरूपाः सन्ति ते पाज॑न्याङ्च वेदितव्याः ॥। ३ । 


च्त्रगसवरर्थ- टे मनुष्यो ! तुम--जो (गुद्ध- 
वालः) शुद्ध वालों वाले, (सर्वगुदधवालः) सव शुद्ध 
बालों वाले, (मणिवालः) मणि के समान स्वच्छ 
एवं कोमल वालों वाले, पशु हैँ (ते) वे (ग्रादिवनाः) 
सूयं ग्रौर चद देवता वाले; जो (वेतः) सफेद 
रंग वाले, (उवेताक्षः) सफेद श्रखों वाले, ग्रौर 
(्ररुणः) लाल रंग वाले है; (ते) वे (पशुपतये) 
पञु्नों के पालक (रुद्राय) दुष्टों को रुलाने वाले 
र्रकेलिएदैःजो (कर्णाः) विङेष कार्-साधक 
हँ (ते) वे (यामाः) वायु देवता वले; जो 
(अवलिप्ताः) ग्रवलिप्त = श्रंगों वाले रवे 
(रौद्राः) प्राण श्रादि देवता वाले; जो (नभोरूपाः) 
आकाश के समान नीले रूप वाले हैँ वे (पार्जन्याः) 
मेघ == बादल देवता वाले हैँ; एसा समो ।॥ ३॥। 

न्प्र जो जिस पु का देवता है वह्‌ 
उसके गुणों से युक्त है; एेसा समे ॥ २४।३॥ 


न्म्पर्खर्पर- पशु कसे गुणों वाले हैँ -युदढध वालों वाले, सव बुद्ध वालों वाले, मरौर मणि 


# कै समान शुद्ध बालों वाते पञु अ्रदिविनौ =सूयं भ्रौर चन्द्रमा के गुणौ से युक्त हँ । उवेत वणं वाले, खेत 

„  आरंखों बाले श्नौर रक्त = लाल वणं वाले पशु पञुपालक रुर पर्थात्‌ दष्टो को रुलनि वाले पुरुष के गुणो से 
युवत है । जिन पञ से मनुष्य कायं सिद्ध करते है वे पयु वायु के गुणो से युक्त हँ । ड प्रंगों वाले पु 
` श्राणा श्रादिके गुणोंसे युक्त हँ । श्राकाश के समान नीले वणं वाले पर्यु मेष के गुणोंसे युक्त 
है ॥ २४।३॥ @ 


प्रजापतिः । ज्र त््रग्टखरः == वायु -प्रादिगुराः पशवः पक्षिरइच । विरातिधृतिः । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
पु कंसे गुणों वाले है, इसका फिर उपदेशा क्रिया है ॥ 


२०४ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


पृश्चिस्तिगथीनपृशचिरूध्वपुिस्ते मारुताः फ्गरहितोणीं प॑लक्षी ताः 

सारस्वत्यः प्लीहाकणैः शुष्ठाकर्णोऽध्यारोहक्णस्ते तखाष्टाः कृष्णग्रीवः 
शितिकोऽञ्जनिसकथस्त ऽ रेरापराः कृष्णाञ्निरत्पांज्जिेहाञ्जस्त 5 उपस्य्ाः ॥ [पि 
प्प्रन्ट्रः - (पृरिनिः) स्पष्टंव्यः (तिरश्चौनपृदिनः) तिर्चीनः पृरिनः == स्पर्शो यस्य सः 
(ऊध्वपृरिनः) ऊर्ध्वं उत्कृष्टः पृदिनः स्पर्शो यस्य सः (ते) (मारताः) मर्देवताकाः (फल्गुः) या फलानि 
गच्छति =प्राप्नोति सा (लोहितोर्णी) लोहिता ऊर्णा यस्याः सा (पलक्षी) पते = चचले रक्षिणी यस्याः 
सा (ताः) (सारस्वत्यः) सरस्वतीदेवताकाः (प्लीहाकणेः) प्लीहैव कणं यस्य सः (शुण्ठाकरंः) शुण्ठौ = 


शुष्कौ कणं यस्य सः (शरध्यालोहकणेः) ्रधिगतं च तत्लोहं च सुवणं तदरतक्णौ यस्य सः । लोहमिति 
हिरण्यना० ॥। निघं० १।२॥ (ते) (त्वाष्ट्राः) त्वष्टृदेवताकाः (कृष्णम्रीवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः | 
(जितिकक्ः) रिती =ख्वेतौ कक्षौ पाश्च यस्य सः (अ्नल्जिसक्थः) ग्रज्जीनिन=प्रसिद्धानि सवथीनि यस्य 
सः (ते) (देन्द्राग्नाः) वायुविचुदेवताकाः (कृष्ाज्जिः) - कृष्णा ==विलिखिता ्रल्जिगंतियंस्य सः 
(अल्पाञ्जिः) ग्रल्पगतिः (महाल्जिः) महागतिः (ते) उषस्थाः) उषोदेवताकाः ।। ४ ॥ 


श्रस्पण्पर््र - (ब्रव्यालोहकणंः) 'लोह्‌' पद निषं° (१।२) में हिरण्य-नामों मे पटिति है । 


हिरण्य सुवणा ॥ 


अन्वयः ठे मनुष्या ये प्ृदिनस्तिरश्चीनपृदिनरूष्वंपृदिनदच सन्ति ते मारुताः। याः । । 
फल्गूर्लोहितोर्णी पलक्षी च सन्ति ताः सारस्वत्यः । ये प्लीहाकणैः शुण्ठाकर्णोऽव्यालोहफणक्व सन्ति ते 
त्वाष्ट्राः । ये कृष्णग्रीवः शितिकक्षोऽड्जिसक्थद्च सन्ति त एेनद्रागनाः । ये कृष्णाज्जिरत्पाज्जिमंहाल्जिङ्च 


सन्ति त उषस्याङ्च भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥ ४॥ 


स््रप्न्टश्वर्न्त्रखः- है मनुष्याः! ये-- 
पिन स्पष्टंव्यः, तिरइचीनपृदिनः तिरद्चीनः 
पृदिनः स्पर्शो यस्य सः, ऊध्वंपृदिनः ऊध्वं = 
उत्कृष्टः पृदिनः==स्पर्शो यस्य सः च, ते- मारुताः 
मरुटेवताकाः; याः-फल्गूः या फलानि गच्छति = 
प्राप्नोति सा, लोहितोर्णी लोहिता ऊर्णा यस्याः सा, 
पलक्षो पते चते श्रक्षिणी यस्याः सा च सन्ति, 
ताः सारस्वत्यः सरस्वतीदेवताकाः; ये-प्लोहा- 
कणः प्लीहेव कर्णं यस्य सः, शुण्ठाकर्णः शुण्ठौ = 
शुष्कौ कर्णां यस्य सः, श्रष्यालोहकरंः श्रधिगतं 
च तल्लोहं च सुवर्णा तद्वत्‌ कर्णां यस्य सः च सन्ति, 
ते- त्वाष्ट्राः त्वष्टुदेवताकाः; ये- कृष्णग्रीवः कृष्णा 
ग्रीवा यस्य सः, शतिकः रिती =दवेतौ कक्षौ = 
पारव यस्य सः, श्रञ्जिसक्यः ्रञ्जीनि प्रसिद्धानि 
सव्थीनि यस्य सः च सन्ति, त-देन््रारना वायु- 
विदयुदेवताकाः; ये-कृष्णाज्जिः कृष्णा ==विलि- 
खिता ग्रल्जिगंतिर्यस्य सः, प्रत्पाञ्जिः ्रत्पगतिः, 


न्ख हे मनुष्यो ! जो (पृदिनः) स्पशं | 
वाले, (तिरर्चीनपृरिनः) निक्ष स्प वाले, (ऊर्ध्व 
पृदिनः) उक्कृष स्पदां वाले पञ हैँ (ते) वे (मासूताः) ` 
मरत्‌ =वायु देवता वाले; जो (फल्गुः) फलों को 
प्राप्न करने वाली, (लोहितोर्णी) लाल रंग वाली, 
ग्रौर (पलक्षी) चंचल ग्रंखों वाली गौ दैवे 
(सारस्वत्यः) सरस्वती देवता वाली; जो (नीह । 
कर्णंः)प्लीहा= तिल्ली के समान कानों वाला, (चुण्ठा- ` 
कर्णाः) सूखे कानों वाला ग्रौर (ब्रध्यालोह्क्णैः) 
उत्तम सोने के तुल्य कानों वाले हैँ (ते) वे (त्वाष्ट्राः) 
त्वष्टा देवता वाले; जो (कृष्णग्रीवः) काली ग्रीवा ` 
गरदन वाले, (शित्तिकक्षः) सफेद शिति==सकेद 
कक्ष पादवं वाले ग्रौर (ग्रज्जिसक्थः) प्रसिद्ध जंघा 
वाले पयुद वे (दद््रागनाः) इन्द्र-=वायु र 
म्रग्निन्=विदयुत्‌ देवता वाले; जो (श 
साधारण गति वाले, (ग्रल्पाञ्जिः) श्नल्प गति 
वाले ग्रौर (महाञ्जिः) महान्‌ गति वालेषु दहै 


सन्ति, त-उषस्या उषो-- 

वेद्यम्‌ ।। २४। ८ ॥ 

अररः ये परावः पक्षिाख्च वायुगुणा, 

दीगुणा, ये सूर्गुणा, ये वायुतियुदुगुणा, ये 
1: सन्ति; तैस्तदनुक्रलानि कार्याणि 

॥ २४।४॥ 


(\ 
वत्सतरं देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 
प्परब्र््रः- (शिल्पाः) 
ण्यः) आरो ुमर्हाः (उयवयः) 
) पृथिव्ये 
: (देवानाम्‌) 
अन्च्ख्ः- दे मनुष्या युष्माभिर्या 


त्रिविधाङ्चता 


8 सतर खन््पन्क्यखः-हे सनुष्याः ! युष्मा- 
कषिल्पाः सुरूपाः = शिल्पकायंसायिकाः 
वै्वरेव्यः विदवदेवदेवताकाः वाचे; 
श्रारोदमर्हाः च्यवयः त्रिविधाश्च ता श्रवयर्च ता 
श्रदित्यं पृथिव्यै; श्रविज्ञाताः तिरेषेण॒ ज्ञाताः धात्र 
धारकाय; सरूपाः समानं रूपं यासां ताः, देवानां 


चतुविंश श्रध्याय 


सुरूपाः = शिल्पका्ंसाधिकाः 


रोहिण्यः , 


२०५ 


वे (उपस्याः) उषा देवता वाले होते ह; एता 
समे | २४।४॥ 

 न्रलर््र-जो पशु श्रौर पक्षी वायु गुण 
वाले, जो नदी गुण वाले, जो सूर्यं गुण वाले, जो 
वायु ग्रीर विद्युत्‌ गुण वाले श्रौर जो उपाके गुण 
वाले दँ उनसे उनके अनुकल कार्यो को सिद्ध 
करं | २४।४॥ 


न्त्रा० प्रद्र मारुताः=-वायुगुणाः । सारस्वत्यः ==नदीगुणाः । त्वाष्ट्राः =सूर्यगुणाः 
==वायुविदयदगुणाः । उपस्यः =उपोगणाः ॥ र. क ५२ 
न्त्एरय्रसत्रपर--पथु कंसे गुणों वाले है साधारण स्पशं, निकृष्ट स्पा ग्रौर उक्ष स्परं 
शु वायु के गुणोंसे युक्त द । फलों कौ प्राप्त करने वाले, लाल उन वलि रौर चंचल म्रंखों वाले 
ती नदी के गुणोंसे युक्त ॥ प्लीहा तिल्ली के समान कानों वाले, सूवे कानों वाले, सुवणं 
कानों वाले पु त्वष्टा सूयं के गुणों से युक्त । काली गदेन वाले, खवेत पादर्वो (पासु) वाते, 
परसिद्ध जधा (सविथ) वाले पशु वायु ग्रौर व्रिचयुत्‌ के गणो से युक्त ह । साधारण गति वाले, अ्रल्प 
ति वाले श्रौर महान्‌ गति वालि पञ उपा के गुणों से युक्त है । 

जो पशु जिन गुणो से युत है मनुष्य उनसे तदनक्रल कार्यो को सिद्ध करें ॥ २४।४॥ छ 


प्रजापतिः । च्वि चेष्टे व्रः ==सर्े विद्वांसः ! निचुद्वृहती । मव्यमः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
प्य कंसे गुणो वाले है, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


शिल्पा वैश्वदेव्यो रोषिण्यत्यव॑यो वाचेऽविक्ञाता 5 अदित्यै सरूपा धात्र 


(वेश्वदेव्यः) विरवदेवदेवताकाः 
श्रवयश्च ताः (वाचे) (श्रविज्ञाताः) विशेषेणाज्ञातः 


(सरूपाः) समानं रूपं यासां ताः (घातने) धारकाय (वत्सतयंः) अतिशयेन वत्सा = 
दिव्यगुणानां विद्षाम्‌ (पत्नीभ्यः) मार्य्याभ्यः ॥ ५॥ 

; शिल्पा वैश्वदेव्यो वाचे, रोटिण्यस्त्यवयोऽदित्या श्रवि- 
; धात्र, सरूपा देवानां पत्ीभ्यो वत्सतयंश्च, ता विज्ञेयाः ॥ ५॥ 


न्तरे मनुष्यो ! तुम--जो (रित्पाः) 
शिल्प काव को सिद्ध करने वाली (वैशवदेव्यः) 
विदवदेव देवता वाली विद्यां (वाचे) वाणी के 
लिए; (रोदिण्यः) पवेत आदि पर चदने वाली 
(व्यवयः) तीन प्रकार कौ भे (शरदि) पृथिवी 
के लिए; (अविज्ञाताः) विशेष रूप से ज्ञात पगु 


२०६ 
दिव्यगणानां विदुषां पल्निभ्यः भार्याम्यः वत्सतयंः 
म्रतिशयेन वत्सा =श्नल्पवयसः च, ता- विज्ञेयाः 
॥ २४।५॥ 


न्प्रक्छर्थः--ये सवं विद्वांसः रिल्पविद्यया 
ऽनेकानि यानादीनि रचयेयुः, पञयूनां च पालनं 
कृत्वोपयोगं गृह युस्ते श्रीमन्तः स्युः ॥ २४।५॥ 


न्प्रख्खर्पर पञ कंसे गुणों वाले है शिल्प कार्यो को सिद्ध करने वाले पु 
सव विद्वानों के गुणों से युक्त हैँ एवं वाणी के लिए उपयोगी है । पवत श्रादि पर श्रारोहृण क 
तीन प्रकार कौ मेड पृथिवी के लिए उपयोगी हैँ अर्थात्‌ पृथिवी को उपजाऊ वनाती है । विशेष 
ग्रज्ञात पयु धारक वायु के लिए उपयोगौ है भर्थात्‌ वाणु को शुद्ध करती हैँ । रूपवान्‌ पशु विद्वानों 
पत्नियों के लिए उपयोगी हँ अर्थात्‌ रूप को बढ़ाते है । वत्सतरी (बछंडी) शर्थात्‌ ग्रल्प रायु वाली गौव 


उपयोगी हैँ । 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ` 


#॥। 


(धात्रे) धारक वायु के लिए, (सरूपाः) 
वाले पु (देवानाम्‌) दिव्यगुणों वाले वि 
(पल्लिभ्यः) पत्नियों कै लिए भ्रौर (वत्सः 
अल्प श्रायु वाली गौ; वत्सत री =वदड़ी है; उन 
जानो ॥ २४।५॥ । षि 
ग्प्राच्ऋर््ख- जो सव विद्वान्‌ चित्प-विद्यासे 
म्रनेक यानो को रचते रहै, ्रौर पञुभ्रोंका १ 
करके उपयोग ग्रहण करते हैः वे श्र 
होते हैँ ॥ २४।५॥। 


उदेव = ` 
रने वाली 


विद्वान्‌ लोग दित्पविद्या से श्ननेक यानों कौ रचना करं । मन्वोक्त पञ्युश्रों का पालन व के 


उनसे उपयोग ग्रहण करे तथा श्रीमान्‌ बनें ॥ २४।५॥ @ 


प्रजापतिः । तरर न्य््न्ट खरः =्रन्नि-पृथिवी-वायु-तुं मेधाः । विराुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
पञ कंसे गुणो वाले है, इसका फिर उपदेश किया है ।। 
कृष्णग्रीवा ऽ आग्नेयाः शिंतिथ्रवो वसूनां रोहिता रुद्राणां चता 5 अंवरोक्रिणंऽ 


आदित्यानां नमोरूपाः पार्जन्याः ॥ ६ ॥ 


प्रब्दः (कृष्णप्रीवाः) कृष्णा =कर्षिका ग्रीवा निगरणं येषान्ते (श्राग्नेयाः) र 
देवताकाः (श्ितिश्रव;) रितिख्छवेताः भर.भकुटिर्यासां ताः (वस्रनाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (रोहिताः) रक्तवु 
(च्द्ाणाम्‌) प्राणादीनाम्‌ (वेताः) स्वेतवर्णाः (श्रवरोक्रिणः) स्रव रोधकाः . (श्रादित्यानाम्‌) सुयंसम्बन्विनां 
मासानाम्‌ (नभोरूपाः) नभ ==उदकमिव रूपं येषां ते (पाजन्याः) मेषदेवताकाः।। ६ ॥ " 

न्त्यः दे मनुष्या ये कृष्णग्रीवास्त भ्राग्नेयाः । ये शितिश्रवस्ते वसूनां ये रोहितास्ते 


५4 


रुद्राणां ये चेता ग्रवरोक्िणास्त ग्रादित्यानां ये नभोरूपास्ते च पार्जन्याः वोध्याः ॥ ६ ॥ 4 


स््रप््रन्टप्रन्त्रखः- है मनष्याः! ये 
कृष्णग्रीवाः कृष्णा --कपिका ग्रीवा--निगरगां 
येषान्ते, त श्राग्नेयाः ग्रन्निदेवताकाः, ये श्ितिश्रवः 
शितिक्खवेताः भ्र.भ्रकु्िर्यासां ताः, ते वसनां 
पृथिव्यादीनां; ये रोहिताः रक्तवर्णा: ते द्राणां 
प्राणादीनां, ये शवेताः उवेतवर्णाः श्रवरोकिणः 


न्प्र ट मनुष्यो ! जो (कृष्णग्रीवः) ‡ 
गदेनसे चने वाले पशुँ (ते)वे (गयाः) 
अग्नि देवता वाले है; जो (रितिश्रवः) ४ द 
भरकुटि वाले दै वे (वसूनाम्‌) प्रथिवी श्रादि कौ! 


धारण क्रिया विँ; जो (रोहितः) व रंग 
वलि वे (ट्राणाम्‌) वायुश की प्ररोह 
न) 


चतुविश भ्रध्याय २०७ 


श्रादित्यानां सूर्यसम्बन्धिनां मासानां, ॐचा चट्ने वाली क्रिया वलि; जो (खेताः) 
=उदकमिव खूप येषांते, तेच सफेद रंग वाले (ग्रवरोकिणः) ग्रवरोधकर्है (ते) 
काः बोध्याः ।। २४।९॥ वे (म्रादिव्यानाम्‌) सूर्यं सम्बन्धौ मासो की भ्रव 
रोधक क्रिया वाले है; जो (नभोल्पाः) नमन्=जल 
के समान रूप वाने हैँ उन (पार्जन्याः) मेव देवता 
वाते समभ । २४। ६ ॥ 
प्र्थः-- मनुष्ये रनेराकर्षणाक्रिया, ्पत्र्थ--मनुष्य रग्नि की त्राकर्पण-क्रिया, 
† धारणक्रिया, वायूनां प्ररोहणक्छिया, पृथिवी श्रादि की घारण-क्रिया, वायुर की प्ररोहण 
दित्यानामवरोधिका, मेघानां च॒ जलव्षिकाः क्रिया, श्रादित्य ==मासों की श्रवरोधकं क्रिया भ्रौर 
क्रिया विदित्वा कायंपूपयोज्याः 1 २४।६ ॥ मेघो की जलवषंक क्रिया को जानकर उनका 
कार्यो मे उपयोग करें ।। २४।९॥ 
न्त्यरसत्रपरर - पञ कंसे गुणों वले है -गर्दनसे हल श्रादि कौ घंचने वलि एवं मोज्य 
{को निगलने वाले पशु श्रग्नि के गुणोंसे युक्त हैँ । श्रग्नि प्राकषंरा गुण से युक्त दै, मनुष्य इसकी 
व॑ण-क्रिया को जाने । सफेद भ्र.कुटि वाले पञ्यु वसु श्र्थात्‌ पृथिवी प्रादि के धारण गुणा से युक्त 
वसु धारण गुण से युक्त हैँ । मनुष्य वसुप्रोंके धारण क्रिया को जाने । लाल रग वाले पशु प्राण 
के गुणो से युक्त है । मनुष्य प्राण आदि वायुशरों की प्ररोण ऊँचा उठने की क्रिया को जनें। 
स्ग वाले एवं मागं आदि के ब्रवरोधकन=रोकने वाले पशुं ग्रादित्य अर्थात्‌ सुर्यं सम्बन्धी मासो 
कै गुणों से युक्त है । मनुष्य मासो की भ्रवरोधक क्रिया को जानं । जल के समान रूप वाले पद्यु मेव 
कै गुणो से युक्त हँ । मनुष्य मेवों की जलवर्षक क्रिया को जाने । मनुष्य ब्रम रादि की उक्त क्रियाग्ो को 
ज्ञान कर उनका कार्यो मे उपयोग करं ॥ २४।६।। @ 


प्रजापतिः । छन्य्््डयपरः विदु दादयः \ प्रतिजगती । निषादः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह \\ 
पशु कंसे गुणों वाले दै, इसका फिर उपदेशा किया दै ॥ 


उन्नत 5 ऋषभो वांम॒नस्त ऽ रँन्ावेष्णवा ऽ उन्नतः वितिवाहुः भितिपृष्स्त 
चेद्रावारईस्पत्याः शुकंरूपा वाजिना करमापा ऽ आश्रिमासुताः श्यामाः पोप्णाः ।। ७ ॥ 
“च प्रग्र; (उन्नतः) उच्छ्रितः (ऋषभः) रेष्ठ: (वामनः) वकराङ्गः (ते) (नद्रावेष्णवाः) 
। विदयदरायुदेवताकाः (उन्नतः) (शितिबाहुः) रिती तनूकर्तारौ वाहु इव बलं यस्यसः (कशितिपृष्ठः) 
तस्तनूकरणं पृष्ठं यस्य सः (ते) (एेनद्राबार्हस्पत्याः) वायुसूेदेवताकाः (शुकख्पाः) शुकस्य रूपमिव 
येषान्ते (वाजिनाः) वेगवन्तः (कमाषाः) इ्वेतक्रप्णवर्णाः [(शराग्निमारुताः) भ्रम्निवायुदेवताकाः 
| माः) स्यामवर्णाः (पौष्णाः) पष्टिनिमित्तमेषदेवताकाः ।। ७ ।। 
४ अतरनत्रयः--हे मनुष्या भवद्धियं उन्नत ऋषभो वामनस्च सन्ति । त एन 
६ विति बाहुः शितिपृष्ठर्व सन्ति त रनद्ाबाहैस्पत्याः। भे शुकरूपा वाजिना: कटमाषाः सन्ति त आआग्नि- 
भारताः । ये श्यामाः सन्ति ते च पौप्णाः विज्ञेयाः । ७॥ 
0 


= 


नद्रवेष्णवाः य॒ उन्नतः 


२०८ 

स्रप््रन्य्र्रल्न्व्जिखः- है मनुष्याः |! 
भवद्धर्ये-उन्नतः उच्छ्रितः, ऋषभः श्रेष्ठः, वासनः 
वक्राङ्गः सन्ति ते एे्रावेष्णवाः विचय टवायुदेवताकाः, 
य--उन्नतः उच्छ्रितः, शितिबाहुः रिती =तनू- 
कर्तारौ बाह इव वलं यस्य सः, शितिपृष्ठः रिति- 
स्तनुकरणं पृष्ठं यस्य सः च सन्ति; त एेच्धा- 
बाहंस्पत्याः वायुसूर्यदेवताकाः; ये--श्ुकरूपाः 
शुकस्य रूपमिव रूपं येषान्ते, वाजिनाः वेगवन्तः, 
कल्माषा उवेतकृष्णवर्णाः सन्ति, त--श्राग्निमार्ताः 
श्रग्तिवायुदेवताकाः; ये श्यामाः इयामवर्णाः सन्ति, 
ते च पौष्णाः पृष्टिनिमित्तमेघदेवताकाः विज्ञेयाः 
॥ २४।७॥ 


ग्त्रत्र्रः-ये मनुष्याः पञूनामृन्तति पुष्टि 
च कुर्वन्ति ते नानाविधानि सुखानि लभन्ते ॥ ७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्धप्स्रगथप्र- है मनुष्यो | र (उन्न 
ऊंचे, (ऋषभः) श्रेष्ठ भ्रौर (वामनः) टेढे श्रं 
वाले पु हैँ वे (णेनद्रावष्णवाः) विच्युत ग्रौर वाः 
देवता वाले है; जो (उन्नतः) अचे (लित्तिवाहुः) 
पदार्थो को सुक्ष्म करने वाले भजार के समान बल 
वाले ग्रौर (शितिपृष्ठः) सूक्ष्म पीठ वाले है (ते) वे 
(रेन्रावाहंस्पत्याः) वायु ग्रौर सूर्यं देवता वलि हैः. 
जो (गुकरूपाः) शुक = तोते के समान रूप न । | 
(वाजिनाः) वेगवान्‌, (कत्माषाः) सकैद एवं काले 
रंग वाले पशुँ (ते) वे (ग्राग्निमारुताः) श्रन्ति 
श्रौर वायु देवता वाले हैँ; जो (यामाः) इयाम रंग 
वालेदैँ वे (पौष्णाः) पृष्टिके हेतु त 
देवता वाले है; एेसा समभ ॥ २४।७॥ पै 

स्त्र्य्‌ जो मनुष्य पयु की वृद्धि श्न 
पोषण करते हैँ वे नाना प्रकारके सुखों को प्राप्त ¦ 
करते है ॥ २४।७॥ < 


न्तऋए्खस्रपरर- पशु कंसे गुणों बाले है ऊँचे, श्रेष्ठ बैल श्रौर वकराद्ध=टेढ़े श्रंगों वाते 


पञ विचत्‌ ग्नौर वायु के गुणों से युक्त हैँ । ऊचे, सृकष्म मजाभ्रों वाले भ्रौर सुक्ष्म पीठ वाले पञु वाघ च 
सूयं के गुरौ से यृक्त ह । युक तोते के समान रूप वाले, वेगवान्‌, खेत- ष्ण (सफैद ग्रौर काला) ` 
वणं वाले पयु ञ्रम्नि ग्रौर वायु के गणो से युक्त हैँ । इथाम (सांवला) वणं वाले पदु पृष्िकारक भेष ष | 
गुणों से युक्त हँ । जो मनुष्य मन्त्रक्त पञ्यु्रों कौ वद्धि रौर पोषण करते हैँ वे नाना प्रकार के सुखो को 
प्राप्त करते हैँ ।। २४।७॥ @ 


प्रजापतिः । छ नज्द्नन्र््ट खः == वायु-शनग्निप्रादिगुणाः पञ्ञवः। विराट्‌वृहती । मध्यमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ # 
पञ कंसे गणो वाले ह, उसका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


एतां ऽ देना द्विरूपा 5 अंग्ीषोमीयां वामना 5 अनड्वाहं ऽ आग्रविष्णवा व॒शा ॥ 
पै्ावरुण्योऽन्यतं ऽ एन्यो ऽरेतरयः ॥ ८ ॥ 


प्वन्ट्रः- (एताः) पूर्वोक्ताः (एेराग्नाः) वायुविचुत्सद्जिनः (द्विरूपः) दे रूपे यासां ताः ¦ 
(म्रग्तीषोमौयाः) सोमाग्निदेवताकाः (वामनाः) वक्रावयवाः (ञ्रनड्वाहः) वृषभाः (्राग्नावैष्णवाः) 
म्रग्निवायुदेवताकाः (वज्ञाः) वन्ध्या गावः (मेत्रावरुण्यः) प्राणोदानदेवताकाः (ग्रन्यतएन्यः) या ६. ५ 
यन्ति प्राप्नुवन्ति ताः (मत्यः) मित्रस्य प्रिये वर्तमानाः ॥ ८॥ ॥ 

अरन्त्रखः-हे मनुष्या युप्माभिर्या एता द्विरूपाः सन्ति ता रेनद्रागनाः । ये वामनां श्रनड्वाहः ` 
सन्ति तेऽग्तपोमीया श्रामनावष्णवाख्च । या वशाः सन्ति ता मेत्रावरुण्यः । यां ग्न्यतएन्यः सन्ति र व 
मत्रयो विज्ञेयाः ।॥ ८ ॥ 4 प 


5 सत्रप््ब्ट्श्ररिन्व्रखः- हे मनुष्याः! युष्माभि- 
्या-एताः पूर्वोक्ताः द्विरूपा द्रे रूपे यासां ताः 
सन्ति, ता एेन््रागनाः वायुविद्युत्सद्धिनः; ये वामनाः 
वक्रावयवाः श्रनड्वाहः वृषभाः सन्ति, तेऽग्नीषोमीयाः 
सोमाग्निदेवताकराः, श्राग्नावेष्णवाः श्रग्निवायु- 
देवताकाः च; या वशाः बन्ध्या गावः सन्ति, ता 
मेत्रावरण्यः प्राणोदानदेवताकाः; या श्रन्यत एन्यः 
यां भ्रन्यतो यन्ति=प्राप्नुवन्ति ताः सन्ति, ताछ्च 
मन्यः मित्रस्य प्रिये वत्तंमानाः विज्ञेयाः ।। २४।८।। 


न्त्रः ये मनुष्या वाय्वन्न्यादिगुणान्‌ 
। पञ्‌ पालयन्ति ते सर्वोपक्रारका भवन्ति ॥। २४।८॥ 


| 


चतुविग प्रध्याय 


२०६ 


न्तरे मनुष्यो ! तुम--जो (एताः) 
य पूर्वोक्त (द्विरूपः) दो रूपों वाले है वे (एन्रागनाः) 
वायु ग्रौर विद्युत्‌ के संगी; जो (वामनाः) टे 
मरद्ध वाले (्रनड्वाहः) वृषभ == वैल हैँ वे (ग्रनी- 
षोमीयाः) श्रग्नि ्रौर सोम देवता वाले तथा 
(ग्राग्नावेष्णवाः) ग्रग्नि ्रौर वायु देवता वाले; 
जो (वशाः) वन्ध्या गौ हैँ वे (मेत्रावरुण्यः) प्राण॒ 
श्रौर उदान देवता वाले, जो (म्रन्यत एन्यः) रन्यत्र 
प्राप्त होने वाले हैँ वे (मत्यः) मित्र का प्रिय 
्राचरण करते ह; एेसा समो ॥ २४।८॥ 

न्च जो मनुष्य वायु प्रौर श्रग्नि 
प्रादि गुणों वाले पञुग्नों का पालन करते वे 
सवके उपकारक होते हैँ ॥। २४।८॥ 


नर स्व्डवर्रः-पोनद्रानाः ==वाय्वग्यादिगुणाः परावः । मत्यः =सर्वोपकारकाः ॥ 

नतऋ्रखतरसतरर--पञचु कंसे गुणों वाले है जो पूर्वोक्त दो (खेत-कृष्ण) खूप वाले पु हैँ 
वे वागु श्रौर विद्युत्‌ के गुणों से युक्त दँ । जो टेढे श्रद्ध वाले बेल दैवे सोम (चन्द्र), ्रग्नि प्रौर वायु के 
गुणों से युक्त है । जो बन्ध्या (वां क) गौत है वे प्राणा ग्रौर उदान के गुणों से युक्त हँ । नन्यत्र जाने वाले 
पशु मित्र के गुणों से युक्त हैँ । प्रतएव जौ मनुष्य इन वायु श्रादि के गुणो से युक्त पञुग्रों का पालन करते 


है वे सवके उपकारक हैँ ॥ २४।८॥ @ 


प्रजापतिः] अरन्खगब्ट खः =ग्रग्नि-ग्रादिगुणाः पशवः । निचुत्पङ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


पशु कंसे गुणों वाले है, इसका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


कृष्णग्रीवा 5 अभ्रिया व॒भनवंः सोम्याः चेता वांयव्यू] ऽ अविज्ञाता ऽ अदितये सरूपा 


धात्रे व॑हसतर्यो देवानां पत्नीभ्यः । ९ ॥ 


प्रब्दः (कृष्णग्रीवा) कृष्णकण्ठाः (ग्राग्नेयाः) अम्िदेवताकाः (ब्रवः) नकुलवणं- 
वणंयुक्ताः (सौम्याः) सोमदेवताकाः (उवेताः) (वायव्याः) वायुदेवताकाः श्रविज्ञाताः) न विशेषेण 
ज्ञाता==विदिताः (श्रित्य) ्रखण्डिताये जनित्वक्रियाये । श्रदितिजं नित्वमिति मन्व्रप्रामाण्यादव्रादिति- 
शब्देन गृह्यते (सरूपाः) समानं रूपं यासां ताः (चात्रे) धारकाय वायवे (वत्सतय्यंः) प्रतिशयेन वत्साः 
(देवानाम्‌) सूर्यादीनाम्‌ (पत्नीभ्यः) पालिकाभ्यः क्रियाभ्यः ॥ ६ ॥ 


अ्रन्च््यतरः- हे मनुष्या युष्माभियं कृष्णग्रीवास्त ग्राग्नेयाः । ये बभ्रवस्ते सौम्याः । ये खेतास्ते 
वायव्याः । येऽविज्ञातास्तेऽदित्यं ये सरूपास्ते धात्रे । या वत्सतर्यस्ताश्च देवानां परतनीभ्यो विज्ञेषाः ॥ € ॥ 


4 खत्रस्जन्टब्रहन्त्रखः- हे सनुष्याः!युष्माभि- 
र्ये कृष्णम्नीवाः कृष्णकण्ठाः त श्राग्नेयाः प्रमि 
† 


न्त्रणर्थ्‌- रे मनुष्यो! तुम--जो 
(कृष्णग्रीवः) कले कण्ठ वाले पशु है वे (ब्रागेवाः) 


२१० 
देवताकाः, ये बभ्रवः नकुलवणंवद्वर्णायुक्ताः ते 
सौम्याः सोमदेवताकाः, ये इवेतास्ते वायव्याः 
वायुदेवताकाः, येऽविज्ञाताः न विशेषेण ज्ञाता = 
विदिताः तेऽदित्थे अ्रखण्डिताये जनित्वक्रियाये, 
ये सरूपाः समानं रूपं यासां ताः ते धात्रे धारकाय 
वायवे, या वत्सतय्यंः भ्रतिशयेन वत्साः ताश्च 
देवानां सूर्यादीनां पत्नीभ्यः पालिकाभ्यः क्रियाभ्यः 
विज्ञेयाः । २४।६॥ 


न्त्रः ये पवः कषंका, निगलका 
श्रम्निवदवतंमानाः, य श्रोषधिवदुधारकाः, य 
श्रावरकास्ते वायुवद्‌ वत्तं मानाः, ये भ्रविन्ञातास्ते 
प्रजननाय, ये घातृगुणास्ते धारणाय, ये सूयं 
क्रिरणावदवत्तंमानाः पदार्थाः सन्ति, ते व्यवहार- 
साधने प्रयोज्याः ॥ २४। ६ ॥\ 


स्तर प्वन्टार््रः- कृष्णग्रीवा =कषका व 
वर्तमानाः [पशवः] व्नवः= धारकाः । सौम्याः ==ग्रौषयिवदवत्तंमानाः । खेताः =घ्रावरकाः । वायव्याः = ` 


वायुवद्वत्तं मानाः । श्रदित्यं = प्रजननाय । 


न््ररूखस्पट-पञु कंसे गुणों वाले है काले कण्ठ वाले हल श्रादि को सेचने बाले 
भोज्य पदार्थो को निगलने वाले पञ श्रम्नि के गुणों से युक्त है । नकुल (नेवला) के समान भूरे रंग वु 
पशु सोम (ग्रोपयि विशेष) के गुणों से युवत दहै । सफेद रंग वाले पशु वायु के गुणों से युक्त हँ । वि 
रूप से ग्रजञात परशु वे प्रजनन क्रिया के लिए हैँ रथात्‌ प्रजनन क्रिया श्नविज्ञात=ञ्रध्रकट रूप मे उचित दै 
समान खूप वाले पु धारक वायु के गुणो से युक्त है । वत्सतरी (बड़ी) अर्थात्‌ शरल्प भ्रायु वाली गौव 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भाश्कर 


ग्रग्ति देवता वाले ह; जो (बभ्रवः) 
के वणं के समान वणं वाले पुरैव 
सोम देवता वाले दै; जो (खेताः) सफेद रंग 
पदु वे (वायव्याः) वायु देवता बाले 
(म्रविज्ञाताः) श्रविदित दै वे (अ्रदित्ये) 
प्रजनन क्रियाके लिए; जो (सपाः) सम 
रूप वलि दह वे (धात्रे) धारक वायुके लिए; 
(वत्सतर्यः) श्रत्यन्त॒वत्सा=्रत्प श्राय 
ब्डियां हैँ वे (देवानाम्‌) सूयं भ्रादि 
(पत्नीम्यः) पालक ज्रियाश्रों के लिए रहै 
समो ।। २४।६ ॥ 

न्त्र जो पशु खँचने एवं 
वालेरैंवेम्रभ्निके समान, जो धारकदहँवे ग्रो 
के समान, जो आवरक=श्राच्छादित करने 
दैवे वायुके समान,जो प्रविज्ञातहैँ वे 
क्रियाके लिए, जो धघारक-गुण वले हैँवे 
क्रिया के लिए, श्रौर जो सूयं की किरणों 
समान पदार्थं हैँ उन्दं व्यवहार-सिद्धि मेँ प्र 
करे ॥ २४। ६ ॥ 


[पशवः] । प्राग्नेयाः == 


निगलकाः 


सूय-किरणों एवं सूयं ग्रादि की पालक क्रियाश्नों से युक्त हैँ ।॥ २४।६॥ @ 


प्रजापतिः । अ्रन्त्रष्टिश्रण्ड खरः =-श्राकाञादयः। विराड्गायत्री । षड्जः ॥ रि 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पयु कंसे गुणो वाले दै, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


किचिच्छेताः (व्यता) 
। १०॥ 


` चस््रव्याश्रन्क्रखः-है मनुष्याः ! 


ते भौमाः भूमिदेवताकाः,ये धराः धृम्रवर्णाः 

श्रान्तरिक्षाः म्रन्तरिक्षदेवताकाः, ये दिव्याः 
कर्मस्वभावाः बृहन्तः वर्धकाः हावलाः 
वेताः ते वैद्युताः विचयुद्देवताकाः, ये 
मद्खलकारिणः ते च तारकाः दुःखस्य पारे 
: विज्ञेयाः ।। २४। १० ॥ 


# 

 न्ताल्र्थः--यदि मनुष्याः कर्पणादिकार्य- 
साधकरान्‌ पर्वादिपदार्थान्‌ भूम्यादिपु संयोज- 
येयुस्तरि ते म ङ्गलमाप्नुयुः ।॥। २४। १० ॥ 


प्राप्त करते हे ।। २४। १० ॥ @ 


हेमन्ताय पिशङ्गाञ्छकिभिराय ॥ ११ ॥ 


चतुविंश श्रध्याय 


२११ 


विचु्रैवताकाः (सिध्माः) मङ्कलकारिणः (तारकाः) दुःखस्य पारे 


ई अन्च््रखः दे मनुष्या युष्माभिरयं कृष्यास्ते भौमाः । ये ध म्रास्त श्रान्तरिक्नाः। मे दिव्या 
शबलास्ते वेद्यताः । ये सिध्मास्ते च तारका विज्ञेयाः ।। १० ॥ 


म्प्खगर््-हे मनुष्यो ! तुम जो-- 
(कृष्णाः) काले रंग वाले ग्रथवा विलेखन = 
खोदनेके देतु दँ (ते) वे पशु (भौमाः) भूमि 
देवता वाले है; जो (धृम्राः) धूम रंग वाले पञ 
हैँ वे (ग्रान्तरिक्षाः) ग्रन्तरिक्च =प्राकाग देवता 
वाले है जो (दिव्याः) दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव 
वाले (बृहन्तः) बड़, (चवलाः) कुचं सफेद रंग 
वाले पयु है, वे (वैद्युताः) विचयुत्‌ देवता वाले है; 
श्रौर जो (सिध्माः) मंगलकारी हैँ वे (तारकाः) दुःख 
से पार करने वाले हँ; एेसा समो ।। २४। १० ॥ 

न्म्च््र््-यदि मनुष्य कषंण=हल 
चलाना भ्रादि कार्योँके साधक पशु प्रादि पदार्थौ 
को भूमि श्रादि में संयुक्तकरं तोवे मंगलको 
प्राप्त होवें ।। २४। १०॥ 


न्ञ्रप= स्ब्टव्थः- कृष्णाः = कषंणकार्यसाधकाः [पशवः] 1 

न्त्रख्यखखग्ट- पलु कंसे गुणों वालि हकाल रंग वाने एवं हल आ्आदिसे भूमिका 
(खोदना) करने वाले पशु भूमि के गणो से युक्त हैँ । धूम रग वाले पयु प्रकाश त से युक्त 
॥ दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव वाले, बडे, शवल ==कुख सफेद रंग वाले पु विचत्‌ के गुणों से युक्त हँ 1 
जो मंगलकारी पु रैँवेदुःखसे पार करने वानेदैँ। 

जो मनुष्य इन मन्वोक्त पदु्रो को भूमि श्रादिके कार्यो मे संयुक्त करते हैँ वे मङ्गल सुख 


प्रजापतिः । च्रखन्त्र7्टखः स्पष्टम्‌ । विराड्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
पु कसे गुणों वाले दै, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


धूम्रान्‌ वैलन्तायालभते तान्‌ ग्रीपमायं कृष्णान्‌ वरपाभ्योऽरुणाज्रदे पृष॑तो 


# प्प्रच्धग्ः- (भूस्रान्‌) धूञ्वर्णान्‌ पदार्थान्‌ (वसन्ताय) बसन्त्ता सुखाय (श्रा) समन्तात्‌ 
(लभते) प्राप्तोति (उवेतान्‌) उवेतवर्णान्‌ (ग्रीष्माय) ग्रीष्मक्ता सुखाय (कृष्णान्‌) ष्णवर्णान्‌ कृषि 
` साधक्रान्‌ वा (वर्षाभ्यः) वर्प॑त्तौ कार्यसाधनाय (अररुणान्‌) भ्रार्तान्‌ (शरदे) शरहतौ सुषखाय 


(पृषतः) 


२१२९ 


स्थूलान्‌ 
व्यवहारसाधनाय ॥ ११॥ 


ॐनव््यः- यो मनुष्यो वसन्ताय धृञ्रान्‌ ग्रीष्माय इवेतान्‌ वर्षाभ्यः कृष्णान्‌ 3 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
(हेमन्ताय) हेमन्तत्ता कायंसाधनाय (पि्ञङ्धान्‌) रक्तपीतवर्णान्‌ (शिक्िराय) शि 


हेमन्ताय पृषतः शिशिराय पिशङ्गानालभते स सततं सुखी मवति ।। ११॥ ऋ 


सत्र्छन्व्श््रपिन्व्रखः--यो मनुष्यो वसन्ताय 
वसन्तर्ता सुखाय शरुख्रान्‌ धूम्रवर्णान्‌ _ पदार्थान्‌, 
ग्रीष्माय ग्रीप्मत्ता सुखाय इवेतान्‌ सवेतवर्णानु, 
वर्षाभ्यः वर्त्त कार्यसाधनाय कृष्णान्‌ कृष्णवर्णान्‌ 
कुषिसाधकान्‌ वा, शरदे शरटतौ सुखाय श्ररुणान्‌ 
्रारक्तान्‌, हेमन्ताय हैमन्तर्ता कार्यसाधनाय पृषतः 
स्थूलान्‌, शिशिराय रिशिरत्तौ व्यवहारसाधनाय 
पिजञङ्घान्‌ रक्तपीतवर्णान्‌ श्रा + लभते समन्तात्‌ 
प्राप्नोति; स सततं सुखौ भवति ।। २४। ११ ॥ 


स्त्ण््र्रः-मनूष्येयस्मन्तृतौ ये पदार्थाः 
संचयनीयाः सेवनीयाञ्च स्युस्तान्‌ संचित्य, संसेव्या- 
ऽरोगा भूत्वा धर्माथंकाममोक्षसाधनान्यनुष्ठा- 
तव्यानि ।। २४। ११॥ 


न्प्र जो मनुष्य- (वसन्ताय) वसन्त 
ऋतु के सुख के लिए (धूम्रान्‌) धूम रंग के पदार्थो 
एवं पञयुग्रो को, (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु के सुख के 
लिए (खवेतान्‌) सफेद रंग के; (वर्षाभ्यः) वर्षा ऋतु 
मेँ कायं-सिद्धि के लिए (कृष्णान्‌) काले रंग ॒वाले 
वाकृषि के साधको को, (शरदे) शरद्‌ ऋतु के सुख 
के लिए (ब्रशुणान्‌) थोड़े लाल रंग के; (हेमन्ताय) 
हेमन्त ऋतु मे कायं सिद्धि के लिए (पृषतः) स्श्ुल = 
मोटे, (शिदिराय) शिशिर ऋतु में व्यवहार सिद्धि । 
के लिए (पिशङ्खान्‌) लाल-पीले रंग के पदार्थो एवं 
पञुम्नों को (ग्रा + लभते) सव श्रोर से प्राप्त करता 
है; वह सदा सुखी होता है ॥ २४। ११॥ 

न्प्र मनुष्य-जिस ऋतु में जो पदार्थं 
संचय ग्रौर सेवन करने योग्य हों उनका संचय ्रौर 
सेवन करके, नीरोग होकर ध्म, प्रथं, काम ग्रौर 
मोक्ष के साधनों का अनुष्ठान करं ।। २४। ११॥ 


न्तर<्खस्रगट- पशु कंसे गुणों वाले है वसन्त सुख के लिए धूम रंग वाले, ग्रीष्म सुख कै 


लिए सफेद रंग वाले, वर्षा सुख के लिए काले रंग वाले वा कृषि को सिद्ध करने वाले, शरत्‌ सुख के लिए 
श्ररण ==कुछ लाल रंग वाले, हैमन्त सुख के लिए स्थुल = मोटे, शिशिर सुख के लिए पिङ्गन्=लाल-पीले 
रंग वाले पदार्थो को प्राप्न करे । ऋतु के अनुकल पदार्थो का संचय श्रौर सेवन करके नीरोग रहँ तथा धमं, 
प्रथं, काम ग्रौर मोक्ष के साधनों का ग्रनुष्ठान करें ॥ २४। ११॥ @ 


प्रजापतिः । अ्ररन्यखग्ब्टखः = स्पष्टम्‌ । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः | 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पशु कंसे गणो वाले है, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


उयव॑यो गाय॒त्रे पञ्चावयचिष्टुभ दित्यवाहो जग॑त्यै त्रिवत्सा ऽ अनुष्टुभं तु्ैवादं ऽ उष्ण ॥१२॥ 


प्रचट: (त्यवयः) तिसरोऽवयो येषां ते (गायत्ये) गायतो रक्षिकाये (पञ्चावयः) पञ्च ` 
ग्रवयो येषान्ते [त्रिष्टुमे) त्रयाणां शारीरवाचिकमानसानां सुखानां स्तम्भनाय ==स्थिरीकरणाधं 
(दित्यवाहः) दितौ =-खण्डने भवा दित्यास्तानू ये वहन्ति =प्रापयन्ति ते दित्यवाहः (जगत्यै) जगद्रक्षणायेः 
क्रियाय (त्रिवत्साः) व्रयो वत्साखिपु वा निवासो येषान्ते (्रनुष्टुमे) प्रनुस्तम्भाय (तुरयवाहुः) ये तुर्ध = 
चतुर्थं वहन्ति ते (उष्णिहे) उक्छृ्टतया स्निह्यति यया तस्यं क्रियायै । १२ ॥ 


चतुविंश ग्रव्याय २१३ 


६ क 
* अन्क््रखः-ये व्यवयो गाधते पञ्चावयखिष्टुमे दित्यवाहो जगत्य त्रिवत्सा ग्रुष्टुमे तुवा 
` उष्िहे च प्रयतेरस्ते सुखिनः स्युः ॥ १२ ॥ 


सत्रस््रब्ट्श््रह्न्च्रखरः- ये तयवयः तिसरो- 
ऽयो येषां ते, गायत्रयं गायतो रक्षिकाये; पञ्चावयः 
पञ्च भ्रवयो येषान्ते त्रिष्टुभे त्रयाणां शारीरवाचिक- 
मानसानां सुखानां स्तम्भनाय = स्थिरीकरणायः; 
दित्यवाहः दितौ खण्डने भवा दित्यास्तान्‌ ये 
वहन्ति प्रापयन्ति ते दित्यवाहः जगत्य जगदु- 
रक्षणाय क्रियायै, त्रिवत्साः त्रयो वत्सास्त्रिषु वा 
निवासो येषान्ते, श्रनुष्टुभे ्रनुस्तम्भाय, तुयवाहः 
ये तुर्य-चतुरथं वहन्ति ते उष्िहै उत्कृष्टता 
स्निह्यति यया तस्ये क्रियाय च प्रयतेरस्ते सुखिनः 
स्थुः । २४। १२॥ 


न्च: यथा विद्वांसो ऽधीतंर्गायत्यादि- 
छन्दोऽ्थेः सुखानि वर्धयन्ते, तथा पञशुपालका 
घृतादीनि वद्धयेयुः ।॥। २४। १२ ॥ 


ग्तरवष्तर्र्य--जो (त्यवयः) तीन भेडों वालं 
है वे (गायत्रये) गायक की रक्षा के लिए; जो 
(पञ्चावयः) पाँच भमेडों वाले हँ वे (त्िष्टुभे) 
शारीरिक, वाचिकं ग्रौर मानसिक तीन सुखों को 
स्थिर करने के लिए; जो (दित्यवाहः) भूमि श्रादि 
को खोदने वाले वैलोंकोप्राप्न करने वाले वे 
(जगत्यं ) जगत्‌ की रक्षा के लिए; जो (त्रिवत्साः) 
तीन बच्छडों बाले वा नाम, स्थान, जन्म तीनोँमें 
निवास करने वाले हैँ वे (्रनुषटुभे) भ्रनुक्लता 
पूर्वक सुखो को स्थिर करने के लिए; जो (तरयवाहः) 
त्य श्रवस्था को प्राप्त करने वाले हँ वे (उष्णिहे) 
उत्तम स्नेह के लिए प्रयत्न करं तो सुखी रहं ।।१२॥ 

न्वर्‌ जसे विद्रान्‌ लोग पठे हृ 
गायत्री आदि छन्दो के भ्र्थोसे सुखो को वढति हँ 
वैसे पञ्युपालक लोग घृत श्रादि पदार्थो को 
बढाव ।। २४। १२ ॥ 


न्ञड्खस््पर- पशु कंसे गुणों वाले है तीन भेड़ों वाले मनुष्य गायक कीरक्षाके लिए 
प्रवल करे । पाच भेडों वाले मनुष्य शारीरिक, वाचिक ग्नौर मानसिक तीन सुखो को स्थिर रखने के 
लिए प्रयत्न करें । हल से भूमि का खण्डन (खनन) करने वाले बलों को प्राप्त करने वाले मनुष्य जगत्‌ 
की रक्षा के लिए प्रयत्न करे । तीन बड़ों वाले श्रथवा नाम, जन्म, स्थान तीन धामों मे निवास करने 


वाले मनुष्य भ्नुककलतापूरवक सुखो को स्थिर रखने 


वाले मनूष्य सवसे स्तेह के लिए ्रयलल करो । 


कै लिए प्रयत्न करें । तुयं श्रवस्था को प्राप्त करने 


जैसे विद्वान्‌ लोग पढे हए गायत्री श्रादि छन्दो के भ्रथोसे सुखो को बढ़ते हैँ वैसे भेड भ्रादि 
पदयुश्नों के पालक मनुष्य घृत श्रादि पदार्थो को बढाव ॥ २४। १२ ॥ @ 
प्रजापतिः । च्िर्रच्च7व्टयख्रः स्पष्टम्‌ । निचदवृषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
पशु कंसे गुणो वाले है, इसका फिर उपदेश कियाहै॥ 
ष्वाहों विराज ऽ उक्षाणो वरहत्या ऽ ऋषभाः कुङुभऽनदवाहः पङ्क्ते भरेनवोऽतिच्छन्द से ॥१३॥ 
५ प्पर्दग्र्रः-- (पष्ठवाहः) ये पष्ठेन पृष्ठेन वहन्ति ते (विरजे) विराट्‌छन्दसे (उक्षाणः) वीये- 
सेचनश्मर्थाः (बृहत्ये) वृहती छन्दोऽर्बाय (ऋषभाः) बलिष्ठाः (ककुभे) ककुवुष्णिकछन्दोऽ्थाय (अनड्वाहः) 
इाकटवहनसमर्थाः (पड्क्तचे ) पङिक्तच्छ्दोऽर्थाय (वेनवः) दुग्धदाव्यः (्रतिन्दसे) प्रतिजगत्यादि- 
च्छल्दोऽर्थाय ॥ १३ ॥ 


॥५१। 


अतरन्व््रखः- वे्मनुष्येषिराजे पष्ठवाहो बृहत्या उक्षाणः ककुभे ऋषभाः पड्क्तचा | 
ऽतिच्छन्दसे धेनवः स्वीक्रियन्ते तेऽतिसुलं लभन्ते ॥ १३ ॥ 


सत्रन्टश्प्रल््व्तरिखः -- येमंनुष्येविराजे 
विराट्‌ छन्दसे पष्ठवाहः ये पष्ठेन = पृष्ठेन वहन्ति ते, 
बहत्ये बृहतीछन्दोऽर्थाय उक्षाणः वीयंसेचनसमर्थाः, 
ककुभे कनुबुष्णिक्छन्दोऽर्थाय ऋषभाः वलिष्ठाः, 
पड्कत्यं पडिक्तच्छन्दोऽर्थाय भ्रनड्वाहः शकटवहन- 
समर्था श्रतिचछन्दसे अ्रतिजगत्यादिच्छन्दोऽर्थाय धेनवः 
दुग्धदात्यः स्वौक्रियन्ते; तेऽतिसुखं लभन्ते ॥२४।१३॥ 


न्त्रणक्प्र्थः--यथा विद्वांसो विराडादिच्छन्दो- 
म्यो वहूनि विद्याकार्याणि साघ्नुवन्ति, तथोष्टा- 
दिभ्यः पदयुम्यो गृहस्था श्रखिलानि कार्याणि 

साध्नुयुः ।। २४। १३ ॥ 
न्त्र प्वब्डग्र्थः-पषठवाहःउष्टरादयः 


न्ख्य स्प्र--पञु कंसे गुणों वलि है जैसे विदान्‌ लोग विराद्‌, वृहती, ककुप्‌, पंक्ति, 
ग्रतिद्छन्द इन छन्दो से श्रनेक वि्या-कार्यो को सिद्ध करते हैँ वैसे गृहस्थ लोग पौठसे भार को वहन्‌ 
करने वाले ऊट, वीयं सेचन मे समथं सांड, वलिष्ठ वैल, शकट छट प्रादि को ले जाने मे समर्थं 
वैल रादि तथा दुधारू गौशनोंको स्वीकार करं, उनका पालन करं तथा उनसे सव कार्यो को सिद्ध 


करे ।। २४। १३ @ 


प्रजापतिः । अरन्खग्टखः-श्रग्नि-सोम-सवित्र-सरस्वती-पुष-मरुत्‌-विरवेदेवाः । 
मुरिगतिजगती । निषादः । > 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। + 

पद्यु कंसे गुणों वाले दै, इसका फिर उपदेदा किया है ॥ 


कृष्णग्रीवा 5 आग्नेया वध्वः सौम्या 5 उपध्वस्ताः सावित्रा व॑त्सतयेः सारस्वत्यः 
श्यामाः परप्णाः पृश्॑यो मारुता वंदूपा वैषदेवा वशा चंवपृथिवीयांः ।। १४ ॥ 
प्रच्य (कृष्णग्रीवः) कष्णकण्ठाः (श्रागनेयाः) श्नम्निदेवताकाः (बभ्रवः) सर्वस्य धारकाः 
पोपका वा (सौम्याः) सोमदेवताकाः (उपध्वस्ताः) उपाधः==पतिताः (सावित्राः) सवितृदेवताकाः 
(वत्सतय्यंः) स्वा वत्सा यासां ताः (सारस्वत्यः) 
पृष्टिकरमेषदेवताकाः (पुनयः) प्रष्टव्याः (मार्ताः) मनुष्यदेवताकाः (बहुरूपाः) बहुनि रूपाणि येषान्ते 
(वेहवदेवाः) वि्वेदेवदेवताकाः (वज्ञाः) देदीप्यमानः (द्ावापृथिवोयाः) चावाप्रथिवीदेवताकाः ॥ १४॥ 
श्रन्त्रखः- दे मनुष्या युप्माभिर्ये कृष्णग्रीवास्त आग्नेयाः । ये वश्नवस्ते सौम्याः । ये प । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्त्सतर््र-जो मनुप्य--(विराजे) विराद्‌ 
छन्द कै भ्रथंके लिए (पष्ठवाहः) पीठ से भार 
वहन करने वाले; (बृहत्यै) वृहती छन्दके प्र्थ॑के 
(उक्षाणः) वीयं सेचन मेँ समर्थं तांड, (ककुभे) 
ककुप्‌ उष्णिक्‌ छन्द के श्रं के लिए (ऋषभः) 
बलिष्ठ वैल, (पंकत्ये) पवित छन्द के प्रथं कै लिषु 
(ग्रनड्वाहः) शकट =छकडे को ले जनेमें समर्थं 
वेल, (म्रतिछन्दसे) भ्रति जगती भ्रादि छद के 
मर्थं के लिए (धेनवः) दुधारू गौवों को स्वीकार ¦ 
करते हैं वे ग्रति सुख को प्राप्त होते हैँ ।। २४।१३॥ 

न्त्रणच्ऋर््-जेसे विद्वान्‌ लोग विराट्‌ श्रादि 
छन्दो से बहुत विद्या-कार्यो को सिद्ध करते है 
वैसे ऊंट श्रादि पञुभ्रों से गृहस्थ लोग सव कार्यो 
को सिद्ध करे ।। २४। १३ ॥ | 


परावः ।। ॥ 


4 


वागदेवताकाः (इयामाः) द्यामवर्णाः (पौष्णाः) 


तस 


` युष्माभिर्ये छष्णग्रीवाः क्रष्णकण्ठाः त श्राग्नेयाः 

` प्रग्निदेवताकाः, ये ब्रवः सर्वस्य धारकाः पोपका 
वा ते सौम्याः सोमदेवताकाः, य उपध्वस्ताः 
उपाधः==पतिताः ते सावित्राः सवितृदेवताकाः, या 
वत्सतर्यः स्वा वत्सा यासां ताः ताः सारस्वत्यः 
वाम्देवत्ताकाः, ये श्यामाः इयामवर्णाः ते पोष्णाः 
पृष्टिकारमेघदेवताकाः, ये पृङ्नयः प्रष्टव्याः ते मारुताः 
मनुष्यदेवताकाः, ये बहुरूपाः बहूनि रूपाणि येषान्ते 
ते वंइवदेवाः विख्वेदेवदेवताकाः, ये वज्ञाः देदीप्य- 
मानाः ते च द्यावापूथिवोयाः चावापृथिवीदेवताकाः 

= विज्नेयाः ॥ २४। १४॥ 


न्प्पच्ऋर्थः-यथा दित्पिनोऽनन्यादिभ्यः 
पदा्थेभ्योऽनेकानि कार्याणि साध्नुवन्ति, तथा कृषी- 
वलाः पञ्युभिर्बहुति कार्याणि साघ्नुयुः ।। २४। १४॥ 


विर चतुविंश प्रध्याय 


साविव्ाः। या वत्सतर्यस्ताः सारस्वत्यः । ये इयामास्ते पौष्णाः । ये पृदनयस्ते मारुताः । ये 
श्वदेवाः। ये वशास्ते च द्ावापृथिवीया विज्ञेयाः ।। १४॥ 


सरप्व्यर््न्तखः -- है मनुष्याः! 


न्प्स टे मनुष्यो ! तुम--जो (कृष्ण- 
ग्रीवाः) काले कंठ वाले पञ हँ वे (श्राग्नेयाः) म्नि 
देवता वाले; जो (वभ्रवः) सव के घारक वा पोपक 
पशु है वे (सौम्याः) सोम देवता वाले; जो (उपध्व- 
स्ताः) नीचे गिरने वाले पञ हैँ वे (सावित्राः) 
सविता सूयं देवता वाले द; जो (वत्सतर्यः) छोटे 
बच्डों वाली गौ हैँ वे (सारस्वताः) वाणी देवता 
वाली; जो (च्यामाः) द्याम वणं वाले है वे 
(पौष्णाः) पुष्टिकर मेष देवता वाले दै; जो (पृद्नयः) 
जो पूछने योग्य =ग्र्ञात रहै वे (मारुताः) मनुष्य 
देवता वाले है; जो (बहुरूपाः) बहुत ल्प वालं है 
वो (वेर्वदेवाः) विश्वदेव देवता वाले है; जो (वगाः) 
देदीप्यमान प्रकाशमान दँ वे (चावापृथिवीयाः) 
द्यावापृथिवी देवता वाले हैँ फेसा समो । १४॥ 

न्प्र जसे रित्पी लोग रग्नि प्रादि 
पदार्थो से श्रनेक कायं सिद्ध करते दहै, वेसे किसान 
लोग पग्र से बहुत कायं सिद्ध करे ।। २४। १४॥ 


न्वण्खसस्पर- पञ्च कैसे गुणों बाले है काले कण्ठ वाने पु श्रग्नि के गृणा से युक्त है । 

सवका धारण-पोषणा करने वाले पञ सोम (श्रोषि विशेष) के गुणो से युक्त हैँ । नीचे गिरने वाले पयु 
सूयं के गणो से युक्त हैँ । छोटे बड़ों वाली गौव सरस्वती (वाणी) के गुणों से युक्त हैँ । श्याम 
. (सांवला) वणं वाले पञ्च पुष्टिकारक मेष के गुणों से युक्त है । श्षय भरात्‌ ज्ञातव्य पञ हैँ वे मनुष्य के 
गुणों से युक्त है । वहत रूपों वाले पगु विदवदेव (सव विदान्‌) के गुणों से युक्त दँ । प्रकाशमान 


(चमकीले) पञ युलोक श्नौर भूलोक के 


गुणों से युक्त दै । जैसे शिल्पी लोग अग्न, सोम, सविता, 


सरस्वती, सेध, मनुष्य, विश्वदेव भ्नौरं चयावापृथिवौ से प्रनेक कार्या को सिद्ध करते है वैसे किसान लोग 
मल्तोक्त पुग से श्रनेक कार्यो को सिद्ध करं ॥ २४। १४॥ @ 


प्रजापतिः । छ =ज्टग्रव्टखः == वायु-श्ादयः । विराड्ष्णिक्‌ ¦ ऋषभः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पु कंसे गुणों वाले है, इसका फिर उपदेश कियाहै॥ 


उक्ताः स॑ञ्चरा ऽ एतां ऽ चेन्द्रः कृष्णा वारणाः पश्च॑यो मारुताः कायास्तुप्राः ॥ १५. ॥ 
प्र्टर्थः-(उक्ताः) कथिताः (सञ्चरः) ये सम्यक्‌ चरन्ति ते (एताः) (देनद्रागनाः) 


इनद्राग्नदेवताकाः (कृष्णाः) कंका: (वारुणाः) वरूणदेवताकाः (पृश्नयः) 


विचित्रचिह्ञाः (मारताः) 


(कायाः) प्रजापतिदेवताकाः (तुपराः) हिसकाः ।। १५॥ 


२१६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


ॐन्व्रयखः- हे मनुष्या युष्माभिरेता उक्ताः संचरा एन््रागनाः कृष्णाः .-अ पृहनयं 
मारुतास्तूपराः कायास्च सन्तीति वोध्यम्‌ ।। १५॥ 


सत्रप््न्ट्थरट्न्च्तरखः- हे मनुष्याः ! स्तपष्कार्ख्-टे मनुष्यो! तुम- (एताः) 
युष्माभिरेता उक्ताः कथिताः सञ्चराः ये सम्यक्‌ इन (उक्ताः) उक्त (संचराः) घूमने वाले पचुरो 
चरन्ति ते दन््ाग्नाः इन्द्राम्निदेवताकाः, कृष्णाः को (एनद्रा्नाः) इन्द्रं रौर श्रग्नि देवता वाले; 
कर्षकाः वारुणाः वरुणदेवताकाः, पुनयः विचित्र- जो (कृष्णाः) हल प्रादि का कषण करने वाल है 
चिह्ना: मारुताः तूपराः हिसकाः कायाः प्रजापति- वे (वारुणाः) व्ण देवता वाले; जो (पृदनयः) 
देवताकाः च सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ २४। १५॥ विचित्र चिह्न वाले हैँ वे (मारुताः) मनुष्य देवता 
वाले; श्रौर जो (तूपराः) हिसक हँ वे (कायाः) 

प्रजापति देवता वाले हैँ; एेसा समन्ञो ।२४।१५॥ 


न््पक्र्थः- ये नानादेशसंचारिणः प्राणिन- ऋच्छ जो नाना देशों मे संचार 
स्सन्ति, तै्नूष्या यथायोग्यानुपकाराव्‌ गृह्णीयुः घूमने वाले प्राणी हँ उनसे मनुष्य यथायोग्य उपकार 
॥ २४। १५॥ ग्रहण करें ॥ २४। १५॥ 


न्त््= प््द्टगर्थः- संचराः=-नानादेशसंचारिणः प्राणिनः ॥ 
न््णड्खस््पर -पञ्चु कंसे गुणों वाले है नाना देशों मे घूमने वाले पञयु इन्द्र वायु प्रौ 
श्रग्नि के गुणों से युक्त है । हल ग्रादि को खंचने वाले पयु हैँ वे वरुण जल के गुणो से युक्त है । हिसक 
पशु प्रजापति के गुणों से युक्त हैँ । इन पशुन से मनुष्य यथायोग्य उपकार ग्रहण करे ॥ २४।१५ 
प्रजापतिः । अ्रनन्य्रव्टख्रः -सेनापत्यादयः । शक्वरी । धैवतः ।। 
पुनः कस्मे के रक्षणीया इत्याह्‌ ।। 
फिर क्रिसकरे लिए कौन रक्षा करने योग्य हैँ, इस विषथ का उपदेश किया है ॥ 


अग्नयेऽनीकवते प्रथमजानाटं मते मरुद्चं: सान्तपनेभ्य॑; सवात्यान्‌ मरुद्धयों ग्रह- 
मेधिभ्यो वष्किदान्‌ मरुढच॑ः क्रडिभ्य॑; सशसृष्टान मरद्ध: खत॑द्धयोऽनुसष्टान्‌ ॥ १६ ॥ 


स््रन्ट्र््ः (श्रगनये) पावक इव वत्तमानाय सेनापतये (श्रनीकवते) प्रदंसितसेनाय. 
(भ्रथमजान्‌) प्रथमाद्िस्ती णात्कारणादुत्पन्नान्‌ (श्रा) (लभते) (मरुरभ्यः) वायुवद्रत्तंमानेभ्यो मनुष्येभ्यः 
(सान्तपनेभ्यः) सम्यक्‌ तपनं =व्रह्मचर््यायाचरणं येषान्तेभ्यः (सवात्यान्‌) समानवाते भवान्‌ (मरदुभ्यः) 
प्राण इव प्रियेम्यः (गृहमेधिभ्यः) गृहस्थेभ्यः (बष्किहान्‌) चिरप्रसूतान्‌ (मरुदुभ्यः) (क्रीडिभ्यः) 
प्रगंसितक्रौ डम्यः (संसुष्टान्‌) सम्यग्गुणयुक्रतान्‌ (मरुद्भ्यः) मनुष्येभ्यः (स्वतवदभ्यः) स्वतो = वासो 
येषान्तेभ्यः (श्रनुसृष्टान्‌) अ्नुषङ्किणः ।। १६ ॥ 

अन्त्यः है मनुष्या यथा विद्रसोऽनीकवतेऽग्नये प्रथमजान्‌ सान्तपनेभ्यो मरुद्भ्यः 
सवात्यानु गृहमेधिभ्यो मरुदुम्यो वच्किहान्‌ क्रीडभ्यो मख्दुम्यः संशृष्ान्‌ स्वतव दुभ्यो मर्दभ्योभ्नभृषटाना- 
लभते तथेव मूयमेतानालमध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


सत्रप््रन्ट्र्ररिन्च्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा न्तरणत्थ्र्‌- टै मनुष्रो! जैसे विदान्‌ 
विद्वान्‌--म्रनीकवते प्रशंसितसेनाय श्रग्नये पावक (रनीकवते) प्रगंसित सेना वाले (ग्रमे) श्रग्ति 


इव वत्त॑मानाय सेनापत्ये प्रथमजान्‌ प्रथमाद्रस्ती- 
त्कार स्ादुत्यन्नान्‌, सान्तपनेम्यः सम्यक्‌ तपनं = 
ब्रह्मचरय्यायाचरणं येषान्तेभ्यः मरुदरभ्यः वायुवद्‌ 
वत्तंमानेभ्यो मनुष्येभ्यः सवात्यान्‌ समानवाते भवान्‌. 
गृहमेधिभ्यः गृहस्थेम्यः मददृभ्यः प्राण इव प्रियेभ्यः 
बष्किहान्‌ चिरप्रसूतान्‌, क्रीडिभ्यः प्रगंसितक्रीडेभ्यः 
सद्भ्यः संसष्टान्‌ सम्यग्गुणयुक्तान्‌, स्वतवद्भ्यः 
स्वतो वासो येषान्तेम्यः मद्दूभ्यः मनुष्येभ्यः 
भ्रनुसुष्टान्‌ भ्रनुष्डिणः श्रा लभते; तथेव 
गूधममेतानालभध्वम्‌ ।। २४। १६॥। 


न्तऋच्ऋर्ः--यथा विदद्धिविद्याथिनः पदावड्च 
पाल्यन्ते, तथं वेतरेम॑नुष्यैः पालनीयाः ॥ २४। १६ ॥ 


चतुविर प्रध्याये 


२१७ 


कै तुल्य सेनापति के लिएु (प्रथमजान्‌) प्रथम 
मख्य कारण से उत्पन्न वीरो को; (सान्तपनेभ्यः) 
उत्तम तप श्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं श्रादि का प्राचरण 
करने वाले (मरुद्भ्यः) वायु के तुल्य वलवान्‌ 
मनुष्यों के लिएु (सवात्यान्‌) भ्रनुक्रल वाणु में 
रहने वाले पशुश्रां को; (गृहमेधिभ्यः) गृहस्थ 
(मरुदुम्यः) प्राणों के समान प्रिय मनुष्यों के लिए 
(वष्किहान्‌) चिर प्रसूत -उत्पनन पशुग्रों को, 
(क्रीडिभ्यः) प्रशंसित क्रोडा=-खेल वाने (मर्दुभ्यः) 
मनुष्यों के लिए (संमृष्टान्‌) उत्तम गुण युक्त 
पञुग्रों को; (स्वतवदम्धः) स्वत=निवासर वाले 
(मरुदुम्यः) मनुष्यों के लिए (जजनुृषटान्‌) 
श्रनुषद्धी =साथ रहने वाले पञुप्रों को (्रालभते) 
प्राप्त करता है; वैसे ही तुम इन्द प्राप्त 
करो ॥ २४। १६ ॥ 

न्प्र जसे विद्वान्‌ लोग विदाधियों 
म्रौर पञुग्रों का पालन करते दै; वेमे अन्य मनुष्य 
भी उनका पालन करं ॥ २४। १६॥ 


न्प्र प्न्डतर््रः-सान्तपनेभ्यः==विद्याधिम्यः। बष्किहान्‌ =पञून्‌ ॥। 
न्त्य किसके लिए किन की रक्षा कर विद्रान्‌ लोग प्रगंसित सेना वाने, प्रगति 


कै समान तेजस्वी सेनापति के लिए प्रधान कारण से उत्पन्न वीरो कौ रक्षा करें । उत्तमतप प्र्थात्‌ 
ब्रह्मचयं रादि का श्राचरण करने वाले, वायु के समान वलवान्‌ भनुष्यों के लिए बरनक्रल वायुं रहने 
बाले पशुं की रक्षा करे । प्राण के समान प्रिय गृहस्थ लोगों के लिए चिर प्रसूत गौ श्रादि प्रो कौ 
रक्षा करं । प्रदंसित क्रीडा वाले मनुष्यों के लिए उत्तम गुण से युवत पदुशरों कौ रक्षा करें । जेते विद्वान्‌ 
लोग विद्याथियों श्रौर पयु्रों का पालन करते है वैसे सव मनुष्य इनका पालन करं ॥ २४। १६॥ @ 


प्रजापतिः । छन्ज्द्रनन्यखगब्टयत्रः ==वायुविद्युदादयः। सुरिगगायत्र । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
किस के लिए कौन रक्षणीय है, इसका फिर उपदेदा किया है ॥ 


उक्ताः संज्चरा ऽ एता ऽ णेना भांशृङखा मदिन्रा व॑हुरूपा वैश्वकमेणाः ॥ १७ ॥ 


प्परबधगर्थः - (उक्ताः) निरूपिताः (सञ्चराः) संचरन्ति येषु ते मार्गाः (एताः) (देद््राग्नाः) 
वायुविद्युदेवताकाः (प्राङा) श्ृषटानि श्यङ्घाणि येषान्ते (माहिनः) महेन्रदेवताकाः (बहुरूपाः) 
बहुवशयुक्ताः (वशवकमंराः) विरवकर्मदेवताकाः ।। १७ ।। 
, अन्व्ञय्रः--हे मनुष्या युप्माभियं एता रेन््राग्नाः प्राषयङ्गा माहेन्द्रा बहुरूपा वेश्वकमंणाः 
स्वरा उक्तास्तेषु गन्तव्यम्‌ ।॥। १७ ॥ 


रे 

रत्रप्रन्टग्यरणनच्रयखरः--हे मनुष्ाः! युष्माभिः 
यं एता देद्धाग्नाः वायुविदुदेवताकाः, प्राश्चङ्गाः 
्रकृष्टानि श्य ङ्गाणि येषान्ते माहैन्राः महेनद्रदेवताकाः, 
बहुरूपाः वहुवरणयुक्ताः वेश्वकममेणाः विश्वकम- 
देवताकाः, सञ्चराः सरन्ति येषु ते मार्गाः उक्ताः 
निरूपिताः तेषु गन्तव्यम्‌ ।। २४। १७ ।। 


नक्रः यथा विदरद्धिः पडवादिपालन- 
मार्गा उक्तास्तथेव वेदे प्रतिपादिताः सन्ति ॥ १७ । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


ज्परवरष््रत्‌ हे मनुष्यो! तुम--जो ध 
ये (देन्द्राग्नाः) वायु ओर विद॒त्‌ ` देवता 
(प्रा्पृङ्गाः) उत्तम श ङ्ग =सींगों वाले, (माहैन्राः) 
महेन्द्र देवता वाले, (बहुरूपाः) बहत वणं रंगों 
वाले, (वैश्वकर्मणः) विश्वकर्मां देवता वाले पञु 
एवं (संचाराः) उनके पालन के मागं (उक्ताः) 
बतलाये है; उन मार्गो मेँ चलो ॥ २४॥। १७॥ 

न्त्र जैसे विद्रानोंने पशु श्रादि कै 
पालन करने के मागे बतलायेहै, वसे ही वेद में 
प्रतिपादित हैँ ॥ २४। १७ ॥ 


न्न्यखसप्ट- किसके लिए किन कौ रक्षाकरं विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यों के लिए वाघ 


सनौर विद्युत्‌ के गुणों से युक्त, उत्तम शङ्ख =सींगों वाले, महेन के गुणों 


से युक्त, बहुत रूपवान्‌, विश्वकर्मा 


के गुणों से युक्त, पञ की रक्षा करं । इनकी रक्षा के जो मागं वेद में प्रतिपादित किए उनका | 


श्राचरण करे ॥ २४। १७ ॥ @ 


प्रजापतिः । सिरर --जनकाः । भुरिगतिजगती । निषादः ।॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 


किस के लिए कौन रक्षणीय है, 


इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


धमर वभुनीकाशाः पित्णां सोम॑वतां ववो धृश्ननीकाशाः पितृणां वर्हिषद 
= € ॐ ~ 
कृष्णा व॒भ्ुनीकाशाः पितृणामश्नि्वात्ताना कृष्णाः पृषन्तचवैयम्बकाः । १८ ॥ 


सरन्न) धूम्रवर्णा: (बभ्र नीकाञाः) नकूलसदटशाः (पितृणाम्‌) जनकजननीनाम्‌ 
(सोमवताम्‌) सोमगुणयुक्तानाम्‌ (ब्रवः) पृष्िकर्तारः (पु खरनीकाजञाः) (पितणाम्‌) (बहिषदाम्‌) ये ` 
वरहिपि==सभायां सीदन्ति तेषां (कृष्णाः) ङृष्वर्णाः (बच नीकाज्ञाः) पालकसटशाः (पितृणाम्‌) ` 
(्रग्निष्वात्तानाम्‌) गृहीताग्निविद्यानाम्‌ (कृष्णाः) कष्णवर्णाः (पृषन्तः) स्थरलाद्धाः (त्रेयम्बकाः) 


त्रिप्वधिकारेष्वम्बकं लक्षणं येषान्ते ।। १८ ॥ 


अत्रन्च््र्ः--हे मनुप्या युष्माभिः सोमवतां पितृणां वभ्र.नीकालाः धूम्रा, वर्दिषदां पितृणां 
कृष्णा धू परनीका्ाः, वश्रवो, ऽरनप्वात्तानां पितृणां बभ्र नकायाः कृष्णाः, पृन्तस्परयम्बकास्च सन्तीति 


विज्ञेयाः | १८ ॥। 


स्त्र््न्डग्र्रण्न्व्रिखः- हे मनुष्याः ! 
युष्माभिः सोमवतां सोमगुणयुक्तानां पितृणां 
जनकजननीनां बभ्र नीकाश्चाः नकुलसच्याः शुन्राः 
धूम्रवर्णा, ्बाहुषदां ये बहिषि = सभायां सीदन्ति 
तेषां पित्तणां कृष्णाः कृष्णवर्णाः भरखनीकादा 
बभ्रवः पृष्िकर्तारः, श्रगिनिष्वात्तानां गृहीताग्ति- 


स्वरथ रे मनुष्यो ! तुम--(सोमवताम्‌) 
सोम गुण से युक्त (पितृणाम्‌) माता श्रौर पिता के 
लिए (वश्रनौकाचाः) नेवले के समान (वूज्राः) 
धूम रंग वाले पशु, (वरिषदाम्‌) सभासद्‌ 
(पितणाम्‌) पितर लोगों के लिए (कृष्णाः) काले, 
(घूम्रनीकालञाः) धूम कै सदश, (वश्रवः) पुष्टि 


¢ चतुविश्च श्रध्याय २१६ 


पितृणां बञ्न.नीकाल्ञाः पालकसच्शाः करने वाले पु; (ग्रग्तिप्वात्तानाम्‌) ब्रभ्नि-विद्या के 
7: कृष्णवर्णः पृषन्तः स्थुलाङ्घाः तरैयम्बकाः ज्ञाता (पितृणाम्‌) पितरों के लिए (वभ्र्‌ नीकालाः) 
चिकारेष्वम्बकं लक्षणं येषान्ते च सन्तीति पालक, (कृष्णाः) काले, (पृषन्तः) स्थूल गरंग वाले 
£ ॥ २४। १८॥ (तरेयम्बकाः) तीन स्थानों मँ विशेष चिह्न वालं 
पशु ह; एेसा समो ॥ २४। १८ ॥ 

न््रपच्ऋर्य्‌ जो माता-पिता श्रौर विद्या- 
जन्म के दाता पितर लोग हैँ उनका घृत श्रादि 
पदार्थो ग्रौर गौ श्रादि पञुग्नों के दानमे यथायोग्य 
सत्कार करे । २४॥। १८ ॥ 

न्त्रगखरत्रगट- किसके लिए किन को रक्षा करे सौम्य गुणों वाले माता-पिताके लिए 

नक्रुल =नेवले तथा धूम के समान वर्ण वाने पशश की रक्षा करं । सभासद पितर जनों के लिए काले 
तथा धूम रंग वाले भ्रौर पुष्टिकारक पशुश्ों की रक्षा करें । श्रग्नि विद्याके ज्ञाता पितर जनोँके लिए 
पालक, काले रंग वाले, स्थुल श्रंगों वाले तीन लोकों म रक्षा करने वाले पयुभ्रों कौ रक्षा करं । माता- 
पिता श्रौर विद्या-जन्म के दाता पितर लोगोंका घृत श्नादि पदार्थो तथागौ प्रादि पयुग्नोंके दानसे 
यथायोग्य सत्कार करे ।। २४1 १८ @ 


न्तरणच््र्प्रः-ये जनका विद्याजन्मदातारख्च 
सन्ति, तेषां घरृतादिभिगंवादिदानेश्च यथायोग्यं 
सत्कारः कर्तव्यः ॥ २४। १८ ॥ 


प्रजापतिः । च्पखुः = वायुवददिव्यगुणः पशुः । त्रिपादुगायत्री । षड्जः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
किस के लिए कौन रक्षणीय है, इसका फिर उपदेश किया दै ॥ 


उक्ताः संज्चराऽएतौः शुनासीरीयाः शेता वायव्याः श्वेताः सौर्यः ॥ १९ ॥ 


प्प््टगर््ः- (उक्ताः) (संचराः) (एताः) (शुनासीरौ) शुनासी रदेवताकाः कृषिसाधकाः 
(वेताः) उवेतवरणाः (वायव्याः) वायुवदिव्यगुणाः (वेताः) (स्याः) सूयंवत्परकाशमानाः । १९६ ॥ 
अग्न्यः हे मनुष्या यूयं य एताः शुनासीरीयाः संचरा वायव्याः उेताः सौर््याः खेता- 


स्चोक्तास्तान्‌ कायेषु सम्प्रयुङ्‌ध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्र््ब्यध्रर्न्व्रखः- हे मनुष्याः ! यूयं य 
एताः शुनासीरीयाः शुनासीरदेवताकाः कृषिसाधकाः, 
स्वरा वायव्याः वायुवदिव्यगुणाः, शवेताः खवेत- 
वर्णाः सौर्या: सूयं वत््रकारमानाः, वेताः सवेतवर्णाः 
चोक्तास्तान्‌ कायेषु सम्परयुर्‌ध्वम्‌ ॥ २४। १६ ॥ 


न्ध्व या यस्य पशो्देवता उक्ता स 
तद्गुणो ग्राह्यः ॥ २४। १६ ॥ 


न्त्रपएखतर्थ्‌ हे मनुष्यो ! तुम--जो (एताः) 
(श॒नासीरीयाः) शुनासीर देवता वाले, कृषि के 
साधक, (संचराः) घूमने वाले, (वायव्याः) वायु के 
समान दिव्य गुणों वाले, (वेताः) सफेद रंग वाले 
(सौर्याः) सूर्यं के समान प्रकाशमान, ग्रौर (खवेताः) 
सफेद रंग वाले पशु बतलाए है, उन्दँ कार्यो में 
प्रयुक्त करो ।। २४। १६ ॥ 

न्च जो जिस पशु का देवता बतलाया 
है वह पशु उस गुण वाला दै, ेसा समभ ॥१६॥ 


नर्यस्य र- किसके लिए किन कौ रक्षा करे- विद्वान्‌ लोग सव मनुष्यो के लिए कृषि 
साधक वैल ्रादि, नाना देशों मे धरूमने वाले, वायु के समान दिव्य गुणों वाले, सूयं के समान प्रकाशमान 
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(चमकरीले) रौर श्वेत रंग वाले पञु्नों कौ रक्षा करे; भ्रौर उन कार्यो में प्रयुक्त करे । यहाँ 
काजो देवता बतलाया है उसका अ्रभिप्राय यह है कि वह पशु उसके गुणो से युक्त है ।। २४। १९ । 


प्रजापतिः । च्रस्त्रन्त्रगच्ट यरः स्पष्टम्‌ । विराड्जगती । निषादः ॥ 
पुनः कस्मे के समाश्नयितव्या इत्याह ।। क्क 
फिर किसके लिए कौन भ्रच्छे प्रकार श्राश्रय करने योग्य है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


वसन्ताय कपिञ्जंटानालंभते ग्रीष्माय कलविडन वर्पाभ्य॑स्ित्तिरीज्छरदे वात्तिका 
हेमन्ताय कक॑राञ्छितरिराय॒ विकंकरान्‌ ॥ २० ॥ 


प््रन्टप्र््ः-- (वसन्ताय) (कपिञ्जलान्‌) पक्षिविेषान्‌ श्रा) (लभते) (ग्र 
(कलविङ्कान्‌) चटकान्‌ (वर्षाभ्यः) (तित्तिरीन्‌) (शरदे) (वत्तिकाः) पक्षिविदेषाः (हेमन्ताय) ( 
पक्षिविजेषान्‌ (क्िशिराय) (विककरान्‌) विकिरकान्‌ पक्षिविशेषान्‌ ॥ २०॥ { 


अन्वर्‌: है मनुष्याः पक्षिविज्जनो वसन्ताय यान्‌ कपिञ्जलान्‌ ग्रीष्माय कर्ला 
व्षाभ्यस्तित्तिरीज्छरदे वत्तिका देमन्ताय ककराञ्छिशिराय विककरानालभते तान्‌ यूयं विजानीत ॥ 


सत्रप््न्ट्ररन्त्रयखः -- है मनुष्याः! खर्ट मनुष्यो ! पक्षियों काज्ञ 

पक्षीविज्जनो वसन्ताय यान्‌ कपिञ्जलान्‌ पक्षि- मनुष्य--(वसन्ताय) वसन्त ऋतु के लिए (क 

विदोषान्‌, ग्रीष्माय कलविङ्कान्‌ चटकान्‌, वर्षाभ्य- ज्जलान्‌) पपीहा, टटीहरी पक्षी विशेषो कं 

स्ति्तिरीन्‌, शरदे वतिकाः पक्षिविदोषाः, हेमन्ताय ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु के लिए (कलति 

ककरान्‌ पक्षिविशेषाच्‌, शिष्शिराय विककरान्‌ चिं को, (वर्षाभ्यः) वर्षा ऋतु के लिए ( 

विक्रिरकाच्‌ पक्षिविेषाच्‌ श्रा † लभते; तान्‌ सयं रीन्‌) तीतरों को, (शरदे) शरद्‌ ऋतु कै 
विजानीत ।। २४! २० ॥ (वत्तिकाः) बटर, लवा पक्षी विदेषों को, 

हेमन्त ऋतु के लिए (ककरान्‌) ककर नामक 

विदोषों को, (शिशिराय) शिशिर ऋतु के हि 

(विककरान्‌) विककर नामक पक्षी विशेषो : 

(्रा+लभते) प्राप्त करता हैः जनह. 

जानो ।॥ २४1 २० ॥ 


स्पत्य; यस्मिन्‌ यस्मन्ृतौ येये पक्षिणः न्ध्व जिस-जिस ऋतु मे जो-जौ प 
प्रमुदिता भवन्ति, ते ते तद्गुणा विज्ञेयाः ।२४।२०॥ प्रमुदित ==प्रसन्न होते है, वे-वे उस गुण द॑ 
एेसा समभे ॥ २४।२० ॥ 


न्तऋ्ख्य््रसप्रर-- किसके लिए किनहे प्राप्त करे-सव मनुष्य वसन्त ऋतु के लिए कर्षिजं 
पपीहा को प्राप्त कर; ग्रीष्म ऋतु के लिए कलविक = चिडों को प्राप्त करे; वर्षा ऋतु के लिए तित्तिः 
को प्रप्त करे; शरद्‌ ऋतु के लिए वत्तकों को प्राप्त करे; हेमन्त ऋतु के लिए ककर नामक पक्षी वि 
को प्राप्त कर; शिशिर ऋतु के लिए विककर नामक पक्षी विदोषों को प्राप्त करं । जो पक्षी जिस 
प्रसन्न होते है वे उस ऋतु के गुणों से युक्त होते हैँ ॥ २४।२०॥ @ 


चतुविश श्रध्याय 


प्रजापतिः । च्ररूणः; = जलम्‌ । विराट्‌ । मध्यमः ॥ 
पुनः के किमर्थाः सेवनोया इत्याह 
किन पञयुम्रों की किसलिएु सेवा करे, यह उपदेग किया है ॥ 


समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय पण्डूका॑नुदधयो मत्स्यान मित्राय 


कुलीपयान्‌ वरुणाय नाक्रान्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रन्टगर्ः- -(समुदराय) महाजलाशयाय (शिश्ुमारान्‌) ये स्वरिशून्‌ मारयन्ति तान्‌ (श्रा) 
(लभते) (पजंन्याय) मेघाय (मण्डूकान्‌) (ब्रद्धूयः) (मत्स्यान्‌) (मित्राय) (कुलौपयान्‌) (वरुणाय) 


(नाक्रान्‌) ॥ २१॥ 


$ग्रन्व्रखः- टे मनुष्या यथा जलजन्तुपालनवित्‌ समुद्राय शिगुमारान्‌ पर्जन्याय माण्ड्का- 
नद्यो मल्स्यान्‌ मित्राय कुलीपयान्‌ वरुणाय नाक्रानालमते तथा यूयमप्यालभष्वम्‌ ॥ २१॥ 


खत्रप््रब्टय्शप्रण्न्च्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा 
जलजन्तुपालनवित्‌ समुद्राय महाजलाशयाय शिशयु- 
मारान्‌ ये स्वरिशून्‌ मारयन्ति तानु, पर्जन्याय 
मेधाय मण्डूकान्‌, श्रद्धचो मत्स्यान्‌, मित्राय कुली- 
पयान्‌, वरणाय नाक्रानालभते; तथा यूधमप्यालभ- 
ध्वम्‌ । २४।२१॥ 


स्त्राक्र्यः--यथा जलचरजन्तुगुखा विदस्तान्‌ 
वर्धयितुं निग्रहीत्‌ः वा शक्नुवन्ति, तथाञ््येऽप्या- 
चरन्तु । २४।२१॥ 


न्ऋस्त्रगर्थ्र्‌- हे मनुष्यो ! जसे जल-जन्तुभरो 
कै पालन को जानने वाला (समृद्राय) समद्र के लिए 
(चिञूमारान्‌) श्रपने बच्चों को मारने वाले जलचरों 
को, (पर्जन्याय) मेघ =बादल के लिए (मण्डूकान्‌) 
मेढकों को; (ग्रदुम्यः) जलो के लिए (मत्स्यान्‌) 
मछलियों को, (मित्राय) वायु के लिए (कुलीपथान्‌) 
कुलीपय नामक जलज जन्तुग्रों को, (वरुणाय) 
जल के लिए (नाक्रान्‌) नाकोंको (श्रा+लभते) 
प्राप्त करता है; वसे तुम भी प्राप्त करो ॥२४।२१॥ 

ग्त्ठ्यर््र्‌ जेते जलचर जन्तुभ्ोंके गुणों 
के ज्ञाता उन्हे बढा सकते हैँ वा पकड़ सकते है; वैसे 
स्रन्य भी श्राचरण करें ॥ २४।२१॥ 


न्ख स्यर-किन पञुश्रो कौ किसलिए सेवा करे -जल-जन्तश्रो के पालन को जानने 


बाते लोग समुद्र के गुणों के लिए शि्ुमारों की, मेष के गुणो के लिए मेढकों कौ, जल के गणो के लिए 
मद्यलियों की, वायु क गुणो के लिए 'कुलीषय' नामक जल जन्तुश्नों की, जल के गुणौ के लिए नाकों की 
सेवा करे । जैसे जलचर जन्तुश्रो के गुणों को जानने वाले लोग उन्हँ बढ़ा सकते हैँ प्रथवा पकड़ सक्ते हँ 
वैसे ञनन्य मनुष्य भी भ्राचरण करे ॥ २४।२१॥ @ 


प्रजापतिः । रऋेरख््धय्ः = सोम-वायु-इद्राग्नि-मित्र-वरुणाः । विराड्बृहती । मध्यमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
करिन पञुभ्नो की किसलिए सेवा करे, यह उपदेश किया है ॥ 
सोमाय हश्सानालभते वायवं बलाकां ऽ इनदरपनिभ्यां कुञ्चन मित्रायं मद्गृन 
वरुणाय चक्रवाकान्‌ ।। २२ ॥ 


२२२ 


(वर्णाय) (चक्रवाकान्‌) ॥ २२ ॥ 


अत्रन्च्रखः- हे मनुष्या यथा पक्षिगुणाविज्ञानी जनः सोमाय हंसान्‌ वायवे बलाका ठ 
्रूज्चान्‌ मित्राय मदेगुन्‌ वरुणाय चक्रवाकानालभते तथा मथमप्यालभध्वम्‌ ॥ २२ ॥ 


स्त्रप््न्टवश््रल्च्रिखः--हे मनुष्याः! यया 
पक्षिगुराविज्ञानी जनः सोमाय चन्द्रायौषधिराजाय 
वा हंसान्‌ पक्षिविशेषान्‌, वायवे बलाकाः वलाकानां 
स्त्रियः; इन्द्राग्निभ्यां कञ्चान्‌ सारसान्‌, मित्राय 
मदुगन्‌ जलकाकान्‌, वरुणाय चक्रवाकानालभते 
तथा यूयमप्यालमेध्वम्‌ ।। २४। २२ ॥ 


न्त्रः ग्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्येयं उत्तमाः पक्षिणः सन्ति, ते ते प्रयत्नेन 
संपाल्य वद्ध॑नीयाः ॥ २४। २२॥ 


न्ऋर्खर्पर-क्रिन पञचुभरों कौ किसलिए सेवा करे पक्षियों के गुणों को जानने व 
मनुष्य सोम भ्र्थात्‌ चन्र गौर ओषधिराजके गुणों के लिए हंसो कौ, वायु के गुणों के लिए बगुलियं 
कौ, वायु श्रौर विद्युत्‌ के गुणो के लिए सारसो की, वायु के लिए जल-काकों की, जल के गुणों कै ्‌ 
चकवों कौ सेवा करं । मनुष्य उत्तम पक्षियों का प्रयत्न से पालन करके उन्हँ बढ़े ॥ २४।२२ ॥ @ 

प्रजापतिः। अआ्ररन्खग्न्टख््रः=श्नग्नि-वनस्पति-प्रणनीषोम-श्रदिव-मित्रावरुणाः । 
पडिक्तः। पमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
किन पञुग्नों की किसलिए सेवा करे, यह्‌ उपदेश किया है ।। 


दय नन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्न्डगर्रः (सोमाय) चन्द्रायौषधिराजाय वा (हंसान्‌) पक्षिविशेषान्‌ श्रा-लभते) (वा 
(बलाकाः) बलाकानां स्व्रिथः (इन््राग्निभ्याप्‌) (करूज्चान्‌) सारसात्‌ (मित्राय) (मदूगुन्‌) जल 


भ 


प्रथ हे मनुष्यो ! जसे पक्षियों क 
गुणों का ज्ञाता पुरुष-- (सोमाय) चन्दर॒वा श्रोषः 
धियो के राजा के लिए (हंसान्‌) हंसों को, ( ४. 
वायुके लिए (बलाकाः) बगुलों की स्त्रियों को, 
(इन्द्राम्निभ्याम्‌) वायु श्रौर विद्युत्‌ के | टु 
(करुञ्चान्‌) सारसो को, (मित्राय) वायु के लिए 
(मदुगुन्‌) जल-काकों को, (वरुणाय) जल के लि 
{चक्रवाकान्‌) चकवों को (ग्रालभते) प्राप्त कर 
है; वसे तुम भी प्राप्त करो ॥ २४।२२॥ ` ल 

म्प्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपम्‌। 
अलंकार है। मनुष्य--जो उत्तम पक्षी हैँ उन-उन 
को प्रयत्न से पाल कर बढाव ।। २४।२२॥ 


श्रयं कुटरूनाट मते वनस्पतिभ्य ऽ उलूकान्रीषोमांभ्यां चापांनश्विभ्यौ मयूरान्‌ 


मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 


प््रच्र्ः (ग्रगनये) पावकाय (कुटश्न्‌) कुक्कुटान्‌ (श्रा) (लभते) (वनस्पतिभ्यः) 
(उलूकान्‌) (्रगनीषोमाम्याम्‌) (चाषान्‌) (श्रिवभ्याम्‌) (मरूरान्‌) (मित्रावरुणाभ्यामू्‌) (कपौतान्‌) ।॥२३॥ ` 

श्त्रन्व््रखः- टे मनुष्या यथा पक्षिगुणाविज्जनोऽग्ये कुटून्‌ वनस्पतिभ्य उनरुकानग्तीषोमाभ्या 
चापानश्िम्यां मयूरान्‌ मित्रावरुणाभ्यां कपोतानालभते तथेतान्‌ यूघमप्यालभध्वम्‌ ॥ २३ ॥ 1 


स्त्रप््व्टव्श््रन्त्खः-- हे मनुष्याः ! यथा 


पक्षिगुरविज्जनोऽग्नये पावकाय कुट्न्‌ वुवकरुटा्‌, 


॥ 
ग्र है मनुष्यो | जते पक्षियों कै 
गुणों का ज्ञाता पूरुष (ग्रण्नये) अग्नि के 1 


चतुविश श्रध्याय 


उलुकान्‌, श्रगनीबोमाम्यां चाषान्‌, 
ध. मयूरान्‌, मित्रावरणाम्यां कपोतानालभते; 
 तथेतान्‌ यूधमप्यालभध्वम्‌ ।। २४। २३ ॥ 


२२३ 
(कुटश्न्‌) कुक्कुट =मूर्गो को, (वनस्पतिभ्यः) 
वनस्पतियों के लिए (उलूकान्‌) उत्लुग्नों को, 
(ज्रगनीषोमाभ्याम्‌) ग्रग्नि=ग्रौर सोमक लिए 
(चाषान्‌) नीलकण्ठो को, (ग्रदिवम्याम्‌) सूर्य प्रौर 
चन्द्र के लिए (कपोतान्‌) कवरूतरों को, (ग्रालमते) 
प्राप्त करतादहै, वैसे इन्दं तुम भी प्राप्त 
करो ॥ २४।२३॥ 

न्प्पक्र्यः-श्नत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ये कुक्कृटादीनां पक्षिणां गुणान्‌ जानन्ति, ते सदेतान्‌ ग्रलङ्कार है । जो कुववुट =मूर्गे ग्रादि पक्षियों के 
वर्धयन्ति ॥ २४।२३॥ गुणो को जानते हैँ वे सदा इन्दे वदते हैँ ।॥२४५।२३॥ 


न््रपर्ख््ररख्ररट--किन परुश्रों की करिसलिए सेवा करे -स्रग्नि के गुणों को जाननेके लिए 

कुवकरुट =मूर्गो की, वनस्पतियों के गुणो को जानने के लिए उल्लर की, श्रन्ति ग्रौर सोम के गुणो को 

जानने के लिए नीलकण्ठो की, सूयं श्नौर चन्द्र के गुणों को जानने के लिए मोरो की, वायु ग्रौर जल के 

गुणो के लिए कतवरूतरों की सेवा करं । इन कुक्कुट प्रादि पक्षियों के गुणों को जानकर सदा इन्द 
बढ़ाते ।। २४।२३ ॥ @ 


प्रजापतिः । सोज्खरग्ट खः सोमत्वष्ट्‌-देवपत्नी-देवजामि-गहुपतयः । मुरिक्‌पडिक्तः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किन पुरो की किसलिए सेवा करं, यह उपदेश क्रिया है ॥ 

सोपय च्वानाख॑भते चष्ट कोटीकान गोपादीदेषानां पत्नीभ्यः कुटीकां देव- 

जामिभ्योऽगनयं गृहपतये पारष्णान्‌ ।॥ २४ ॥ 
~ प्््रथः- (सोमाय) देदवर्याय (लबान्‌) (आरा) (लभते) (त्वष्ट्रे) प्रकाशकाय (कौलौकान्‌) 
पक्षिविङेषान्‌ (गोसादीः) या गाः सादयन्ति हसन्ति ताः पक्षिणीः (देवानाम्‌) विदृषाम्‌ (पत्नौभ्यः) 
स्त्रीभ्यः (कुलीकाः) पक्षिणीविशेषाः (देवजामिम्यः) विदुषां भगिनीभ्यः (श्ग्नये) श्रग्निरिव वत्तंमानाय 
(गृहपतये) गृहपालकाय (पारष्णान्‌) पक्षिविशेषान्‌ ॥ २४ ॥ 


अ्रन्व्यखः- हे मनुष्या यथा पक्षिकर्मविज्जनः सोमाय लवांस्तवष्टरे कौलीकान्‌ देवानां पत्नीभ्यो 
गोसादीदेवजामिभ्यः कुलीका श्रगनये गृहपतये पारुष्णानालभते तथा सूयमप्यालभघ्वम्‌ ।। २४ ॥। 


ख्रस््न्य्रर्न्व्कखः- हे मनुष्याः ! यथा न्प्रपष््र् हे मनुप्यो ! जसे पक्षियों के 


पक्षिकमंविज्जनः सोमाय रेश्र्याय लबान्‌, त्वष्टृ 
प्रकाशकाय कौलीकान्‌ पक्षिविरोषान्‌, देवानां विदुषां 
पत्नीभ्यः स्त्रीभ्यः गोसादीः या गाः सादयन्ति = 
हसन्ति ताः पक्षिणीः, देवजामिम्यः विदुपां 
भगिनीभ्यः कुलिकाः पक्षिणी विरोषाः, श्रग्नये 
श्रभ्निरिव वत्तंमानाय गृहपतये गृहपालकाय 


कर्मो का ज्ञाता पुरूष-- (सोमाय) एेशयं के लिए 
(लवान्‌) बदरो को, (त्वष्टृ) प्रकाशक सूयं के लिए 
(कौलीकानु) कौलीक नामक पक्षियों को, 
(देवानाम्‌) विदानो की (पत्नीभ्यः) पलयो के 
लिए (गोस्ादीः) गौरो की हिता करने वाली 
पक्षिणियों को, (देवजामिभ्यः) विद्वानों कौ बहनों के 


एरय 


पारष्णान्‌ पक्षिविज्ेषान्‌ भ्रालभते; तथा मूयमप्या- 
लभध्वम्‌ | २४। २४ ॥ 


स्त्रपच््र्थयः-्रत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । 
ये मनुष्याः पक्षिणां स्वभावजानि कर्माणि विदित्वा 
तदनुकरणं कुवन्ति, ते बहु्रुतवद्‌ भवन्ति ।।२४।२४।॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


लिए (कुलिकाः) कुलिका नामक प 
(अग्नये) ्रग्नि के तुल्य (गृहपतये) 
(पारुष्णान्‌) पारुष्ण नामक पक्षियों को 
लभते) प्राप्त करता है, वसे तुम 
कंरो । २४। २४॥ । 

न्प्र इस मन्त्र मे वाचक 
्रलंकारदै। जो मनुष्य पक्षिणं के 
कर्मोको जान कर उनका श्मनुकरण 


बहुश्रुत के तुल्य होते हैँ ॥ २४।२४॥ 
न्त्रय्ररप्प्ट--१. किन पशुश्रों कौ किसके लिए सेवा करे गेश्वयं के लिए 
प्रकाशक सूयं के गणो के लिए ॒कौलीक नामक पक्षियों की, विद्वानों की पत्नियों के गुणं के लि: 

को पीडा देने वाली 'गोसादी' नामक पक्षिरियों की, विद्वानों की बहनों के गुणो के लिए 4 
नामक पक्षिरियों की, अग्नि के तुल्य गृहपति के गुणों के लिए 'पारुष्ण' नामक पक्षी विजञेषों वं 
करं । जो मनूष्य पक्षियों के स्वाभाविक कर्मो को जानकर उनका श्रनुकरंण करते हँ वे 
तुल्य होते दैँ। ॥ 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव' आदि पद लुप्त है अ्रतः वाचक 5 
अलंकार है । उपमा यह है कि जसे मन्त्रोक्त पक्षियों के कमं का ज्ञाता मनुष्य उक्त पक्षियों 
करता है, उनकी सेवा करता है, उनके स्वाभाविक कर्मो को जानता है वसे ग्रन्थ मनुष्यः 
॥ २४।२४॥ @ 
प्रजापतिः । च्छग्रत्क्च््रयखरव्रतः =श्रहः-रात्रि-श्रहोरात्रसन्धि-मास- संवत्सराः । 

विराट्‌पड्‌वितिः । पमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

किन पञुग्रों की किसलिए सेवा करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
अद्र परराव॑तानाल॑मते रात्रयै सीचांपरदोरात्रयोः सन्धिभ्यौ जतू्मसिंभ्यो 
दात्यौहान्तप॑वल्वरायं महतः सुपर्णान ॥ २५ ॥ 
प््रटगर्थ्ः- [ब्रह्व ) दिवसाय (पारावतान्‌) कलरवानु (श्रा) (लभते) (र्ये) ( 
पक्षिविेषान्‌ (अहोरात्रयोः) (सन्धिभ्यः) (जतुः) पक्षिविेषान्‌ (मासेभ्यः) (दात्यौहान्‌) कृष्ण 
(संवत्सराय) वर्षाय (महतः) (सुपर्णान्‌) गोभनपक्षान्‌ पक्षिणः ॥ २५॥ 
अतन्च्रखः- टे मनुष्या यथा कालविज्जनोऽह्गो पारावतातराव्य सीचापरहोराव्रयोः 
जतूमसिभ्यो दात्यौदान्त्संवत्सराय महतः सुपर्णानालभते तथा गूयमप्येतानालभध्वम्‌ ।। २५ ॥ 
स्रप्््य्रथ्न्व्रखः- हे मनुष्याः ! यथा न्त्र हे मनुष्यो! जसे 
कालविज्जनोऽद्धं दिवसाय पारावतान्‌ कलरवानु, ज्ञाता पुरुष-- (ब्रह्न) दिन के लिष्‌ ` 
रात्रे सीचापूः पशक्षिविेषान्‌, श्रहोरात्रयोः सन्धिम्यो कलरव करने वाले कवरूतरों कौ, ८ 
जतूः पक्षिविशेषान्‌, मासेभ्यो दात्यौहान्‌ कृष्णकाकान्‌ लिए (सीचापूः) सीचापू नाम 
प्ण ` 


चतुविंश श्रघ्याय २२५ 
ए. वर्षाय महतः सुपर्णणन्‌ शोभन- (ग्रहोरात्रयोः) दिन-रात की (सन्विम्यः) सन्धियों 
पक्षान्‌ पक्षिणः श्रा-लमते; तथा मूयमप्येतानाल- ॐ लिए (जतूः) जतु नामक पक्षियों को, (मासेभ्यः) 
भध्वम्‌ | २४। २५ ॥ मासों के लिए (दाव्यौहान्‌) काले कौग्रों को, 
(संवत्सराय) वर्षं के लिए (महतः) महान्‌ 
(सुपर्णान्‌) सुन्दर पंख वाले गरड पक्षियों को 
(म्रालभते) प्राप्त करता है; वैसे तुम मी इन्द 
प्राप्त करो । २४। २५॥ 


न्प्रणच््र््रः-- रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्याः स्वस्वसमयानुक्ृलक्रीडकानां पक्षिणां श्रलंकार है । जो मनुष्य ्रपने-श्रपने समय के 
स्वभावं कुस्ते बहुविदः स्युः ।। २४। २५॥ भरनुक्रल क्रीडा करने वाले पक्षियों के स्वभावका 


अनुकरण करते हैँ वे बहुत ज्ञाता होते हैँ ।॥। २४।२५॥ 
न्प्रा्खस्त्रएट--१. किन पश्र को किसलिए सेवा करें-दिन में क्रीडा करने वाले कवूतरों 
करी, रात्रि मे क्रीडा करने वाले 'सीचापू नामक पक्षी विशेषो की, दिन-रात की सन्वि-वेला में "जतु 
नामक पक्षी विशेषं की, मासों मे क्रीडा करने वाले कृष्ण काको की, वर्षं मे क्रोडा करने वाले सुपण 
रथात्‌ सुन्दर पंखों वाले गरुडं की सेवा करे । सव मनुष्य श्रपने-परपने समय के प्रनुङ्गल क्रीडा करने 
वाले पक्षियों की सेवा करं उनके स्वभाव का ्ननुकरण करके "वहुजञ' वनं । 
२. श्रलङ्कार -इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव' आरद पद लु है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार 
है। उपमा यह है कि जैसे काल का ज्ञाता मनुष्य मन्त्रोव्त पक्षियों के स्वभाव को जानता है वेसे ग्नन्य 
मनुष्य भी नके स्वभाव को जानकर उसका श्रनुकरण करं ॥ २४। २५॥ @ 


प्रजापतिः। न्शरयखणन्ट खः मुमिः्रन्तरिक्ष-दिव्‌-दिक्‌.श्रवान्तरदिशाः । मरिगनुष्टुप्‌ । 
गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किन पञ्चशरो की किसलिए सेवा करं, यह्‌ उपदेश कया दै ॥। 
भूम्यां ऽ श्राखूनालंभतेऽनतरिश्षाय पान्तान्‌ दिवे करान्‌ दिगभ्यो नकुलान्‌ 
वभंकानवान्तरदिशाभ्य॑ः ॥ २६ ॥ 
स््र्टरथ्ः- (मूम्ये) (्रालून्‌) मूषकान्‌ (श्रा) (लभते) (बरन्तरिक्षाय) (पाड्क्तान्‌) 
पडक्तिरूपेण गन्तृन्‌ पक्षिविशेषान्‌ (दिवे) प्रकाशाय (कान्‌) पश्षिविजञेषान्‌ (दिग्भ्यः) पूर्वादिभ्यः 
(नकुलान्‌) (बभ्र कान्‌) नकुलजाति विशेषान्‌ श्रवान्तरदिशाभ्यः) उपदिशाम्यः ।1 २६॥ 
अ्रन्च्रखरः- हे मनुष्या यथा भुमिजन्तुगुणविज्जनो भूम्या आचखुनन्तरिक्नाय पाङ्क्तान्‌ दिवे 
कलान्‌ दिरभ्यो नकुलानवान्तरदिशाम्यो वभ्र.कानालभते तथा गूयमप्यालभष्वम्‌ ।। २६॥ 
सख्रप््रब्टाश्रणन्च्रखः- हे मनुष्याः! यथा न्त्रा्वरगर्थ- हे मनुष्यो ! जसे भूमि के जन्तुर 
भुमिजन्तुगुणविज्जनो भूम्या श्राखून्‌ मूषकान्‌, के गुणो का ज्ञाता पुरुष--(भूम्ये) भूमि के लिए 
भ्रन्तरिक्षाय पाडक्षतान्‌ पडवितरूपेणा गन्तृन्‌ पक्षि- (आलुच्‌) चूहों को, (मरन्तरिक्षाय) भ्राकाश केलिए 
विजञेषान्‌, दिवे प्रकाशाय कल्ञान्‌ पक्षिविशेषान्‌, (पातान्‌) पक्ति रूप मे चलने वाले पक्षियों को, 


२२६ 


दिग्भ्यः पूर्वादिभ्यः नकुलान्‌, श्रवान्तरदिश्ाभ्यः 
उपदिशाभ्यः बधर्‌कान्‌ नकुलजातिविरेषान्‌ श्रा-- 
लभते; तथा यूथमप्यालभध्वम्‌ ।। २४। २६ ॥ 


त्त्रः ये मनुष्या भम्यादिवन्मूषकादि- 
गणान्‌ विदित्वोपकुयुस्ते वहविज्ञाना जायेरन्‌ 
॥ २४।२६ ॥ 


न्वररखस्तर रट किन पशुन को किसलिए सेवा करे भूमि के गुणों को जानने! 
चहो की, आकाश क गुणों को जानने के लिए पाक्त गर्थात्‌ पंवित-वद्ध चलने वाले पक्षी वि 
यलोक (प्रका) के गुणों को जानने के लिए श' नामक पक्षी विशेषो की, पूवं प्रादि दिशां 
को जानने कं लिए नकुल = नेवलों की, उपदिशा कं गुणों को जानने के लिए भूरेरगके 
सेवा करं । मन्व्ोक्त चूहे आदि प्राणियों के गणो को जानकर उपकार करे तथा बहुत 


७ 


वने | २४।२६॥ @ 


(दिवे) प्रका के लिए (कान्‌ 
पक्षियों को, (दिग्भ्यः) पूरवे रादि 
(नकुलान्‌) नेवलों को, (अ्रवान्त ॥ 
दिशाभ्रोंके लिए (बभ्र्‌कान्‌) भरे रंग ‹ 
विशेषो को (आलभते) प्राप्त करता है; वै 
भी प्राप्त करो ॥ २४।२६॥ ४ 

न्प्र जो मनुष्य भूमि प्रादिके 
चों ्रादिके गुणों को जानकर उपकार क 
वे बहुत विज्ञान वाले होते हैँ ॥। २४। २६ 


प्रजापतिः । व्ररत्रग्टख्रः =-वसु-द्र-्रादित्य-विज्वेदेव-साध्याः । निचृद्वृहती । मध्यमः॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किन पथु कौ किसलिए सेवा करे, यह उपदेशा किया है॥ 


वसुभ्य ऽ ऋष्यानालंमते भयो रुर नादित्येभयो न्यङ्कून्‌ विश्वैभ्यो देवेभ्य 


पृपतान्त्साध्येभ्यः कुलुङ्गान्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रनटः - (वसुभ्यः) म्रग्यादिभ्यः (ऋश्यान्‌) 
(खेभ्यः) पराणादिभ्यः (रन्‌) मृगविरोपान्‌ (शरादित्यभ्यः) 
(देवेम्यः) दिव्येभ्यः पदाथेम्यो विद्रद्भूचो वा (पृषतान्‌) 


(कुलुङ्गान्‌) पुविेषान्‌ ॥ २७ ॥ 


अतरन्च्रखः टे मनुष्या यथा पञुगुणविज्जनो वसुभ्य ऋदयान्‌ रदरेभ्ो रुख 
न्यङ्क्ृन्‌ विदवेम्यो देवेभ्यः पृषतान्त्साष्येभ्यः कुलु ङ्गानालमभते तथेतान्युयमप्यालभध्वम्‌ ।। २७ ॥ 


सत्रप््र्टाशरण्न्च््रिखः-हे मनुष्याः ! यथा 
पञुगुराविज्जनो वसुभ्यः प्रग्यादम्यः ऋदथान्‌ 
मृगजातिविदेषान्‌ परन्‌, षद्वेभ्यः प्राणादिभ्यः रुरून्‌ 
मृगविकेषान्‌, श्रादित्येभ्यः मासेभ्यः न्यङ्कून्‌ पशु- 
विरेषान्‌, विश्वेभ्यो देवेभ्यः दिव्येभ्यः पदाथेम्यौ 
विद्वदु्यो वा पृषतान्‌ मृगविकेषान्‌, साध्येम्यः 
साचितु योग्येभ्यः कुलुङ्धान्‌ पञयुविशेषान्‌ श्रालभते; 
तथतान्यृयमप्यालभध्वम्‌ ।। २४। २७॥ 


मृगजातिविरेषान्‌ पञयन्‌ (श्रा) 
मासेभ्यः (न्यङ्कून्‌) परुविदेषान्‌ (वि 
मृगविशेषान्‌ (साध्येभ्यः) साधितुं 


न्त्र टे मनुष्यो ! जसे परश्चर 

गुणों का ज्ञाता परुष--(वमुम्पः) रग्नि श्र 

लिए (ऋद्यान्‌) मृग विकञेषो को, (खे 
ग्रादि के लिए (रुहन्‌) मृग विशेषो को, 
वयेम्यः) मासो के लिए (न्यङ्कुन्‌) 
को, (विद्वेम्थः) स्र दिव्य पदार्थो वां 
लिए (पृषतान्‌) चित्तीदार मृगो को, 
साध्य लोगों के लिए (कुलुङ्घाः 


0.1). 
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% पशुप्रों को (ग्रालभते) प्राप्त करतादहै; वसे इन्द 
तुम भी प्राप्त करो ।॥ २४। २७ ॥ 

न्त्रः -म्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः। न्प्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 

ये मनुष्या मृगादीनां वेगगुान्‌ विदित्वोपकृर्युस्ते- प्रलंकार दै । जो मनुष्य मृग श्रादि पञ के वेग 

ऽ््यन्तं सुखं लभेरन्‌ ॥ २४। २७॥ श्रादि गुणों को जानकर उपकार करते दहै; वे 


श्रव्यन्त सुख को प्राप्त करते दँ ।। २४। २७ ॥ 


न्प्ररखस्तररर-- १. किन पशुश्नों को क्रिसलिए सेवा करं वसु प्र्थात्‌ प्रग्नि प्रादिके गुणों 
को जानने के लिए (ऋदय' नामक मृगो की, सुद्र ्र्थात्‌ प्राण श्रादि के गुणों को जानने के लिए "रु 
नामक मृगो की, श्रादित्य भ्र्थात्‌ मासो के गुणों को जानने के लिए न्यङ्कु = वारहसींगा नामक पुग 
की, सब पदार्थो एवं विद्वानों के गुणो को जानने के लिए चित्तीदार मृगो की, साध्य नामक विदानो के 
गुणों को जानते के लिए "कुलंग' नामक पक्षियों की सेवा करे । मृग घ्रादि पयर कौ वेग प्रादि गुणों को 
जानकर उपकार करे तथा श्रत्यन्त सुख को प्राप्त करं । 

२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "व आदि पद लुप्त है अतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है जसे पञुग्ों के गुणों को जानने वाला मनुष्य मन्त्रोक्त मृग प्रादि पयु्नो के वेग 
श्रादि गुणों को जानकर उपकार करता है वसे भ्नन्य मनुष्य भी करं ॥ २४।२७। @ 


प्रजापतिः । ऊखगन््रगव्टरः = ईशान-मित्र-वरुण-बृहस्पति-त्वष्टारः । वृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
क्रि पश्र की किसलिए सेवा कर, यह उपदेश किया है ।। 
शृशांनाय त्वा पर॑सखत ऽ आलभते मित्राय गौरान. वरुणाय महिषान्‌ वृहस्पतये 
गवयांस्त्वष़्र ऽ उष्ट्‌ ।॥ २८ ॥ 
प्रनटः (ईशानाय) समर्थाय जनाय (त्वा) त्वाम्‌ (परस्वतः) मृगविहेषान्‌ (रा लभते) 
(मित्राय) (गौरान्‌) (वरुणाय) (महिषान्‌) (बृहस्पतये) (गवयान्‌) (त्वष्ट) (उष्ट्रान्‌) ॥ २८ ॥ 
रन्च््रखः- हे राजन्‌ ! यो मनुष्य ईशानाय त्वा परस्वतो मित्राय गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ 
बस्पतये गवयान्‌ त्वष्ट उष्टरानालमते स घनधान्ययुक्तो जायते ॥। २८ ॥ 


स्र्छन्ड््रन्च्रखः-हेि राजन्‌ ! यो न्प्परष्कार् हे राजन्‌ ! जो मनुष्य--ईशा- 
मनुष्य ईानाय समर्थाय जनाय त्वा त्वां परस्वतः नाय) समर्थं पुरुष के लिए (त्वा) 8 तुके एवं 
मृगविञेषान्‌, मित्राय गौरान्‌, वरुणाय महिषान्‌, (परस्वतः) "परस्वान्‌' नामक मृग विजेषों को, 
बृहस्पतये गवयान्‌, त्वष्ट्र उष्टरानाऽलभते; स॒ धन- (मित्राय) मित्रके लिए (गौरान्‌) गौर वणे के 
धान्ययुक्तो जायते ।। २४। २८ ॥। पशुश्रों को (वरूणाय) वरुण के लिए (महिषान्‌) 
भेसों को, (बृहस्पतये) वृहस्पति के लिए (गवयान्‌) 
नीलगायों को, (त्वष्ट) तवष्टा के लिए (उष्टरान्‌) 
ऊटों को (आलभते) प्राप्त करता है; वह धन-धान्य 

से युक्त होता है ।। २४। २८॥ 


कै 


२२ यानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
न्प्र ये पञुभ्यो यथावदुपकारान्‌ स्ल्र््र जो मनुष्य पयु से व < 
गृह्णीयुस्ते समर्थाः स्युः ।॥ २४। २८ ॥ उपकार ग्रहणा करते हैँ वे समं होते हँ ॥२४।९८॥ 


ग्यप्र - क्रिन पञ्चशरो कौ किसलिए सेवा करे -समथं पुरुष वनने के लिए राजा 
तथा "रस्वान्‌' नामकं मृग विशेषो की, वायु के गुणों को जानने के लिए गौर वणं पशुश्ों कौ, जल के 
गुणों को जानने के लिए भैसों की, वृहस्पति के गुणो जानने के लिए गवय==नील गायों की, त्वष्टा सूर्यं 
क गुणों को जानने के लिए ऊंटों की सेवा करे । मन्त्रोक्त पञु्रं से यथावत्‌ उपकारं ग्रहण करके समथं बनें 
तथा धनधान्य से युक्त हों ॥ २४। २८ ॥ @@ै 


प्रजापतिः । आरच्तग्रस्रत्यरग्डखः=प्रनापति-वाक्‌-चक्षु-श्रोज्ाणि । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किन पञुग्रों की किसलिए सेवा करे, यह उपदेश किया है ॥ 


परजापते पर्षान्‌ हस्तिन 5 आलभते वाचे प्लुपीर्थपे मशकाञ्छोत्ाय भृङ्गाः ॥ २९ ॥ 


प्न्य; (प्रजापतये) प्रजास्वामिने (पुरुषान्‌) (हस्तिनः) कुञ्जरान्‌ (श्रा, लभते) (वाचे) 
(प्लुषीन्‌) जन्तुविशेषान्‌ (चक्षुषे) (मशकान्‌) (श्रोत्राय) (भद्धाः) ।। २६ ॥ ४ 

अरन्च्रखः- यो मनुष्यः प्रजापतये पुरुषान्हस्तिनो वाचे प्लुषीदचक्षुषे मशकाज्छ्रोत्राय भङ्गा 
प्रालभते स बलिष्ठ दृढेन्द्रियो जायते ॥ २६ ॥ 


सत्र््न्टत्रश्व्रगन्च्रखः--यो मनुष्यः प्रजा- न्त्रपस्र्र््र- जो मनुष्य (प्रजापतये) प्रज | 
पतये प्रजास्वामिने पुरुषान्‌ हस्तिनः कुञ्जरान्‌, के स्वामी के लिए (पुरुषान्‌) पुरुष पुल्लिङ्ग ` 
वाचे प्लुषन्‌ जन्तुविरेषान्‌, चक्षुषे मदाकान्‌, (हस्तिनः) हाथियों को, (वाचे) वाणी के लिए ` 
श्रोत्राय गृद्धा श्रालभते, स बलिष्ठो दृढेन्द्रियो (प्लुषीन्‌) व्लुषि नामक जन्तुशरों को, (चक्षुषे) 
जायते । २४। २६ ॥ चक्षु के लिए (मशकान्‌) मच्छरों को, (श्रवाय). 

श्रोत्र के लिए (भृङ्गाः) भौरों को (ग्रालभते) 

प्राप्त करता है; वह बलिष्ठ एवं दृढ़ इन्द्रियो वाला 
होता है । २४।२६ ॥ - 


न्त्रः ये प्रजारक्षणाय चतुरद्भिणीं न्तणव्र्प्र-जो मनुष्य प्रजा की रक्षाके 
सेनां जितेन्द्रियतां च समाचरन्ति, ते श्रीमन्तौ लिए चतुरङ्किणी सेना ओरौर जितेन्द्रियता को सिद्ध 
मवन्ति । २४। २६ ॥ करते है; वेश्रीमाच्‌ होते हैँ ।। २४। २६ ॥ 


न्तऋख्खरत्रर-- किन पशुश्रों की किसलिए सेवा करे प्रजापति ब्रर्थात्‌ प्रजा के स्वामी 
राजाके गुणों को जानने के लिए पूंल्लङ्ग हाथियों की, वाणी के गुणों को जानने के लिए श्लुषि' 
नामक जन्तु विरोषोंकी, चक्षु के गुणों को जानने के लिए मशक =मच्छरों की, श्रोत्र के गुणों कौ ष 
जानने के लिएभृङ्ख मोरों की सेवाकरं। तथा बलिष्ठ एवं दृढ़ इन्दि वाले वने । प्रना की रक्षा 
के लिए चतुरङ्गिणी (हाथी, वोदे, रथ, पैदल) सेना तैयार करं श्रौर जितिन््रय बनकर श्रीमान्‌ 
हो ।। २४। २६ । @ 
ह, 


7. 


चतुविंश श्रघ्याय 


२२९ 


प्रजापतिः । च्तस्त्रतय्च्टय्रः==प्रजापति-वायु-वरुण-यम-मनुष्यराज-शार्ूल-ऋषभ-क्िप्रद्येन- 
नीलङ्गु-समुद्र-हिमवन्तः । निचुदतिधृतिः। षड्जः ॥ = 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
क्रि पञशुश्रो की किसलिए सेवा करे, यह उपदेश किया है ॥ 


भरजप॑तये च वायै च गोमृगो वर॑णायारण्यो प्रेषो यमाय कृष्णां मनुष्यराजायं 
मरवट॑ः शार्दूलाय॑ रोदि॑षमायं गवयी क्िमश्येनाय वतका नील्गोः कृमिः 


समुद्राय रिशुमारौ हिमवते दृस्ती ॥ ३० ॥ 


प््रब्टगर्थः- (प्रजापतये) प्रजापालकाय (च) तत्सम्तरन्धिम्यः (वायवे) (च) तत्सम्बन्िम्यः 
(गोभ्रृगः) यो गां मष्ट शुन्धति सः (वर्णाय) (ब्रारण्यः) वने भवः ह व (यमाय) 
न्यायाधीशाय (कृष्णः) कृष्णगुणविशिष्टः (मनुष्यराजाय) नरेगाय (मकंटः) वानरः (शार्दूलाय) 
महा्िहाय (रोहित्‌) रक्तगुणविशिष्टो मृगः (ऋषभाय) श्राय सम्याय (गवयी) गवयस्य स्वी 
(क्िप्रदयेनाय) क्िभ्रगामिने व्येनायेव वर्तमानाय (वत्तिका) (नोल ङ्खोः) यो नीलं गच्छति तस्य (कृमिः) 
षुद्रजन्तुविशेषः (समुद्राय) (शिगयुमारः) वालहन्ता (हिमवते) बहनि हिमानि विदन्ते यस्य तस्मे 


(हस्ती) ॥ ३० ॥ 


अन्च्यखः- हे मनुष्याः युष्माभिः प्रजापतये च वायवे च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय 
कृष्णो मनुष्यराजाय मकंटः शार्दूलाय रोहिदपभाय गवयी क्षिपरदयेनाय वत्तिका नील गोः कृमिः समुद्राय 


शिब्ुमारो हिमवते हस्ती च सम्प्रयोक्तव्यः ॥ ३० ॥ 


स््र्न्दग्श््रहन्त्रखः -- है मनुष्याः ! 
युष्माभिः प्रजापतये प्रजापाल काय च तत्सम्बन्धिभ्यः 
वायवे, च --तत्सम्बन्धिम्यः गोमृगः यो गां माष्टि = 


` शुन्धति सः वरणायारण्यः वने भवः मेषः ग्रविजाति- 


विशेषः यमाय न्यायाधीशाय कृष्णः कृष्णगुण- 
विशिष्टः मनुष्यराजाय नरेलाय मकंटः वानरः 
ारदूलाय महासिंहाय रोहित्‌ तगुणा विशिष्टो मृगः 
ऋषभाय श्रेष्ठाय सम्याय गवयी गवयस्य स्वरौ 
कषिप्रव्येनाय कषप्रगामिने स्येनायेव वत्तमानाय 
बा्तिका नौलङ्कोः यो नीलं गच्छति तस्थ कृमिः 
क्षद्रजन्तुविदेषः समुद्राय शिशुमारः बालहन्ता 
हिमवते बहूनि हिमानि विद्यन्ते यस्य॒ तस्म हस्तौ 
च सम्प्रयोकंतव्यः | २४। ३० ।। 


म्भ्य हे मनुष्यो ! तुम -(ब्रजापतये 
प्रजापति (च) ग्रौर तत्सम्बन्धी पुरुषों के लिए तथा 
(वायवे) वायु (च) श्रौर तत्सम्बन्धी पदार्थो के 
लिए (गोमृगः) नील गाय, (वरुणाय) श्रेष्ठ पुरुष 
के लिए (आरण्यः) जंगली (मेषः) मेढा, (यमाय 
न्यायाघीज के लिए (कृष्णः) कृष्ण मृग, (मनुष्य- 
राजाय) नरेश के लिए (मकंटः) वानर (शार्दूलाय) 
महार्सिह के लिए (रोहित्‌) लाल मृग, (ऋषभाव 
श्रेष्ठ एवं सभ्य पुरुष के लिए (गवयी) नील गाय, 
(क्षिप्रदेनाय) शीघ्रगामो एवं शयेन = वाज पक्षी 
के तुल्य पुरुष के लिए (वतक) वटेर, (नील ङ्गोः) 
नील वणं वाले प्राणी के लिए (कृमिः) क्षुद्र जन्तु, 
(समुद्राय) समुद्र के लिए (शिगुमारः) शियु्रो को 
मारने वाला संस नामक जलजन्तु ग्रौर (हिमवते) 
(हिमवान्‌) प्रदेश के लिए (दृस्ती) हाथो का प्रयोग 
करो || २४।३० ॥ 


२३० दयानन्द-थजुरवेदभाष्य-भास्कर 
न्ध्रगच्रदर्यः--ये मनुष्या मनुष्यसम्बन्धयुत्तमान्‌ 


1 म 
प्राणिनो रक्षन्ति, ते साङ्गोपाङ्गबला जायन्ते रखने वाले उत्तम. यो की रक्षा 


॥ २४।३० ॥  साङ्गोपाङ्घ बलवान्‌ होते हैँ ॥ २४।३०॥ ¦ 

न्तरख्खस्त्एट किन पशुश्रों को किसलिए सेवा करे-प्रजापति भ्रौर उसके 
राजपुरुष, वायु श्रौर उसके सम्बन्धी प्राण आदि के गुणों को जानने के लिए गोमृग = नील गाय, वरुणः 
जल के गुणों को जानने के लिए मेष मेढा, न्यायाधीश के गुणों को जानने कै लिए कृष्णा मृग, नरेश के । 
गुणों को जानने के लिए वानर, महासिंह के गुणो को जानने के लिए लाल मृग, श्रैठ एवं सम्य पुरूष! 
गुणौ को जानने के लिए नील गाय, शीघ्रगामी शयेन = बाज पक्षी के तुल्य व्यवहार करने वाले पुरुष के . 
गुणों को जानने के लिए वत्तिका =वटेर, नील वणं को प्राप्त प्राणी के गुणों को जानने के लिए क्ष 
जन्तु, समुद्र के गुणों को जानने के लिए शिशुमार =सूस, हिमवान प्रदेश कै गुणों को जानने के 
हाथी की सेवा करे । मनुष्य सम्बन्धी उत्तम प्राणियों कौ सेवा रक्षा करके श्रङ्ग ग्रौर उपाङ्गं 
बलवान्‌ बनें ।। २४। ३२ ॥ @ 


प्रजापतिः । ग्च्त्रप््रत्यखरगन्टखः == प्राजापत्य-दिक्‌-श्रागनेयौ-त्वष्ट्‌-वाचः । 
स्वराट्‌त्रष्टुप्‌ । धैवतः ॥ ‡ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किन पञयुम्रो कौ किसलिए सेवा करं, यह्‌ उपदेशा करिया है ॥ 


म॒युः भौजापत्य 5 उलो हिणो वृषद शस्ते धृत्रे दिशां कड धुङ्क्षग्नियी 
कलविङ्को ोहिताहिः पु॑ष्करसादस्ते त्वाक्ा वाचे करुञ्च॑ः ॥ ३१ ॥ 
प््रब्ट्र्ः- (मयुः) किन्नरः (प्राजापत्यः) प्रजापतिदेवताकः (उलः) क्ुद्रकृमिः (हलि 
मृगे््रविरेषः (वृषदंशः) मार्जालः (ते) (धात्रे) धारकाय (दिशाम्‌) (कङ्कः) लोहपृष्ठः (धुं 
पक्षिविशेषः (श्रागनेयी) (कलविङ्कः) चटकः (लोहिताहिः) लोहितस्चासावदिश्च (पुष्करसादः) यः 
सोदति (ते) (त्वाष्टरा) व्वष्टुदेवता काः (वाचे) (कञ्चः) ॥ ३१ ॥ 
अतरन्च्रयः- हे मनुष्याः ! युष्माभिः प्राजापत्यो मयुख्लो हलिक्ष्णो वृषदंशदच ते धात्रे 
दिं वुङक्षा श्राग्नेयी कलविङ्को लोहितादिः पुष्करसादस्ते त्वष्टा वाचे क्रुञ्चइ्च वेदितव्याः ॥ ३१ 


स्रप््रव्ट्र््त्रखः- है मनुष्याः ! 
युष्माभिः प्राजापत्यः प्रजापतिदेवताकः मयुः किन्नरः; 
उलः कषुद्रकृमिः हलिक्ष्णः मृगेन्द्रविशेषः; वृषदंञाः 
मार्जालः चते धात्रे धारकाय, कडकः लोहपृष्ठः 
दिशां; धुडक्षा पक्षिविशेषः श्रागनेयी, कलविङ्कः 


चटकः, लोहिताहिः लोहितर्चासावदहिर्च, पुष्करसादः 


यः पूष्करे सीदति ते त्वाष्टराः त्वष्टृदेवताकाः; बाचे 
क्‌ -चङ्च वेदितव्याः ॥ २४। ३१ ॥ 


स्त्रग्तरर्-ठे मनुष्यो ! तुम 
पत्थः) प्रजापति देवता वाला किन्नर, (उलः 
जन्तु, (हलिक्ष्णः) मृगेन्द्र = सिह विहेष, ¢ ौ 
(वृषदंशः) विलाव हैँ (ते) वे (धात्रे) 
कं लिए, (क ङः) कठोर पीठ वाला वगुला 
दिशाच्रों कं लिए, (वुडक्षा) धृक्षा नामक 
(आग्नेयी) म्रग्नि देवता वाली, (कलविङ्कुः) चिः 
(लोहिताहिः) लाल सांप रौर (पुष्करसादः) 
मेँ रहने वाला प्राणी है (ते) वे सव 


चतुविरा श्रध्याय 


देवता वाले है; श्रौर (वाचे) वाणीकं लिए 
(क्रश्चः) सारस पक्षी है; इन्दं जानो ।। २४।३१॥। 
न््पच्रश््र--जो मनुष्य श्गाल=गीदड ग्रौर 
सपं श्रादि प्राियोँंको वमे करते दैवे वुरन्धर 
होते रै ॥ २४। ३१॥ 
ररूख्ररत्रण्ट- किन परुश्रों कौ किसलिएु सेवा कर वायुके गुणों को जाननेके लिए 
मथु=किन्तर एवं शृगाल (गीदड़), क्षुद्र जन्तु, मृगेन्द्र सिह ग्रौर विलाव, दिशाग्रों को जानने के लिए 
क कठोर पीठ वाला बगुला, ्रग्निकै गुणों के लिए 'वुक्षा' नामक पक्षी, त्वष्टा=सूरयं के गुणों को 
ज्ञानने कं लिए चिड्ा, लाल सांप रौर तालावमें रहने वाली प्राणी, वाणी कं गुणं को जानने के लिए 
सारस की सेवा करे । गीदड़ एवं सपं श्रादि मन्त्रोक्त प्राशियों को वश मेँ रखे ।। २४।३१॥ @ 


२३१ 


न्प्र ये श्यृगालसपदीन्‌ वडां नयन्ति 
ते धुरन्धराः सन्ति ॥ २४।३१॥ 


प्रजापतिः । स्मोर्ख््न्टखः = सोम-पुष-मायु-इन्द्र-ग्रनुमति-प्रतिशनुत्काः । भुरिग्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
करिन पञ्चुश्रों को किसलिए सेवा करं, यह उपदेश किया है ॥ 
सोमाय ऊलुङ्गऽररण्युऽजो नकुलः शका ते पोप्णाः क्रोष्टा मायारि्स्य 
गौरमगः पिदर न्यङ्कुः कक्कृटस्तेऽनुमल्ये प्रतिश्रुत्कायि चक्रवाकः ॥ ३२ ॥ 
स्रन्ड्र्रः- (सोमाय) (कुलुद्धः) पशुविशेषः (श्रारण्यः) श्ररण्ये भवः (श्रजः) ्टागजातिविेषः 
(नकुलः) (शका) शकः = शक्तिमान्‌ । श्रत्र सुपां सुनुगित्याकारादेशः (ते) (पौष्णाः) पृष्टिकरसम्बन्धिनः 
(क्रोष्टा) शगालः (मायोः) श्गाल विशेषस्य (इन्द्रस्य) एेश्वयंयुक्तस्य (गौरमूगः) (पिटः) मूगविहेषः 
(न्यङ्कुः) मृगविशेषः (कक्कटः) श्रयमपि मृगविेषः (ते) (भ्रनुमत्ये) (प्रतिश्रुतकाये) प्रतिश्राविकाये 
(चक्रवाकः) पक्षिविशेषः ॥ ३२ ॥ 
्ररत्रपण्र्- (लका) यहाँ "सुपां सुलुक्‌" (७। १ ) से विभक्ति को प्राकार-ग्रादे है । 
अ्रन्च्रखः- हे मनुष्या यदि युष्माभिः सोमाय कुलुद्ध ्रारण्योऽजो नकुलः शका च ते पौष्णा 
मायोः क्रोष्टेनद्रस्थ गौरमृगो ये पिद्ठो न्यङ्कुः कक्कटइच तेऽनुमत्ये प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकर्च सम्प्रयुज्येत 
तहि बहूकृत्य कर्तु शक्येत ।॥। ३२ ॥ 


रत्रप््रब्टवबश्त्रन्त््रखः-हे मनुष्याः ! यदि न्घ टे मनुष्यो ! यदि तुम-- 


युष्माभिः सोमाय कुलुद्धः परुविशेषः, श्रारण्यः 
श्ररण्ये भवः श्रजः छाग जातिविजेषः, नकुलः, शका 
शकरःन्=शवितिमान्‌ च ते पौष्णाः पुष्टिकरसम्बन्िनः; 
मायोः शगालविशेषस्य क्रोष्टा श्युगालः, इन्द्रस्य 
देश्वयेयुक्तस्य गोरम्रगः; ये पिद्रः मृगविशेषः 
न्यङ्कुः मृगविदोषः कक्कटः श्रयमपि मृगविशेषः 
च तेऽनुमत्य, प्रतिश्रुत्काये प्रतिश्राविकाये चक्रवाकः 
पक्षिविशेषः च सम्प्रयुज्येत तहि बहूकृत्यं कत्तु 
शक्येत ॥ २४।३२ ॥ 


(सोमाय) सोम के लिए--(कुलुङ्खः) कुलुग नामक 
पशु विशेष, (ग्रारण्यः) जंगली (ग्रजः) बकरा, 
(नकुलः) नेवला ग्रौर (शका) शक्तिमान्‌ पयु हैँ 
(ते) वे (पौष्णाः) पुष्टिकारक है; (मायोः) 
प्युगाल = विलेष का सम्बन्धी (क्रोष्टा) श्छुगाल = 
गीदड़ है; (इन्द्रस्य) एेशवर्यवान्‌ पुरुष का सम्बन्धी 
गौरमृगः) गौर वणं का मृग दहै; ग्रौर जो 
(पिद्रः) 'पिद्र' नामक मृग विशेष, न्यङ्कुः न्यक" 
नामक मृग विशोष श्रौर (कक्कटः) कव्करट नामक 
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न्त्रः य ्रारण्येभ्यः पड्वादिभ्यो 


ऽयुपकारं कततुं जानीयुसते सिद्धकार्या जायन्ते ॥३२।॥ करना जानते ह वे सफल कार्यो वाले होते है ॥ 
सपर्य सरपट किन पञ्चशरो को किपलिए सेवा करं -सोम चन्द्र के गुणों को ज 
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मृण विशेष है (त) वे (अनुमत) 
लिए; श्नौर (प्रतिशरुतकाये) प्रतिध्वनि 
(चक्रवाकः) चकवा पक्षी विदोष का प्रयोग 
तो बहुत कायं कर सकते हो ॥ २४।३२ ॥ 


ग्रात्रं -जो मनुष्य परु श्रादि से 


लिए कुलुंग नामक पशु, जंगली वकरा, नेवला, शक्तिमान्‌ पशु जो पुष्टिकर गुणों से सम्बद्ध है उनकी, गाकु 


नामक श्यगाल विशेष के गुणों को जानने के लिए क्रोष्टा नामक श्गाल की, एेश्वयंवान्‌ इन्द्रके 
जानने के लिए गौर मृग कौ; अनुकल मति की प्राप्ति के लिए पिदर, न्यङ्‌ कु श्रौर कक्कट नामक मृश 
को, प्रतिध्वनि को जानने के लिए चकवा नामक पक्षी की सेवा करं । मन्व्रोक्त जंगली प्च ्रादि भर 
से उपकार करना सीखें तथा कार्यो को सिद्ध करं ॥ २४। ३२॥ @ 


प्रजापतिः । च्छरि्रणच्टय्तरः=मित्र-सरस्वती-मन्यु-सरस्वन्तः । भुरिग्जगती । निषादः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
किन पशुं कौ किसलिए सेवा करे, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


सौरी वलाक। शागः संजयः शयाण्डकस्ते मेत्रः सरंखत्यै शारिः पुरुषवाक्‌ [५ 
शवाविद्धौमी शादो वृकः पृदकुस्ते म॒न्यवे सर॑सखते शुकः पुरप्वाक्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्प्रब्टर्ः- (सौरी) सूर्यो देवता यस्याः सा (बलाका) विशेषपक्षिणी (शार्गः) गाङ 
उवातकः। ्रव्र छान्दसो वर्णलोप इति लोपः (सुजयः) पक्षिविदोषः (शयाण्डकः) पक्षिविशेषः 
(त्राः) प्राणदेवताकाः (सरस्वत्ये) नच (शारिः) शुको (पुरुषवाक्‌) शुकः (श्वावित्‌) सेधा ( 
पृथिवीदेवताका (लः) व्याध्रविशेषः (वृकः) चित्रकः (पृदाकुः) सप्पः (ते) (मन्यवे) न 
(सरस्वते) समुद्राय (ञ्ुकः) गुद्धङ्ृत्‌ पक्षिविशेषः (पुरुषवाक्‌ ) पुरुषस्य वागिव वाग्‌ यस्य सः ॥ ३३ ॥॥ 

अरन्च्रखः- हे मनुष्या युष्माभिर्या सौरी सा बलाका ये शार्गः सुजयः शयाण्डकडचते मे 
गारिः पुरुषवाक्‌ सरस्वत्यं श्वावित्‌ भौमी शार्दूलो वृकः पदाकु्च ते मन्यवे शुकः परुषवाक्‌ च सरः 


विज्ञेयाः ॥ ३३ ॥ 


सत्रप्न्टगथ्रिन्त्रखः- है मनुष्याः! युष्माभि- 
या सौरी सूर्यो देवता यस्याः सा सा बलाका 
वि्ञेषपक्षिणी, ये शार्गः शाङ्गंश्चातकः सुजयः 
पक्षिविशेषः शयाण्डकः पक्षिविशेषः च ते मंत्राः 
प्राणदेवताकाः, शारिः शुकी पुरुषवाक्‌ शुकः 
सरस्वत्यं नच, इवावित्‌ सेधा भौमौ पृथिवी- 
दैवताका, शार्दूलः व्याधघ्नविक्नेषः वृकः चित्रकः 
पृदाकुः सरप्ः च ते मन्यवे क्रोधाय, शुकः शुद्धिकृत्‌ 


स्स््र्थ हे मनुष्यो ! तुम--जो ( 
सूयं देवता वाली (बलाका) वक-स्वी, बगली, 
(शागंः) चातक, (सुजयः) “सुजय' नामक 
विशेष ग्रौर (शायाण्डकः) शयाण्डक' नामक 
विकेष हैँ (ते) वे (मैत्राः) प्राण देवता व 
(जारिः) मेना, (पुरुषवाक्‌) शुक तोता (स्‌ 
नदी के लिए है; (दवावित्‌) संह (भौमी) 
देवता वाली दै; (शार्दूलः) सिह, (इकः) 


र 


२३३ 


ग्रौर (पृदाकुः) सपं है (ते) वे (मन्यवे) क्रोधके 
लिए; (शुकः) गुद्धि करने वाला (पुरुषवाक्‌) 
पुरुष के समान वाणी वाला तोता (सरस्वते) 
समूद्रके लिए; ेसा समो ।॥ २४।३३ ॥ 
ज्वर जो बलाका ==वगुली ग्रादि पलु 
पक्षी हैँ उनमें से कुछ पालन के योग्य प्रौर कु 
ताडन के योग्य है; एेसा समभ । २४। ३३ ॥ 


चतुविरा भ्रध्याय 


पक्षिविदोषः पुरुषवाक्‌ पुरुषस्य वागिव वाग्‌ यस्य सः 
च सरस्वते समुद्राय विज्ञेपाः ॥। २४। ३२ ॥ 


म्भ्राक्छर्य्रः- ये बलाकादयः पशुपक्षिण- 
स्तेषां मध्यात्‌ केचित्‌ पालनीयाः केचित्ताडनीयाः 
सन्तीति वेद्यम्‌ ।। २४।३३ ॥ 
न््रर्खरपट- किन पञुश्रों को किसके लिए सेवा करं सूयं के गुणों को जानने के लिए 
बलाका =वगुली, प्राणों को जानने के लिए चातक, सूजय तथा शयाण्डक नामक पक्षी की, सरस्वती = 
नदी के गुणो को जानने के लिए मेना श्रौर तोता, पृथिवी के गुणो को जानने के लिए सेधा=सेह्‌' 
मन्यु =करोध को जानने के लिए शेर, भेद्या ग्नौर सपं, समुद्र के गुणों को जानने के लिए गुद्धि करने 
वाला, एवं पुरुष के समान वाणी वाले तोते की सेवा करं । मन्त्रोक्त बलाका (बगली) ग्रादि पञु-पक्षियों 
मे से कुछ एक पालन के योग्य तथा सिह श्रादि कुच एक ताडन के योग्य हैँ ॥ २४।३३ । 


प्रजापतिः । ॐआ्रनन्त्ख्् खरः स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ शक्वरी । धैवतः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
करिन पञु्रों कौ किषलिए सेवा करें, यह उपदेश किया है ॥ 


सुपणः पार्जन्य ऽ आति्वाहसो द्विट्‌ ते वायवे वृहस्पत॑ये वाचस्पतये 
वैङ्गगाज्ोऽलज ऽ आन्तरिकः प्लवो मृद गुमैस्यस्ते न॑दी पतये यावाप्रथिवीयंः कमः ॥२४॥ 


प्रयः (सुपः) गोभनपतनः (पाजेन्यः) पजन्यवद्गुणः (श्रातिः) पश्चिविदोषः (वाहसः) 
श्रजगरः= सर्पविशेषः (दर्विदाः) कष्ठचित्‌ पक्षिविशेषः (ते) (वायवे) (बृहस्पतये) वृतां पालकाय 
(वाचः) (पतये) पालकाय (वेङ्कराजः) पक्षिविशेषः (श्रलजः) पक्षिविशेषः (बरान्तरिक्षः). अन्तरिक्षदेवताकः 
(ष्लवः) वात्तका (मद्गुः) जलकाकः (मत्स्यः) (ते) (नदीपतये) समुद्राय (दावापृयिवोयः) प्रकाशभूमि- 
देवताकः (कमेः) कच्छपः ।। ३४ ॥ 

अन्च्छखः- हे मनुष्या युष्माभियैः सुपणेः स पार्जन्यो य प्रातिर्वाहसो दविदाचते वापवे 
पङ्गराजो बृहस्पतये व।चस्पतयेऽलन प्रान्तरि्षो ये प्लवो मदुगुमेतस्यश्च ते नदीपतये यः कुमः स॒ चावा- 
पृथिवीयश्च विज्ञेयाः ॥ ३४ ॥ 


सत्रष्तरच्टगरर्न्च््रखः- हे मनुष्याः! युष्माभि- 
यः सुवणः शोभनपतनः स पान्थः पजेन्यवद्‌- 
गुणः, ये-श्रातिः पक्षिविशेषः वाहत्तः प्रजगरः 
सपं विशेषः दविदा काष्ठच्ित्‌ पक्षिविशेषः च ते 
वायवे, पैङ्धराजः पक्षिविशेषः बृहस्पतये बृहतां 
पालकाय वाचस्पतये [वाचः] पालकाय, श्रलजः 
पक्षिविज्ेषः श्रान्तरिक्षः भ्न्तरिक्षदेवताकः ये-- 


ऋष्व हे मनुष्यो ! तुम--जो (सुपर्णः) 
सुन्दर पंखों वाला पक्षौ है वह (पाजेन्यः) पजन्य = 
बादल के तुल्य गुणों वाला है; श्रौर जो (रातिः) 
श्राति नामक पक्षी विशेष, (वाहसः) अ्रनगर सपं 
विशेष श्नौर (दविदा) कठफोड़ा पक्षी विशेष हैँ; 
(ते) वे (वायवे) वायुके लिएरहैः (बेङ्गराजः) 
'ैङ्गराज' नामक पक्षी विशेष (ुहस्पतये) वड 
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प्लवः वतका मदुगुः जल काकः मलस्यस्च ते नदी- के पालकं वृहस्पति के लिए॒भ्रौर (वाचस्पतये) 

पतये समुद्राय, यः कूः कच्छपः स द्यावापृथिवीयः वाणी के पालक वाचस्पति कै लिए (ग्रलजः) 

प्रकशभूमिदेवताकः च विज्ञेयाः ।। २४।३४॥ 'ग्रलज' नामक पक्षी विशेष (ग्रान्तरिक्षः) भ्रन्त- 
रिक् देवता वालादहै; श्रौर जो (प्लवः) वत्तख, 
(मदुगुः) जल-काक तथा (मत्स्यः) मचली हैँ (ते) 
वे (नदीपतये) समृद्रके लिए प्नौरजो (कर्मः) 
कष्टुश्रा है वह॒ (्यावापृथिवीयः) प्रकाश ग्रौर भूमि 
देवता वाला है; ेसा समभो ।। २४। ३४ ॥ 


न्त्रः ये मेवादितुल्यगुणाः पञुपक्षि- म्प्र जो मेघ श्रादिके समान गण 
विषाः सन्ति, ते कार्योपयोगाय नियोजनीयाः वाले प्य ग्रौर पक्षी विज्ञेष है उन्हं कायं-उपयोग' 
॥ २४। ३४॥ के लिए लगाव । २४।३४॥ 


नप्ख्यस्रपट- किन पशुनां कौ किसलिए सेवा करे पर्जन्य मेध (बादल) के गुणों 
को जानने के लिए सुपण =गण्ड़ की, वायु के गुरो को जानने के लिए श्राति नामक पक्षी, अजगर, 
कटफोड़ा की, वृहस्पति के गुणों को जानने के लिए पङ्गराज नामक पक्षी, वाचस्पति के गुणौ को जानने 
के लिए भरन्तरि्न देवता वाले ्रलज' नामक पक्षी की, समुद्र के गुणों को जानने के लिए प्लव ==वत्तख, 
जलका नौर मदली, प्रकाल श्नौर भ्रूमिके गणो को जानने के लिए कचा कौ सेवा करं । इन मेष 
म्रादि के तुल्थ गुशों वाले पञु-पक्षियों से कार्यो मे उपयोग ग्रहण करे ।। २४।३४॥ @ 


प्रजापतिः । चच न््खन्टय्रः --चनद्र-वनस्पति-सवित्-वात-्रक्‌पार-द्िथः । निचृच्छक्वरी । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किन पयु की किसलिएु सेवा करं, यह्‌ उपदेश क्ियादहै॥ 


परपयृगघ्द्रम॑सो गोधा काल॑का दार्वाघारस्ते वनस्पतीनां दकवाङः 
सावत हशथसो वात॑स्य नाक्रो मकरः कुलीपयस्तेकरूपारस्य हिये श्य॑कः ॥ ३५ ॥ 


प््च्टर््यः- (पुरुषमूगः) यः पुरुषात्मा स पशुविशेषः (चन्द्रमसः) चन्द्रस्य (गोधा) (कालका) 
(दार्वाधाटः) गतपतरकः (ते) (वनस्पतीनाम्‌) (कृकवाकुः) कुचकुटः (सावित्रः) सवितृदेवताकः (हंसः) 
(वातस्य) (नाक्रः) नक्राज्जातः (मकरः) (करुलोपयः) जलजन्तुविशेषः (ते) (ग्रकूपारस्य) समुद्रस्य (ह्ये) 
लज्जाये (शल्यकः) कण्टकपक्युक्तः श्वावित्‌ । ३५ ॥ 

अतन्च््रयखः- हे मनुष्या युष्माभिर्यः पुरुषमृगः स चन्द्रमसो ये गोधा कालका दार्वाधाटश्च ते 
वनस्पतीनां यः कृकवाकुः स सावित्रो यो हंसः स वातस्य ये नाक्रो मकरः कुलीपयश्च तेऽक्रपारस्य य: शल्धकः 
स द्धियं च विज्ञेयाः ॥ ३५ ॥ 


स्रस््न्टग्यररन्च्रखः- -हे मनुष्याः! युष्माभि- न्त्र टे मनुष्यो ! तुम-जो (पुरुष- 
यैः पुरुषमृगः यः पुश्षान्‌ मा्टि स ययुविगेवः नृगः) पु्यनरृन नाम पशु विशेष रै वह्‌ (चन्रमषः) $ 
त चन्द्रमलः चन्द्रत्यः चे गोवा, कालका, दार्वाघाटः चन्द्रमा के गुणों वाला है; जो (गोधा) गोह, 
तपत्रकः च ते वनस्पतीनां; यः कृकवाकुः कुक्कुटः (कालका) कालका नामक पक्षौ विशेष, १ 


+++ 


स सावित्रः सवितदेवताकः; यो हंसः स वातस्य; 
ये नाक्रः नक्राज्जातः, मकरः, कूुलीपयः जलजन्तु- 
विशेषः च तेऽकृपारस्य समुद्रस्य; यः शल्यकः कण्टक- 
पक्षयुक्तः श्वावित्‌ स ह्िये लज्जायै च 


चतुविंश श्रध्याय 


२३५ 


(दार्वाघाटः) कठफोड़ा हैँ (ते) वे (वनस्पतीनाम्‌) 
वनस्पतियों के गुणो वाने है; (कृकवाकुः) कुक्कुट = 
मर्गा है बह (सावित्राः) सूर्यं देवता वाला है; जो 
(हंसः) हंस दै वह्‌ (वातस्य) वायु के गुणों वाला 


विज्ञेयाः ॥ २४। ३५॥ है; जो (नाक्रः) नाके का वच्चा, (मकरः) मगर 
मच्छ ग्रौर (कुलीपयः) कुलीपय' नामक जल-जन्तु 
हैँ (ते) वे (अ्रक्रपारस्य) समुद्रके गणो वाले दै; 
जो (शल्यकः) काटो के पंखोँ वाला संह है वह 
(दिये) लज्जा के लिए है; एसा जानो ।। २४।३५ ॥ 
न्पक््र्श्-जो चन्द्र श्रादिके गुणों वाले 
पशु श्रौर पक्षी विदोष दँ उन्हें सव मनुष्य 
जानें ।॥। २४।३५॥। 
न्परएर्खस्रएट- किन पञु्नो कौ किसलिए सेवा कर- चन्द्रमा के गणो को जानने के लिए 
पुरुषमृग, वनस्पतियों के गुणों को जानने के लिए गोह्‌, कालका नामक पक्षी ग्रौर कठफोड़ा, सूर्यं के गुणों 
को जानने के लिए कुक्कुट =मूर्गा, वात = वायु कै गुणो को जानने के लिए हंस की, समुद्रके गुणों को 
जानने के लिए नाक्रा, मगर ्रौर कुलीपय नामक जल जन्तु, लज्जा को जानने के लिए गल्यक सेह की 
सेवा करं । मनुष्य चन्द्र ग्रादि गुणों वाले इन मन््ोक्त पशु-पक्षियों को जानें ।। २४। ३५॥ @ 


न्ऋक्पर्यः- ये चनद्रादिगुणाः 


पशुपक्षि- 
विशेषास्ते मनुष्येविज्ञेयाः ।। २४। ३५॥ 


प्रनापतिः। %ररिव्रन्खणन्टख्रः = ग्रहः-सपं-प्रदिव-रात्रि-इ तरजन-विष्टवः । 
निचृज्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
करन पशुग्रों की किसलिए सेवा करं, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


एण्य मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाशऽआश्विनः कृष्णो रात्र्या 5 
ऋन्तौ जतः खंपिटीका त 5 ईतरजनानां जहका वेष्णवी ॥ ३६ ॥ 


प््रब्ड्र््रः- (एणी) मृगी (श्रह्नः) दिनस्य (मण्डूकः) (मूषिका) (तित्तिरः) (ते) (सर्पाणाम्‌) 
(लोपाशः) वनचरपदयुविङेषः (श्रादरिवनः) म्रश्विदेवताकः (कृष्णः) कृष्णवर्णः (रान्य ) (ऋक्षः) भल्लूकः 
(जतुः) (सुषिलीका) एतौ च पक्षिविज्ञेषौ (ते) (इतरजनानाप्‌) इतरे च ते जना इतरजनास्तेषाम्‌ 
(जहका) गावसंकोचिनी (वेष्एवी) विष्णुदेवताका ।॥ ३६ ॥ 

अ्रन्च्खः- हे मनुष्या यृष्माभि्येणी साल्ल ये मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्च ते सर्पणिां यो 
लोपाशः स श्राश्िनो यः कृष्णः स राव्यं य ऋक्षो जतूः सुषिलीका च त इतरजनानां या जहका सा वैष्णवी 
च विज्ञेयाः ।। ३६॥ 


स्रप््रब्टश्र्न्त्रिखः- हे सनुष्याः ! स्ऋष्त्रगर्र हे मनुष्यो ! तुम--जो (एणी) 
युष्माभिर्था-एणी मृगी साऽङ्लः दिनस्थ, ये-मण्डको, मृगी है वह॒ (ब्रह्नः) दिनके गुणों वालैः जो 
मूषिका, तित्तिरिर्च ते सर्पाणां, यो लोपाशः (मण्डूकः) मेंढक, (मूषिका) चूही गनौर (तित्तिरिः) 
वनचरपदुविशेषः स श्रादिवनः भ्रश्विदेवताकः, यः तीतर है (ते) वे (सर्पाणाम्‌) सांपों के गुणों वाले 
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कृष्णः कृष्णवणंः स राव्यं, य ऋक्षः भल्लुकः जतुः रै, (लोपारः) लोपाश! नामके वनचर प 
सुषिलीका एतौ च पिविशोषौ च त इतरजनानां 7 (्राश्चिनः) सूर्यं श्रौर चन्र देवता ¦ 
इतरे च ते जना इतरजनास्तेषां, या जहका गात्र- (कृष्णः) काले रंग वाला पशु है व॑ 
सङकोचिनी सा वेष्णवौ विष्णुदेवताका च रात्रि के गुणो वाला हैः जो (ऋक्षः) भा 
विज्ञेयाः ।। २४। ३६ ॥ ^जत्‌' नामक पक्षी ग्रौर (सुषिलीका) 

नामक पक्षी है (ते) वे (इतरजनानाम्‌) 

के गुणों वाले ्रौर जो (जहका) % 


संकुचित करने वाली जौक है वह (वैरणवीः 
देवता वाली है, एेसा जानो ॥ २४।३६॥ 
ऋव््र्थः-ये दिनादिगुणाः पुपक्षि- न्त्रक -जो दिन प्रादिके 
विशेषास्ते तत्तदुगुणतो विज्ञेयाः ॥ २४। ३६ ॥ पञ श्रौर पक्षी विष हैँ उन्हँं उन-उन 


युक्त समभे ।॥ २४।३६ ॥ 


न्तऋ्खस्पर- किन पञु्रों कौ किं्लिए सेवा करे दिन के गुणों को जानने वै 
मृगी; सपो के गणो को जानने के लिए मेढ; चूहा ग्रौर तीतर, अ्रशविनौ सूयं श्रौर 
को जानने के लिए 'लोपाल' नामक वनचर पु, रात्रि के गुणो को जानने के लिए कृष्णा मृग, 
के गुणों को जानने के लिए भालू, जत्‌ श्रौर सुषिलीका, विष्णु =जल के गणो को जानने के लिए ^ 
(जक) की सेवा करे ॥ २४॥ ३६ ॥ @ 4 


प्रजापतिः । अरन्त स्रज्टखः =-श्रदधेमास-गान्धवं-मास-श्रप्सरः-मुत्यवः । 

भुरिग्जगती । निषादः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किन पशुश्रों की किसलिएु सेवा करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
अन्यःनोऽद्रेमासानामृरयों मयूरः सुपणेस्ते गन्धर्वा णामपामुदरो मासाड्श्यपों 
राित्णडृणाचीं गोकततिका तेऽप्सरसां मृत्यवेऽसितः ॥ ३७ ॥ 
प्रच्याः (बरन्यवापः) कोकिलाख्यः पक्षिविशेषः (ग्रद्ंमासानाम्‌) (ऋरयः) 
(मयूरः) (सुपः) पक्षिविशेषः (ते) (गन्धर्वाणाम्‌) गायकानाम्‌ (श्रपाप्‌) जलानाम्‌ (उद्रः) जलः 
ककंटाख्यः (मासान्‌) मासानाम्‌ । ग्रत्र विभक्तिव्यत्ययः । (कश्यपः) कच्छपः (रोहित्‌) मृगविशेषः 
राच) वनचरी (गोलत्तिका) वनचरविरेषा (ते) ्रप्सरसाम्‌) किरणादीनाम्‌ (मृत्यवे) (८ 
कृष्णगुणः पदयुविदोषः ॥ ३७॥ 4 
अन्व्खः- टे मनुष्या युष्मामिर्योऽन्यवापः सोऽदधैमासानां य ऋद्यो मयूरः 
गन्धर्वाणामपां च य उद्रः स मासान्‌ ये कदयपो रोहित्‌ कुण्डुणाची गोलत्तिका च तेऽप्परसां 
मृत्यवे च विज्ञेयाः ॥ ३७ ॥ 


सरप््रन्ट्रथरिन्क्रखः- है मनुष्याः न्प्स हे मनुष्यो ! तुम 
युष्ाभिरयोजन्यवापः कोकिलाख्यः पक्षिविरोषः सोऽरं कोक्रिल ==कोयल नामक पक्षी विशेष 
मासानां; य ऋः मृगविकेपः, मधुरः, सुपर्णः मासानाम्‌) श्रद॑मास पक्ष के गुणौ 


= च चतुविश श्रव्याय २३७ 


पक्षिविशेष च ते गन्धर्वाणां गायकानाम्‌ श्रां (दयः) ऋदय" नामक मृग विशेष, (मगूरः) मोर 
ॐ च, य उद्रः जलचरः ककंटाख्यः स मासान्‌ म्रौर (सृपर्णः) सुन्दर पंखो वाला गरुड़ पक्षी 
†; ये--कदयपः कच्छपः, रोहित्‌ मृगविशेषः, (ते) वे (गन्धर्वाणाम्‌) गायको के गुणो वले हैः जो 
। कष्डराची वनचरी गोलत्तिका वनचरविरोपा च॒ (उद्रः) करकट कैकटा नामक जलचर दै वह्‌ 
| तैऽप्छरसां ्रिरणादीनां, योऽसितः कृष्णगुणः (मासान्‌) मासो के गुणों वाला है; जो (कदयपः) 
पशुविशेषः स मृत्यवे च विज्ञेयाः ॥ २४। २७ ॥ कदयु्रा, (रोहित्‌) लाल मृग विशेष, (कुण्टुणाची) 
तै कुण्डणाची' नामक वनचरी ओर (गोलत्तिका) 
"गोलत्तिका" नामक वनचरी विशेष-है; (ते) वे 
(श्रप्सरसाम्‌) किरण श्रादिके गुणों वाले हैः जो 
(ग्रसितः) काले सग॒ वाला पशु विशेष टै वह 
(मृत्यवे) मृत्यु के लिए है; ेसा जानो ॥२४।३७॥ 


१५५ 


। नक्रः ये कालादिगुणाः परुपक्षिणस्त न्त्रपऋर््र-जो काल प्रादिके गृणों वाले 
२ उपकारिणः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ २४। ३७ ॥ पद श्रौर पक्षी हँ वे. उपकारी हैः एेसा समे 
॥ २४। ३७॥ 


ऋप्रज्खरत्रपरर--किन पञुशरों कौ किसलिए सेवा करे -गरघमास पको के गुणो को जानने 
के लिए कोयल, गन्धर्वै गायक ग्रौर जल के गुणों को जानने के लिए "ऋदय" नामक मृग, मोर ग्रौर 
सूपं गरड, मासों के गृण को जानने के लिए जलचर ककंट, श्रप्सर=किरण श्रादिके गुणों को 
जानने के लिए कच्युञ्रा, लाल मृग, कुण्ड्णाची म्नौर गोलत्तिका वनचरी, मृत्यु को जानने के लिए कृष्ण 
मृग की सेवा करे । काल श्रादि गृण से युक्त मन्वरोक्त पञ्‌ पक्षी उपक्रारी हैँ २४। ३७ ॥ @ 


प्रजापतिः । व्रखव्डियरः = ऋतु-पित्‌-वसु-नितं ति-वरुरः । स्व राड्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
क्रित परुश की किसलिए सेवा करे, यह उपदेशा किया है ॥ 
वरषाहूकतूनामाखः करो मान्यारस्त पितृणां बलांयाजगरो वनां कपिञ्जलः 
कृपोत्‌ ऽ उलकः शस्ते निलये वरणायारण्यो मेषः ।। ३८ ॥ 
प््रब्टतर््ः-(वर्षाहुः) या वर्षा आह्वयति सा भेकी (ऋतूनाम्‌) वसन्तादौनाम्‌ (ब्राखुः) 
मूषकः (कशः) शासनीयः (मान्थालः) जन्तुविदोषः (ते) (पितृणाम्‌) पालकानाम्‌ (बलाय) (अजगरः) 
महान्सपः (वसूनाम्‌) (कपिञ्जलः) (कपोतः) (उन्रुकः) (कशाः) पशुविशेषः (ते) (निचऋछत्ये) (वर्णाय) 
(आरण्यः) रण्ये भवः (मेषः) पशुविशेषः ३८ ॥ 
अन्च्रखः- रे मनुष्या युष्मामिर्या वर्षाः सा ततुनामावुः कशो मान्धालस्च ते पितृरां 
बलायाजगरो वसूनां कपिञ्जलः कपोत उशरुकः शशश्च ते निकऋरत्ये यप्रारण्यो मेषःस वस्णायच 
विज्ञेयाः ॥ ३८ ॥ 
स्रष्यन्द्श््रिन्व्रखः- हे सनुष्याः ! म्र हे मनुष्यो | तुम ह जो 
युष्माभिर्या वर्षाः या वर्षा श्राह्वयतिसा भेकी सा (वर्षः) वर्षा का आह्वान करने वाली मेंढकीं 
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ऋतुना वसन्तादीनाम; श्राखुः मूषकः, काः शास~ टै वह (ऋतूनाम्‌) वसन्त श्रादि । 
नीयः, मान्थालः जन्तुविशेषः च ते पितरं पाल- (्राुः) चूहा, (कशः) शासन $ 
कानां; बलायाजगरः महान्सपंः, वसूनां कपिञ्जलः, घोड़ा प्रादि, ग्रौर (मान्थालः) 'मान्ध 
कपोतः, उत्कः, शदाः पयुविरोपः च ते नित्ये; जन्तु विशेष दँ (ते) वे (पितृणाम्‌) 
य श्रारण्यः ग्ररण्ये भवः मेषः पशुविशेषः स वरुणाय के गुणों वाले है; (बलाय) बन कै | 
च विज्ञेयाः ।। २४।३८ ॥ ग्रजगर महासपं, (वसूनाम्‌) 
के गुणों के लिए (कपिञ्जलः) 
कनरूतर, (उलूकः) उल्ब ग्रौर ( 
पञयुविशेष हैँ (ते) वे (नित्ये) 
है; जो (म्रारण्यः) जंगली (मेषः) 
दै वह॒ (वरुणाय) व्ण के 


जानो ॥ २४। ३८ ॥ 
चऋत््ार््‌ः- ये ऋत्वादिगुणाः पञुपक्षिणस्ते अत्र जो ऋतु श्रादिकै गु 
तदुगुणा विज्ञेयाः ॥ २४।३८॥ ग्रौर पक्षी उन्हं उन-उन गुणौ वाला 


म्भ्पर्खस््रपर- किन परुश्नों कौ किसलिए सेवा करं वसन्त श्रादि ऋतुप्रों कै 
जानने के लिए वर्षा को बुलाने वाली भेकी =मेढकी, पितरों के गुणों को जानने के लिए 
शासन के योग्य घोड़ा श्रादि, ग्रौर मान्थाल नामक जन्तु विशेष, बल के लिए श्रजगर, वसु 
के गुणों को जानने के लिए कपिजल ==पपीहा, विनाश के लिए कबूतर, उल्लू रौर खरगोजश, 
के लिए जंगली मेंढा पशु की सेवा करे ॥ २४। ३८ ॥ ॐ 


प्रजापतिः । अ्रगद्डित्खव्टखः==श्रादित्य-मति-श्ररण्य-रोद्र-दात्यौह-कामाः । - 
स्वराट्‌त्रष्टप्‌ । धैवतः ॥ 4 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

किन पशुग्रों की किसलिए सेवा करे, यह उपदेश किया है ॥ 


वित्र ऽ आंदित्यानामुष्ट वणीवान्‌ वा्रीनसस्ते मत्या ऽ अरण्याय सृमरो रूः 
द्रः कथिः कुरश्दत्योहस्ते वाजिनां कामाय पिकः ॥ ३९ ॥ 


प्न्य: -(शविवतरः) विचिः पशुविजञेषः (श्रादित्यानाप्‌) कालावयवानाम्‌ (उषः 
वान्‌) तेजस्विपञुविेषा (वार््रीनसः) कण्टस्तनवान्महानजः (ते) (मत्ये) परज्ञायं (श्ररण्याय) 
गवयः (रुहः) मृगविदोषः (रौद्रः) रुद्रदेवताकः (कवयिः) पक्षिविदोषः (कुटः) कुक्कुटः (उ 
(ते) (वाजिनाम्‌) (कामाय) (पिकः) कोकिलः ॥। ३६ ॥ 

अतरन्त््रख्‌ः- हे मनुष्या युष्मामियंः दिवत्रः स ्रादित्यानाम्‌ । य उष्ट्‌! घृणीवान्‌ वार्ध्री 
ते मत्यं । यः सूमरः सोऽरण्याय । यो रुरः स रौद्रः । ये कवयिः कुटर्दतयौह्श्च ते वाजिनाम्‌ ॥ 
कामाय च विज्ञेयाः ।। ३६ ॥ 


स्र््न्टव्रह्न्क्रखः-- हि मनुष्याः ! न्ष - टै मनृष्यो 
युष्माभिरयं श्वित्रः विचित्रः परुविकशेषः स॒ (दिवत्रः) विचित्र पड विष है वह्‌ 


चतुविश श्र्याय २३९ 


& कालावयवानां; ये उद्रो, घुणौवान्‌ काल-ग्रवयवों क गुणों वाला है; जो (उषटृः) 
विशेषः, वार्त: कण्ठेस्तनवान्महानजः ऊंट, (वृणीवान्‌) तेजस्वी पशु विशेष, (वार्धौ 
ते मत्य प्रजायै; यः सृमरः गवयः सोऽरण्याय, यो नसः) कण्ठ मं स्तन वाला महान्‌ श्रज ~-वकरा है 
खुरः मृगविशेषः, स॒ रोद्रः सुद्रदेवताकः, ये कवयिः (ते) वे (मत्यै) प्रज्ञावृद्धि के लिएरहैः जो 
पक्षिविशेषः, कुटः कुवकुटः, दात्योह॒ः काकः च ते (सृमरः) गवय =नीलगाय है वहं (्रारण्याय) 
वाजिर्ना; यः पिकः कोकिलः स कामाय च जंगलके लिए है; जो (रुरः) मृग विदोषहै वह 
विज्ञेयाः । २४। ३९६ ॥ (रौद्रः) ^शद्र' देवता वाला है; जो (क्वधिः) कवयिः 

नामक पक्षी विशेष, (कुटरः) कुक्कुट =मूर्गा ग्रौर 

(दात्यौहः) कौञ्ना हँ (ते) वे (वाजिनाम्‌) घोड़ों 
के गृणों वाने हैः जो (पिकः) कोयल है वह 
(कामाय) काम के लिए ह, एसा जानो ॥२४।३६॥ 


न्वः ये आदित्यादिगृणाः पञुपक्षिण- च्तरर्--जो श्रादित्य प्रादि कं गुणों 
स्ते तत्तत्स्वभावाः सन्तीति वे्यम्‌ ।॥ २४।३६ ॥ वाले पर्‌ ग्रौर पक्षी हैँ वे उस-उस स्वभाव वाले 


है, ठेसा समभे ॥ २४।३६ ॥ 


च्रबरुखरत्रग्ट- किन पञुशरों की किसलिए सेवा करे - म्रादित्य काल प्रवयव (मास) के 
गुणों को जानने के लिए 'दिवत्र' विचित्र पु, मति =परज्ञा (वद्धि) को जानने के लिए ऊंट, घृणीवान्‌= 
तेजस्वी पञ विशेष, कठफोड़ा, ्ररण्य == जंगल को जानने के लिए नील गाय, स्ट्रके गृणों क] जानने के 
लिए ^रर' नामक मृग, वाजी घोड़ों के गुणों को जानने के लिए क्वयि' नामक पक्षी, मूर्गा श्रौर काक 
(कौश्ना), काम को जानने के लिए कोयल की सैवा करं ॥ २४। ३९ ॥ @ 


प्रजापतिः । च्विरव्ञेष्टे तण्ड खरः = विदवेदेव-रक्षः-इन्द्र-मस्त्‌-शरब्या-विदवेदेवाः । 
शक्वरी । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
किन पञयुख्रों की किसलिए सेवा करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


खड्गो वै्वदेवः श्वा कृष्णः कणो ग॑दैभस्त्रभुस्ते रक्चसामिन््रीय सूकरः पिशहो 
मरुतः ` करकलासः पिप्पका शकुनिस्ते श॑रव्यायै विवधं देवाना पृषतः ॥ ५० ॥ 


स््रन्डग्र्थः-- (खड्गः) तुण्डशुद्धः पगुविशेषः (वेश्वदेवः) विख्वेषां देवानामयम्‌ (इवा) 
कुक्कुरः (कृष्णः) कष्णगुणविशेषः (कणं) दोघंकर्णः (गर्दभः) पययुविशेषः (तरक्षुः) व्याघ्रः (ते) 
(रक्षसाम्‌) (इन्द्राय) विदारकाय (सूकरः) यः सुष्टु शुद्धि करोति स॒ वलिष्ठो वराहः (सहः) हिसको 
व्याघ्रः (मारुतः) मरुदैवताकः (ककलासः) सरटः (पिप्पका) पक्षिणी (शकुनिः) (ते) (शञरग्याय ) शरवीषु 
कुशलाय (विर्वेषान्‌) प्रखिलानाम्‌ (देवानाम्‌) विद्षाम्‌ (पृषतः) मरृगविशेषाः।॥ ४० ॥ 


अ्रन्च्रखः--हे मनुष्या युष्माभिः खड्‌ 1: स वंश्वदेवो ये कृष्णः श्वा कर्णो गदंभस्तरकषुर्च ते 
रक्षसां यः सूकरः स इन्द्राय यः सिंहः स मारुतो ये कृकलासः पिप्पका शकुनिश्च ते चरव्याये ये पृषतस्ते 
विरवेषां देवानां विज्ञेयाः ।। ४० ॥ 


२४० 


स्रप्वब्ट््प्रह्न्त्रखः- हे मनुष्याः! युष्माभि- 
यः खड्गः तुण्डगुङ्गः पशुविरोषः स वंश्वदेवः ` 
विदवेषां देवानामयं; ये-ङृष्णः कष्णागुणविरोषः 
इवा कुक्कुरः, कणः दीघंकणंः गदभः पशुविशेषः, 
तरक्षुः व्याघ्रः च ते रक्षसां; यः सुकरः यः सुष्ठु 
शुद्धि करोति स वलिष्ठो वराहः स इन्द्राय विदार- 
काय; यः सिंहः हिसको व्याघ्रः स मारतः मरुद्‌- 
देवताकः; ये- कृकलासः सरटः, पिष्पका पक्षिणी, 
शकुनिश्च ते शरव्याये शरवीषु कुदालायं; ये पुषतः 
मृगविशेषः ते विश्वेषाम्‌ अरखिलानां देवानां विदुषां 
विन्नेयाः।॥। २४।४० ॥ 


न्त्त्र्थः---ये सवे पशुपक्षिणः सवगुणाः 
सन्ति तान्‌ विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सवं मनुष्या 
नियोजयन्तामिति ॥ २४।४०॥ 


ग्रर्खस्रगट- किन पश्चु्रो कौ किसलिए सेवा करे-सव विद्वानों गुणों को 
लिए गेडा, राक्षसं के गुणो को जानने के लिए काला कुत्ता, लम्बे कानों वाला गदहा, बाघ, शव 
राजाके गुणों को जानने के लिए सफाई करने वाले बलिष्ठ वराह =मूश्रर, मरत्‌ वायु कै गुणों 
जानने के लिए सिह्‌, शर (बाण) विद्या मे कुशल स्त्री के गुणों को जानने के लिए "पिप्पका" नामक प्ट 
श्रौर सव पक्षी, सव विद्वानों के गुणों को जानने के लिए "पृषत" नामक मृग विशेषो की सेवा करे 
पदयु-पक्षियों के गुणों को जानकर उन्हे व्यवहार-सिद्धि मे लगाव ।॥। २४। ४०॥ @ 


[ूर्वापराध्यायार्थसंगतिमाह--] 


श्रस्मिन्नध्याये पशुपक्षिमृगसरीमुपजलजन्तु 
कृम्यादीनां गुणवर्णनादेतद्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन 
सह संगतिरस्तीति बोद्धव्यम्‌ ।। २४ ॥ 


इति श्रीुतपण्डितसुदशंनदेवाचा्य विरचिते दधानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्करे 
चतुविदोऽध्यायः सम्पू । 


दयानन्द-यजुवेंद भाष्य-भास्कर 


न्प्रगष्थ्ण हे 
गडा नामक पशु विशेष वह 
विद्रानोंके गुणोंवाला है; जो (क 
वणं वाला, (श्वा) कुत्ता, (कर्णः) लम्बे 
(गर्दभः) गदहा पदु विशेष ग्रौर (तसु ४ 
बाघ (ते) वे (रक्षसाम्‌) राक्षसो 
है; जो (सूकरः) उत्तम शुद्धि करने 
सुञ्रर है वह (इन्द्राय) शत्रु विदारक 
है; जो (सिंहः) हिसक बाघ है वह. 
मरुत्‌ वायु देवता वाला है; जो (क 
सरट =गिरगिट, (पिप्पका) "पिप्पका ना 
पक्षिणी ओर (शकुनिः) पक्षी मात्र हैँ (ति 
(शरव्यायं) शर-शिक्षा मँ कुशलता 
है; जो (पृषतः) चित्तीदार मृग विशेष 
(विश्वेषाम्‌) सब (देवानाम्‌) के 
वाले ह; एेसा जानो ॥ २४।४०॥ 

न्भक्र्छ्र-जो सव पु ्रौर पक्षी 
गुणों वाले हैँ उन्द जानकर व्यवहार सिद्धि कै । 
सब मनुष्य लगाव; यह उपदेश है ।। २४। 


इस श्रध्याय में पञ, पक्षी, मृग, साप, 
ग्नौर कृमि श्रादिके गुणोंका वर्णन 
श्रध्यायके प्रथं की पूवं श्रघ्यायके श्र 
संगति है; एेसा समभ ।॥ २४॥ 


॥ ओओरेम्‌ ॥ 


‰ खथ पञ्चविंशो ऽध्याय आरभ्यते 


विश्वानि देव सवितदरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआसुंव ॥ १ ॥ 


य०।३।३०॥ 


प्रजापतिः । र्रर स्व्रत्खदन्टखः वागादयः । पूर्व॑स्य भुरिक्छक्वरी । भ्रादित्यानिः्युत्तरस्य 
निचुदतिशक्वरी छन्दः । धैवतः ॥ 
श्रथ केन कि कर्तव्यमित्याह । 
श्रव पच्चीसवें श्रध्यायका भ्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे किससे क्या करना चाहिए, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


शाद दद्धिरव॑कां दन्तमृेगदं वस्वैसतगान्दथा भया सरंसखत्या ऽ अग्रजिहवं जिह्वायाऽ 
उत्सादमधक्रन्देन तालु वाज हतुभ्याम्‌प 5 ज्रास्येन॒दरषणमाण्डाभ्यांमादिर्य 
श्मश्रुभिः पन्थानं शरभ्यां य्ावांपृथिवी वत्तौभ्यां वियुत कनीन॑काभ्या शुक्लाय खाहां 
कृष्णाय खाहा पायौणि पद्मारयवा्य ऽ इक्षवोऽवार्याणि पत््माणि पायां ऽ इक्षवः ॥ १ ॥ 


प््ब््र््ः-(शादम्‌) शीयते छिनत्ति यस्मिस्तं शादम्‌ (दद्भिः) दन्तेः (श्रवकाम्‌) रिकम्‌ 
(दन्तमूलैः) दन्तानां मूलैः (मृदम्‌) मृत्तिकाम्‌ (वस्वः) दन्तपृष्ठेः (ते) तव (गाम्‌) वाणीम्‌ (दष्राभ्याम्‌) 
मुखदन्ताभ्याम्‌ (सरस्वतयं) प्रस्तविज्ञानवत्यं वाचे (शरग्रजिह्वम्‌) जिह्वाया ग्रगरम्‌ (जिह्वायाः) (उत्सादम्‌) 
ऊर्ध्वं सीदन्ति यस्मिस्तम्‌ (श्नवक्रन्देन) विकलतारहितेन (तालु) आरास्यावयवम्‌ च (वाजम्‌) प्नन्नम्‌ 
(हनुभ्याम्‌) मुखंकदेशाभ्याम्‌ (श्रपः) जलानि (श्रास्येन) भ्रास्यन्दन्ति = क्लेदी भवन्ति न (वृषम्‌) 
व्यितारम्‌ (श्राण्डाभ्याम्‌) वीर्याधाराभ्याम्‌ (श्रादित्यान्‌) मुख्यान्‌ विदुषः (इमभुभिः) मुखाऽभितः केशः 
(पन्थानम्‌) मागेम्‌ (आभ्याम्‌) नेत्रगोलकोर््वाऽवयवाम्याम्‌ (चावापृथिवौ) सूर्य॑भूमी (वरत्तभ्याम्‌) 
गमनागमनाभ्ाम्‌ (विद्युतम्‌) तडितम्‌ (कनोनकाभ्याम्‌) तेजोमयाभ्यां कष्णएगोलकतारकाभ्याम्‌ (शुक्लाय) 
वीर्याय (स्वाहा) बरह्मचयं क्रियया (कृष्णाय) विद्याकषंणाय (स्वाहा) सुशीलतायुक्तया क्रियया (पार्याणि) 
परितु=पूरयित्‌ योग्यानि (पक्ष्माणि) परिग्रहीतु योग्यानि कर्माणि न्रोष्वंलोमानि वा (वार्याः) म्रवारे 


२४२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर 


भवाः (इक्षवः) इकषुदण्डाः (बरवार्याणि) म्रवारेषु भवानि (पक्ष्माणि) परिग्रहणानि लोमानि वा (पाय 
परितु पालयितुं योग्याः (इक्षवः) गडादिनिमित्ताः ॥ १॥ 

अन्क्खः- हे जिज्ञासो विद्याथिन्‌ ! ते दद्भिः शादं दन्तमूले ब॑स्वेश्वावकां मदं द 
सरस्वत्यै गां जिह्वाया श्रप्रजिह्वमवक्रन्देनोत्सादं तालु हनुम्यां वाजमास्येनाऽ ग्राण्डाभ्यां 


इमश्रुमिरादित्यान्‌ भर.भ्यां पन्थानं 


सं्राह्याः ॥ १। 


स्रस््रच्यथ्रण्न्व्रिखः -- है जिज्ञासो 
विद्याथिन्‌ ! ते तव दद्भिः दन्तः शादं शौयते= 
छिनत्ति यस्मिस्तं शाद, दन्तमूलः दन्तानां मूलैः 
वस्वः दन्तयष्ठेः च श्रवकां रक्षिकां मदं मृत्तिकां, 
दाभ्यं मुलहन्ताम्यां सरस्वत्यं प्रशास्तविज्ञानवत्ये 
वाचे गां वाणीं, जिह्वाया श्रग्रजिह्ध जिह्वाया श्रग्रम्‌, 
श्रवक्रन्देन विकलतारहितेन उत्सादम्‌ ऊर्ध्व सीदन्ति 
यस्मिस्तं तालु श्रास्यावयवं, हनुभ्यां मुखैकदेगाम्यां 
वाजम्‌ श्न्तम्‌, श्रास्येन भ्रास्यन्दन्ति =वलेदीमवन्ति 
यस्मिं्तेन श्रपः जलानि, श्राण्डाभ्यां वीर्याधाराभ्यां 
वृषणं वर्पयितार, इमशरुभिः मुखाऽभितः केदः 
शरादित्यान्‌ मुख्यान्‌ विदुषः, भ्यां नेत्रगोलकोरध्वा- 
ऽवयवाभ्यां पन्थानं मागं, व्तोभ्यां गमनागमनाभ्यां 
दयावाप्रथिवी सूरय भूमी, कनीनकाभ्यां तेजोमयाभ्यां 
ष्णगोलकतारकाम्यां विद्युतं तडितम्‌ अहं 
बोधयामि । 


त्वया शुक्राय वीर्याय स्वाहा ब्रह्मचयंक्रियया, 
कृष्णाय विद्याकपंणाय स्वाहा सुशीलतायुक्तया 
क्रियया, पार्याणि परितं पूरयितुं योग्यानि 
पक्ष्माणि परिग्रहीतु योग्यानि कर्माणि नेत्रोरध्व- 
लोमानि वा, श्रवार्याः अ्रवारे भवाः इक्षवः इक्षुदण्डाः, 
श्रवार्यारि अ्रवारेषु भवानि पक्ष्माणि परिग्रहणानि 
लोमानि वा, पार्याः परितं = पालयितुं योग्याः 
इक्षवः गुडादिनिमित्ताः च संग्राह्या: ।। २५। १॥ 


वर्तोभ्यां चयावाप्रथिवी कनीनकाभ्यां विद्यूतमहूं बोधयामि । 
शुक्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्यवार्यां इक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्या इक्ष 


््णखपर््- हे जिज्ञासु विचार्थी । (ते)तुः 

(दद्भिः) दांतों से (जाम्‌) भक्षय पदार्थो के चेदव 
मुख, (दन्तमूलेः) दातो के मूल एवं (वरस्व 
के पृष्ठ भागों से (ग्रवकाम्‌) रक्षक (मृदम्‌) मि 
(दष्टराभ्याम्‌) दाढ्‌ एवं (सरस्वत्ये) प्रशस्त वि 
वती वाणी से (गाम्‌) वाणी, (जिह्वाया 
से (भरग्रजिह्वम्‌) जिह्वा के प्रग्रभाग, (ग्र 
विकलता कै ्रभाव से (उत्सादम्‌) वर्णो के 
स्थान (तालु) तालु, (हनुभ्याम्‌) ठोडीके दो भ 
से (वाजम्‌) अन्त, (ग्रास्येन) भक्ष्य पदार्थौ 
गीला करने वाले मूख से (रपः) जल, (आण्डा 
भ्याम्‌) वीयं के प्राधार श्रण्डकोशों से ( 
वीयं की वर्षा करने वाले लिग, (दमधरुभि 
केश श्रर्थात्‌ मूदछों से (ग्रादित्यान्‌) मख्य 
(ज्र.म्याम्‌) ने्र-गोलक के ऊध्वं भाग भ्र 
से (पन्थानम्‌) मागं, (वर्तोभ्याम्‌) जानः 
(चावाप्रृथिवी) सूर्यं ग्रौर भूमि, । 
तेजोमय कृष्ण गोल तारको से (विदयतम्‌) 
कार्म बोध करताह। 

तू-- (शुक्राय) वीयं के लिए (स्वाहा) 
का ग्राचरण, (कृष्णाय) विद्या के श्राक्रषणा 
लिए (स्वाहा) सुसीलता युक्त श्राचरण, (प 
पुरे करने योग्य वचन, (पक्ष्माणि) स्वीकार 
योग्य कर्म वा नेवं के ऊर्घ्वं भागके 
(श्वार्याः) नदी श्रादि के प्रवर देश में होन ठ 
(इक्षवः) ईख, (अ्रवार्याणि) श्रवर श्रवस्थ। 
(पक्ष्माणि) स्वीकार करने योग्य कर्म 
श्रौर (पार्याः) पालन करने योग्य (इक्षवः 
उन्हँ ग्रहण कर ॥ २५1 १॥ 


~ 


। ¢ ( पवि म्रघ्याय २४३ 
। 


१, 

 _ ऋऋऋ स्रध्यापकाः रिष्याणामद्धान्युप- न्प्रपच्््र् -स्रध्यापक लोग दियो के श्रंगों 
देशेन पृष्टानि कृत्वाऽश्ार-विहारादिकं सम्बोध्य, को उपदेशा से पुष्ट वनाकर, श्राहार-विहार प्रादि 
सर्वा विद्या प्रापय्याखण्डितं ब्रह्मचर्यं सेवयित्वेदव्यं को ठीक-ठीक जनाकर, सव विद्याग्रों को प्राप्त 
प्रापथ्य, सुखिनः सम्पादयन्तु ॥। २५। १॥ कराकर, श्रखण्डित ब्रह्मचयं का सेवन कराकर, 
देश्वयं को प्राप्त कराकर सुखी बनावे ॥ २५।१॥ 

न्त्र० न्ड; कृष्णाय =विदयाप्राप्तये । शुक्राय =म्रखण्डितत्रह्मचयं सेवनाय । 
न्तङख्रपर-- किससे क्या करे ग्रध्यापक लोग जिज्ञाघु विद्याधिों को दातं से मृख को, 
दन्तमूलं श्रौर दन्तपृष्ठों से रक्षक मृत्तिका को, दाढ़ों एवं प्रशस्त विज्ञानती वाक्‌ से वाणी को, जिह्वासे 
जिह्वा के श्रग्रभाग को, विकलता के ग्रभावसे वर्णो के ऊध्वं स्थान तालुको, ठोदीके दोनों भागोँसे 
शरन को, मुख से जलो को, वीयं के श्राधारं श्रण्ड-कोषों से लिग को, मृ से मुख्य विद्रानँ को, भ्रव से 
मार्गं को, गमन-प्रागमन से सूर्यं ओरौर भूमि को, कनीनक ग्रो के तेजोमय कृष्ण गोल तारको से विद्युत्‌ 

को जनाव । 


'जिज्ञासु विद्यार्थी लोग--वीयं के लिए ब्रह्मचर्यं का आचरण, विचा के भ्राकरपण (ग्रहण) के 
लिए, सुञ्ीलता युक्त आचरण करं । पूरे करने योग्य एवं स्वीकार करने योग्य कर्मो को ग्रहण करं । 
लदी के अवर भाग एवं परभाग में होने वाले ईख को ग्रहण करं ॥ २५।१॥ @ 


प्रजापतिः । ऋण्यत्न्खः = स्पष्टम्‌ । भुरगतिशकवर्यो । घेवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
क्रिससे क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥। 


वातं भाणेनापानेन्‌ नासिके ऽ उपयाममधरेणोषठैन सदत्तरेण भ्रकाशोनान्त॑रमन्‌काोन वा 
निवेषयं मूर्धना स्तनयित्तं निवाधेनाशनिं मस्ति्कैण वियुत कनीन॑काभ्या क्णीभ्याथ 

` ओर शरो्रभ्यां कणौ तेदुनीम॑धरकण्ठनापः शुष्ककण्ेनं चित्तं मन्यांभिरदिं ति 
ष्णां निति नि्ैजल्येन शीष्णां संकरोशेः प्राणान्‌ रेप्माण॑ स्तुपेनं ॥ २॥ 


प््रद्य्र्यः- (वातम्‌) वायुम्‌ (प्राणेन) (श्रपानेन) (नासिके) नासिकाच्रे (उपयामम्‌) 
उपगतं नियमम्‌ (श्रधरेण) मुखादधस्थेन (श्रोष्ठेन) (सत्‌) (उत्तरेण) उपरिस्थेन (रकादोन) (भ्न्तरम्‌) 
मघ्यस्थमाभ्यन्तरम्‌ (शरनूकादोन) ग्नुप्रकाोेन (बाह्यम्‌) बहिरभवम्‌ (निवेष्यम्‌) निरचयेन व्याप्तं योग्यम्‌ 
(मूर्ध्ना) मस्तकेन (स्तनयित्नुम्‌) शब्दनिमित्तां विद्युतम्‌ (निबधिन) नितरां बाधेन हैतुना (अ्रशानिम्‌) 
व्यापिकां घोषयुक्ताम्‌ (मस्तिष्केण) शिरस्थमज्जातन्तुसमूेन (विद्युतम्‌) विदधे योतमानाम्‌ (कनीनका- 
स्थाम्‌) प्रदीप्ताम्यां -कमनीयाभ्याम्‌ (कर्णभ्याम्‌) श्रवणसाधकाभ्याम्‌ (श्रोत्रम्‌) श्यृणोति येन तत्‌ 
(श्रोत्राभ्याम्‌) श्णोति याम्यां गोलकाभ्यां ताभ्यां (कर्णी) करोति ध्रवणं याभ्यां तौ (अ 
श्रवण क्रियाम्‌ (श्रधरकण्ठेन) प्रधस्थेन कण्ठेन (रपः) जलानि (ययष्ककण्ठेन) (चित्तम्‌) विज्ञानसाधिका- 
मन्तःकरणावृक्तिम्‌ (मन्याभिः) विज्ञानक्रियाभिः (श्रदितिम्‌) श्रविनाशिकां प्रज्ञाम्‌ (ष्णा) ५ 
(निक तिम्‌) भूमिम्‌ (निजंजल्पेन) नितरां, जजंरीभूतेन (क्ष्णा) शिरसा (सङ्क्रोः) सम्यगाह्वानः 
(प्राणान्‌) (रेष्माणम्‌) हिसकम्‌ (स्तुपेन) दिसनेन ॥ २ ॥ 


र 


रोगं हिन्धि।॥ २॥ 


सत्रप्च्या्रलिन्व्रिखः--है निज्ञासो ! 
मदुपदेशग्रहेन त्वं प्राणोनापानेन वातं वायू, नासिके 
नासिकाचद्र उपयामम्‌ उपगतं नियमम्‌, श्रधरेर 
मुखादधस्थेन श्रोष्ठेनोत्तरेण उपरिस्थेन भ्रकाढेन 
सदन्तरं मध्यस्थमाम्यन्तरम्‌, श्रनूकाङञोन प्रनुप्रकाशेन 
बाह्य वहिभवं, मूर्ध्ना मस्तकेन निवेष्यं निरचयेन 
व्याप्तुं योग्यं, निबधिन नितरां बाधेन हेतुना सह 
स्तनयित्नुं शब्दनिमित्तां वियत्‌, श्रशनि व्यापिकां 
घोषयुक्तां, मस्तिष्केण शिरस्थमज्जातन्तुसमूहेन 
विद्यत विशेषेण द्योतमानां, कनोनकाभ्यां प्रदीप्ता- 
म्यां, कमनीयाम्यां कर्णाभ्यां श्रवरासाधकाम्यां कर्णौ 
करोति श्रवां याम्यां तौ, श्रोत्राभ्यां णोति 
याभ्यां गोलकाम्यां ताभ्यां च श्रोत्रं शृणोति येन 
तत्‌ तेदनीं श्रवणक्रियाम्‌, श्रधरकण्ठेन श्रधरस्थेन 
कण्ठेन श्रपः जलानि, शुष्ककण्ठेन चित्तं विज्ञान- 
साधिकामन्तःकरणवृत्ति, मन्याभिः विज्ञानक्रियाभिः 
श्रदितिम्‌ शविनारिकां प्रज्ञां, शीर्ष्णा रिरसा 
निक्छति भूमि, निजजल्पेन नितरां जजंरीभूतेन 
शीर्ष्णा शिरसा सङ्क्रोशः सम्यगाह्वानेः, प्राणान्‌ 
प्राप्नुहि; स्तुपेन = हिसनेन रेष्माणं =श्रविद्यादिरोगं 
हिसकं हिन्वि ॥ २५।२॥ 


स्तरात्रः-सवेमनुष्यः प्रथमवयसि सर्वः 
शरीरादिभिः साधनः शरीरात्मवते संसाधनीये । 
ग्रवरिदयाकुयिक्नाकुशौलादयो रोगाः सर्वथा हन्तव्याः 
॥ २५।२॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


ॐरन्व्खः- हे जिज्ञासो मदुपदेशग्रहणेन त्वं प्राणोनापानेन वातं नासिके उप 
नोत्तरेण प्रकाडेन सदन्तरमनुकाशेन बाह्य मूर्ध्ना निवेष्यं निवधिन सह स्तनयिल्नुमडानि 
विद्यतं कनीनकाभ्यां कम्य कणँ श्रोत्राभ्यां च श्रौत्रं तेदनीमधरकण्डेनापः शुष्ककण्ठेन चि 
दिति शीर्णा निऋतिं निजजल्येन शीर्ष्णा संक्रोशः प्राणान्‌ प्राप्नुहि स्तुपेन हिसनेन रेष्मा 


न्प्र हे जिज्ञासु ! मेरे 
ग्रहण से तू-(प्रारोन) प्राण एवं 
श्रपान से (वातम्‌) वायु, (नासिके) नासिका 
चिद्र तथा (उपयामम्‌) स्वीकृत निथम 
(म्रधरेण) मुख के नीचे (ग्रोष्ठेन) ्रोष्ठ 
(उत्तरेण) ऊपर के प्रकाशेन) प्रकाश से (सः 
श्रेष्ठ (अन्तरम्‌) श्रन्दर की वस्तु को; (भ्र 
भ्रनकरल प्रकाश से (बाह्यम्‌) बाहर की 
(मूर्ध्ना) मस्तक से (निवेष्यम्‌) निर्य से 
करने योग्य ज्ञान को; (निर्वाधिन) नितान्त 
कारण (स्तनयितनुम्‌) शब्द की निमित्त (श्र 
व्यापक, घोष युक्त विद्युत्‌ को, (मस्तिष्केण) 
मे स्थित मज्जा के तन्तु समूह से (विद्युत्‌) 
प्रकाशमान विद्युत्‌ को; (कनीनकाभ्याम्‌) ¦ 
एवं कमनीय (कर्णाभ्याम्‌) सुनने के 
(कर्णौ) कानों को; (श्रोत्राभ्याम्‌) सुनने के 
कानों के गोलको से (श्रोत्रम्‌) श्रवण-शरि 
तथा (तेदनीम्‌) श्रवण.क्रिया को, (रध 
नीचे के कण्ट से (श्रपः) जलो को, ( 
शुष्क कण्ठ से (चित्तम्‌) विज्ञान की साधक 
करणा की वृत्ति को, (मन्याभिः) विज्ञान-क्रिा 
से (ग्रदितिम्‌) श्रविनाशक प्रज्ञा द्धि 8 
(शीर्ष्णा) शिर से (निकंतिम्‌) 
(निज जंल्येन) नितान्त जर्जरीभूत (शीष 
से एवं (संक्रोशः) संक्रोश उत्तम अ 
(प्राणान्‌) प्राणों को प्राप्त कर । (स्तुपेन 
से (रेष्माणम्‌) हिसक्र श्रविद्या श्रादि रोगौ 
(हिन्धि) विनाश कर । २५।२॥ 

स्मणचर्य सव मनुष्य प्रथम श्रायु 
श्रादि साधनोंसे शरीर ग्रौर श्राह्माकै 
सिद्ध करें। प्रविच्या, कुरिक्षा श्रौर 
कुस्वभाव भ्रादि रोगों का विनाश करं ।। 


पच्चविश श्रध्याय २४५ 


3 ` = प्न्धर््ः-रेष्माणम्‌ =म्रविच्ाकुरिक्षाकुलीलादिरोगम्‌ ॥ 
न््र्यखसत्रग्ट- किससे क्या करे ग्रध्यापक एवं उपदेशक लोगों के उपदेश को ग्रहणा करके 
नज्ञासु लोग- प्राण-्रपान से वायु, नासिका के दोनों चरँ एवं नियम को, नीचे के श्रोष्ठ प्रौर उपर के 
 श्रकाश से न्दर की वस्तु को, श्नुक्ुल प्रकार से वाहर की वस्तु को, मस्तक से निदचयसे प्राप्त करने 
` योग्य ज्ञान को, नितान्त बाधक वस्तु से शब्द-निमित्त विद्युत्‌ को, शिर के मज्जा-तन्तुग्नों से विदोष 
प्रकाडामान विद्युत्‌ को, कनीनक=ग्रांखों के प्रदीप्त एवं कमनीय तारको एवं श्रवण-साधनों से कानों को, 
कानों के गोलको से श्रवणराक्ति को, कण्ठ कै श्रधोभाग से जलो को, गुप्क कण्ठ से विज्ञान की साधक 
` अन्तःकरण की वृत्ति को, विज्ञान की क्रियाश्रों से प्ज्ञाृद्धि को, शिरसे भूमि को, नितान्त जजजरीभूत 
शिर एवं श्राह्वानों से प्राणों को प्राप्त करें । 

४ सव मनुष्य श्रायु के प्रथम भाग मं शरीर ग्रादि साधनों से शरीर प्रौर प्रात्माके वल को सिद्ध 
करे । ्रविद्या, कुशिक्षा, कुशील श्रादि रोगों का सरवंथा हनन करं !॥ २५।२॥ @ 


॥ प्रजापतिः । छ न्ज्टग्ब्टय्त्रः =ेदवर्यादयः । भुरिक्करृतिः । निषादः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
क्रिससे क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया दै ॥। 


। मदाकान्‌ केशेरिनदर खप॑सा वहन बृहस्पतिर शङनिसादेनं कू््माज्छफेराक्रम॑ण 
। स्थूराभ्यौमृक्षलांभिः कपिञ्ज॑लाञ्जवं जद्ाभ्यामध्वानं बाहभ्यां जाम्बीलिना- 
| रण्यम॒भ्निम॑तिरूभ्यों पूषणौ दोर्यामधिनावथसाभ्या॑ स्द् रोरांभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


। प्परन्र््रः- (मङकान्‌) (केशः) िरस्थैर्वालैः (इन्द्रम्‌) पेरवयंम्‌ (स्वपसा) सुष्ट्कमंणा 

। (वहेन) प्रापणेन (बुहस्पतिप्‌) बृहत्या वाचः स्वामिनं विद्वांसम्‌ (शकुनिसादेन) येन रकुनीन्सादयति तेन 

`“ (कर्मान्‌) कच्छपान्‌ (शफः) खुरः (श्राक्रमणम्‌) (स्थूराभ्याम्‌) स्थूलाभ्याम्‌ (ऋष्षलाभिः) गत्यादानः 
(कपिञ्जलान्‌) पक्षिविेषान्‌ (जवम्‌) वेगम्‌ (जडः घामभ्याम्‌) (श्रध्वानम्‌) माम्‌ (बाहुभ्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ 
(जाम्बीलेन) फलविशेषे (श्ररण्यम्‌) वनम्‌ (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (श्रतिरूभ्याम्‌) रुचीच्छाभ्याम्‌ (पूषणम्‌) 
पुष्टिम्‌ (दोर्म्याम्‌) जदण्डाभ्याम्‌ (अदविनौ ) प्रजाराजानौ (श्ंसाभ्याम्‌) युजमूलाम्याम्‌ (रद्रम्‌) रोदयि- 
तारम्‌ (रोराभ्याम्‌) कथनश्नरवणामभ्याम्‌ ।॥ ३॥ 

। अनच्छः हे मनुष्या यूयं केडेरिन््र शकुनिसादेन कर्मान्‌ मशकान्‌ स्वपसा वहेन बृहस्पति 

स्थरराभ्यामृक्षलाभिः कपिञ्जलान्‌ जङवाभ्यामध्वानं जवमंसाभ्यां बाहुभ्याम्‌ शफराक्रमण जाम्बीलेना- 

रण्यमग्निमतिरूभ्यां पूषणं दोम्यामश्िनौ प्राप्नुत रोराभ्यां रद्र च ॥३॥ 


्रष््रब्टश््रण्न्च्रिखः- हे सनुष्याः ! यूयं ग्भ्र्रखतर््- हे मनुष्यो ! तुम (केदः) 

केनः शिरस्थर्वालैः इन्द्रम्‌ एेदवर्थ, शकुनिसादेन येन॒ शिर के वालों से (इन्द्रम्‌) एेडवयं को, (शकूनि- 
शकुनीन्‌ सादयति तेन कूर्मान्‌ कच्छपान्‌ मशकान्‌, सदेन) पक्षियों को प्राप्त करने के साधन से 
स्वपसा सृष्ट्कर्मणा वहेन प्रापणोन बृहस्पति वृदत्या (कर्मान्‌) कुभो को तथा (मशकान्‌) मच्छरों त 

ह चाचः स्वामिनं विद्ांसं, स्थूराभ्यां स्थुलाभ्याम्‌ ऋष्ष- (स्वपसा) उत्तम कमं एवं (वहेन) देशन्तर में पह 
लाभि: गत्यादानैः कपिञ्जलान्‌, पक्षिविदोषान्‌, चाने वाले यान से (बृहस्पतिम्‌) वाणी के स्वामी 


२४६ 
जङ्घाभ्यामध्वानं मार्गं जवं वेगस्‌, श्रंसाभ्यां भुज- 
मूलाभ्यां बाहुभ्यां भूजाम्यां शफः खुरः श्राक्रमर, 
जाम्बीलेन फलविरोषेण श्ररण्यं वनम्‌ अग्नि 
पावकम्‌, श्रतिरूभ्यां रुचीच्छाभ्यां पूषणं पुष्टि, 
दो्यां भूजदण्डाम्याम्‌ श्रषविनौ श्रजाराजानौ 
प्राप्नुत; रोराभ्यां कथनश्रवणाम्यां स्रं रोदयितारं 
च| २५।३॥ 


र््पव््र्थः--मनुप्येवंहभिरूपाये रतमा गुणाः 
प्रापणीया, विघ्नाइच निवारणीया: ॥ २५।३॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 4 = 3 ष 


विद्वान्‌ को, (स्युराम्याम्‌) स्थूल गुल्फो एवं ( 
लाभिः)गति के श्रादान-स्वीकार से ( ॥ 
कपिञ्जल नामक पक्षियों को, (जंघाभ्याम्‌) जं 
से (शरध्वानम्‌) मागं एवं (जवम्‌) वेग को; 
(्ंसाभ्याम्‌) कंधों, (बाहुभ्याम्‌) भूजाभ्रों ५ 
(शफः) खुरो से (आक्रमणम्‌) भ्राक्रमण 4 
(जाम्बीलेन) चकोतरा नामक फल विशेष से 
(श्नरण्यम्‌) वन को, (्रतिरुग््याम्‌) रुचि ग्रौर । 
इच्छा से (पूषणम्‌) पुष्टि को, (दोर्म्याम्‌) हाथों से 
(्रदिवनौ) प्रजा श्रौर राजा को प्राप्त करो; भ्रौर ` 
(रोराभ्याम्‌) कहने गौर सुनने से (शद्रम्‌) खलाने 
वाले विघ्न को दूर करो ॥ २५।३॥ 

स्त्णकपर््र--सव मनुष्य बहुत उपायों से 
उत्तम गुणों को प्राप्त करे श्ौर विघ्नो का निवारण 
करे ।।२५।३ ॥ 


न्ख्य स््रपट- किस से क्या करे सव मनुष्य- दिर के वालों से एेर्वयं को, पक्षियों को 
प्राप्त करने योग्य साधन से कशुन एवं मच्छरों को, उत्तम कमं की प्राप्ति से वाणी के स्वामी विद्रान्‌ को, 
गति-विज्ञानों से कपिञ्जल नामक पक्षियों को, जंधाग्रों से मागं एवं वेग को, दोनों कन्धों, भूजान ग्रौर 
खुरों से क्रमणा को, जाम्बील==चकोतरा नामक फल से वन श्रौर श्रग्नि को, रुचि ग्रौर इच्छा से पुष्टि 
को, हाथों से राजा ग्नौ प्रजा को प्राप्त करे । कहने-सुनने से रोने वाले को शान्त करं । मनुष्य नाना 
उपायों से उत्तम गुणों को प्राप्त करें ग्रौर विष्नों का निवारण करं ॥ २५।३ ॥ 


प्रजापतिः । अतरगन्तखग्टय््रः==पावकादयः । स्वराट्धृतिः । ऋषभः ॥। । 


पुनः कस्य का क्रिया कर्तव्येत्याह्‌ ।\ 


फिर किस की क्या क्रिया करने योग्य है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


अनः पशषति्वायोरनिषक्षतिरिदद्र॑स्य तृतीया सोम॑स्य चतुध्यदित्ये पञ्चमीनद्रारयै 
पष्ठी मर्ता सप्तमी वृहस्पतेर्म्यर्यम्णो नवमी धातुदंशमीन्स्यैकाद्शी 


वर्णस्य द्रादशी यमस्य ज्योदशी ॥ ४ ॥ 


प््रबटगर्यः- - (श्रेः) पावकस्य (पक्षतिः) पक्षस्य परिग्रहस्य मूलम्‌ (वायोः) पवनस्थ 
(निपक्षतिः) निरिचतस्य मूलम्‌ (इन्द्रस्य) (तृतीथा) त्रयाणां पूरणा क्रिया (सोमस्य) चन्द्रस्य (चतुर्थौ) 
चतुर्णा पूरणा (श्रित्य) ्रन्तरिक्षस्य (पञ्चमी) पञ्चानां पूरणा (इन्रणये) इन्द्रस्य == विचयद्रपस्य स्त्रीव 
वत्तमानायै दीपतयं (षष्ठ) षण्णां पूरणा (मरतां) वायूनाम्‌ (सप्तमी) सप्तानां पूरणा (ब्रहस्पतेः) बृहतां 
पालकस्य महत्त्वस्य (श्रष्टमी) ग्षटानां पूरणा (्र्यम्णः) श्र्थाणां = स्वामिनां सत्करतः (नवमी) नवानां 
पूरणा (वातुः) धारकस्य (दकञमो) दशानां पूरणा (इन्द्रस्य) एवय वतः (एकादज्ञी) एकादशानां पूरणा 
(वरस्य) श्रेष्ठस्य (द्वादशौ) द्रादानां पूरणा (यमस्य) न्यायाघीरस्य (त्रयोदशो) ्थोदशानां पूरणा ॥।४॥ 


~ 


"+ 


चच्चनिशा श्रव्या 


२५७ 


अनच्छः मनुष्या युष्माभिर पक्षतिर्वायोनिपक्षतिरि्दरस्य तृतीया सोमस्य चतुथ्यंदित्ये 
। पृच्वमीनदराण्ये षष्ठी मरतां सप्तमी वृहस्पतेर्म्ययम्णो नवमी चातुरदंशमीन्दरसयैकादशी वरुणस्य द्वादशी 


यमस्य त्रयोदशी च क्रियाः कत्तंव्याः ॥ ४ ॥ 
रष्मन्टगश््रन्च्रखः--हे मनुष्याः! युष्माभि- 
रग्नेः पावकस्य पक्षतिः पक्षस्य परिग्रहस्य 
मूलं, वायोः पवनस्य निपक्षतिः निरिचतस्य मूलं, 
इन्द्रस्य तृतीया तयाणां पूरणा क्रिया, सोमस्य 
चन्द्रस्य चतुर्था चतुर्णा पूरणा, श्रदित्ये ्रन्तरिक्षस्य 
पञ्चमी पञ्चानां पूरणा, इन््राण्ये इन्द्रस्य =विचू- 
द्रस्य स्त्रीव वत्तंमानायं दीप्तये षष्ठो षण्णां पूरणा, 
मरतां वायूनां सप्तमी सप्तानां पूरणा, बृहस्पतेः 
बृहतां पालकस्य महत्तच्वस्य श्रष्टमी ब्र्टानां पूरणा, 
शरयम्णः भ्र्याणां स्वामिनां सत्कत्त; नवमी नवानां 
पूरणा, धातुः धारकस्य दशमो दशानां पूरणा, इनदरस्य 
ेश्वयं वतः एकादल्ली एकादलानां पूरणा, वरूणस्य 
श्रे्ठस्य द्वादशौ द्वादशानां पूरणा, यमस्य न्याया- 
धीरस्य त्रयोदशी त्रयोदशानां पूरणा च क्रियाः 
कत्तव्याः ।। २५। ४॥। 


न्प्एच्छरप्ः- रे मनुष्याः ! युष्माभिः क्रिया- 
विज्ञानसाधने रग्यादीनां गृणान विदित्वा सर्वाणि 
कार्याणि साधनीयानि ।। २५।४॥ 


स्स्व हे मनुष्यो ! तुम (ग्रमः) 
मरन्ति के (पक्षतिः) पक्ष स्वीकार करने का मूल 
(वायोः) वायु के (निपक्षतिः) निर्चित पक्ष 
स्वीकार करने का मूल, (इन्द्रस्य) इन्द्र की (तृतीया) 
तीसरी, (सोमस्य) चन्द्रमा की (चतुर्थी) चौथी, 
(ग्रदित्यै) भ्रन्तरिक्ष=ग्राकादा की (पञ्चमी) 
पचि, (इन्द्राण्ये) इन्द्र विद्युत्‌ की स्त्री के तुल्य 
दीप्ति की (षष्ठी) छढी, (मरुताम्‌) वायुम्रों की 
(सप्तमी) सातवीं, (वृहस्पतेः) वड़ो के पालक 
महत्तत्त्व की (ब्रष्टमी) ्राठवीं, (ग्र्यम्णः) श्रयं = 
स्वामी जनों के सत्कार करने वाले पुरुष की (नवमी) 
नौवीं, (धातुः) घारण करने वाले पुरुष की (दशमी) 
दसवीं (इन्द्रस्य) एेश्व्य॑वान्‌ पुरुष की (एकादशी) 
ग्यारहवीं, (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष की (द्वादशी) 
बारहवीं श्रौर (यमस्य) न्यायाधीश कौ (त्रयोदजी) 
तेरहवीं क्रियाश्रं को करो ।। २५।४॥ 

न्त्थ हे मनुष्यो | तुम क्रिया एवं 
विज्ञान के साधनोंसे प्रग्नि प्रादि के गृणों को 
जानकर सव कार्यो को सिद्ध करो ॥ २५।४॥ 


१ न्भ्रर्खस्रर- किसकी क्याक्रियाहै- ्रग्नि की पक्षति (पदार्थो को ग्रहण करने का 
मूल) नामक क्रिया, वायु की निपक्षति (निरिचत मूल) नामक क्रिया है। इन्दर की तीसरी क्रिया, चन्दर 
की चौथी क्रिया, नाकाश, कौ पांचवीं क्रिया, इन्द्राणी (विद्युत्‌ रूप इन्दर क स्त्री के तुल्य उसकौ दीप्ति) 
की छठी क्रिया, वायुभ्रो की सातवीं क्रिया, महत्तत्व की आराठवीं क्रिया, स्वामी जनों के सत्कार करने 
वाले पुरुष की नौवीं क्रिया, धारण करने वाले पुरुष की दसवीं क्रिया, ेश्वयंवान्‌ पुरुष की ग्यारहवीं 
क्रिया, श्रेष्ठ पुरुष की बारहवीं क्रिया, न्याथाधीश्च कौ तेरहवीं क्रिया है । सव मनुष्य क्रिया एवं विज्ञान के 
साधनों से इन श्रग्नि रादि पदार्थो के गणो को जानकर सब कार्यो को सिद्ध करं ॥ २५।४॥ @ 


प्रजापतिः । नकाया 


==वाय्वादयः । स्वराड्विकृतिः । मध्यमः 


पुनः किमर्था का भवतीत्याह ।। 
फिर किसके लिए कौन क्रिया होती है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
इनदराम्योः पचतिः सरंखतयै निप॑क्षतिर्ित्रस्यं तृतीयापां च॑तुधीं निकैतये पञ्चम्युग्नी- 
ोम॑योः पृष्ी सर्पाणां सप्तमी विष्णोरषटमी पूर्णो नवमी वषदशमीन्रसयकादशी 
वरणस्य द्वादशी यम्य तरयोदकी चावापृथिव्योदैक्षिणं पार विर्वैषां देवानामु्त॑रम्‌ ॥ ५ ॥ 


२४८ 


स्नः (इनद्रारन्योः) वायुपावकयोः (पक्षतिः) (सरस्वत्ये) 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भोस्करं 


(निषक्षतिः) म । 


स्युः (तृतीया) (श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (चतुथी) (निकछत्यं) भूम्ये (पञ्चमी) (ग्रग्नोषोमयोः) शीतोष्ण- 
कारकयोजंलारन्योः (षष्ठो) (सपराम्‌) (सप्तमी) (विष्णोः) व्यापकस्य (श्रष्टमी) (पुष्णः) पोषकस्य 
(नवमी) (त्वष्टः) प्रदीप्तस्य (दशमो ) (इन्द्रस्य) जीवस्य (एकादशी) (वरुणस्य) श्रष्ठजनस्य (दवादह् ) 
(यम्ये) यमस्य =न्यायकर्तुः स्वय (त्योदज्ञी) (द्यावापृथिव्योः) प्रकाशभूम्योः (दक्षिणम्‌) (पाशवम्‌) 
(विद्वेषाम्‌) स्वेषाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उत्तरम्‌) ॥ ५॥ 

अरन्क्र्रः--हे मनुष्या युथमिनद्रार्योः पक्षतिः सरस्वत्य निपक्षति्मित्रस्य तृतीयाऽपां चतुर्थी 
निक त्यै पंचम्यग्नीषोमयोः षष्ठी सर्पाणां सप्तमी विष्णोरणष्टमी पूष्णो नवमौ त्वष्टुदंशमीनद्रस्येकादी 
वर्णस्य द्वादशौ यम्य त्रयोदशी च क्रिया दयावाप्ृिव्योदंक्षिणं पा्वं॑विदवेषां देवानामुत्तरं च 


विजानीत ॥ ५ ॥ 


स्रप्नब्दग्थ्र्च्रखः- ह मनुष्याः ! यूय- 
मिन््राग्योः वायुपावकयोः पक्षतिः, सरस्वत्ये निप- 
क्षतिः, मित्रस्य सख्युः तृतीया, श्रपां जलानां चतुर्थौ, 
नित्ये भूम्ये पञ्चमी, श्रग्नोषोमयोः रीतोष्णा- 
कारकयोजलाग्न्योः षष्ठी, सर्पाणां सप्तमी, विष्णोः 
व्यापकस्य श्रष्टमी, पुष्णः पोषकस्य नवमी, त्वष्टुः 
प्रदीप्तस्य दह्यमी, इन्द्रस्य जीवस्य एकादशी, 
वररास्य श्रेष्टजनस्य द्वादज्ञी, यम्ये यमस्य =न्याय- 
कर्तुः स्विये त्रयोदशी च क्रिया, द्यावापृथिव्योः 
प्रकारभूम्थोः दक्षिणं पाव, विड्वेषां देवानां 
विदुषाम्‌ उत्तरं च; विजानत ॥ २५।५॥ 


न्त्रः -- मनुष्येरेतेषां विज्ञानाय 
विविधाः क्रियाः कृत्वा कार्याणि साधनीयानि 
॥ २५।५॥ 


म्ण हे मनुष्यो ! तुम-(इन्राग्योः) 
वायु श्नौर श्नग्नि के (पक्षतिः) पक्ष स्वीकार करने 
के मूल, (सरस्वत्ये) सरस्वतीन्=्वाणी के (नि- 
पक्षतिः) निर्चित पक्ष स्वीकार करने के भूल, 
(मित्रस्य) मित्र कौ (तृतीया) तीसरो, (भ्रपाम्‌) 
जलों की (चतुर्थी) चौथी, (निव्छत्ये) भूमि की 
(पञ्चमी) पांचवी, (ग्रण्नीषोमयोः) शीत श्रौर 
उष्णकारक जल श्रौर म्रग्नि कौ (षष्ठी) छठी, 
(सर्पाणाम्‌) सापो कौ (सप्तमी) सातो, 
(विष्णोः) विष्णु की (अष्टमी) श्राठवीं, (ष्णः) 
पोषक की (नवमी) नौवी, (त्वष्टुः) प्रदीप्त सूयं , 
की (दशमी) दसवीं, (इन्द्रस्य) जीव की (एका- 
दशी) ग्यारहुवीं, (वरूणस्य) श्रष्ठ जन की (द्वादशी) 
वबारहवीं श्रौर (यम्यै) यम=न्यायकर्ता स्वरी 


की (त्रयोदशी) तेरहवीं क्रिया को जानो । (चावा- 


पृथिव्योः) प्रकाश ग्रौर भूमि के (दक्षिणम्‌) दाहिने 
(पा्वम्‌) भाग को ग्रौर (विदवेषाम्‌) सव (देवा- 
नाम्‌) विद्वानों के (उत्तरम्‌) उत्तर भाग को 
जानो ।। २५।५॥ 

स्तरच््र्र्र-सव मनुष्य इन मन्त्रोक्त वायु 
श्रादिके गुणों के विज्ञान के लिए विविध क्रि 
करके कार्यो को सिद्ध कर ।॥ २५। ५॥ 


ऋ्खस्पर- किसके लिए कोन क्रिया होती है सव्र मनुष्य--वायु श्रौरःश्नभ्ति के 


लिए पक्षति नामक क्रिया, सरस्वती के लिए निपक्षति नामक क्रिया, मित्र कै लिए तीसरी क्रिया, जलों 
के लिए चौथी क्रिया, भूमि के लिए पांचवीं क्रिया, शीत ग्रौर उष्ण करने वाले जल श्रौरश्रग्नि के लिए 
छट क्रिया, सों के लिए सातवीं क्रिया, विष्णु की श्राठवीं क्रिया, पूषा की नौवीं क्रिया, त्वष्टा की दसवीं ॥ 


। १ । १ 


॥ पच्चविश श्रध्याय २४६ 


क्रिया इन्र =जीव की ग्यारहवीं क्रिया, वरुण (रेष्ठ पुरुष) कौ वारहवीं क्रिया, यमी ==न्यायकर्त्री विदुषी 


की तेरहवीं क्रिया होती है । मनुष्य रग्नि ग्रादि के विज्ञान के लिए उक्त विविध क्रियां करके कार्यको 
सिद्ध करे । प्रकाश श्रौर भूमि के दक्षिण पारं ग्नौर विद्वानों के उत्तर पां को सम्म ॥ २५।५। @ 


प्रजापतिः । च्त्ररत्र्टयत्रः = मनुष्यादयः । निचुदतिघुतिः । पट्‌जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
किस के लिए कौन क्रिया होती रै, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


मरतां स्कन्धा विश्वैषां देवानां प्रथमा कीकंसा सद्राण। द्वितीयांदित्यानं 
तृतीयां वायोः पुच्छमग्नीपोम॑योर्मासंदौ क्रुञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्रावृहस्पतीं 5 
ऊरुभ्यां मित्रावरुणावस्गाभ्यमाक्रमण स्थूराभ्यां बलं बष्राभ्याम्‌ \॥ ६ ॥ 


ष्परद्धर्भः-- (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (स्कन्धाः) भुजदण्डमूलानि (विक्वेषाम्‌) (देवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (प्रथमा) श्नादिमा (कोकसा) भृशं शासनानि (सद्राणाम्‌) (द्वितीया) ताडनक्रिया (्रादित्यानाम्‌) 
श्रखण्डितन्यायाधीशानाम्‌ (तृतीया) न्यायक्रिया (वायोः) (पुच्छम्‌) पशोरवयवम्‌ (ग्रग्नीषोमयोः) 
(भाषदो) यौ भासं =प्रकाशं दद्यातां तौ (करज्चो) पक्षिविरोषौ (श्नोणिभ्याम्‌) कटिग्रदेलाभ्याम्‌ (इन््रा- 
बृहस्पती) वायुसूरया (ऊरुभ्याम्‌) जानुन ऊर्व्वाम्यां पादावयवाम्याम्‌ (भित्रावरुौ) प्राणोदानौ (ग्रल्गाभ्याम्‌) 
श्रलं गन्तृभ्याम्‌ । श्रत छान्दसो वर्णलोप इति टिलोषः (ज्राक्रमणम्‌) (सधूराभ्याम्‌) स्थुलाम्याम्‌ । अत्र 
कविलकादित्वा्लत्वविकतपः (बलम्‌) (कुष्ठाम्याम्‌) निष्कर्षाम्याम्‌ ।॥ ६ ॥ ठ 

ऋ्रस्रपणतर्य  (ग्रल्गाभ्याम्‌) यहां "छान्दसो ' वर्णलोपः' इस नियम से टिभागकालोपदहै। 
(स्शूराभ्याम्‌) यहाँ कपिलकः भ्नादि से लत्व विकल्प हे । 

अरन्च््रखः- हे मनुष्या युष्माभिरमतां स्कन्धा वि्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा प्राणां द्ितीया- 
ऽऽदिव्यानां तृतीया वायोः पुच्छमग्तीषोमयोर्मासिदौ क्रुञ्चौ श्रोिम्यामिन््रावृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणा 
वल्गाभ्यामाक्रमणं कुष्टाभ्यां स्थुराभ्यां बलं च निष्पादनीयम्‌।॥ ६॥ 


स्रप््रब्ट+परन्च्खः--हे मनुष्याः! युष्माभि" 
मरुतां मनुष्याणां स्कन्धाः भुजदण्डमूलानि, 
विदवेषां देवानां विदुषां प्रथमा ्रादिमा कोकसा 
भृशं जञासनानि, द्राणां द्वितीया ताडनक्रिया, 
श्रादिव्यानाम्‌ अखण्डितन्यायाधीशानां तृतीया न्याय- 
क्रिया, वायोः पुच्छं पशोरवयवप्‌, श्रग्नौषोमयो- 
मासदौ यौ भासं प्रकाशं दद्यातां तौ कऋरञ्चौ 
पक्षिविशेषौ, श्रोणिभ्यां कटिप्रदेशाभ्यां इन्द्राबृहस्पती 
वायुसूर्ा, ऊरुभ्यां जानुन ऊर्ध्वाभ्यां पादावयवाभ्यां 
मित्रावरुणौ प्राणोदानौ, श्रलगाभ्याम्‌ श्रलं गन्त 
भ्याम्‌ श्राक्रमणं, कुष्ठाम्थां निष्कर्पाभ्यां स्शूराभ्यां 
स्थूलाभ्यां बलं च; निष्पादनीयम्‌ । २५। ६ ॥ 


न्ब्रणषवर्ख-हे मनुष्यो ! तुम- (मरुताम्‌) 
मनुष्यो के (स्कन्धाः) कन्ये (विदवेषपाम्‌ ) सव 
(देवानाम्‌) विद्वानों की (प्रथमा) प्रथम ज्रिया 
(कीकसा) भ्रत्यन्त शासन, (रुद्राणाम्‌) द्रौ को 
(द्वितीया) दूसरी ताडन क्रिया, (्ादित्यानाम्‌) 
ग्रखण्डित न्यायाघीशों की (तृतीया) तीसरी न्याय 
क्रिया, (वायोः) वायु सम्बन्धी (पुच्छम्‌) पशु की 
"पछ (म्र्तीषोमयोः) सूयं भ्नौर चन्द सम्बन्धी 
(मासदौ) भास प्रकाश देने वाले (करज्चौ) दो 
सारस पक्षी, (श्रोशिभ्याम्‌) कटि प्रदेशों के लिए 
(इन्द्राबृहस्पती) वायु श्नौर सूरं, (उरुभ्याम्‌) जांधों 
के लिए (मित्रावरुणौ) प्राण श्नौर उदान, (ग्रत्गा- 
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२५० 
भ्याम्‌) अत्यन्त गति करने वाली | 
लिए (स्रक्रमणम्‌) भ्राक्रमण == गति वि 
` भ्याम्‌) स्थूल (कुष्ठाभ्याम्‌) नितम्बस्थ क 
लिए (वलम्‌) बल को सिद्ध करो ॥ २५।२६। 
न्नपव्परः-मनुष्येरभूजवलं स्वाङ्खपुष्टि- स्पत -स॒व वाहुवल, श्रपने 
दंष्टताडनं न्यायभ्रकादादीनि च कर्माणि सदा पष, दृष्टो का ताडन, रौर न्यायप्रकाश भ्र 
कर्तव्यानि ॥ २५।६॥ को सदा करं ।। २५।६॥ 
न= प्डन्ट्र्ः- स्कन्धाः = मुजवलम्‌ । द्वितीया =दुष्टताडनम्‌ । तृतीया न्याय 
बलम्‌ स्वा ङ्खपुष्टिः । 


नप्रय स्र --किसके लिए कौन क्रिया होती है--सव मनुष्यों को उचित है कि वे 
के मुजदण्ड गर्थात्‌ बाहु-वल एवं भ्रंगो कौ पुष्टि को; विद्वानों के शासन रूप प्रथम क्रिया, व की 
दूसरी क्रिया को, न्यायाधशों की न्याय्रकार रूप तीसरी क्रिया को, वागु की पदु्रोंकी पृ रूप 
करिया को, सूयं सनौर चन्द्र कौ सारस पक्षी रूप प्रका देने वाली क्रिया को जानं । दोनों कटिप्रदेशों के 
वागु श्नौर सूर्यं को, दोनों जंघाभ्रों के लिए प्राण श्रौर उदान को, उरुसन्धियों के लिए भरक्रमण 
स्थुल नितम्बो के लिए वल को सिद्ध करं ॥ २५।६॥ @ 


प्रजापतिः । स्पष्ट खः =पुष्टिकरादयः । निचदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥. 
करिसके लिए कौन होता है, इसका फिर उपदेश किया है ।। 


पूषणौ वनिष्नान्धादीन्तसथलगुदयां सर्पान गुदाभिरविहत॑ऽओन्रपो वस्तिना वृषंगामा- 
ण्ठाभ्यां वाजिन्‌ रो॑न पजा रेत॑सा चापा॑न पिततेन॑ प्द्रान पायुना कूए्माञ्ख॑कपिगदेः 


खन्र्थ्ः- (पुषराम्‌) पुष्टिकरम्‌ (वनिष्ठुना) याचनेन ग्रन्धाहीन्‌) अ्रन्धान्‌ सर्पान्‌ ( 
गुदया) स्थूलया गुदया सह (सर्पान्‌) (गदाभिः) (विह्न तः) विशेषेण कुटिलान्‌ (रानतः) उद रस्थेरनाड 
(ग्रपः) जलानि (वस्तिना) नामेरधोभगेन (बृषणमू्‌) वीर्याधारम्‌ (श्राण्डाभ्याम्‌) ग्रण्डाकाराभ्यां 
वथवाम्याम्‌ (वाजिनम्‌) ग्रद्वम्‌ (शेषन) लिङ्गेन (प्रजाम्‌) सन्ततिम्‌ (रेतसा) वीर्येण (चाषान्‌ 
(पित्तेन) (प्रदरान्‌) उदरावयवान्‌ (पायुना) एतदिन्दियेखा (कर्मान्‌) शासनानि । श्रत्र॒ कडा 
ऽनयेषामपौति दौर्घदच (शकपिण्डंः) रक्ते: संघातः ।। ७ ॥ 


प््रस्पण्र्थः -(कदमान्‌) यहां 'कश' धातु से "मक्‌ प्रत्यय श्नौर श्न्येषामपि दृ्यते' (६ 
१३७) से दीघं है ॥ ॥ 
ॐअन्त्रख्रः- हे मनुप्या यूपं वनिष्टुना पूषणं स्थुलगुदया सह वर्तमानानन्धाहीन्‌ 
सहितान्‌ विह तः सर्पानान्तरेरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन रेतसा प्रजां पित्तेन 
प्रदरान्‌ पायुना शकपिण्डेः करदमान्‌ निगृहीत ।॥ ७॥ । 


सत्रप्रच्ट्भर्न्त्रखः-हे मनुष्याः ! युधं म्त्रास्ा््र े मनुष्यो ! तुम, 
वनिष्ठुना वाचनेन पूषणं पुष्टिकरं, स्शरूलगुदया मांगने से (पूषणम्‌) पुष्टि करने 


पच्चविद श्रध्याय 


स्थूलया गुदया सह ॒वत्तंमानानन्धाहीन्‌ म्रन्धात्‌ 
सर्पान्‌, गदाभिः सहितान्‌ विह्ध.त॒ वेषेण 
कुटिलाच्‌ सर्पान्‌ श्रानत्रैः उद रस्थै्नाी विदोषः श्रपः 
जलानि, वस्तिना नाभेरधोभागेन वृषणं वीर्याधारम्‌, 
श्राण्डाभ्याम्‌ ग्रण्डाकाराभ्यां ब्रृषणावयवाभ्यां 
वाजिनम्‌ भ्रदवं, केपेन लिङ्खन रेतसा वीयंगा प्रजां 
सन्तति, पित्तेन चाषान्‌ भक्षणानि, प्रदरान्‌, उदरा- 
वयवान्‌ पायुना एतदिन्दरियेण, डकपिण्डंः रक्तैः 
संघाते; कदमान्‌ शासनानि निगृह्णीत ।। २५। ७ ॥ 


न्प्र येन येन यदुयत्कार्यं सिच्यत्‌, 
तेन तेनाङ्धोन पदार्थेन वा तत्‌ तत्‌ साधनीयम्‌ 
॥ २५।७॥ 


२५१ 
गदया) स्धरुल गुदा से युक्त (ग्रन्धाटीन्‌) अन्धे सपं 
को, (गदाभिः) गदा सहित (विहठ.तः) विष 
कुटिल सों को, (ग्रान्तरः) उदर की नाडी विकेषों 
से (भ्रपः) जलों को, (वस्तिना) वस्ती मूत्राय से 
(वृषणम्‌) लिग को, ्राण्डाभ्याम्‌) ब्रण्डाकार 
लिग के भ्रवयवों से (वाजिनम्‌) घोड़े को, (लेपेन) 
लिग एवं (रेतसा) वीयं से (प्रजाम्‌) सन्तान को, 
(पित्तेन) पित्त से (चाषान्‌) भोजनं को (प्रदरान्‌) 
उदर के अवयवो की (पायुना) पायु गुदा इन्द्रिय 
से, (शकपिण्डेः) दाक्ति के पिण्डों से (करदमान्‌) 
शासनों को ग्रहण करो ॥। २५।७ ॥ 

न्त्र जिस-जिस श्रंगवा पदार्थं से 
जो-जो कायं सिद्ध हो उस-उस श्रंगवा पदार्थसे 
उस-उस को सिद्ध करे ॥। २५।७ ॥ 


चप्रऽ्रसतरट--किससे क्या सिद्ध करं याचना से पुष्टिकर पदार्थं को, स्थूल गुदा से भ्रनये 
सर्पो को, गुदा से विशेष कुटिल सर्पो को, (्र्थात्‌ सांप को श्रग्रभागसे वशे नहीं कियाजा सकता, 
गुदा से ग्रभिभ्राय पूंछ भागसे है ), आंतों (उदर की नाडी विशेष) से जलों को, वस्ती नामि के ्रधोभाग 
से लिग को, म्रण्डकोषों से घोड़े को, लिग एवं वीयं से प्रजा ==सन्तान को, पित्त से भोजन को, पायु 
गुदेन्द्रिय से उदर कै अ्रवयवों को, शक्ति से शासन को सिद्ध करे । तात्पयं यह है कि जिसनिसश्रंग वा 
पदार्थं से जो-जो कायं सिद्ध होता है उसे सिद्ध करं ॥ २५। ७॥ @ 


प्रजापतिः । छन्ज्टग्रब्ट खः ==विद्युदादयः । निचुदभिकृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनः कस्य कस्य गुणाः पशुषु सन्तीत्याह ॥। 
फिर किस क्रिस के गुण पयु मे दै, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इन्द्र॑स्य क्रोढोऽदित्ये पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसञ्जीमृतान्‌ हृदयो 
परोनान्तरिंक्षं पुरीतता नभ॑ ऽ उदरेण चक्रवाको मत॑स्नाभ्यां दिवं वृकाभ्यां 
गिरीन प्लाशिभिरष॑लान प्लीहा वल्मीकान्‌ क्लोमभिग्लोभिरील्मान्‌ 
हिराभिः सव॑न्तर्दान कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्म॑ना ॥ ८ ॥ 
प्रन्ट्रथ्रः- (इन्द्रस्य) विद्युतः (क्रोडः) निमज्जनम्‌ (श्रदित्ये) पृथिव्ये (पाजस्यम्‌) 
पाजस्वन्ेषु साधु (दिज्ञाम्‌) (जत्रवः) सन्धयः (श्रदित्येः) दिवे प्रकाशाय । शरदितिर्याविति प्रमाणात्‌ (भसत्‌) 
दीपनम्‌ (जीमूतान्‌) मेघात्‌ श्त जेमूट्‌ चोदात्त इत्यनेनायं सिद्धः । (हृदयौपदेन) यो हदये ्रासमन्तादुपदेते 
स॒ हदयौपशो = जीवस्तेन (श्रन्तरिक्षम्‌) श्रवकाशम्‌ (पुरीतता) हदथस्थया नाड्या (नमः) उदकम्‌ 
(उदर्येण) उदरे भवेन (चक्रवाकौ) पक्षिविशेषाविव (मतस्नाभ्याम्‌) गरीवोभयभागाभ्याम्‌ (दिवम्‌) 
प्रकाशम्‌ (वृव्काभ्याम्‌) याभ्यां बजंन्ति ताभ्याम्‌ (गिरीन्‌) बलान्‌ (प्लाशिभिः) प्रकपराशनक्रियामिः 
(उपलान्‌) मेधान्‌ । उपल इति मेघना० । निषं° १। १०। (प्लीह्ना) हदयस्थावयवेन (वल्मोकान्‌) मार्गान्‌ 
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(क्लोभभिः) क्लेदनः (ग्लोभिः) हप॑क्षयेः (गुल्मान्‌) दक्षिणापा्चोदरस्थितान्‌ (हिराभिः) ॥ 4 
(लवन्तीः) नदीः (हान्‌) जलाशयान्‌ (कुक्षिभ्याम्‌) (समुद्रम्‌) (उदरे) (वंशवानरम्‌) सर्वेषां भको 
(भस्मना) दग्धेषेशा निस्सारेण ॥ ८ ॥ ‡ 
श्रस्रपणर््य (श्रदितिः) दिवे=प्रकाश्ञाय । ्रदितिर्यौः' इस प्रमाण से श्रदिति' 
रथं द्यौ =-प्रकादा है । (जीमूतान्‌) यह पद जमद्‌ चोदात्तः" (उरा० ३।९१) से सिद्ध 
(उपलान्‌) मेषान्‌ "उपल' पद निघं० (१। १०) में मेष-नामो मेँ पठित है ॥ 
अतरन्क्रयः-- हे मनुष्या युष्माभिः प्रयत्नने््रस्य करोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जव्रवोः 
विज्ञेयाः । जीमूतान्‌ हृदथौपदोन पुरीतत।ऽन्तरि्षमुदरयेण नभ्चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्थां 
प्लादिभिरुपलान्‌ प्लीक्ञा वल्मीकान्‌ क्लोमभिरग्लौभिश्च गुल्मान्‌ हिराभिः सखवन्तीहं दान्‌ 
समुद्रमुदरेण भस्मना च वैश्वानरं यूयं विजानीत ॥ ८ ॥ 


ध 


र प्वन््र्रल््च््रयखः -- हे मनुष्याः! 
युष्माभिः प्रयत्नननद्रस्य विद्युतः क्रोडः निमज्जनम्‌, 
श्रदितयं प्रथिव्ये पाजस्यं पाजस्वन्नषु साधु, दिशां 
जत्रवः सन्धयः, अ्रदित्यं दिवे न=प्रकाशाय भसद्‌ 
दीपनं च विज्ञेयाः । 


जीमूतान्‌ मेधान्‌ हृदयोपदोन यो हदये भ्रा = 
समन्तादूपरेते स॒हदयौपदो जीवस्तेन पुरीतता 
हदयस्थया नाडचा, श्रन्तरिक्म्‌ ग्रवकाम्‌; उदर्येण 
उदरे भवेन नभः उदकं; चक्रवाको पक्षिविशेषाविव 
मतस्नाभ्यां ग्रीवोभयभागाभ्यां; दिवं प्रकाशं 
वृक्काभ्यां याम्यां वरजन्ति ताभ्यां; गिरीन्‌ जलान्‌ 
प्लालिभिः प्रकर्पेणाडनक्रियामि; उपलान्‌ मेघान्‌ 
प्लीहा हदथस्थावयवेन; वहमोकान्‌ मार्गान्‌ क्लोमभिः 
क्लेदनः ग्लौभिः हर्षक्षये: चः; गुहमान्‌ दक्षिरापार्द्वो- 
दरस्थितान्‌ हिरामिः वृद्धिभिः, चलवन्तीः नदीः 
हदान्‌ जलाशयान कुक्षिम्यां, समुद्मुदरेर, भस्मना 
दग्धञेषेण निस्सारेणा च वेहवानरं सर्वेपां प्रकाशकं 
यूयं विजानीत ॥ २५।८॥ 


न्मत्र; -यदि मनुष्या श्रनेकान्‌ विद्या- 
बोधान्‌ प्राप्य, यृक्ताहारविहारेः सर्वाण्यङ्गानि 


न्त्र हे मनुष्यो | तुम प्रयत 
(इन्द्रस्य) विद्युत्‌ का (क्रोडः) इबना, ` 
पृथिवी के (पाजस्यम्‌) अन्नं कौ शर 
(दिशाम्‌) दिशाग्रों की (जत्रवः) सन्धि 
(म्रदित्ये) प्रकाश की (भसत्‌) दीप्तिको 
ग्रौर-- 

(जीमूतान्‌) मेषो को (हदयौपकेन) 
शयन करने वाले जीव से; (पुरीतता 
स्थित पुरीतत्‌ नामक नाडी से 
आकाश को; (उदये) उदर मे विद्यमान 
से (नभः) जल को; (चक्रवाकौ) चकवा- 
पक्षियों को (मतस्नाभ्याम्‌) ग्रीवाके दोनों 
से; (दिवम्‌) प्रकाश को (वृ्काभ्याम्‌). 
मांस के गोलकं से, (गिरीन्‌) 
(प्लाशिभिः) भरत्यन्त भोजन क्रियाश्रों से, ( 
मेघो को (ध्लीहा) हृदय मे स्थित प्लीहा 
भ्रंग से, (वल्मीकान्‌) मार्गों को (क 
गीला करने श्रौर (ग्लौभिः) हर्षं के 
(गट्मान्‌) दक्षिण भाग में उदरस्थ गुल्म ¦ 
म्॑गोंको (हिराभिः) वृद्धि से, (खवन्तीः) 
एवं (दान्‌) जलाडाय =-तालावौं को (कुक्षिः 
कोखों से, (समृद्रम्‌) समुद्र को (उदरेण). 
(भस्मना) दग्ध शेष निस्सार भस्म से, (ठ 
सव कै प्रक्राशक श्रग्नि को तुम जानं 

त्र यदि मनुष्य अनेक 1 
को प्राप्त करक, युक्त ग्राहा 


~ 


परविश प्रध्याय 


संपोष्य, रोगान्‌ निवारयेयुस्तहि ते वर्मार्थिकाम- 
मोक्षानाप्नुयुः ॥ २५।८ ॥ 


२५३ 


को पृष्टकर, रोगों का निवारणाकरेतो वे धर्म, 
म्रथं, काम ग्रौर मोक्षको प्राप्त हों ॥ २५।८॥ @ 


प्रजापतिः । प्परुषगन्ट खरः =पुष्टिकरादयः । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पुनः केन कि भवतीत्याह ।। 
फिर किससे क्या होता है, इस विषय का उपदेश करिया है ।। 
विधुतिं नाभ्यां घृत रसेनापो युष्णा परीचीविपरदाभरनीहारमृष्मणां शीनं वसया 
र्वा ऽ अश्रुभि्ादुनीदषीकौभिरस्ना रकांश्सि चि्राण्वङ्गर्नक्त्राणि स्ूपेणं 


पृथिवीं त्वचा जु्बकाय॒ खाहां ॥ ९ ॥ 


स््रन्टगर््रः (विधृतिम्‌) विषेण धारणाम्‌ (नाभ्या) शरीरस्य मध्यावयवेन (चतम्‌) 
श्राज्यम्‌ (रसेन) (श्रपः) जलानि (गृष्णा) क्वथितेन रसेन (मरीचीः) किरणान्‌ (विप्रुड्भिः) विकञेषेण 
पूर्णाः (नीहारम्‌) प्रभातसमये सोमवदत्तंमानम्‌ (ऊष्मणा) उष्णतया (शीनम्‌) संकुचितं घृतम्‌ (वसया) 
निवासहेतुना जीवेनेन (परष्वाः) पुष्णन्ति = सिचन्ति याभिस्ताः श्रशरुभिः) रोदनैः (हादुनीः) शब्दानाम- 
व्यक्तोच्चारणक्रियाः (दूषोकःभिः) विक्रियाभिः (श्रस्ना) रुधिराणि (रक्षांसि) पालयितव्यानि (चित्राणि) 
भ्रदुभुतानि (ग्रद्धं:) श्रवयवेः (नक्षत्राणि) (रूपेण) (पृथिवीम्‌) भूमिम्‌ (त्वचा) मांसरुधिरादीनां संवर- 
कैणेन्द्रियेण (जुम्बकाय) श्रतिवेगवते (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ ॥ ६ ॥ 


न्वतः हे मनुष्या यूयं नाभ्या विधृति वृतं रसेनापो ष्णा मरीचीविग्रुदिमनीहार- 
मृष्मणा शीनं वसया प्रुष्वा भ्रश्रुमिहछदुनीद्‌ पीकाभिव्चित्राणि रक्ास्यस्नाङ्खं रूपेण नक्षत्राणि त्वचा 


पृथिवीं विदित्वा जुम्बकाय स्वाहा प्रयुड्ग्ध्वम्‌ ॥ € ॥ 


सत्रप्यरव्ट०हन्च्त्रखः- हे मनुष्याः ! सूयं 
नाभ्या चारीरस्य मध्यावयवेन विधति विरेषेरा 
धारणां; घृतम्‌ प्राज्यं, रसेन; श्रपः जलानि यूष्णा 
कंवथितेन रसेन; मरीचौः किरणान्‌ विप्रुडिभिः 
विजञेषेण पूर्णः नीहारं प्रमातसमये सोमवदरततं- 
मानम्‌, ऊष्मणा ऊष्णतया शनं सङ्‌ कुचितं वरतं, 
वसया निवासहेतुना जीवनेन धरष्वाः पृष्णन्ति = 
सिञ्चन्ति याभिस्ताः, श्रश्रुभिः रोदनेः ह्ादुनीः 
शब्दानामव्यक्तोच्चारणक्रियाः, दरषौकाभिः विक्रि- 
याभिः चित्राणि अ {भृतानि रक्षांसि पालयितव्यानि 
श्रस्ना रुधिराणि, श्रद्धः: म्रवयवः रूपेण नक्षत्राणि, 
त्वचा धांसरुधिरादीनां संव रेशोन्दियेण पृथिवीं 
भूभि। .दित्वा जुम्बकाय प्रतिवेगवते स्वाहा सत्यां 
वाचं प्रयुङ्गध्वम्‌ । २५।९॥ 


न्तर हे मनुष्यो ! तुम-- (नाभ्या) 
शरीर के मध्य भाग नाभिसे (विधृतिम्‌) विशेष 
धारण को तथा (घृतम्‌) घृत को, (रसेन) रससे 
(रपः) जलों को; (यूष्णा) क्वाथ रूप रस से, 
(मरीचीः) किरणों को; (विप्रु्भिः) विेष पूणं 
विन्द्रो से (नीहारम्‌) प्रभात समय में चन्र के तुल्य 
कोहरे को, (उष्मणा) उष्णता से (लौनम्‌) जमा 
घृत को, (वसया) निवास के हेतु जीवन से (पर्वः) 
पोषक एवं सेचक क्रिथाशरों को, (अ्रशरुमिः) रोदन से 
(ादुनीः) शब्दों को श्रव्यक्त उच्चारण क्रियां 
को, (द्षीकाभिः) विकारो से (चित्राणि) प्रद्मृत 
(रक्षांसि) पालन करने योग्य (प्रस्ना) रुधिरो 
को, (ग्रङ्गः) अङ्गं एवं (रूपेण) रूप से (नक्ष- 
त्राणि) नक्षत्रों को, (त्वचा) मांस, रुधिर, श्रादि 
को श्राच्छादक त्वचा इद्दियसे (पृथिवीम्‌) भूमि 
कृगो जानकर (जुम्बकाय) मरति वेगवान्‌ दुवय॑सनों के 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ` ऋ 
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निवारण के लिए (स्वाहा) सत्य वाणी ठ 
ह करो ॥ २५।६॥ ष 
स्प्रथ्ः- मनुष्यरघारणादिभिः कर्मभि- ज्त्चत््र्थ--सवब मनुष्य धारणा 


से दुव्यंसनों श्रौर रोगों का निवारण करके स 
भाषा श्रादि धमं के लक्षणों का विचार करं 
कार्यो मे प्रवृत्त हो ।॥ २५।& ॥ 
>> पद्ध स्वाहा = सत्यभाषणादिधमंलक्षणानि ॥ 
ग््पख्यसरपर- किससे क्या होता है- सव मनुष्य--नाभि से विशेषण धारणा 
घृत को, रस से जलो को, क्वाथ रूप रस से किरणों को, बिन्दुं से कोहरे को, उष्णता से जमे हए 
को, जीवन से पोषक एवं सेचक क्रियाभ्रों को, रोदन से अव्यक्त उच्वारणों को, विकारो से ब्रद्भुत 
रशा ॐ योग्य रुधिरो को, रंगों से एवं रूप से नक्षत्रों को, त्वचा इन्द्रिय से भरमि को जानं । इन 
गरादि करमो से अति वेगवान्‌ दुव्य॑सनों मरौर रोगों का निवारण करे । सत्यभाषा आदि धर्मक 
विचार करके कार्यो मेँ प्रवृत्त हों ।॥। २५।६ ॥ ॐ 


व्यसनानि रोगाश्च निवाय्यं सत्यभाषणादिघर्म- 
लक्षणानि विचायं प्रवत्तंनीयम्‌ ॥ २५। ६ ॥ 


प्रजापतिः । द्िःरखण्खन्र््छः = परमात्मा । त्रिष्टुप्‌ । षेवतः ॥। 
अथ परमात्मा कौटशोऽस्तीत्याह ॥ 


ञ्रव परमात्मा केसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


हिरण्यगर्भः समंवर्ततात्र॑ भूतस्य॑ जातः परतिरेकं ऽ आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं चयामुतेमां कस्मै देवाय हविषौ विधेम ॥ १० ॥ 


प्रच्य (हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि ==सूर्यादितेजांसि गभे यस्य॒ स॒ परमात्मा । 
(श्रवरत्तत) वर्तमान भ्रासीत्‌ (गगर) भूम्यादिसृष्टः प्राक्‌ (भूतस्य) उत्पन्नस्य (जातः) प्रादुर्भूतस्य 
पष्टचधं प्रथमा । (पतिः) पालकः (एकः) ्रसहायः (श्रासौत्‌) ग्रस्त (सः) (दाधार) धरति (पुथिव 
नराकरपसोन भूमिम्‌ (दाम्‌) प्रकाशम्‌ (उत) श्रपि (इमाम्‌) सृष्टिम्‌ (कस्मे) सुखकारकाय ( 
मानाय (हविषा) होतव्येन पदार्थेन (विधेम) परिचरेम ॥ १० ॥ 

अतरन्व्रखः- हे मनुष्या यथा वयं यो हिरण्यगर्भो जातो जातस्य भूतस्यंकोऽग् प 
प्रकालोऽवत्तत स प्रथिवीमुत दयां संदाधार । य इमां सृष्टि कृतवांस्तस्मे कस्मं देवाय परमेश्व 
विधेम तथा यूयमपि विधत्त | १० ॥ 


स्रप्रन्टगश्रण्न्च्रखः--हे मनुष्याः ! यथा न्प्ऋखतर्य्- रे मनुष्यो ! जैसे 


वयं -यो हिरण्यगर्भः हिरण्यानि =सूर्यादितेजांसि 
गर्भे यस्य स परमात्मा जातो = जातस्य प्रादुर्भूतस्य 
भूतस्य उत्पन्नस्य एकः ग्रसहायः श्र भूम्यादिसृष्टैः 
प्राक्‌ पतिः पालकः श्रासीत्‌ भ्रस्ति, सर्प्रकाञ्लोऽवत्तंत 
वत्तंमान भ्रासीत्‌, स पृथिवीम्‌ अ्राकर्षरोन भूमिम्‌ 
उतश्रपि द्यां प्रकाशं संदाधार धरति । ये इमां = 


(हिरण्यगर्भः) हिरण्य सूरं ञ्रादि तेजोमय 
जिसके गर्भ में हैँ वह्‌ परमात्मा (जातः) प्र 
(भूतस्य) उत्पन्न जगत्‌ का. (एकः) 
भूमि श्रादि सुष्टि से पूवं (पतिः) पालक 
है, एवं सव का प्रकाशक (ग्रवत्तत) 
(सः) वह्‌ (पृथिवीम्‌) श्राकषंणसे 


पच्चविश म्रव्याय २५५ 


सृष्टि कृतवास्तस्मं कस्मे सुखकारकाय देवाय ग्रौर (दयाम्‌) प्रकाश को (दाधार) धारणा कर रहा 
परमेइवराय यतमानाय हविषा होतव्येन पदार्थेन है । जिसने (इमाम्‌) इस सुषि को वनाया है उस 
विधेम परिचरेम; तथा यूयमपि विधत्त ।;२५।१०॥ (कस्म) सुखकारक (देवाय) प्रकालमान परमेदवर 
कै लिए (हविषा) होम योग्य पदार्थं से (विषेम) 
परिचर्या =सेवा करते है; वैसे तुम भी करो ।१०॥ 


न्त्रक; मरत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। परत्र -इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
है मनुष्याः ! येन परमेर्वरेण सूर्यादिसर्वं॒म्रलंकार है । है मनुष्यो ! जिस परमेदवर ने सूर्यं 
जगन्निितं स्वसामर्येन घृतं च, तस्यंवोपासनां- प्रादि सव जगत्‌ को बनाया गौर म्रपने सामथ्यं से 
कुरुत ।। २५। १० ॥ धारणा क्रिया ह उसकी ही उपासना करो ॥ १० ॥ 
रख रतररर--१. परमात्मा कंसा है- जो परमात्मा सूर्यं ्रादि तेजस्वी पदार्थो को श्रपने 
गभ में रखने वाला है, इस उत्पन्न गत्‌ का भूमि प्रादि की सुषि से पूर्व भी पति पालक है, सव पदार्थो 
का प्रक्रागक है, वही इस भूमि को तथा द्यौ = (रकाय) को भ्राकधंण-राक्ति से घारणा कर रहा है । 
जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि र्थात्‌ सूयं श्रादि सव जगत्‌ को रचा है ग्नौर अ्रपने सामर्थ्यं से धारण क्रिया 
है उस सुखस्वरूप, प्रकाशमान परमेश्वर की सव मनुष्य होम क योग्य पदार्थो से सेवा करे; उसी की 
उपाप्तना करे । 
२. श्रलङ्कार- इस मन्त मेँ उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलंकार है । 
उपमा यह है कर विद्वानों के समान सव मनुष्य सृष्टि कर्ता परमात्मा कौ उपासना करं ॥ २५। १० ॥ @ 


प्रजापतिः । ईच््ररः =सुयंः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


सूयं कंसा है, इसका फिर उपदेरा किया है ।। 


क 
यः रराणो निमिषतो मंहित्ैक ऽ ददराजा जग॑तो वभूवं। 
य ऽद्शं ऽ जस्य द्विषदशथतंष्पदः कस्म देवायं हविषा विपेम ॥ ११ ॥ 


स््र््र्रः- (यः) सूं: (प्राणतः) प्राणिनः (निमिषतः) चेष्टां कुवंतः (महित्वा) महत्वेन 
(एकः) श्रसहायः (इत्‌) एव (राजा) प्रकाशकः (जगतः) संसारस्य (बभुव) भवति (यः) (इशे) एेडवयं 
करोति (श्रस्य) (द्विपदः) दौ पादौ यस्य तस्य मनुष्यादेः (चतुष्पदः) चत्वारः पादा यस्य॒ गवादेस्तस्य 
(कस्मे) सुखकारकाय (देवाय) दीपकाय (हविषा) श्रादानेन (विवेम) सेवेमहि ॥ ११1 

अअरन्व्रखः--हे मनुष्या यथा वयं यः प्राणतो निमिषतो जगतो महित्वेक इद्राजा वभूव योऽस्य 
द्विपदश्चतुष्पद ईशे तस्मे कस्मं देवाय हविषा विधेम तथा यूधमप्यनुतिष्ठत ।। ११ ॥ 


रत्रस््रच्टव्रश््र्न्व्जिखः- है मनुष्याः! यथा न्ञऋस्ऋर्थ टे मनुष्यो! जसे हम--(वः) 
बयं - यः सूर्यः प्राणतः प्राणिनः निमिषतः चेष्टां जो सूयं (प्राणतः) प्राणी एवं (निमिषतः) चेष्टा 
बर्व॑तः जगतः संसारस्य महित्वा महत्त्वेन एकः करने वाले (जगतः) संसार का (महित्वा) श्रपनी 
श्रसहायः इत्‌ एव राजा प्रकाशकः बभुव भवति, महिमा से (एकः) एक (इत्‌) ही (राजा) प्रकाशक 
योऽस्य द्विपदः द्रौ पादौ यस्य तस्य मनुष्यादेः, (वभूव) है; (यः) जो (्रस्य) इस द्विपदः) दो 


२५६ 
चतुष्पदः चत्वारः पादा यस्य॒ गवादेस्तस्य, ई 
रेदवर्यं करोति तस्मे कस्मे सुखकारकाय देवाय 
दौपकाय हविषा आदानेन विवैम सेवेमहि; तथा 
यूयमप्यनुतिष्ठत ।। २५। ११॥ 


न्त्रः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि सूर्यो न स्यात्‌ तहि स्थावरं जङ्गमं च जगत्‌ 
स्वकार्यं कर्तमसमर्थं स्यात्‌ । यः सर्वेभ्यो महान्‌ 
स्वेषां प्रकाशक, टेकवरयभ्राप्तिहेतुरस्ति, स 
सरव्युवत्या सेवनीयः ॥ २५। ११॥ 


न्तर स््रद्दय्र्ः-- राजा सूर्यः, सर्वेषा प्रकाशकः । 

न्नपख्खस्पर--१. सूयं कंसा है सूयं चेष्टा करने वाले प्राणी रूप संसार का श्रपनी' 
से अकेला ही प्रकाशक है। वह दो पाँव वाले मनुष्य श्रादि ओर चार पाव वाले गौ आदि भर 
एेदवयं प्रदान करता है । उस सुखकारक, सवके प्रकाशक सूर्यं के गुणों को ग्रहण करके उसका सेवन 
यदि सूयं नहो तो स्थावर रौर जंगम जगत्‌ श्रना कायं नहीं कर सकता । सूर्यं सव से महान्‌, 
प्रकाशक, एेदवर्य-प्ाप्ति का हेतु है । सव मनुष्य उसका युक्रतपूर्वंक सेवन करं । ६ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “दव श्रादि पद लुप्त हैः अतः वाचक 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वानों के समान सव मनुष्य सूर्यं का युक्ति से सेवन करे ॥ २५। १ 


प्रजापतिः । ईडच््ररः सूरयः । स्व राट्पड्क्तिः । पचमः ॥ 
पुनः सूर्यव्नविषयमाह ॥ 

सूयं का वर्णन फिर कियाद ॥ 
यस्थेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्र रसयां सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्यं वाह्र कस्म देवाय हविषा विधेम ।॥ १२ ॥ 
प्प्रब्टतर््ः-- (यस्य) (इमे) (हिमवन्तः) हिमालथादयः पर्व॑ताः (महित्वा) महत्त्वेन । 
(समुद्रम्‌) श्रन्तरिक्नम्‌ (रसया) स्नेहनेन (सह) ग्राहः) कथयन्ति (यस्य) (इमाः) (प्रदिज्ञः 
विदिशश्च (यस्य) (बाहु) भुजवदरत्तंमानाः (कस्मे) सुखरूपाय (देवाय) कमनीयाय (हविषा) ह 


पदार्थेन (विधेम) परिचरेम ॥ १२॥ 


अन्त्रः दे मनुष्या यस्य सूर्यस्य महित्वा महत्वेनेमे हिमवन्त श्राक्षिताः 
रसया सह्‌ समुद्रमाहूरयस्येमा दिशो यस्य प्रदिशद्च वाह इवाहुस्तस्मे कस्मे देवाय हविषा वधं 


यूयमपि विधत्त ॥ १२॥ 


स्त्रप््न्टग्रन्च्रखः- ह मनुष्याः ! यस्य 


सुय॑स्य महित्वा मटच्चेनेमे हिमवन्तः हिमालयादयः 


पर्वताः श्राकषिताः सन्ति; यस्थ रसया स्नेहनेन सह॒ हिमालय श्रादि परवत श्राकषितत 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


पैरो वाले मनुष्य ्रादि तथा (चतुष्पदः 
वाले गौ भ्रादि को (ईशे) रेदवयं प्रदान 
(तस्मे ) उस (कस्म) सुखकारक (देवाय) दीपः 
प्रकारक सूर्यं के (हविषा) गुणों को ग्रह कः 
(विधेम) सेवन करते दै; वैसे तुम भी करो ॥ 
नर्तय इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपः 
अ्रलेकार है । यदि सूयं न हो तो स्थावर भ्रौ जग 
जगत्‌ श्रना कायं नहीं कर सकता । जो सू 
से महान्‌, सव का प्रकाशक श्रौर देश्वयं का 
उसका सव मनुष्य युक्ति से सेवन करे ॥।२५। 


न्त्रषतरर््र-हे मनुष्यो | (2 
की (महित्वा) महिमा से (इमे 


पन्चवि् श्रध्याय 


समुद्रम्‌ श्रन्तरिक्षम्‌ श्राहुः कथयन्ति, यस्येमा दिशो, 
यस्य प्रदिशः दिशो विदश्च च बाहु भुजवद्रतंमानः 
इवाहुः कथयन्ति; तस्मे कस्मे सुखरूपाय देवाय 
कमनीयाय हविषा टवनयोग्येन पदार्थेन वयं विधेम 
परिचरेम; एवं यूयमपि विधत्त ॥ २५। १२ ॥ 


न्क: हे मनुष्याः ! यः सर्वेभ्यो महान्‌ 
सर्वध्रकाशकः, सर्वेभ्यो रसस्य हर्ता; यस्य प्रतापेन 
दिशामुपदिशां च विभागो भवति, स सवितुलोको 
युक्त्या सेवनीयः ॥ २५। १२॥ ` 


२५७ 


(रसया) स्नेहन रस के साथ (सम्‌द्रम्‌) म्राकाय 
को (आरुः) कहते है; (यस्य) जिसकी (इमाः) ये 
दिशां श्रौर (यस्य) जिसकी (प्रदिशः) उपदिाए 
(बाहु) भजाश्नों के समान (ग्राहुः) कटते रै 
(तस्मे ) उस (कस्म) सुख रूप (देवाय) कामना 
करने योग्य सूर्यं का (हविषा) हवन करने योग्य 
पदा्थंसे हम लोग (विधेम) सेवन करते है; इस 
प्रकार तुम भी करो ॥ २५। १२ ॥ 

ग्त्पच्रर््य- हे मनुष्यो ! जो सव से महान्‌, 
सव का प्रकाशक, सव से रसको हरणा करने वाला 
प्रौर जिसके प्रतापसे दिशाग्रों तथा उपदिशाग्रों 
का विभाग होता है उस सूर्यलोकं का युक्तिसे 
सेवन करे ।। २५। १२॥ 


न्तख्ख्रप्ट- सूयं का वरंन- सूयं की महिमासे हीये हिमालय श्नादि पवेत ग्राक्ित 


है । इसकी हिमा से ही रस (जल) के साथ श्राकाञ्च विद्यमान है । दिशाएं म्रौर उपदिशा इसकी वाह 
कै समान हैँ । इस प्रताप से ही दिशाग्रो प्रौर उपदिाग्रों का विभाग होता है । यह्‌ सव से महान्‌ ग्रौर 
सव का प्रकाशक है । सव पदार्थो से रस को हरण करता है । इस सुख रूप, कामना करने के योग्य सूर्यं 
का हवन योग्य पदार्थो का होम करक युक्ति से सेवन करं ।॥ २५। १२ ॥ @ 


प्रजापतिः । स््ररग्ब्पत्प स्पष्टम्‌ । निचुतुत्रष्टुप्‌ । घेवतः ॥। 
पुनरूपासित ईडइवरः कि ददातीत्याह \। 
फिर उपासना किथा ईश्वर क्या देता है, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


य॒ ऽ श्रत्मदा व॑लदा यस्य विश्व॑ ऽ उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
यस्य॑च्छायामृतं यस्य॑ मूत्युः कसमै देवायं हविषां विधेम ॥ १३॥ 
प्रद्र: (यः) (ब्रात्मदाः) य आत्मानं ददाति सः (बलदाः) यो बलं ददाति सः (यस्य) 
(विश्वे) (उपासते) (प्रहिषम्‌) भ्रगासनम्‌ (यस्य) (देवाः) विद्वांसः (यस्य) (छाया) आश्रयः (अमृतम्‌) 
(यस्य) (मृत्युः) (कस्मे) (देवाय) (हविषा) (विधेम) ।। १३ ॥। 
अआन्व्तरखः- हे मनुष्या य प्रात्मदा बलदा यस्य प्रशिषं विवे देवा उपासते यस्य सकायात्सवें 
व्यवहारा जायन्ते यस्य च्छायाऽगृतं यस्याज्ञाम ङ्ख मृल्युस्तस्मं कस्म देवाय वयं हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 


त्रप््न्टथर्न्व्रिखः- है मनुष्याः! य 
श्रात्मदाः य रात्मानं ददाति सः, बलदा: यो बलं 
ददाति सः, यस्य प्रशिषं प्रशासनं विश्वे देवाः 
विद्वांसः उपासते; यस्य॒ सकाज्ञात्सवं व्यवहारा 
जायन्ते, यस्य च्छाया प्राश्रयः श्रतं, यस्याज्ञाभेद्धो 
मृतयुस्तस्मे कस्म देवाय वयं हविषा विघेम ॥२५।१३॥ 


ग्र हे मनुष्यो! (यः) जो (आत्मदा) 
श्रात्मा का दाता तथा (बलदाः) बल कादाता है 
श्रौर (यस्य) जिसके (प्रशिषम्‌) प्रशासन कौ 
(विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ लोग॒ (उपासते) 
उपासना करते दै; एवं जिसके सान्तिध्य से सब 
व्यवहार उत्पन्न होते दै; (यस्य) जिसका (छाया) 


२५८ श्यानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर च 
श्राश्रय (अमृतम्‌) श्रमृत है; भ्रौर शल 
श्ाज्ञाका भग करना (मृत्युः) मृत्यु है; (तस्म 
उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) देव की 
लोग (हविषा) होम योग्य पदाथं से (विधेम) सेवा 
करते है ।। २५। १३ ॥ १ 

न्प्र; हे मनुष्याः ! यस्य जगदीभ्वरस्य न्भ्रपच््णर््- है मनुष्यो! जिस जगदीश्वर 
प्रासने कृतायां मर्यादायां सूर्यादयो लोका नियमेन कै प्रशासन मे वनी हुई मर्यादा में सूयं श्रादि लोकं 
वर्तन्ते, येन धूर्येण विना वर्षा प्रायुः क्षयङ्च न॒ नियम से चलते हँ; जिस सूयं के विना वर्षां श्रीर्‌ 
जायते, स येन निमितस्तस्यैवोपासनां सवे मिलित्वा श्रायु का क्षय नहीं होता; वह सूयं जिसने बनाया 


कुर्वन्तु ।॥ २५। १३ ॥ है, उसकी ही उपासना सव लोग मिल कर ३ 
करे ॥ २५।१३॥ त 

न्त्रा= प्रच्धगर्थः- देवाः सूर्यादयो लोकाः । प्रशिषम्‌ कृतां मर्यादाम्‌ । उपासते नियमेन 

वत्तन्ते। अमृतम्‌ वर्षा । मृत्युः ==्रायुक्षयः 1 - 


अन्यत्र क्खग्ख्खएत्र-- (क) (यः) जो (ग्रात्मदाः) ्रात्मन्ञान का दाता (बलदाः) 

शरीर, श्रात्मा ग्रौर समाज के वल का दैनेहारा, (यस्य) जिसकी (विदे) सव (देवाः) विद्राच्‌ लोग 
(उपासते) उपासना करते हँ श्नौर (यस्य) जिसका (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन प्रौर न्याय 

म्र्थात्‌ रिक्ता को मानते हैँ (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही (ज्रमृतम्‌) मोक्ष सुखदायक है (यस्य) 

जिसका न मानना म्र्थात्‌ भक्ति न करना ही (मृत्युः) मृत्यु प्रादि दुःल का हेतु है, हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाथ) सकल ज्ञान क देनेहारे परमात्मा कौ प्राप्ति के लिए (हविषा) म्रात्मा ग्रौर अन्तः = 
करणा से (विवैम) भक्ति भ्र्थात्‌ उसी की भ्राज्ञा-पालन करने में तत्पर रहं । - 
(संस्कारविधि०, ईश्वरस्तुति प्रा्थनोपासना०) ॥ 


(ख) (य ्रात्मदाः०) जो जगदीश्वर श्रपनी कृपासे ही श्रात्मा को विज्ञान देने वाला है, ६ 
सव विद्या ग्रौर सत्य सुखो की प्राप्ति कराने वाला दै, जिसकी उपासना सब विदान्‌ लोग कसते श्राय ह 
ग्रौर जिसका भ्रनुशासन जो वेदोक्त रिक्षा है, उसको प्रत्यन्त मान्य से सव शिष्ट लोग स्वीकार करते है, ` 
जिसका प्राश्रय करना ही मोक्ष सुलका कारण है ्रौर जिसकी ्रकृपा ही जन्म-मरणस्वरूप दुःखो को ¦ 
देने वाली है म्र्थात्‌ ईश्वर ग्रौर उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धमं श्रौर सत्य मोक्ष है, उनको नहीं { 
मानना नौर जो वेदसे विरुढ हो के अ्रपनी कपोल कल्पना भ्र्थात्‌ दृष्ट इच्छासे बुरे कामों में वर्तता है, 
उस पर ईदवर की प्रकृपा होती है, वही सव दुःखों का कारण है ग्रौर जिसकी भ्राज्ञा पालन ही त ् 
का मूल दै (कस्मं«) जो सुखस्वरूप ग्रौर सव प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्रान्तिकै लिए 
सत्यप्रेम मक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करं । जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख | 
कभीनटहो। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ईश्रग्रार्थनाविषयः) ॥ 


(ग) हे मनुष्यो ! जो परमात्मा श्रपने लोगों को श्रात्मदा' ्रात्मा का देने वाला तथा श्रात्म- 
ज्ञानादि का दाता है जौवगघ्राणदाता, तथा 'वलदा' त्रिविध वल--एकं मानस विज्ञानवल, द्वितीयः 
वल ब्र्थात्‌ श्रोत्रादि को स्वस्थता तेजोवृद्धि, तृतीय शरीरबल महापृष्टि ढा ङ्गता ग्रौर बीर्यादि बृद्धि, 
तीनों वलो का जो दाता है, जिसके ्रशिषम्‌' ्नुशासन (रिक्षा मर्यादा) को यथावत्‌ विद्राच्‌ लोग 
है । सव प्राणी ग्रौर श्रप्राणी, जड़ चेतन, विद्वान्‌ वा मूलं उस परमात्मा के नियमों को कोई क 


पञ्चविंश ्रध्याय २५६ 


उल्लंघन नहीं कर सकता, जेसे कि कान से सुनना, श्राव से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता । 
जिसकी छाया=श्राश्चय ही श्रमृत विज्ञानी लोगों का मोक्ष कटहाता द, तथा जिसकी म्रदाया (रकष) 
` दष्ट जनों के लिए बारम्बार मरणा भ्रौर जन्म रूप महावलेशादायक है । 

हे संज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक पिता दै । श्राग्रो ्रपने सव मिलके प्रेम, विश्वास 
श्रौर भक्ति करे, कभी उसको चड़ के श्रन्य को उपास्य न मानें । वह्‌ ग्रपने को श्रत्यन्त सुख देगा इसे 
कृ सन्देह नहीं । (श्रार्याभिविनय, २ । ४८) ॥ 

न्अऋर्खसर--उपासित ईडइवर क्या देता है- जो ईश्वर उपासना करने से श्रात्मज्ञान 
प्रदान करता है, शरीर ्रौर श्रात्मा कै वल को वाता ह । उसके प्रासन की सव विद्वान्‌ लोग उपासना 
करते है । सव व्यवहार उसी से उत्पन्न होते हैँ । उसका भ्राश्रय (उपासना) अ्रमृत है । उसकी राज्ञा का 
भंग करना मृत्यु है । श्रतः उस सुख स्वरूप, सव कै प्रकाशक परमात्मा की सकल उत्तम सामग्रीसे हम 
लोग उपासना करे ॥ २५।१३ । @ 


प्रजापतिः । खञ्जः यज्ञः प्रजा वा । निचुज्जगती । निषादः ॥ 
पुनमेनुष्यंः किमेष्टव्यनित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए, इप विषय का उपदेश किया है ॥ 


आ नोँ मद्राः क्रत॑वो यन्त॒ विश्वतोऽ्द्॑थासो ऽ अपरीतास 5 उद्धिदंः । 
देवा नो यथा सदमिद्वृपरे ऽ असनज्ञमायुवो राज्नतारो व्िविदिवे ॥ १४॥ 


५ प्प्ब्द्र्ः-(ञ्रा) (नः) ग्रस्मान्‌ (मद्राः) कल्याणकराः (क्रतवः) यजाः प्रज्ञा वा (यन्तु) 
्रापनुवन्तु (विदवतः) सर्व॑तः (श्रदब्धासः) ग्रहिसिताः (श्रपरीतासः) अनयै र्याप्ताः (उद्धिदः) य उद्धिन्दन्ति 
(देवाः) पृथिव्यादय इव विदंसः (नः) भ्रस्माकम्‌ (यथा) (सदम्‌) सीदन्ति प्राप्नुवन्ति यस्यां ताम्‌ (इत्‌) 
एव (वृधे) वृद्धये (श्रसन्‌) भवन्तु (श्रप्रायुवः) श्रनष्टायुषः (रक्षितारः) रक्षका (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ ।१४।॥ 


्न्व्खः--हे विद्रांसो यथा नोऽस्मान्‌ विदवतो भद्रा ्रदव्यासोऽपरीतास उद्धिदः क्रतव 
यन्तु यथा नः सदं प्राप्ता श्रघ्रयुवो देवा इदिवेदिवे वषे रक्षितारोऽसन्‌ तथाऽनुतिष्टन्तु ॥। १४ ॥ 


स्रप्न्ट्थ््रन्च्रखः- हे विद्वांसः ! यथा 
नः=ग्रस्मान्‌ विश्वतः सर्वतः भद्राः कल्याणकराः, 
श्रदब्धासः श्रहिसिताः, श्रपरीतासः भ्रन्ये व्याप्ताः, 
उद्भिदः य उद्िन्दन्ति, क्रतवः यज्ञाः प्रज्ञा वा ग्रा 
यन्तु प्राप्नुवन्तु, यथा नः भ्रस्माकं सदं सीदन्ति = 
्राप्नुवन्ति यस्यां तां प्राप्ता श्रप्रायुव प्रनष्टायुषः, 
देवाः पृथिव्यादय इव विद्वांसः, इत्‌ एव, दिवेदिवे 
प्रतिदिनं वृधे वृद्धये रक्षितारः रक्षका, श्रसन्‌ 
भवन्तु; तथानुतिष्ठन्तु ।। २५। १४ ॥ 


न्तर हे विद्रानो ! जसे (नः) हमें 
(विद्वतः) सव रोर से (मद्राः) कल्याणकारी, 
(म्रदन्धासः) हिसा रहित, (ग्रपरीतासः) अन्यो से 
श्रव्याप्त, (उद्धदः) दुःखों का भेदन करने वाले 
(क्रतवः) यज्ञ वा प्रज्ञा =बुदधि (म्रा +-यन्तु) प्राप्त हो; 
श्रौर जैसे (नः) हमारो (सदम्‌) सभा मे प्राप्त हृए 
(मप्रायुवः) अनष्ट श्राय वाले अर्थात्‌ गूवक, (देवाः ) 
पृथिवी ्रादि के तुल्य विद्वान्‌ (इत्‌) ही (दिवे दिवे) 
प्रतिदिन (वृधे) वृद्धि के लिए (रक्षितारः) रक्षक 
(रसन्‌) हों; वेसा भ्राचरण करो ॥ २५1 १४ ॥ 


२६० 
स्रः सर्वेमेनुष्येः परमेश्वरस्य विज्ञा- 

नाद्‌ विदुषां सङ्गन पुष्कलाः प्रज्ञाः प्राप्य संवतो 

धमं माच्यं स्वेषां र्कं वितव्यम्‌ ॥ २५। १४॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


न्तव सव मनुष्य परमेदवर के र 
से एवं विद्वानों के संग से पुष्कल = पर्याप्त प्रज्ञा को 
प्राप्त करके, सव श्रोर से धर्म का श्राचरण करक 


सबके रक्षक वने ॥ २५। १४॥ 
न्न प्््ध्र्यः- क्रतवः पुष्कलाः प्रज्ञाः । रक्षितारः == सवेषां रक्षकाः ॥ ति ष 
विनियोग श्रा नो भद्राः०' महरि ने इस मन्त्र का विनियोग स्वस्तिवाचन मे संस्कारविधि 
मेकियाहै॥ ¢ 
न्तरजर्ख सपर - मनुष्य किसकी इच्छा करे सव मनुष्य परमेदवर के विज्ञान एवं विष्टानों 
केसंगमं रहते हए एसी कामना करे--सव श्रोर से कल्याणकारी, हिसा रहित, श्रन्यों से भ्रव्याप्ते 
(स्वतन्त्र), दुःखो का भेदन करने वाले यज्ञ=युभकमं वा वुद्धि हमे प्राप्त हो । हमारे घरमे प्राप्त 
हए युवक विद्वान्‌ लोग प्रतिदिन हमारी वद्धि के लिए प्रयत्न करं एवं धर्माचरण से हमारे रक्षक 
बने ॥ २५। १४॥ @ ‡ 


प्रजापतिः । च्निढ्रपरसरः स्पष्टम्‌ । जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्य किस की इच्छा कर, यह फिर उपदेश किया है । 
देवाना भद्रा संमतित्ैजुयतां देवाना रातिरभि नो निवैततेताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप॑सेदिमा वयं देवा न 5 आयुः परतिरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥ 
प्रब्दः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (भद्रा) कल्याणकरी (सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (ऋलजुयताम्‌). 
सरलीकुर्वताम्‌ (देवानाम्‌) दातृणाम्‌ (रातिः) विद्यादिदानम्‌ (श्नमि) सवतः (नः) भ्रस्मान्‌ (नि) 


(वर्तताम्‌) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ (उप) (सेदिम) प्रप्नुयाम श्रा) (वथम्‌) (देवाः) 
विद्वांसः (नः) श्रस्माकम्‌ (श्रायुः) प्राणधारणम्‌ (प्र) (तिरन्तु) पूरणं भोजयन्तु (जवसे) जीवितुम्‌ ।॥१५॥ 


् 
अन्व्खः- टे मनुष्या यथा देवानां भद्रा सुमतिरस्मानृजूयतां देवानां रातिर्नोऽ स्मानभि- 
निवर्ततां वयं देवानां सख्यमुपासेदिम देवा नो जीवस ्रायुः प्रततिरन्तु तथा यृष्मान््रतिवरततन्ताम्‌ ॥ १५॥ 


स्त्रप्रन्ट््रह्न्त्रिखः-- हे मनुष्याः ! यथा- 
देवानां विदुषां भद्रा कल्याणकरी सुमतिः शोभना 
प्रज्ञा अ्रस्मानृजूयतां सरलीकुवंताम्‌, देवानां दातुणां 
रातिः विद्यादिदानं नः भ्रस्मान्‌ श्रभि + निवर्ततां 
सर्वतः [निवत्तंताम्‌ |, वयं देवानां विदुषां सख्यं 
मित्रत्वम्‌ उप~+श्रा+सेदिभ प्राप्नुयाम, देवाः 
विद्वांसः नः श्रस्माकं जीवसे जीवितुम्‌ श्रायुः=प्राण- 
चारणं प्रतिरन्त पूर्णं भोजयन्तु; तथा युष्मान््रति- 
वत्तन्ताम्‌ ॥ २५। १५॥ 


स्तस्य टे मनुष्यो ! जसे--(देवानाष्‌) 
विद्वानों की (भद्रा) कल्याणकारी (सुमतिः) उत्तम 
प्रज्ञा, हमे प्राप्त हो; ग्रौर (जयताम्‌) सरल 
व्यवहार करने वाले (देवानाम्‌) दाता विदानो का 
(रातिः) विद्या प्रादि दान (नः) हमें (रभि 
निवत्तताम्‌) सेव प्नोर से प्राप्त हो; हम (देवानाम्‌). 
विद्वानों कौ (सख्यम्‌) मित्रता को ५ 
सेदिम) प्राप्त करे; (देवाः) विद्वान्‌ लोग (नः 
हमारे (जौवसे) जीवन के लिए (ब्रायुः) श्रा 
(प्रतिरन्तु) पणं भोगं, वैसा तुम्हारे प्रति वह 
करं ।। २५।१५॥ 


पञ्चविश ग्रध्याय 


न्मत्र सर्वरमिनु्येराप्तानां विदुषां 


२६१ 
न्त्र सव मनुष्य प्राप्त विदानो से 


सकाशात्‌ प्रज्ञाः प्राप्य, ब्रह्मचर्याः संवर्ध्य सदेव प्रज्ञा को प्राप्त करके, ब्रह्मचर्य से श्राय को वदाकर 


धामिकः सह मित्रता रक्षणीया ॥ २५। १५ ॥ 


सदेव धामिकों के साथ मित्रता रखें ।॥ २५। १५॥ 


विनियोग--देवानां भद्रा महपि ने इस मन्त्र का विनियोग स्वस्तिवाचन मे संस्कारविधिमें 


किथादै। 


न्प्खस्रर- मनुष्य किस की इच्छा करं सव मनुष्य एेसी इच्छा कर प्राप्त विद्रानों 
के संग से हमे उत्तम प्रन्ञा=वुद्धि प्राप्त हो | सरल व्यवहार करने वाले, विद्या के दाता विद्वानों से हमें 
विद्या का दान प्राप्त हो । हम विद्रानों की मित्रता को प्राप्त करं । विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचयं की िक्षासे हमें 
पूरणं ्रायु भोग के लिए समर्थं बनावे ।। २५। १५॥ @ 


प्रजापतिः । च्जिरच्रेन्टेत््र्ः = विद्रांसः । जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्य किसकी इच्छा करे, यह फिर उपदेश किया है 1। 
तान्‌ पूर्व॑या निविदौ हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमलिध॑म्‌ । 
शर्यमणं वरुण सोम॑मन्विना सरंसखती नः सुभगा मय॑स्करत्‌ ।। १६ ॥ 


प््र्टपर्थः- (तान्‌) पूवेक्तान्‌ (पुवेया) पूर्वः स्वीकृतया (निविदा) वेदवाचा । निविदिति 
वाद्ना० । निं० १। ११॥ (हूमहे) स्पद्धेमहि (वयम्‌) (भगम्‌) देशव्थकारकम्‌ (मित्रम्‌) सवस्य सुहृदम्‌ 


(श्रदितिम्‌) श्रखण्डितप्रजञम्‌ (दक्षम्‌) चतुरम्‌ (श्रसनिधम्‌) अ्रहिसनीयम्‌ (ज्रयंमणम्‌) 


प्रजायाः पालकम्‌ 


(वरुणम्‌) श्रेष्ठम्‌ (सोम्‌) पेश्वरथवन्तम्‌ (ग्रदिवना) म्रध्य(पकोपदेशकरौ (सरस्वती) सवंविद्यायुक्ता (नः) 
परस्मभ्यम्‌ (सुभगा) सषट्वेश्र्या (मयः) सुलम्‌ (करत्‌) कुर्यात्‌ ।। १६।। 
र्ण (निविदा) वेदवाचा । "निविद्‌" यह्‌ पद निधं (१। ११) भ वाक्‌-नामोंमें 


पटिति है । वाक्‌ वेदवाणी । 


अन्वयः रे मनुष्या यथा वयं पूर्वया निविदा दक्षमर्यमणमस्िधं भगं मित्रमदिति वरुणं 
सोममश्विना हमरे यथा सुभगा सरस्वती नो यृष्मभ्यं च मयस्करत्तथा तान्‌ यूयमप्याह्वयत कुरुत च ।। १६॥ 


स्त्रप्न्ड्रश्ररिन्च््रख्‌ः--है मनुष्याः यथा ! 
वयं पूर्वया पूरवे: स्वकृतया निविदा वेदवाचा दक्ष 
चतुरम्‌, श्रधेमणं प्रजाथाः पालकम्‌, श्रक्तिधम्‌ 
श्रहिसनीयं, भगम्‌ डवर्यकारकं, मित्रं सत्रस्य 
सुहृदम्‌, श्रदिति९्‌ श्रलण्डितप्रल्ं, वरुणं शरेष्ठ, सोमम्‌ 
तेडवर्यवन्तम्‌, श्रष्िविना प्रध्यापकोपदेशकौ हमहे 
स्पर्देमहि, यथा सुभगा सुप्टवेदवर्या सरस्वती स्वं - 
विद्याधुक्ता नः प्रस्मभ्यं युष्मभ्यञ्च मयः सुखं 
करत्‌ कुर्यात्‌; तथा तान्‌ पू्वाक्ताच्‌ गूयमप्याह्वयत, 
कुरुत च ।। २५। १६॥ 


न््रखतर्ख- दे मनुष्यो ! जसे हम-(पूवंया) 
ूर्वजों से स्वीकृत (निविदा) वेदवाणी के निमित्त 
(दक्षम्‌) चतुर, (ग्रयंमणम्‌) प्रजा के पालक, 
(मरलिधम्‌) हिसा के म्रयोग्य, (भगम्‌) देश्वयं- 
कारक, (मित्रम्‌) सवके मित्र, (अदितिम्‌) अखण्डित 
रज्ञा वाले (वरुणम्‌) श्रेष्ठ (सोमम्‌) रेश्वयेवान्‌ 
विद्वान्‌ तथा (्रद्विना) श्रघ्यापरक भ्रौर उपदेशक 
कौ (हुमहे) स्पर्धा==कामना करते है; भ्रौर जेसे 
(सुभगा) उत्तम एेश्यं वाला _ (सरस्वती), सव 
विद्याश से युक्त माता (नः) हमे शौर तुम्हे (मयः ) 
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सुख (करत्‌) देती है; वेसे (तान्‌) उन पूर्वोक्ति 
विद्वानों को तुम भी बुलाभ्रो श्रौर सुख प्रदान 
करो ।॥ २५। १६॥ 
न्वः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ स्पव्ऋरथ्‌- इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा व = 
सनूषयैयंदेयद्वेदोक्तः कमं तत्‌ तदेवानृष्टेयं; यथा ब्रलंकार है । मनुष्य जो-जो वेदोक्त कर्मं है उस 
सदिद्याथिनः स्पद्धया विद्यां वर्धयन्ति तथैव सर्वेः उसका ही श्रनुष्ठान करे, जसे उत्तम विद्यार्थी 
विद्या वर्धनीया । यथा-पूर्णंवि्यामाता सन्तानाच्‌ लोग स्पर्धा से विद्या को बढ़ते हँ वंसे ही सब लोग 
सुशिक्षया विद्याः प्रापय्य वद्धेयति, तथैव सर्वैः विद्या को बढ़े । जसे पूं विद्या से युक्त माता 
सर्व॑स्मै सुखं दत्त्वा, सवं वद्धनीयाः ॥। २५।१६॥ सन्तानं को सुरिक्षा से विचा प्राप्त कराकर, 
४ वाती है, वैसे ही सव लोग सव को सुख देकर 
सव को बढाव ।। २५। १६॥ 
न्त्र प््च्य्र्थः सुभगा पूणं विद्यामाता । सरस्वती =सुशिक्ना विद्या च ॥ । च 
न्त्रगखस्रप्ट - मनुष्य किसकी इच्छा करे सव मनुष्य पूरव विद्वानों से स्वीकार की गई 
वेदवाणी के निमित्त--चतुर, प्रजा के पालक, हिसा के अ्रयोग्य, एेश्व्ंकारक, सवके मित्र, भ्रखण्डित्‌ 
प्रज्ञा वुद्धि वाले, श्रेष्ठ, देश्वयंवान्‌ विद्वान्‌ कौ तथा ग्रध्यापक श्रौ र उपदेशक की कामना करं । मनुष्य, ` 
जो-जो वेदोक्त कर्म है उस-उस का ही अनुष्ठान करे । जेे श्रच्छे विद्यार्थ स्पर्ढासे विद्या को वहाते हैँ 
वेसे विद्या को वदाव । जसे उत्तम एेश्वयं से सम्पन्न, सव विदानो से युक्त विदुषी माता ग्रपने सन्तानो को 
सुदिक्षा से विद्या प्रदान करती दै, उन्हँ वढ़ाती है वसे सव मनुष्य परस्पर सुख प्रदान करके सबको _ 
बढावं ॥ २५। १६॥ @ 1 


गोतमः । च्यु; स्पष्टम्‌ । भुरि त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनः का कि कुर्यादित्याह ।॥ 
फिर कौन क्या करे, इस व्रिषय का उपदेश किया है ॥ 
तन्ना वातां मयोभु वातु भेषजं तन्माता पंथिवी तत्पिता घोः। 
तद्‌ ग्रावाणः सोपरसुतौ मयो धुवस्तदशिना शृणुतं धिष्या युवम्‌ ॥ १७ ॥ 
प््रब्ट रः (तत्‌) (नः) ्रस्मभ्यम्‌ (वातः) वायुः (मयोभु) सुखकारि (वातु) प्रापयतु 
(मेषजम्‌) ग्रौपधम्‌ (तत्‌) (माता) मान्यप्रदा (पृथिवी) विस्तीर्णा भूमिः (तत्‌) (पिता) पालनहेतुः (द्यौः) 
सूर्यः (तत्‌) (ग्रावाणः) मेघाः (सोमसुतः) ग्रोपध्येदवर्येत्पादकाः (मयोभुवः) सुखं भावकाः (तत्‌) 
(श्रहिवना) ग्रध्यापकोपदेशकौ (श्णृणुतम्‌) (चिष्ण्या) भूमिवदधर्तारौ (युवम्‌) युवाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अतरन्च्रखः- दे अरदिविना चिष्ण्या युवमस्माभिरधीतं रुतं यथा नो वातस्तन्मयोभू भेषजं 
वातु तन्माता पृथिवी तत्पिता दयौर्वातु तत्सोमसुतो मयोभुवो ग्रावाणो वान्तु तचयुष्मभ्यमप्यस्तु ॥ १७॥ + 


स्त्रप््रच्य्रशत्रन्व्खः- हे श्रव्िना ग्रत है ्ररिवना) श्रध्यापक भ 
मरध्यापकोपदेकौ विष्ण्या भूमिवदधर्तारौ ! युवं उपदेशक (षिष्ण्या) भूमि के समान धारण करने 
युवाम्‌ श्रस्माभिरधीतं श्यृष्ुतम्‌ यथा नः प्रस्ममभ्यं वाले (युवम्‌) तुम--हमारे षृ हए षाठ. 


५ + 


 . 


वातः वायुः तन्मयोभु सुखकारि भेषजम्‌ प्रोष 
वातु प्रापयतु, तन्माता मान्यप्रदा पुथिवौ विस्तीर्णा 
भूमिः, तत्पिता पालनहेतुः यौः सूरयः वातु प्रापयतु, 
तत्सोमसुतः ग्रोपध्ये रवयत्पादकाः मयोभुवः सुखं 
भावुकाः ग्रावाणः मेघाः वान्तु, तद्युष्मभ्यम- 
प्यस्तु ॥ २५। १७॥ 


ज्तऋच्ऋरः-यस्य पृथिवीव माता, द्यौरिव 
विता भवेत्‌, स सर्वतः कुशली मुत्वा सर्वान रोगान्‌, 
चतुरान्‌ कुर्यात्‌ ॥ २५। १७॥। 


प्चविश प्रध्याय 
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(गर्तम्‌) सुनो ! जसे (नः) हमारे लिए (वातः) 
वायु (तत्‌) उस (मयोम्‌) सुखकारी (भेषजम्‌) 
म्रौषध को (वातु) प्राप्त कराती है, (तत्‌) उसे 
(माता) माननीया माता (पृथिवी) विस्तीणं भूमि 
म्रौ ए (तत्‌) उसे (पिता) पालक पिता (यौः) सूर्य 
(वातु) प्राप्त कराता है, (तत्‌) उसे (सोमसुतः) 
स्रोषधि एवं एे्वयं के उत्पादक (मयोभुवः) सुख 
कारक (ग्रावाणः) मेव (वान्तु) प्राप्त करावे; वह 
ग्नौषच तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो । २५। १७॥ 
न्धरप्व्तत्र्र जिसकी पृथिवी के समान माता 
श्रौर द्यौ के समान पिताहो वह्‌ सवग्रोरसे कुशल 
होकर सब को नीरोग एवं चतुर बनावे ॥ २५।१७॥। 


न्प्र प््द्ट्र्थ्ः--मयोम्‌वः कुशलिनः । श्ररोगाः ॥ 
न्पण्खसस्रगर- कौन क्या करे भूमि के समान धारणा करने वाले अ्रध्यापक ग्रौर उपदेदक 


लोग छात्रों के पढ़े हए पाठ को सुना करं । वायु सुखकारी ग्नौ प्रदान करावे । मान प्रदान करने वालो 
विस्तीर्णं भूमि तथा पालन का हेतु सूरय, उक्त ग्रौषध प्रदान करावे । ओषधि ग्रौर एदवयं के उत्पादक, 
सुखदायक मेघ भी उक्त श्नौषध प्रदान करावे । जिस मनुष्य कौ माता प्रथिवी के समान माननीय 
त्था पिता सूर्यकरे समान पालक टै वहसव ओरसे कशल होकर सबको नीरोग एवं चतुर वनाता 


है ।॥ २५। १७ @ 
गोतमः। ई्टव्ररः स्पष्टम्‌ । भुरिकूत्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनरीदवरः कोटशः किमर्थं उपासनीय इत्याह ।) 
फिर ईश्वर कंसा है श्रौर किसलिए उपासना के योग्य है इस विषय का उपदेश किया है ।। 


तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं 


भियञ्जिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌ । 


पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रन्निता पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ १८ ॥ 


प्रब्दः (तम्‌) (ईशानम्‌) ईशनशीलम्‌ (जगतः) ज ङ्गमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (पतिम्‌) 
पालकम्‌ (धियञनन्वम्‌) यो धियं =ध्रज्ञां जिन्वति=प्रीणाति तम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (हुमहे) स्तुमः 
(वयम्‌) (पूषा) पृक्ता (नः) भ्रस्माकम्‌ (यथा) (वेदसाम्‌) धनानाम्‌ (ग्रस्‌) भवेत्‌ (वृधे) व्ये 
^ (रक्षिता) रक्षणकर्ता (पायुः) सर्वस्य रक्षकः (श्रदन्धः) ग्रहिसकः (स्वस्तये) सुखाय ॥ १८ ॥। 
अतन्त्र; हे मनुष्या वयमवसे जगतस्तस्थुषस्पति धियंजिन्वं तमीशानं हमहे स यथा नो 
वेदसां वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदव्धोऽसत्तथा यूं कुरुत स च युष्मभ्यमप्यस्तु ॥ १ ॥। 


सत्रप््रन्टाश्व्रल्न्च््रिखः- हे मनुष्याः ! वयम्‌ 
श्रवसे रक्षणाद्याय जगतः जद्धमस्य तस्थुषः 
स्थावरस्य पति पालकं, धियञ्जिन्वं यो धियं परजा 
जिन्वति प्रीणाति तं, तमीक्ञानम्‌ ईशनशीलं हमहे 


न्त्र हे मनुष्यो ! हम (रवसे 


स्थावर जगन के (पतिम्‌) पालक, (धियं जिन्वम्‌ 


) 
रक्षा रादि के लिए (जगतः) जंगम तथा (तस्थुषः) 
) 
वद्धि को तृप्त करने वाले (तम्‌) उस (ईशानम्‌) 
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स्तुमः। स यथा नः भ्रस्माकं वेदसां धनानां वृधे सवके स्वामी परमेश्वर की (हमे) 
वृद्धये पुषा पुषटिकर्ता, रक्षिता रक्षणकर्ता स्वस्तये वह (यथा) जसे (नः) हमारे (वेदसाम्‌ 
सुखाय पायुः सवस्य रक्षकः, श्रदन्धः अरहिसकः श्रत्‌ (वृधे) वृद्धि के लिए (पूषा) पू 
मवेत्‌; तथा पूयं कुरुत; स च युष्मन्यमप्यस्तु (रक्षिता) रक्षक, श्रौर (स्वस्तये) सु 
॥ २५। १८ ॥ (पायुः) सव का रक्षक तथा (म्रदन्धः) ¦ 

(श्रसत्‌) होवे; वैसा तुम करो भ्रौर 

लिए भी ेसाही हो ॥ २५1 १८ ॥ 


म्प्र सवे विद्रांसः सर्वान्‌ प्रत्येवमु- न्मर्त्यः -सव विद्वान्‌ सव मनुष्यों 
पदिदोयुः यस्य सर्वंशव्तिमतो निराकारस्य सर्वेव॒प्रकार उपदेश करे--जिस सवंशक्तिमान्‌, निराः 
व्यापकस्य परमेश्वरस्योपासनं वयं कुर्मस्तमेव, स्व॑ व्यापक परमेश्वर की उपासना हम 
सुखंदवर्थवदधकं जानीमस्तस्येवोपासनं यूयमपि तथा उसे ही सुख एवं एेश्वयं कौ ठ 
कुरुत, तमेव सर्वोन्नतिकरं च विजानीत ।२५।१८॥ समभे है; उसकौ ही उपासना तुम भीक 
उसे ही सब की उन्नति करने वाला स 
अन्यत्र ठ्खप्र्खगत्-दे सुख रौर मोक्ष की इच्छा करने वाने जनो । 
को ही 'हुमहे' हम लोग प्राप्त होने के लिए भ्रत्यन्त स्पर्धा करते दँ करि उसको हेम कव मिलेगे, 
ईशान (सव जगत्‌ का स्वामी) है प्नौर ईशन (उत्पादन) करने की इच्छा करने वाला है 
जगत्‌ है श्र्थात्‌ चर श्नौर श्रचर, इन दोनो शकार के जगत्‌ का पालन करने वाला वही है । 
न्वम' विज्ञानमय, विज्ञानप्रद श्नौर तृप्तिकारक ईदवर से भ्रन्य कोई नहीं दै । उसको श्रवसे! 

के लिए हम स्पर्धा (इच्छा) से आह्वान करते दै । 

जसे वह ई्वर 'ूषा' हमारे लिए पोषणप्रद है वैसे ही वेदसाम्‌' धन श्नौर विज्ञानो की 
"रक्षिता रक्षक है, तथा स्वस्तये निरुपद्रवता के लिए हमारा 'पायु' पालक वही है, ग्रौर “ 
रहित है । 


इसलिए ईदवर जो निराकार, सर्वानन्दपरद है, हे मनुष्यो ! उसको मत भरुलो, विना उ 
सुख का ठिकाना नहीं दै ॥ (आर्याभिविनय ¦ 

विनियोग-तमीदानं' महि ने इस मन्त्र का विनियोग स्वस्तिवाचन में रं 
क्रियादै॥ 

न्न्र्यखसत्रपर-ईदवर कंसा है श्रोर वह किसलिए उपासनीय है --ईदवर 
स्थावर जगत्‌ का पालक है; वुद्धि को तृप्तं करने वाला है; सवका शा ==स्वामी है; स 
निराकार ओर सर्वत्र व्यापक दै; सुख श्नौर रेवं (धन) का वधक दै; पृक्ता, सव का 
गरहिसक दै; सवकी उन्नति चाहने वाला है । वह रक्षा श्रादिके लिए, एवय कौ वृद्धि तथा 
प्राप्ति के लिए उपासनीय है ।॥ २५। १८ ॥ @ 


गोतमः । ई त्रः स्पष्टम्‌ । स्वराड्वृहूती । मध्यमः ॥ प 
पुनर्मनुष्येः किमेष्टव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यो को किसकी इच्छा करनी चाहिए, इम विषय का उपदेश किया 


प्चविह श्रघ्याय 


सवस्ति न 5 इन्द्रौ वृद्धशवाः स्वस्ति न॑ः पपा विश्वदाः। 
सस्ति न्तारच्यो 5 अरिष्टनेमिः सखस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ १९ ॥ 
प्ट; (स्वस्ति) सुखम्‌ (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (इन्द्रः) परमेश्व वानीश्वरः (वृद्धश्रवाः) वृद्धं 
श्रवः=श्नवणं यस्य सः (स्वस्ति) (नः) (पुषा) स्वंतः पोषकः (विदववेदाः) विदवं सर्वं जगदटेदो घनं 
यस्य सः (स्वस्ति) (नः) (ताक्ष्यः) श्रश्च इव । तायं इत्यद्वना० । निघं० १॥। १४ ॥ श्रिष्टनेमिः) 
योऽरिष्टानि = सुखानि प्रापयति सः । श्रतरारिष्टोपपदाण्णीन्‌ रापो धातोरोणादिको मिः प्रत्ययः । (स्वस्ति) 
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(नः) (बहस्पतिः) बृहतां =महत्तत्वादीनां स्वामी पालकः (दधातु) ॥। १६ ।। 


उ्रन्त्राण्छ्र््र- (तायः) श्र इव । 


(ताक्ष्य' यह पद निधं (१। १४) में अ्रश्च-नामों मेँ 


पठित है । (अरिष्टनेमिः) यहाँ श्रि" उपपद "णीन प्रापो" घातु से ग्रौगादिक “मि' प्रत्यय है । 
त्रन्च्रखः- हे मनुष्या यो बरदधश्नवा इनदरो न: स्वस्ति यो विदववेदाः पूषा न: स्वस्ति यस्ताक्षयं 
इवारि्टनेमिः सन्तः स्वस्ति यो वृदस्पतिर्नः स्वस्ति दधातु स युष्मम्यमपि सुखं दधातु ॥ १९६ ॥ 


स्त्रप््रब्टग्श्रणिन्व््रख्‌ः- हे मनुष्याः! यो 
चुद्धश्रवाः वृद्धं श्रवः = श्रवणं यस्य सः इन्द्रः परमे- 
सवयं वानीरवरः नः प्रस्मभ्यं स्वस्ति सुखम्‌, यो 
विडववेदाः विश्वं सर्वं जग्रेदो घनं यस्य सः, 
पूषा स्वेतः पोषकः नः ग्रस्मभ्यं स्वस्ति सुम्‌, 
यस्ताक्षयः ग्ररव (इव) इवारिष्टनेभिः योऽरिष्टानि = 
सुखानि प्रापयति सः सन्‌, नः प्रस्मभ्यं स्वस्ति 
सुखम्‌, यो बृहस्पतिः वहतां =महत्ततत्वादीनां स्वामी 
पालकः नः ग्रस्ममभ्यं स्वस्ति सुखं दधातु; स ॒युष्म- 
भ्यमपि सुखं दधातु ।। २५। १६ ॥ 


न्त्रः मनुषयेरयंथा स्वार्थं सुखमेष्टव्यं 
तथाऽन्यार्थमप्येषितव्यम्‌ । यथा कदिचदपि स्वार्थं 
दुःखं नेच्छति तथा पराथंमपि ने षितव्पम्‌ ॥२५।१९॥ 


विनियोग स्वस्ति नः इन्द्रो महषि ने 
विधिमेंक्ियाहै॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! जो--(बृद्धश्रवाः) 
ब श्रवण विज्ञान (इनदरः) परम ेडवर्यवान्‌ ईदवर 
(नः) हमारे (स्वस्ति) सुख को धारण करता है; 
जो (विर्ववेदाः) जगत्‌ रूप धन वाला, (पूषा) सव 
म्नोर से पोषक ईदवर (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 
सुख को धारण करताहै;ः जो (तायः) घोडे के 
समान (अरिष्टनेमिः) सुखो को प्राप्त कराने वाला 
होकर (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) सुख को धारण 
करता है; जो (वृहस्पतिः) महत्‌ तत्तव ्रादिका 
स्वामी एवं पालक (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 
सुख को धारण करता दै; वह तुम्हारे लिए भी 
सुख को धारणा करे ॥ २५। १६ ॥ 

म्भ्पच्रत्र्थ- मनुष्य जसे श्रपने लिए सुख 
चाहे वैसे दूसरों के लिए भी सुख कौ कामना करे । 
जैसे कोई भी व्यक्ति श्रपने लिए दुःख नहीं 
चाहता वैसे दूसरों के लिएभी दुःख की कामना 
न करे ॥ २५। १९ ॥ 
इस मन्त्र का विनियोग स्वस्तिवाचन में संस्कार 


स्तर्खरतरपर - मनुष्य किसकी इच्छा करे सव मनुष्य एेसी कामना करे कि जो ईरवर 


वड़े विज्ञान वाला, परम रेश्वर्थ॑वान्‌, सकल जगत्‌ रूप धन वाला, सव श्रोर से पोषक, घोडे के समान 
सुखो का प्रापक, महत्त्व भ्रादि का स्वामी म्र्थात्‌ पालक है बह हमारे लिए तथा तुम्हारे लिए भौ सुख को 
चारणा करे । मनुष्य जसे शरपने लिए सुख की कामना करे वते रन्यो के लिए भौ सुख कौ कामना क्रिया 
करे । जैसे कोई मनुष्य श्रषने लिए दुःख की कामना नहीं करता वसे अन्धो के लिए भौ दुःख कौ कामना 
न करें ॥ २५। १६ ॥ @ 


दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


गोतमः । च्िरेस्त्रः स्पष्टम्‌ । जगती । निषादः ।॥ 
पुनः के कि कुरुरित्याह । 
फिर कौन क्या करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
पृष॑दश्वा म॒रुतः पृ्िमातरः शुभयावांनो विदेषु जग्म॑यः । 
श्रग्निजिह्वा मन॑व॒ः सूर॑चक्षसो विश्वं नो देवा 5 अवसागंमचिह ॥ २० ॥ 
सन्धः (पृषदडवाः) पृषतः =पुष्टचादिना संसिक्ता ङ्गा श्रश्वा येषान्ते (मरुतः) मनुष्याः 


(पिनिमातरः) पृदिनरन्तरिक्षं माता येषां वायूनां ते इव (श्ुभंयावानः) ये ५ यान्ति प्राप्तु 
वन्ति ते । शत्र बाच्छन्दसि सवं विधयो भवन्तीति द्वितीयाया श्रलुक्‌ (विदथेषु) संग्रामेषु (जग्मयः) संगन्तारः 


(श्रग्निजिह्लाः) 


अरभ्तिरिव सुप्रकाशिता जिह्वा वाणी येषान्ते । निद्धि वाद्ना० निघं० । १ । ११ ॥ 


(मनवः) मननशीलाः (सूरचक्षसः) सुर =एेवरये प्रेरणे वा चक्षो दर्शनं येषान्ते (विश्वे) सर्वं (नः) 
अररमान्‌ (देवाः) विद्वांसः (श्रवसा) रक्षणा्येन सह (श्रा) (अ्रगमन्‌) प्राप्नुवन्तु (इह) श्रस्मिन्संसारे 


वत्तंमानसमये वा ॥ २० ॥ 


प्र्खपणपर्य- (जुभेयावानः) यहां "वा छन्दसि सवं विधयो भवन्ति इस परिभाषा से 
द्वितीया विभक्ति का श्रलुक्‌ है । (श्रग्निजिह्वाः) जिह्वा पद निषं० (१। ११) में वाक्‌ नामों में पठित है। 


वाक्‌ वाणी ॥ 


अ्रन्क्छखः- ये पृदिनमातर इव पृषदश्वा मरुतो विदथेषु शुभंयावानो जग्मयोऽग्निजिह्लाः 
सूरचक्षसो विदे देवा मनवोऽवसा सह वत्तन्ते ते इह नोऽस्मानागमन्‌ ॥ २० ॥ 


सत्र््रन्टक्रश्रण्न्च्रिखः- ये पुरिनिमातरः 
पृदिनरन्तरिक्षं माता येषां वायूनां ते इव पषदशवाः 
पृषतः =पुष्टचादिना संसिक्ताङ्गा अ्ररवा येषान्ते, 
मरुतः मनुष्याः; विदथेषु सङ्ग्रामेषु श्युभंयावानः 
ये युभं कल्याणं यान्ति प्राप्नुवन्ति ते, जग्मयः 
संगन्तारः, श्रग्निजिह्वाः श्रम्निरिव सप्रकादिता 


जिह्वा वाणी येषान्ते, सूरचक्षसः सुर र्व्ये 
प्रेरणे वा चक्ष: = दर्शनं येषान्ते, वि्ष्वे सवं देवाः 


विद्वांसः, मनवः मननशीलाः श्रवसा रक्षणाद्येन सह 
वत्तन्ते; त इह श्रस्मिन्संसारे वर्तमानसमये वा 
नः ्ररमान्‌ श्रा श्रगमन्‌ प्राप्नुवन्तु ॥२५।२०॥ 


न्त्रः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्येविटषां सङ्घः सदेव प्राथतीयः, यथाऽस्मि- 
ञ्जगति सर्वे वायवः सर्वेषां जीवनहेतवः सन्ति, 
तथाऽत्र जद्धमेषु विद्वांसः सन्ति ।। २५।२०॥ 


ग््रपषरर््-जो (पुरिनिमातरः) पदिन 
म्रन्तरिक् जिनकी माता है उन वायुग्रों के तुल्य, 
(पृषदश्वा) परिपुष्ट घोड़ों वाले (मरूतः) मनुष्य 
है तथा (विदथेषु) संग्रामो मे (जुभंयावानः) 
शुभ==कल्याण को प्राप्त कराने वलि, (जग्मयः) 
संगति करने वाले, (ग्रम्निजिह्वाः) प्रग्नि के तुल्य 
सुप्रकाशित जिह्वा =वाणी वाले, (सूरचक्षसः) 
ठेड्वयं वा प्रेरणा मेँ दृष्टि रखने वाले (सवं) सव 
(देवाः) विद्वान्‌ एवं (मनवः) मननशील मनुष्य 
(म्रवरसा) रक्षा प्रादि के साथ वतंमानरहै; वे (दह्‌) 
इससंसारमेंवा इस समयमे (नः) हमे (श्रा 
अ्रगमन्‌) प्राप्त होवें ।॥ २५।२० ॥ 


न्त्रपत््र्थ--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै, । मनुष्य विद्वानों के संग की सदा 
कामना करें । जसे इस जगत्‌ मे सव वायु सवके ५ 
जीवनका हितुै; वैसे यहाँ जंगम प्राणियों मेँ 
विद्रान्‌ लोग रहै ।। २५।२० ॥ 


पञ्चविंश अध्याय 
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न्ध्पर= प्न्डगर््रः - पृदिनमातरः=- वायव इव सर्वेषां जीवनहेतवः । 


नजर स्त्र --कौन वया करे -ग्रन्तरिक्न जिनकी माता है उन वायुश्रं के समान सुल- 
दायक, पृष्टांग घोड़ों वाले, संग्रामो मेँ कल्याण को प्राप्त करने वाले, संगति करने वाने, श्रम्नि के समान 
विद्या से सप्रकारित वाणी वाले, एेवयं वा प्रेरणा मं दृष्टि रखने वाले, मननशील विदान्‌ लोग इस 
संसार में एवं श्रपने वतमान काल में शिक्षा श्रादि से मनुष्यो की रक्षा करे तथा उन पराप्त हों । मनुष्य 
भी विद्वानों के सङ्ग की सदैव कामना करं वयोंकि जंभे इस जगत्‌ मे वायु सवके जीवन का हतु वैसे 
जंगमं में विद्रान्‌ भी सवके जीवन का हेतु ह ।। २५।२०॥ @ क. 


गोतमः। च्िरैस्त्रः स्पष्टम्‌ । निचृत्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनरमंनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।। 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रं ैश्यमाक्षभयेजत्राः । 


स्थिररकस्तषटवाथसंस्तनभिव्यशेमहि देवहितं 


यदायुः ॥ २१ ॥ 


स्््ड्र्थ्रः-- (भद्रम्‌) सत्यलक्षणकरं वचः (कर्णेभिः) श्रोत्रे: (श्ृष्टुयाम) (देवाः) विद्ांसः 
(भद्रम्‌) कल्याण (पल्येम) (श्क्षभिः) चकषुभिः (यजत्राः) संगन्तारः (स्थिरः) देः (श्रद्धः :) अवयवैः 
(वष्टु वांसः) स्तुवन्तः (तत्रुभिः) शरीरे: (वि, श्रशेमहि) प्राप्नुयाम (देवहितम्‌) देवेभ्यो =विद्रभ्यो हितम्‌ 


(यत्‌) (श्रायः) जीवनम्‌ ॥ २१॥ 


„ _ अन्वयः टे यजत्रा देवा विद्रसो मवत्सङ्गन वयं कर्णेभिरभदरं श्णुयामाक्षमिभंद्रं पद्येम 
स्थिररङ्गंस्तुष्टवांसः सन्तस्तनुभिरवंहेवहितमायुस्तद्‌ व्यदोमहि ।। २१ ॥ 


रत्रष््रन्टथ्परण्न्च्रिखः-- है यजत्राः 
सद्धन्तारः देवाः == विद्वांसः ! भवत्सङ्खन वयं 
करणं भिः श्रोत्रः भद्रं सत्यलक्षणकरं वचः शयान, 
शरक्षभिः चक्षुभिः भद्रं कल्याणं पश्येम, स्थिरैः दटेः 
श्रङ्गेः अवयवैः तुष्टुवांसः स्तुवन्तः सन्तस्तनरूनिः 
शरीरैः यद वहितं देवेभ्यो =विदरद्धचः हितम्‌ श्रायुः 
जीवनं तदू; वि + श्रहेमहि प्राप्नुयाम ।॥। २५।२१ ॥ 


न्भएक्छर््थः-यदि मनुष्या विद्रत्सङ्गन 
विद्वांसो भूत्वा सत्यं रुगु, सत्यं पद्येयुः, जगदी- 
इवरं स्तुस्तहि ते दीर्घागुषो भवेयुः । मनुष्ये रसत्य- 
श्रवणं कुदर्नं मिथ्यास्तुतिव्यभिचारस्च कदापि 
नैव कर्तव्यः ।। २५।२१॥ 


न्ऋस्रगर््-टे (यजत्राः) संगति करने वाले 
(देवाः) विद्रानो ! श्रापके संग से हम लोग 
(कर्णेभिः) कानों से (भद्रम्‌) सत्य लक्षण युक्त 
वचन (व्ृणुयाम) सृते; (अक्षभिः) श्रांवों से 
(भद्रम्‌) कल्याण (पद्येम) देखे; (स्थिरः) दुद्‌ 
(श्रद्धः) श्रंगों से (तुष्टुवांसः) स्तुति करते हुए 
(तनूभिः) शरीरों से (यत्‌) जो (देवहितम्‌) विद्वानों 
के लिए हितकारी (ब्रायुः) ्रायु दैः उसे (वरि 
म्रदोमहि) प्राप्त करं ॥ २५।२१॥ 

न्ऋच्रर्थः यदि मनुष्य विद्वानोके संग से 
विद्वान्‌ होकर सत्य सुने, सत्य देखे, जगदीदवर कौ 
स्तुति करं तो वे दीर्घायु हों । मनुष्य ग्रसत्य श्रवण, 
कुदर्शन, मिथ्या स्तुति ग्रौर व्यभिचार कमी न 
करे । २५।२१ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अन्यखच्र ठ्यप्ररत्यपत्य- रे देवेदवर ! देव विद्रानो ! हम लोग कानों से सदैव 
कल्याण को ही सुने, ग्रकल्याण की वात भी हम्‌ कभी न सुने । है यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकर्तारो ! 
श्रंखों से कल्याण (मंगल सुख) को ही सदा देखे । 

हे जनो ! है जगदीश्वर ! हमारे सव श्रङ्ग-उपाङ्ग (श्नत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ् 
स्थिर (दृढ) सदा रहे, जिन से हम लोग स्थिरता से श्रापकी स्तुति ग्नौर श्रापकी आज्ञा का प्रनुष्ठान सदा 
करे, तथा हम लोग भ्ात्मा, शरीरः, इन्द्रिय श्रौर विदानो के हितकारक श्रायु को विविध सुखपूरवक प्राप्त 
हो शर्थात्‌ सदा सुख मं ही रद । (श्ार्याभिविनय २।२७॥) 

विनियोग-(क) "भद्रं कर्णेभिः०' इस मन्त्र का महषि ने गान्तिकरण (संस्कारविषि) में 
विनियोग किया है । 


५. 


न््एडखरपपर- मनुष्यो को कथा करना चाहिए--सव मनुष्य विद्वानों के संग से कानोंसे 
सत्य लक्षण युक्त वचन सुने । श्राखों से कल्याण ही देखं । शारीरके दृढ श्रंगों से स्तुति को प्राप्त हौव 
विदानो क लिए हितकारी आयु को प्राप्त करें । सत्य व्यवहार एवं जगदीद्वर की स्तुति से दीं श्ायुको 
प्राप्त करे । भ्रसत्य-श्रवण, कदर्बन, भिथ्यास्तुति श्नौर व्यभिचार कभीन करं ॥ २५।२१॥ 


गोतमः । च्िब्यसत्रः स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनरस्मदर्थं के कि कुयु रित्याह ।) 
फिर हमारे लिए कौन क्या करे, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥। 


शतमिन शरदो 5 अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनुन॑धू । 
पुत्रासो यत्रं पितरो भवन्ति मा नौ मध्या रीरिषतायुगनतोः ॥ २२ ॥ 


प्रदरः (शातम्‌) रतवार्षिकम्‌ (इत्‌) एव (नु) सद्यः (शरदः) शरदुत्वन्तानि श्रन्ति) 
म्रन्तके (देवाः) विद्वांसः (यत्र) यस्मिन । श्रत निपातस्य चेति दीर्घः । (नः) श्रस्माकम्‌ (चक्र) कुवंनतु । श्रत 
चचोऽतस्तिङ इति दीर्घः । (जरसम्‌) जराः (तत्रुनाम्‌) शरीराणाम्‌ (पुत्राः) बृद्धावस्थाजन्यदुःखात्त्र 
(यत्र) (पितरः) पितर इव वततंमानाः (भवन्ति) (मा) (नः) अस्माकम्‌ (मध्या) पूर्णाधुषो भोगस्य म्‌ 
(रीरिषत) घ्नत (श्रायुः) जौवनम्‌ (गन्तोः) गमनम्‌ ॥ २२॥ छ 
स्रस्णयर (यत्र) यहाँ "निपातस्य च' (६।३। १३६) से संहिता मे दीघं है [यत्रा] | 
(चक्र) यहाँ ्रचचोऽतस्तिड' (६ । ३। १३५) से संहिता में दीघं है [चक्रा] । । # 
अन्त्रः हि देवा भवदन्ति स्थितानां नोऽस्माकं यत्र तनूनां जरसं शतं शरदः स्युस्तन्तु चक्र । 
यत्र पुत्रास इत्पितरो भवन्ति तन्नो गन्तोरायुरम॑ध्या मा रीरिषत ।। २२॥ ४, 


स््रपवव्ट्मरन वः हे देवाः विद्रांसः। स्त्पस्र्थ-हे (देवाः) विद्रानो | श्राप 
भवदम्ति अन्तके स्थितानां नः रस्माकं यत्र॒ (बन्ति) समौ मे स्थित (नः) हमारे (यत्र) 
यस्मिन तनूनां शरीराणां जरसं जराः शतं शत- (तनूनाम्‌) शरीरो की (जरसम्‌) 
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49 
शरदः शरहत्वन्तानि स्युस्तन्नु सद्यः चक्र (रातम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतु पर्यन्त हो, उसे 
॥ यत्न यस्मिन्‌ पूत्रासः वृद्धावस्थाजन्यदुःखात्‌ (नु) जीघ्र (चक्र) सिद्ध करं । (यत्र) जिससे 
इत्‌ एव पितरः पितर इव वत्तंमानाः (पुत्रासः) वृद्धावस्था जन्य दुख से रक्षाकरने वाले 
बवन्ति, तन्नः प्रस्माकं मन्तोः गमनम्‌ श्रायः जीवनं (इत्‌) ही (पितरः) पितरों के तुल्य होतेह उसे 
मध्या पूर्णायुषो भोगस्य मध्ये मा रीरिषत (नः) हमारे (गन्तोः) मागं, (ग्रायुः) जीवन एवं 
घ्नत ॥ २५।२२॥ (मध्या) पणं श्राय मोग के मध्य में (मा, रीरिषत) 

मत नष्ट करो ॥ २५। २२ ॥ 

न्परच््ररथ्रः-- मनुष्यदर्धिमष्टचत्वारिशदुव्ध- न्त्र -मनुष्य--दीर्घ, श्रतालीस वषं 
परिमितं ब्रह्मचर्य सदा सेवनीयम्‌ । यदा शतवाषिक- प्रमाण के ब्रह्मचर्यं कासदा सेवन कर्‌ । जव सौ 
मायुव्यंतीयात्तदेव शरीराणां जराऽवस्था भवेत्‌ । वषं ्रायु व्यतीत हो जाए तभी शरीरो कौ जरा 
येन पितुषु विद्यमानेषु, पुत्रा रपि पितरो भवेयुः । भ्रवस्था हो । जिसमे पितरों कौ विद्यमानता में पुत्र 
यदि ब्रहाचयेण सह न्यूनान्तयूनानि पञ्चविशति- भी पितर हो जायें । यदि ब्रह्मचर्यं के साथ न्यून 
वर्षाणि व्यतीतानि स्युस्ततः पदचादतिमेथुनेन ये से न्यून पच्चीस वषं व्यतीत हो जां तत्पश्चात्‌ 
बीय्षयं कुवन्ति तहि ते सरोगा निर्वृदधयो भूत्वा भ्रति मनसे जो वीर्यं का क्षय करते तोवे 
` दीर्घायुषः कदापि न भवन्ति ।। २५। २२ ॥ रोगी, नि्वृद्धि होकर दीर्घायु कभी नहीं होते ॥ २२।॥ 
न्परप्ड्खःस्त्रप्ट- हमारे लिए कौन क्या करे हमारे लिए विद्धान्‌ लोग एेसा करें करि उनके 
समीप रहते हए हमारे शरीरों कौ जरा म्रवस्था सौ शरद्‌ ऋतु के पञ्चात्‌ हो । तात्पर्यं यह है कि मनुष्य 
४८ अरडतालीस वं पर्यन्त दीघं ब्रह्मचर्यं का सेवन करं । जव सौ वं की श्रायु व्यतीत हो जवि तभी 
शरीर की जरा श्रवस्था आवे । वृद्धावस्था से उत्पन्न दुःख से त्राण करने वाले पुत्र भी पितर बन जावे । वे 
हमारे जीवन कालमेही नष्टनहों। जो मनुष्य कमसे कम पच्चीस वषं ब्रह्मचयं सेवन करने के पदचात्‌ 
अरति मैथुन से वीयं का क्षय करते दै वे रोगी ग्रौर निरवद्धि हो कर कभी दीर्घाय नहीं टोते ।। २५।२२ ॥ @ 


प्रजापतिः । च्मैररित्यखग्व्टखः=-कारणरूपप्रकाज्ञादयः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
शअ्रथादितिज्ञब्दस्यानेकाऽर्थाः सन्तीत्याह ॥। 
श्रव श्रदिति शब्द के श्रनेक पर्थ इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


अदिंतिर्योरदिं तिरन्तरिकषमदितिमाता स पिता स॒ पुत्रः। 
विवव देवा ऽ अदितिः पञ्च जना ऽ अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ । २३ ॥ 


पप्र्डगर्ः- (श्रदितिः) अखण्डिता (योः) कारणसूपेण प्रकाशः (श्रदितिः) अविनारि 
(अन्तरिक्षम्‌) श्राकाशम्‌ (श्रदितिः) विनाशरहिता (माता) सर्वस्य जगतो जननी प्रकृतिः (सः) परमेश्वरः 
(पिता) नित्यपालकः (सः) (पुत्रः) ईश्वरस्य प्र इवाविनाशी (विवे) सवे (देवाः) दिव्यगुणादियुक्ताः 
पृथिव्यादयः (श्रदितिः) कारणसूपेण नाशरदहिता (पञ्च) एतत्संख्याकाः (जनाः) मनुष्याः प्राणा वा 
 (शरदितिः) स्वात्मरूपेण नित्यम्‌ (जातम्‌) यतुकिचिदुत्पन्नं कायम्‌ (अदितिः) कारणल्पेण नित्यम्‌ 
(जनित्वम्‌) उत्पत्स्यमानम्‌ ॥ २३॥ 


। अतरन्च्रखः हे मनुष्या यष्माभिर्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिमता स पितास पूत्रश्वादितिषिख्वे 
। देवा ्रदितिः पच्च जना श्रदितिर्जातज्जनित्वश्वादितिरस्तीति वे्म्‌ ।। २३॥ 


२७० 

स्रपन्यरन्व्यय््रः -- है मनुष्याः ! 
युष्मानिर्यौः कारणखूपेण प्रकाशः श्रदितिः 
ग्रखण्डिता; अन्तरिक्षम्‌ श्राकाशम्‌ अदितिः भ्रवि- 
नाशि; माता सर्वस्य जगतो जननी प्रकृतिः सः 
परमेश्वरः पिता नित्यपालकः स पुत्रः ईश्वरस्य पूत 
इवाविनाशी चादितिः विनादरहितः, विष्व सरवे 
देवाः दिव्यगुणादियुक्ताः पृथिव्यादयः भ्रदितिः 
कारणरूपेण नाशरहिता, पञ्च एतत्‌संख्याकाः 
जनाः मनुष्याः प्राणा वा श्रदितिः स्वात्मरूपेण 
नित्यं; जातं यत्किचिदुत्पन्नं कार्य जनित्वम्‌ 
उत्पतस्यमानं चादितिः कारणरूपेणा नित्यम्‌ श्रस्तीति 
वेद्यम्‌ ।। २५। २३ ॥ 


न्त्रपत्र््ः-हे मनुष्या ! भवन्तो यत्‌ किचित्‌ 
कार्यं जगत्‌ पदयन्ति तदटृ्टकारणं विजानन्तु । 
जगन्निर्माता परमात्मा, जीवः, पृथिव्यादीनि 
तत्त्वानि, यज्जातं यच्च जनिष्यते, या च प्रकृति- 
स्तत्‌ सर्व स्वरूपेण नित्यमस्ति । न कदाप्यस्याभावो 
भवति, न चाभावादद्धावोत्पत्तिरभवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ 


ग्त्रप> प्रब्दः प्रदितिः==ग्रष्टकारणम्‌ । माता =-जगन्निर्माता परमात्मा । 
जीवः । विवेदेवाः पृथिव्यादीनि तत्त्वानि । जनित्वम्‌ ==यज्जनिष्यते तत्‌ । अ्रदितिः स्वरूपेण 

नज्या खर श्रदिति शब्दके अनेक रथं ह प्रविनाशी को श्रदिति कलते 
कारणा खूप से चौ =प्रकाश श्रदिति है । अ्राकाश भी श्रदि 
नित्य पालन करने वाला परमेश्वर, ईश्वर के पत्र के समान जीव भी श्रदिति है। दिव्य गुणों 
पृथिवी ्रादि भी कारण खूप मे नाग रहित होने से ग्रदिति है । पाच जन तथा पांच प्राण॒ 
ल्प मे नित्य रहने से अदिति ह । जो कुच यह कायं जगत्‌ दिखाई देता है श्रौरजो भ्रागे उत 
नित्य है । इस जगत्‌ का कभी ग्रभाव नहीं होता । सिद्धान्त यह दहै कि अभ 


वह्‌ सव कारणरूप से 
भाव की उत्पत्ति नहीं होती ।॥ २५।२३॥ @ 


गोतमः । च्वित्रप्टय्रः प्राण इव स्यादयः विष्टुय्‌ । घेवतः ॥ 
पुनः केऽस्माकं किन्न कुयुरित्याह्‌ ।। 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


जग्र्हे 1 
कारण रूप से प्रकाश (्रदितिः) 
(ब्रन्तरिक्षम्‌) आकाश (ब्रदितिः) अ 
(माता) सब जगत्‌ की जननी प्रकृति 
परमेश्वर (पिता) नित्य पालक, तथा ( 
(पत्रः) ईश्वरके पत्र के समान अ्रविनाः 
(ग्रदितिः) विनाश रहित है; (विश्वे) सवं 
दिव्य गुणा रादि से युक्त पृथिवी श्रादि (र 
कारणा रूप से नाशरहित है, (पश्च) पाँच (ऽ 
मनुष्य वा प्राण (अदितिः) स्वात्म रूप से तिः 
(जातम्‌) जो कुछ उत्पन्न कायं जगत्‌ 
त्वम्‌) भविष्य मे उत्पन्न होने वाला जगं 
वह (ग्रदितिः) कारण रूपसे नित्य हैः 
जानो ॥ २५।२३ ॥ ४ 

न्भ्रपव्रर््र- है मनुष्यो ! ्राप जौ कुट 
जगत्‌ देख रहे दँ उसे श्रष्ट कारण व 
जगत्‌ का निर्माता परमात्मा, जीव, 
तत्त्व, जो उत्पन्न जगत्‌ है ओ्रौर जो उत्प 
ग्रौरजो प्रक्रृति दै, वहं सव स्वरूप से 
इसका कभी श्रभाव नहीं होता, भ्नौर प्र 
की उत्पत्ति नहीं होती; एेसा समो ॥ २५॥ ` 


तिह । माता श्र्थात्‌ सव जगत्‌ की 


फिर कौन हम लोगों के किस काम को न करं, इस विषय का उपदेश किंवा है । 
मानों मिनो वहो 5 अर्मायुरि्रं ; ऋभुक्षा मरतः परियन्‌ । = ^ 


यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तः परवच्यामा विदथ॑वीर्माणि ॥ २४ ॥ 


2 
<~ 


ध 1 वर्जयेयुः (यत्‌) यानि 
श्रश्वस्य ( 


येन वयं 
। पदात ।। २४॥ 


।  ्रस््च्टगरहन्त्रयखः- है विद्रासः ! वथा- 
। ित्रः प्राण इव सखा, वरुणः उदान इव शठः 
 श्रयंमा न्यायाधीश इव नियन्ता इन्रः राजा च, 


। 1 त्र : महान्तः मरुतः मनुष्याः नः प्रस्माकम्‌ 
: जीवनं मान परिख्यन्‌ वजंयेयुः; येन वयं 
। देवेदिव्येगणेः प्रसिद्धस्य वाजिनः वेगवतः 


सप्तेः श्रवस्य इव विदथे युद्धे, यत्‌ यानि वीर्याणि 
` बलानि प्रवक्ष्यामः प्रवदिष्यामः, तानि मा न परिख्यन्‌ 
 वजंयेयुः; तथा यूयमुपदिशत ।। २५। २४ ॥ 


न्त्रः वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
। यथा स्वं मनुष्याः स्वेषां वलानि वद्धेयितुमिच्छेयु- 
स्तथेवान्येषामपि वद्धयितुमिच्छन्तु ।। २५।२४॥ 


पञ्चविश भ्रघ्याय 


२७१ 


| प्रनटः (मा) निषेवे (नः) म्रस्माकम्‌ (मित्रः) प्राणा इव सखा (वरुणः) उदान इव श्रेष्ठः 

धमा) न्यायाधीश इव नियन्ता (्रायुः) जीवनम्‌ (इन्द्रः) राजा (ऋभुक्षाः) महान्तः (मर्तः) मनुष्याः 
(वाजिनः) वेगवतः (देवजातस्य) देवेदिव्यरगणः प्रसिद्धस्य 

भरवक्ष्यामः) प्रवदिष्यामः (विदथे) युद्धे (वीर्याणि) वलानि ॥ २४॥ 

अ्न्च्रखः- टे विद्वांसो यथा मित्रो वरुणोऽर्यमेन््रदच ऋभुक्षा मरुतो न श्रायुर्मा परिख्यन्‌ । 

देवजातस्य वाजिनः सप्तेरिव विदथे यद्वीर्याणि प्रवकष्यामस्तानि मा परिख्यन्‌ । 


(सप्तेः) 


तथा यूयमु- 


न्त्य हे विद्रानो | जेसे- (मितः) 
प्राण के समान सखा, (वरुणः) उदान के समान 
श्रेष्ठ पुरुष, (ग्र्यमा) न्यायाघील के समान नियन्ता 
पुरुष ओ्रौर (इन्द्रः) राजा तथा (ऋभुक्षाः) महान्‌ 
(मरूतः) मनुष्य (नः) हमारी (्रायुः) आयु को 
(मा, परिख्यन्‌) नष्टन करे; जिसमे हम लोग 
(देवजातस्य) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
वेगवान्‌ (सप्तेः) घोडे के समान (विदधे) युद्धम 
(यत्‌) जिन (वीर्याणि) बलों को (प्रवक्ष्यामः) 
बतलायेगे; उन्हें (मा, परिख्यन्‌) नष्ट न करे; वैसा 
तुम उपदेशा करो ।। २५।२४॥ 

स्तच्पार्य--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
स्रलंकार है । जसे सव मनुष्य श्रपने जनों के वलों 
को बढाना चाहते हैँ वेसे ्रन्योके भीवलों को 
बढ़ाने कौ इच्छा करे ॥ २५।२४॥ 


न्त्पर्य्रसतरप्रर--१. कोन हमारा क्या न करं प्राण के समान प्रिय सखा, उदान के समान 


श्रेष्ठ पुरुष, न्यायाधीश के समान नियन्ता पुरुष, राजा रौर महान्‌ मनुष्य हमारी आयु ==जीवन को नष्ट 
त करं । जसे दिव्य गुणों से प्रसिद्ध, वेगवान्‌ श्रव युद्ध मे श्रपने वल को प्रख्यात करता है वेमे हम लोग 
श्रपने दलों को प्रख्यात करं तथा उन बलों को कोई नष्ट न करे। सव मनुष्य ग्रपने बलों के समान अन्यो 
कै बल को भी वदने की कामना करे । विद्ठान्‌ लोग सव मनुष्यो को एेसा ही उपदेश करें । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा वाचक “इव' भ्रादि पद लुप्त हैँ प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह दै कि ग्रश्च के समान सव मनुष्य ग्रपने बल को प्रख्यात करे ।। २५। २४॥ @ 


गौतमः । च्जिडरत्र: स्पष्टम्‌ । निचृत्‌त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनमंनुष्पराः कि कुं रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करं, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 
यक्निणिजा रेक्ण प्रावरतस्य राति भीतां सुखतो नय॑न्ति । 
सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप ऽ इन्द्रापूष्णोः भियमरप्येति पाथः ॥ २५ ॥ 


२७२ 


परित है ॥ 


सत्रप्रद्ट्रथरह्न्क््खिः- यद्‌ ये मनुष्या 
निखिजा सुरूपेण रेक्णसा घनेन प्रावृतस्य युक्तस्य 
राति दानं गृभीतां गृहीतां सतीं मुखतः श्रग्रतः 
नयन्ति प्रापयन्ति; यो मेम्यत्‌ प्राप्नुवन्‌ सुप्राङ्‌ यः 
सुष्टु पृच्छति सः, विडवरूपः विं रूपं यस्य स, 
श्रजः जन्मादिरहितः, इन्रापुष्णोः विचुद्रायवोः श्रियं 
कमनीयं पाथः श्नन्नम्‌ श्रपि एति प्राप्नोति; ते स 
च सुखमाप्नुवन्ति ।। २५। २५॥ 


न्त्रः ये धनं प्राप्य, सत्कर्मसु व्ययं 
कर्वन्ति ते सर्वान्‌ कामानाप्नुवन्ति ॥। २५। २५॥ 


न्त्र सत्रर- मनुष्य क्या करं--मनुष्य सुरूप एवं धन से युक्त पुरुष के दान कौ 
करं ग्रौर उसे प्रागे पचाव प्रात्‌ घन को प्राप्त करके उसे शुभ कर्मो मे व्यय करं |. शर 
प्राप्त करने वाला, रच्छ प्रकार प्रन ग्रादि पूते वाला, नाना रूपों वाला, जन्म श्रादिसे 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ~+) शी 


सन्दर: (यत्‌) थे (निणिजा) सुरूपेण (रेक्णसा) धनेन । रेक्ण इति धन 

१० ॥ (प्रावृतस्य) युक्तस्य (रातिम्‌) दानम्‌ (गुभौताम्‌) गृहीताम्‌ (मुखतः) म्रग्रतः (न 
(सुप्राडः) यः सुष्टु पृच्छति सः (रजः) जन्मादिरहितः (मेम्यत्‌) प्राप्नुवन्‌ (विश्वरूपः) 
(इनद्रापुषणोः) विचयद्राय्वौः (प्रियम्‌) कमनीयम्‌ (श्रपि) (एति) प्राप्नोति (पाथः) ्रन्नम्‌ ॥ २४ 
श्रपण -(रेवरसा) धनेन । रेक्णः पद निघं° (२।१०) मे घः 


अत्नत खः यन्मनुप्या निशिजा रेक्णसा प्राढृतस्य राति गृभीतां सती मुखतो नं 
मेम्यतसप्राङ्‌ विशवलूपोऽन इन्द्रापूष्णोः प्रियं पाथोऽप्येति ते स च सुखमाप्नुवन्ति ॥ २५ ॥ 


म्म्रणष्वर्र््-(यत्‌) जो मनुष्य--। 
सुरूप तथा (रेक्णसा) धन से (प्रा 
पुरुष के (रातिम्‌) दान को 
करके (मुखतः) भ्रागे (नयन्ति) १ 
(मेम्यत्‌) प्रप्र होने वाला, (सुप्राङ्‌) 
पूछने वाला, (विश्वरूपः) नाना रूप व 
जन्म श्रादि से रहित दै वह (इन्द्रापूष 
ग्नौर वायु के (प्रियम्‌) प्रिय (पाथः) श्र 
(एति) प्राप्त करता दै । वे मनुष्य ग्रौर्‌ | 
सुख को प्राप्त करते हैँ ।। २५।२५॥ 


म्रा जो मनुष्य धन को प्राप्त 
शुभकर्मोमें व्यय करते दँ वे सव कामन 
प्राप्त करते दँ ।। २५।२५॥ 


विद्युत्‌ ग्रौर वायु के प्रिय ग्रन्न को प्राप्त करं । मनुष्य इस प्रकार श्रपनी सव कामनाभ्रो एवं । 


प्राप्त करे ॥ २५। २५। @ 


गोतमः । खच्च: =-पञुपालनम्‌ । निचज्जगती । निषादः ।॥ 
पुनः केन सह के पालनीया इत्याह । 
फिर किसके साथ कौन पालना करने योग्य है, इस विषय का 
उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
एष छागः पुरो 5 अर्वन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विवदव्यः । 
ग्रभिमियं यत्पुंगोदाशमवैता व्वष्ेन सौश्रवसायं॑जिन्वति ॥ २६॥ 


# 


9 


(आगः) सेवनीयः 


पञ्चविश ग्रघ्याय 


२७३ 


प्रचट: (एषः) (छागः) चेदकः (पुरः) पुरस्तात्‌ (श्रक्वेन) (वाजिना) (पुष्णः) पोषकस्य 


(नीयते) प्राप्यते (विश्वदेव्यः) विववेषु सर्वेषु देवेषु साघुः (ग्रभिगप्रियम्‌) सर्वतः 


कमनीयम्‌ (यन्‌) यम्‌ (पुरोडाजञम्‌) (अर्वता) गन्त्रा (त्वष्टा) ततुकर्ता (इत्‌) (एनम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (सौश्रव- 
साय) शोभनं श्च वः = कीत्तियंस्य स सुश्चवास्तस्य भावाय (जिन्वति) प्रीणाति । २६॥ 

। अरनच््रखः- विद्धं एष पुरो विदवदेव्यः पूष्णो भागश्छागो वाजिनाऽखवेन सह नीयते यद- 
भिप्रियं पुरोडाशमवंता सह त्वष्टेनं सौश्चरवसायेज्जिन्वति स सदा पालनीयः ॥ २६ ॥ 


ख्र््रच्यध्य्लिन्व्डिखः--विद्रद्भयं एषः 
पुरः पुरस्तात्‌ विदवदेग्यः विख्वेषु सर्वेषु देवेषु 
साधुः पूष्णः पोषकस्य भागः सेवनीयः छागः 
छेदकः वाजिनाऽस्वेन सह नोयते प्राप्यते; यदू यम्‌ 
श्रभिभ्रियं सर्वंतः कमनीयं पुरोडाशमर्वता गन्वा 


-सह, त्वष्टा तनूकर्ता एनं पूर्वोक्तं सौश्रवसाय 


शोभनं श्रवः ==कौततियंस्य स॒ सुश्रवास्तस्थ भावाय 
इज्जिन्वति प्रीणाति; स सदा पालनीयः ।२५।२६॥ 


न्परधव््ऋ्र्थः--यद्यरवादिभिः सहान्यानजादीन्‌ 
पञ्युन्‌ वधयेयुस्तहि ते मनुष्याः सुखमुन्नयेयुः 
॥ २५।२६॥ 


स्त्य विद्वानों से जो (एषः) यद्‌ 
(पुरस्तात्‌) प्रथम (विर्वदेव्यः) सव देवों मे उत्तम, 
(पूष्णः) पोषक परुष का (भागः) सेवनीय, (छागः) 
वकरा (वाजिना) घोडे के साथ (नीयते) प्राप्त 
करिया जाता दहै; रौर (यत्‌) जिस (अ्रमिग्रियम्‌) 
म्रत्यन्त प्रिय (पुरोडाशम्‌) परोडा को (गर्वता) 
उक्तं घोड़े के साथ (त्वष्टा) पदार्थो को सूक्ष्म 
करने वाला पुरुष (एनम्‌) इस पूर्वोक्त पुरोडाच को 
(सौश्रवसाय) उत्तम कीतिमान्‌ होने के लिए (इत्‌) 
ही (जिन्वति) सेवन करता है; उसका सदा पालन 
करे ॥ २५।२६ ॥ 

म्ब्राक्ऋ्र्थ-यदि घोड़ों प्रादिके साथ न्य 
वक्री ्रादि पञयु्नों को बढाव तो वे मनुष्य सुख 
की उन्नति कर सकते हैँ ।। २५।२६॥ 


न्ञर्खसत्रगट- किसके साथ किन का पालन करं विद्रान्‌ लोग घोड़े ्रादि पयघ्रोंके 


+ साथ सव देवो मे श्रेष्ठ, पोषक पुरुष के लिए सेवनीय, दुःखों के ेदक वकरे आदि पययुग्रोंका भी पालन 


करो । उक्त घोड़ों के साथ सव भ्रोरसे कमनीय पुरोडाशकी भी रक्षाकरें। पदार्थोको सुक्ष्म करने 
वाला त्वष्टा कीततिमानु होने के लिए पुरोडाश का सेवन करे तथा सुख को वढावे ।। २५।२६॥ @ 


प्रजापतिः । ख्यः =श्रसवादीनामुपयोगः । तरिष्युप्‌ । घेवतः ।। 
पुनः केन के कि कुवन्तीत्याह ।। 
फिर किससे कौन क्या करते हँ, इस विषय का उपदेश करिया है ॥ 
यद्धविष्यमृतुशो देवयाने तरर्मालुंषाः पथश्च नय॑न्ति । 
अत्र पृष्णः प्र॑थ॒मो भाग 5 एति युगं देवेभ्यं; पतिवेदय॑न्ननः । २७ ॥ 
प्प्ब्टगर््रः- (यत्‌) ये (हविष्यम्‌) हविर्भ्यो हितम्‌ (ऋतुशः) ऋत्वहंम्‌ (देवयानम्‌) देवानां 
प्रापणसाधनम्‌ (त्रिः) त्रिवारम्‌ (मानुषाः) (परि) सर्वतः श्रहवम्‌) ्रागुगामिनम्‌ (नयन्ति) पराप्नुवन्ति 
(शत्र) अ्रस्मिन्‌ । श्त्र ऋचितुनुघ० इति दीर्घत्वम्‌ । (पूष्णः) पुष्टेः (प्रथमः) अ्रादिमः (भागः) सेवनीयः 
(एति) प्राप्नोति (यज्ञम्‌) (देवेभ्यः) विद्र दयः (प्रतिवेदयन्‌) विज्ञापयन्‌ (श्रजः) पञुव्िेषः ।। ९७ ॥ 
ऋ्रस्रणपर्थ - (शरत) यहां ऋचि तुनुघर' (६।३।१३३) से संहिता मे दीषं है [ग्रता] । 


२७४ 


सत्रप््रच्टा्रहन््रखः--यदु ये मानुषा 
त्हतुराः त्वहं हविष्यं हविर्म्यो हितं देवयानं 
देवानां प्रापणसाधनम्‌ अश्वम्‌ प्राशुगामिनं त्रिः त्रिवारं 
परिनयन्ति सरवतः प्राप्नुवन्ति, योऽत्र म्रस्मिन्‌ पूष्णः 
पृष्टे प्रथमः भ्रादिमः भागः सेवनीयः, देवेभ्यः विद्र 
चः यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ विज्ञापयन्‌ श्रजः पञयुविशेषः, 
एति प्राप्तोति; स सदा रक्षणीयः ।। २५ । २७ ॥ 


न्मपक्र्ः- ये प्र्यत्वाहारविहारान्‌ 
कर्वन्ति; अ्रश्वाजादिपयुम्यः संगतानि कार्याणि 


कुवन्ति; तेऽत्यन्तं सुखं लभन्ते ।॥ २५। २७॥ 


ग्ण सत्रप - किससे कौन क्या करते है मनुष्य ऋतु अ्रनुसार हवि के लिए हितकारी 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अन्क्खः-- यये मानुषा ऋतुशो हविष्यं देवयानमञ्वं त्रिः परिनयन्ति योऽत्र पूष्णः 
भगो देवेभ्यो यज्ञ परतिवेदयन्नज एति स सदा रक्षणीयः ।। २७ ॥ 


न्ब्तरगर््र- (यत्‌) जो मनुष्य (ऋतुशः 
ऋतु मरनुसार (हविष्यम्‌) हवि के लिए हितकारी १. 
उत्तम पदां तथा (देवयानम्‌) देवो को देशान्तर 
मे पहुचाने वाले (अवम) आरागुगामौ घोडे को 
(त्रिः) तीन वार (परिनयन्ति) सव श्रोरले जते 
हैः जो (अरत) यहां (पूष्णः) पृषि का (प्रथमः) 
प्रथम (भागः) सेवन करने योग्य पदां (देवेभ्यः). 
विद्वानों के लिए (यज्ञम्‌) यज्ञ को ((प्रतिवेदयन्‌) ¦ 
जनाने वाला (ग्रजः) बकरा (एति) प्राप्त होता है, 
वह सदा रक्षा करने योग्य है ॥ २५। २७ \॥ 1 

न्प्र जो मनुष्य ऋतु भ्रनुसार श्राहारः 
विहार करते है; घोड़ श्नौर बकरे श्रादि परुत्रोसे ¦ 
संगत कार्यं करते है; वे श्रत्यन्त सुख को प्राप्त ¦ 
करते हैँ ।। २५। २७॥ ॥ 


पदार्थो का श्राहार-विहार करं । पुष्टि कै लिए प्रथम सेवनीय तथा विद्वानों कै लिए यज्ञ को सिद्ध करने 
वाले वकरे को प्रप्त करे । तालप्यं यह्‌ है कि घोडे ग्नौर बकरे श्रादि पञुश्रो से उचित कायं करं तथा 4 
उनकी सदा रक्ना करके सुख को प्राप्त करे ।॥ २५।२७॥ @ ध 


गोतमः । यब्र: स्पष्टम्‌ । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । वैवत्ः ॥ 
पुनर्नुष्याः कि कुरयरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करे, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
होतौध्वर्युराव॑या ऽ अश्रिषिन्धो ग्रावग्र्े ऽ उत शश्स्ता सुरिभः । 
तैनं॑यत्ेन स्प्रख्कृतेन स्वि वक्षणा आ पंणध्वम्‌ ॥ रर ॥ । 
~ ध हसायक्मि “अ 
प्रध्यः (होता) श्रादाता (श्रध्वयुः) श्रहिसायज्ञमिच्छुः (श्रावयाः) येनावयजन्ति सः 
(शरम्नितिन्धः) अग्निप्रदीपकः (ग्रावग्राभः) यो ग्रावाणं मेघं गह्णाति सः (उत) (शंस्ता) ्ररंसकः ` 
(सुविप्रः) शोभना विग्राज्=मेधाविनो वस्म सः (तेन) (यज्ञेन) संगतेन (स्वरङ्कृतेन) सुष्ट्वलंकृतेन । 
ग्रत कपिलकादित्वाद्रेफः । (स्विष्टेन) चोभनेनेष्टेन (वक्षाः) नदीः । वक्षणा इति नदौना० १। १३ 12. 
(श्रा) (पृणध्वम्‌) समन्तात्सुखयतत ॥ २८ ॥ ` 1 
प््र्रणतरर्थ (वक्षणाः) नदीः । 'वक्षणा' पद निघं० (१। १३) में नदी-नामों में पिति 
_ शव्रन्करखः दे मनृध्या यवा होताऽऽवया अ्रग्िमिन्ध्रो ग्रावग्राभ शंस्तोत सुिभ् 
स्वरंकृतेन स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा ग्रल द्ुरोति तथा तेन यूवमप्यापृणाच्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 


५ + + 


॥ स्तरष्ञन्टव्र्रर्न्चव्रखः- है मनुष्याः ! यथा-- 
ता श्रादाता, श्रावयाः येनावयजन्ति सः, श्रग्नि- 
श्नग्तिप्रदीपकः, ग्रावग्राभः यो ग्रावाणं 
मेषं गह्णाति सः, शंस्ता प्रशंसकः, उत सुविप्रः 
। शोभना विप्रा=मेधाविनो यस्मिन्‌ सः, श्रध्वयुः 
` श्रहिसायज्ञमिच्छुः; येन स्वरङ्‌कृतेन सृष्ट वलंकृतेन 
स्विष्टेन रोभनेनेष्टेन यज्ञेन सङ्खतेन वक्षणाः नदीः 
 श्रलङ्करोति; तथा तेन गुयमप्यापु णध्वं समन्तात्‌ 
 सुखयत ॥ २५१२८ ॥ 


। च्छच: ग्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः सुगन्ध्यादियुसंस्तानां हविषां वह्नौ 

क्षेपेण वायुवर्षाजलादीनि शोधयित्वा, नयादि- 
जलानि शोधयन्ति, ते सदा सुखयन्ति ।। २५। २८ ॥ 


प्चविश श्रध्याय 


२७५ 
न्ऋस्त्रवर्थ-हे मनुष्यो ! जंसे- (होता) 
शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला, (ग्रावयाः) यज्ञ 
करने वाला, (ग्रग्निमिन्धः) श्रम्नि को प्रदीप्त 
करने वाला, (ग्रावग्रामः) ग्रावा==मेव को ग्रहण 
करने वाला, (शंस्ता) प्रशंसा करने वाला, (उत) 
ग्नौर (सुविप्रः) उत्तम मेधावी विद्रानों वाला, 
(अध्वर्युः) ्रहिसा-यज्ञ का इच्छुक विद्रान्‌--जिस 
(स्वरङ्‌कृतेन) श्रत्यन्त भ्रलंकृेत (स्विष्टेन) ग्रति 
प्रिय (यज्ञेन) यज्ञ से (वक्षणाः) नदियों को ग्रलंकृत 
करता है; वेसे उस यज्ञ से तुम भी (्रापरणघ्वम्‌) 
सव श्रोर सुखी रहो ॥ २५। २८ ॥ 
न्प्र््--इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकारहै। जो मनुष्य सुगन्धि श्रादि सुसंस्कृत 
हवियों को श्रग्नि मे डालने से वागु ग्रौर वर्षा-जल 
भ्रादिको शुद्ध करक नदी अ्रादिके जलोँको यदध 
करते है; वे सदा सुखी रहते रँ ॥ २५।२८॥ 


। न्त्र7= प््रच्टव्ः- यज्ञेन =सुगन्ध्यादिसुसंस्कृतानां हविषा वह्नौ प्रनेपेणा । 


रहे ॥ २५।२८॥ @ 


च्छरगर्खस्त्रएट- मनुष्यक्या करे गुभ गुणों को ग्रहण करने बाला, यज्ञ करने वाला, 
अग्निको प्रदीप्त करने वाला, यज्ञसे मेधो को ग्रहण करने वाला, उत्तम मेधावौ विद्वानों वाला, हिसा 
रहित यज्ञ का इच्छुक मनुष्य यज्ञ से नदियों को श्रलंकरृत करे भ्र्थात्‌ सुगन्धि ्रादि शुद्ध हविको प्रग्िमं 
देकर वायु श्रौर वर्षां जल श्रादिको शुद्ध करके नदी श्रादिके जलोंको शुद्ध करं तथा सदा सुखी 


गोतमः । स््च्चः = शिल्पिभिर्युपादिनि्मरम्‌ । भरुरिकत्रष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्ते कि कर्य रित्याह ॥ 
फिर वे मनुष्य क्या करे, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
यपत्रस्का ऽ उत ये युपवाराश्रपालं ये ऽ अंशवयुपाय॒ तक्ष॑ति । 
॥ = पामर गिन © छ 
ये चावैते पच॑न सम्भरन्त्युतो तेपांम॒भिगरं्तिनं ऽ इन्वतु ।। २९ ॥ 
प्न्ट्रथ्ः- (मूपव्रस्काः) यूपस्य स्तम्भस्य चेदकाः (उत) भ्रमि (ये) (गुपवाहाः) ये यूपं 
बहन्ति ते (चषालम्‌) मूपावयवम्‌ (ये) (श्रस्वगूपाय) श्श्चस्य वन्धनार्थाय स्तम्भाय (तक्षति) तक्षन्ति = 
तस्व न्ति । रत्र वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌ (ये) (च) (म्रवंते) ्रश्चाये (पचनम्‌) पाकसाधनम्‌ (सम्भरन्ति) 
सम्यग्धरन्ति पुष्णन्ति वा (उतो) श्रपि (तेषाम्‌) (श्रभिगू्तिः) अभ्यु्मः (नः) अस्मान्‌ (इन्वतु) 


व्याप्नोतु =प्राप्नोतु ॥ २९ ॥ 


उ्रस्रणणर्य-- (तक्षति) तक्षन्ति । यहां वचन-त्पत्यय से बहुवचन के स्थान म एकवचन दै ॥ 
ॐआन्च््रखः- ये यूपत्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चषालं तक्षति ये चावंते पचनं 
सम्भरन्ति उतो ये प्रयतन्ते तेषामभिगूत्तिनं इन्वतु ॥ २६ ॥ 
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सत्र प््रब्दप्र्रटन्च्रख्रः--ये यूपव्रस्का: यूपस्य = 
स्तम्भस्य लेदकाः, उत=श्रपि ये यूपवाहाः ये 
सूपं वहन्ति ते, श्रहवयूपाय शअरशवस्य बन्धनाय 
स्तम्भाय चषालं यूपावयवं तक्षति तक्षन्ति =तन्‌- 
कुवन्ति, ये चार्वते प्रसवाय पचनं पाकसाधनं 
सम्भरन्ति सम्यग्धरन्ति पुष्णान्ति वा, उतो श्रपि 
चे प्रयतन्ते, तेषामभिगूतिः अ्रभ्युद्यमः नः अ्रस्मान्‌ 
इन्वतु व्याप्नोतु =प्राप्तोतु ॥ २५।२९ 


न्वर्थः -- ये रित्पिनोऽववन्धनादीनि 
काष्ठविदोषजानि वस्तूनि निमिमते, ये च वैया 
शरद्वादीनामौषधानि सम्भारांङ्च संगृह्णन्ति, ते 
सदोयमिनः सन्तोऽस्मान्‌ प्राप्नुवन्तु ।। २५। २६ ॥ 


दयानन्द-ययुर्वेदमाष्य-भास्कर 


= ॥) ह । 

न्वर्‌ जो (यूपत्रस्काः) यूषनतखंभे के 
चेदक, (उत) श्रौर जो (यूपवाहाः) यूप==खंभे को 
टोने वाले पुरुष (्रद्वयुपाय) घोड़ा वाँधने के खंभे 
के लिए (चषालम्‌) चषाल नामक खमे के भ्रवयव 
को (तक्षति) छीलते है; भ्रौर जो (म्रवते) घोडे के 
लिए (पचनम्‌) पाक-साधन को (सम्भरन्ति) धारण 
वा पृष्ट करते दै, (उतो) ग्नौर जो प्रयत्न करते ह 
उनका (अरभिगूतिः) उद्यम परुषां (नः) हमें 
(इन्वतु) प्राप्त हो ॥ २५।२६॥ 

न्तर जो रित्पी लोग काण्ठ-विशेष 
के वने अ्रदववन्धन श्रादि वस्तुश्ं को वनाते हैः ओरौर 
जो वैय लोग घोड़ों श्नादि कै श्रौषधों रौर सम्भारों 
का संग्रह करते हे; वे सदा पुरुषार्थी होकर हमें 
प्राप्त हों ॥ २५।२६ ॥ 


न्तर= स्न्ट्र्ः- चषालम्‌ =-काष्ठविेषजं वस्तु ॥ 

न्जपयस्तरयट- मनुष्य क्या करे- यूप का चदन करने वाले, यूष को वहन करने वाले, 
घोडे के वन्धनाधं यूप के लिए चषाल (यूप का ्रवयव विेष) का तक्षणा कर भ्र्थात्‌ शिल्पी लोग काष्ठ- 
विदञेष से उत्पन्न ग्रश्व-बन्यत (यूप एवं चषाल) श्रादि वस्त्रों का निर्माण करे । वैद्य लोग घोड़ों के लिए 
ग्रौषध ग्रौर संभारो का संग्रह करें । सदा उद्यमी हों ॥ २५।२६॥ @ 


गोतमः । चिब सतरः ऋषयः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः के केषां सकाशात्‌ कि गृह्ीयुरित्याह ।। 
फिर कौन क्रिनसे क्या ग्रहण करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


उप प्रागात्सुमन्य॑ऽधायि मन्म॑ देवानामाशा ऽ उप॑ वीतपृष्ठः । 
अन्वैन विपरा ऽ ऋष॑यो मदन्ति देवानो पुष्टे चंद्रमा सुबन्धुम्‌ ।॥ ३० ॥ 
प्रद्र; (उप) सामीप्ये (घ्र) (श्रगात्‌) प्रा्नुयात्‌ (सुमत्‌) स्वम्‌ (मे) मम ॒(्रधायि) 


त्रियते (मन्म) विज्ञानम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (शराज्ञाः) दिशः (उप) (वोतपृष्ठः) वीतं व्याप्तं पृष्ठं 
यस्य सः (ज्रनु) (एनम्‌) (विभ्राः) मेधाविनः (ऋषयः) मन्तराथंविदः (मदन्ति) कामयन्ते (देवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (पुष्टे) पृष्टे जने । चकृम) कुर्याम श्त संहितायामिति दीर्घः । (सुबन्धुम्‌) शोभना बन्धवो भ्रातरो 
यस्यतम्‌ | ३०॥ 
श्््रत्णण्र्थर - (चकृम) यहां "संहितायाम्‌ श्रधिकार में दीर्घं है [चकृमा] ॥ 

$थ अ्न्च्यः--येननुमल्स्वयं देवानाम्‌ वीतपृष्ठो यज्ञोऽ्ायि येनंतेषां मे च मन्माशाइ्चोपध्रागाद्य- 
मेनमनुदेवानां पुष्टे ऋषयो विप्रा उपमदन्ति तं सुबन्धुः वयं चक्रम ॥ ३० ॥ 

. खपन्ट्रन््रस्त्रः--येन सुमत्‌ = स्वयं, न्त्स -जो (सुमत्‌) स्वयं (देवानाम्‌) 
देवानां विदां बोतपृष्ठः यज्ञः वीतं व्याप्तं व्दरानों के (वीतप्ष्ठः) यज्ञ को (्रधायि) वार्ण 


प्चविश श्रध्याय 


पृष्ठं यस्य सः, श्रधायि च्रियते; येनेतेषां मे मम च 
मन्म विज्ञानम्‌, श्रागाः दिज्ञः चोपप्रागात्‌ समीपं 
प्राप्नुयात्‌; यमेनमनु देवानां विदषां पुष्टे पुष्टे जने 
ऋषयः मन्त्राथंविदः विप्राः मेधाविनः उपमदन्ति 
समीपं कामयन्ते, तं सुबन्धु शोभना वन्धवो = 
भ्रातरो यस्य तं वयं चकम कुर्याम ॥ २५।३०॥ 


्यव्रर््ः-ये विदृषां सकाशाद्‌ विज्ञानं 
प्राप्य, ऋषयो भवन्ति ते सर्वान्‌ विज्ञानदानेन पोष- 
यन्ति । 

ये ऽन्योऽन्यस्योन्नति विधाय सिद्धकामा भवन्ति; 
ते जगद्धितेषिणो जायन्ते ॥ २५।३० ॥ 
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करता दै; जो इन विद्वानों तथा (मे) मेरे (मन्म) 
विज्ञान को ग्रौर (दिगः) दिशाश्रों को (उपप्रागात्‌) 
प्राप्त करता दै; (एनम्‌, श्रनु) इसक्रे पदचात्‌ 
(देवानाम्‌) विद्वानों के पृष्टे) पुष्ट होने पर 
(ऋषथः) मन्त्रार्थं के ज्ञाता (विप्राः) मेधावी लोग 
जिसकी (उपमदन्ति) कामना करते से टम 
(सुबन्धुम्‌) उत्तम बन्धु (चक्रम) वनाव ॥२५।३०॥ 

न्तऋच्छछर्य- जो विदानो से विज्ञान को प्राप्त 
करके ऋषि वनते है; वे सको विज्ञान-दान से 
पुष्ट करते दँ । 

जो परस्पर की उन्नति करके कामनाग्रों को 
सिद्ध करते है; वे जगत्‌ के हितषौ होते रँ ।॥३०॥ 


ग्प्रणरखःर्गर- कौन किससे क्या ग्रहण करं मनुष्य विद्वानों के यज्ञ को स्वयं धारण करं, 


विद्वानों से विज्ञान को ग्रहण करे; विद्वानों की दिशाभ्रों को प्राप्न करें भ्रर्थात्‌ उनके समीप ररह; विद्वानों 
कै संग से विज्ञान को प्राप्त करके पृष्ट हों, मन्त्राथं कै ज्ञाता ऋषि एवं मेधावी विद्धान्‌ वनं तथा विज्ञान 
दान से सवक पुष्ट करं । उक्त विदानो को मनुष्य ग्रपना वन्धु वनाव । इस प्रकार परस्पर उन्तति करके 
कामनाग्रों को सिद्ध करे तथा जगत्‌ के हितंषी हों ।। २५।३०॥ @ 


गोतमः। खच्च =श्रस्वसुरिक्षणादिः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनः के कः कि कुंरित्याह 
फिर कौन किनसे क्या करे, इस विषय का उपदेश किया है 
यदराजिनो दामं सन्दानमर्वतो या शर्या रशना रज्जुरस्य । 
यद्रा घास्य भभतमास्य ठ स्वा ता ते ऽ अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३१॥ 
स्न्टतर्ः- (यत्‌) (वाजिनः) प्रशस्तवेगवतः (दाम) उदरवन्धनम्‌ (सन्दानम्‌) पादादिवन्धना- 
दीनि (शरव॑तः) वलिषठस्याश्चस्य (या) (शीषंण्या) शिरसि भवा (राना) व्यापनुवती (रज्जुः) (भरस्य) 
(यत्‌) (वा) (घ) एव (रस्य) (प्रभृतम्‌) प्रकरेण धृतम्‌ (आस्ये) मुखे (तरम्‌) धासविशेषम्‌ (सर्वा) 
सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (श्रपि) (देवेषु) विद्वत्सु (श्रस्तु) ।। ३१ ॥ 
अन्च्यः- हे विद्टन्‌ वाजिनोऽस्यार्वतो यदाम सन्दानं या शौष॑ण्या रदाना रज्जुयदाऽस्यास्ये 
तृणं प्रभृतं ता सर्वा ते सन्तु । एतत्सर्वं घ देवेष्वप्यस्तु ॥ ३१ ॥ 


सत्रस्रब्टश््रण्न्व््िखः--हे विद्वन्‌ ! वाजिनः 
प्रशस्तवेगवतः श्रस्यार्वतः बलिष्ठस्यारवस्य यदास 
उदरबन्धनं, सन्दानं पादादिवन्यनादीनि, या शीषण्या 
शिरसि भवा रशना व्याप्तुवती रज्जुः, यदाऽ 
स्यास्ये मुखे तृं घासविरेषं प्रभृतं प्रकर्षेण धृत, 


न्तरपष्तर््् हे विद्वान्‌ ! (वाजिनः) प्रशस्त 
वेग वाले (श्रस्य) इत (ग्रवंतः) बलिष्ठ घोड़े का 
(यत्‌) जो (दाम) उदर-वन्धन, (संदानम्‌) पांव 
श्आदिका बन्धन, (या) जो (शीर्षण्या) शिर कौ 
(रशना) व्यापक रस्सी, (यद्वा) ओर जो (अरस्य) 
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ता तानि सर्वा सर्वाणि ते तव सन्तु । एतत्सर्वं घ 
एव देवेषु विदत्मु शरप्यस्तु ।। २५।३१॥ 


न्त्रः येऽदवान्‌ सुशिक्ष्य सर्वावयव- 
वन्धनानि सुन्दराणि, भक्ष्यं भोज्यं पेयं च श्रष्ठ- 
सौषधमुत्तमं च कर्वन्ति; ते विजयादीनि कार्याणि 
सादुधूं शक्नुवन्ति ॥ २५।३१॥ 


= प्वन्टगर्थः- तृणम्‌ म्यं भोज्यं पेयं श्रेष्ठम्‌, आओौषधमुत्तमं च । 
न्प्खसरगर- कौन किससे क्या करे भ्रदव-िक्षक विदान्‌ प्रशस्त वेग वाले, बहि 
घोडे के दाम =-उदर-बन्धन, संदान पांव श्रादि के बन्धन, 


शिक्षित करं । उनके उक्त सव बन्धन बडे सुन्दर हो; 
घोड़ों से विजय आदि कार्यो को सिद्ध करे । यह्‌ सव 


गोतमः । खञ्जः =श्रदवस्य मक्षिकानिवारणणादिः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः कथं के रक्ष्या इत्याह । 
फिर कंसे कौन रक्षा करने योग्य है 
यदश्व॑स्य करविषो मक्षिकाश यद्रा खरौ स्थितौ रिप्तमस्ति । 
यद्धस्त॑योः शमितुर्य्नखेषु सर्वा ता ते ऽ अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३२ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


इसके (गरास्ये) मुख में (तृणम्‌) घास 
रखी हुई है; (ता) वे (सर्वा) सव (ते) तेरे 
हों । यह सब (घ) ही (देवेषु) भ्रन्य विद्वानों कै 
श्रधीन हो । २५। ३१॥ 
न्त्रक जो मनुष्य घोड़ों को 
करके उनके सव श्रवयवों के सुन्दर बन्धन, 
खान-पान, रौर उत्तम भ्रौषध करते हैँ वे वि 
श्रादि कार्यो को सिद्ध कर सकते हँ ।॥ २५1 ३१ 


शिर की रस्सी ग्रौर घास ग्रादिसे घोड़ो 
उनका खान-पान श्रेष्ठ हो । उन्हे उत्तम श्रौषध 
कायं विद्वानों के अ्रधीन हो ॥ २५।३१॥ @ 


इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


प््रबदग्र्थः- (यत्‌) या (शरस्वस्य) श्रागुगामिनः (क्रविषः) गन्तुः (मक्षिका) (श्रा) श्रश्ना 


(यत्‌) यौ (दा) (स्वरौ) (स्वधितौ) 
(्मिवुः) यज्ञस्य कर्तः (यत्‌) (नखेषु) (सर्वा) 
(रस्तु) ।। ३२ ॥ 


वज्रवदत्तमानौ (रिप्तम्‌) प्राप्तम्‌ (ग्रस्ति) (यत्‌) 
सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (श्रपि) (देवेषु) । 


-- 


अन्च्रखः- हे मनुष्या यद्या मक्षिका क्रविषोऽशवस्याऽऽ्श वा यत्स्वरौ. स्वधितौ स्तः ¦ 


शमितुहस्तयो्ंद्रिप्तं यच्च नवेषु रिप्तमस्ति ता सर्वा 


स्रप्रच्टश्व्रणिन्व्रखः- है मनुष्याः यद्‌ = 
या मक्षिका क्रविषः गन्तुः श्रवस्य भ्रागुगामिनः 
भ्राश ग्रदनाति, वा यत्‌ यौ स्वरौ स्वधितौ वज्वद्‌ 
वर्तमानौ स्तः, शमितुः यज्ञस्य कर्तुः हस्तयोयंद्रप्त 
प्राप्तं, यद्रू या च नखेषु रिप्तं प्राप्तम्‌ श्रस्ति, ता 
तानि सर्वा सर्वाणि ते तव सन्तु! एततसवं देवेषु 
विद्वत्सु श्रप्यस्तु । २५।३२ ॥ 


ते सन्तु ! एतत्सर्वं देवेष्वप्यस्तु ।॥ ३२ ॥ 


न्त्रग्र् -- हे मनुष्यो! (यत्‌) जं 
(मक्षिका) मक्खी (क्रविषः) चलने वाले (्रस्वस्थ। 
शीघ्रगामी घोड़े के श्रंगों को (प्राश) खाती 
(वा) ग्रौर (यत्‌) जो (स्वरौ) स्वर 
वचर के समान है; (शमितुः) यज्ञ-कर्ताके 
हाथों म (यत्‌) जो (रिप्तम्‌) हवि लगी 
श्रौर (यत्‌) जो (नतेषु) नखों मे (रिप्तम्‌, 
हई दै, (ता) वे (सर्वा) सव (ते) तुम्हारे 
हों । यह सव (देवेषु) विद्वानों के भ्रधिकार 
हों ॥ २५।३२॥ ` 


प्चविश ग्रध्याय २७६ 
न्त्व मनुष्य सी गाला में घोड़ों को 
वाधि जहां इनके रुधिर प्रादि को मक्खी श्रादि न 
पीव । जैसे यज्ञ-कर्ता मनुष्य के हाथों में लगी 
हवि को प्रक्षालन (घोना) प्रादिसे दरूरकरते रहँ 
वसे घोड़ों ्रादिके शरीरम लगी धृलि भ्रादि का 
नित्य निवारण करे ॥। २५।३२ ॥ 
न्तररख्यखस्प्प्ट- कंसे किनकी रक्षा करे- गतिशील एवं शीघ्रगामी घोड़ों की मक्वियों च 
रक्षा करे मर्थात्‌ घोड़ों को एेसी शाला मँ वि करि जहाँ इनके रुधिर्‌ श्रादि को मक्िवियां न पीरवं । वज्र 
के समान कठोर से भी घोड़ों की रक्षा करें । जैसे यजकर्ता के हाथों में हवि लग जाती टै श्रौर वह उसे 
रक्षालन (धोना) श्रादिसे दुर करता है वैसे घोदे च्रादि पञु्रों के गरीरमें लगी हई धृलि प्रादि को सदा 
दर करे । यह सव कार्यं विद्वानों के धीन हो ॥ २५।३२ ॥ @ 


न 4 न्त्रः मनुष्येरीदलायां शालायामदवा 
बन्धनीया, यत्रैषां रुधिरादिकं मक्षिकादयो न पिवेयुः, 
 यथा-यज्ञकर्तस्तयोलिप्तं हविः प्रक्षालनादिना 
, निवारयन्ति, तथैवादवादीनां शरीरे लिप्तानि 
धूत्यादीनि नित्यं निवारयन्तु ।। २५।३२॥ 


गोतमः । च्चः =श्नग्निहोत्रम्‌ । निचृत्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः के किमर्थं करि न कुुरित्याह्‌ ॥ 
फिर कौन किसलिए क्या न करे, इस विषय का उपदेश किया ह ॥ 


यदूव॑धयमुदर॑स्याप्वाति य 5 ग्ामस्यं करविषो ग॒न्धो ऽ अस्त । 


सुकृता तच्छमितारः कृगवन्तृत मेधं 


श्रृतपाकै पचन्तु ॥ ३३ ॥; 


पप्रच्छः (यत्‌) (ऊवध्यम्‌) मलीनम्‌ (उदरस्य) उदरस्य सकागात्‌ (श्रपवाति) ग्रपगच्छति 


(यः) (ञ्रामस्य) म्रपरिपक्वस्य (क्रविषः) भक्षितस्य (गन्धः) (ग्रस्ति) 


(सुकृता) सुतं =ुष्टुसंस्कृतम्‌ । 


्तराकारदेशः (तत्‌) (शमितारः) शान्तिकराः (कृण्वन्तु) कुर्वन्तु (उत) ञ्रपि (मेधम्‌) पवित्रम्‌ (श्यतपाकम्‌) 


श्युतः पक्वः पाको यस्य तत्‌ (पचन्तु) ।। ३३ ॥ 


श्रन््पणप्र्थ (सुकृता) यहाँ “घुपां शुलुक्‌० (७।१।३६) से विभक्ति को प्राकार 


आदेश है । 


अअन्च्खः- हे मनुष्या उदरस्य यदूवध्यमपवाति य रामस्य क्रविषो गन्धोऽर्ति तच्छमितारः 


सुकृता कृण्वन्तूतापि मेधं ्यृतपाक पचन्तु ।। ३३ ॥ 


्ष््न्ट््रणिन्च्त्रखरः--हे मनुष्याः ! उदरस्य 
उदरस्य सकाशाद्‌ यद्रुवध्यं मलौनम्‌ श्रषवाति 
अपगच्छति, य श्रामस्य म्रपरिपक्वस्य क्रविषः 
भक्षितस्य गन्धोऽस्ति, तच्छमितारः शान्तिकराः 
सुता सुकृतं सुष्टु संस्ृतं कृण्वन्तु, कुवंनतु; उत = 
श्रपि मेधं पवित्रं शृतपाकं श्यतः=-पक्वः पाको यस्य 
तत्‌ पचन्तु । २५। ३२ ॥ 


न््रणव्रयः-ये जना यज्ञं कर्तुमिच्छेयुस्त 
दुगंन्धयुकतं द्रवयं विहाय, सुगन्धादियुक्तं सुसंस्कृतं 


ज्र हे मनुष्यो ! (उदरस्य) उदर = 
पेट से (यत्‌) जो (ऊवध्यम्‌) मल (्रपवाति) 
निकलता है; श्रौर (यः) जो (रामस्य) ग्रपरिपक्व = 
कच्चे रहे (क्रविषः) भक्षित पदाथं का (गन्धः) गन्ध 
है (तव्‌) उसे (शमितारः) शान्तिकर यजमान 
(सुकृता) सुगन्धित (कृण्वन्तु) करे; (उत) ग्रौर 
(मेधम्‌) पवित्र (यृतपाकम्‌) उत्तम पाक (पचन्तु) 
बनावे ।। २५।३३ ॥ 

न्भ -जो मनुष्य यज्ञ करना चा वे 
द्य युक्त द्रव्य को छोड़कर, सुगन्ध भ्रादि से युक्त, 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ति 


पाकं कृत्वाऽग्नौ जुहुयुः, ते जगद्धितेषिणो भवन्ति शुद्ध पाक बनाकर अग्निम होमकरे। जोणेसा 
॥ २५।३३ ॥ करते हैँ वे जगत्‌ के हितैषी होते हँ ॥ २५।३३॥ 
न्न्रा= खन्दयर्थः- ऊवध्यम्‌ =दरगन्धयुक्तं द्रव्यम्‌ । शमितारः ==यज्कर्तारः । सृकृता = 
सुगन्धादियुक्तम्‌ । तपकम = सुसंस्कृतं पाकम्‌ । पचन्तु-=अग्नौ जुहुः । ४ 
न्एख्यसरगर- कौन किसलिए क्या न करे--जो मनुष्य यज्ञ करना चाहते हँ वे यज्ञ के लिए 
दु्गन्धयुक्त द्रव्य को ग्रहण न करे, उसका परित्याग करं । जो उदर से मल निकलता है उसे दुर हटावें। 
ग्रपरिपक्व कच्चे भक्षित पदां की जो गन्ध है उसे दर करें । सुगन्ध भ्रादि से युक्त शुद्ध पाक बना कर 
शरभ्नि मे होम करे । पवित्र पाक बनावे । इस प्रकार यज्ञानुष्ठान से जगत्‌ के हितेषी वने ॥२५।३३॥ @ 


२८० 


गोतमः। खच्च श्नोषधेन रोगनिवारणम्‌। यरिकूत्िषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमंनुष्येः केन कि निस्सारणीयमित्याह ।। 
फिर मनुष्य को किस से क्या निकालना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


यत्ते गातरादुभ्रिनौं पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भूम्यामाभ्रिषन्मा तणैषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥ ३४ ॥ 
प््रब्टगर्ः- (यत्‌) यदा (ते) तव (गात्रात्‌) श्र्खात्‌ श्रग्निना) भ्रन्तःकरणसूपेण तेजसा 
(पच्यमानात्‌) (श्रभि) (कूलम्‌) गु शीघ्र लाति==वोधं गृह्णाति येन तद्वचः । पृषोदरादित्वात्सिद्धभ्‌ 
(निहतस्य) निदचयेन कृतश्च मस्य (श्रवधावति) गच्छति (मा) (तत्‌) (भूम्याम्‌) (रा, धिषत्‌) श्राश्रयति 
(मा) (तृणेषु) (देवेभ्यः) विदरदुम्यः (तत्‌) (उकदरभ्यः) सत्पुरुषेभ्यः (रातम्‌) दत्तम्‌ (शरस्तु) ।। ३४ ॥ 
उ््रसत्रणण्छर्थ- -(जुलम्‌) यह पद पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌! (६ । ३ । १०६) से सिद्ध है ॥ 
अतरन्च्यरः-- हे मनुष्य निहतस्य ते तवाग्निना पच्यमानादुगाव्रा्यच्छुलमभ्यवधावति तदुभूम्यां 
माश्रिषत्‌ । तत्तृरेषु माश्रिषत्‌ किन्तु तच्चोशद्भ्यो देवेभ्यो रातमस्तु ॥ ३४ । 


सत्र्च्टय्र्र्न्त्रिखः- हे मनुष्य ! नि- 
हतस्य निख्चयेन कृतश्रमस्य ते=-तवाग्निना म्रन्तः- 
करणरूपेण तेजसा पच्यमानाद्‌ गात्राद्‌ श्रङ्गात्‌ 
यद्‌ यदा शलं शु=शीध्र लाति वोधं गृह्णाति 
येन तद्वचः श्रभ्यवधावति गच्छति, तदू भूम्यां मा 
श्रा-।-धिषत्‌ प्राश्रयति, तत्‌ तृणेषु मा श्रिषद्‌ ्रा- 
श्रयत्ति, किन्तु -तच्चोशदूभ्यः सत्पुरुषेभ्यः देवेभ्यः 
विद्दुम्यः रातं दत्तम्‌ श्रस्तु ॥ २५।३४॥ 


न्त्प्र्ख्रः--हे मनुष्याः ! यानि ज्वरादि- 
पीडितान्यङ्गानि भवेयुः तानि वद्ेभ्यो नीरोगाणि 
कार्याणि, तंयंदौषवं दीयते तदु रोगिभ्यो हितकरं 
भवति ॥ २५। ३४॥। 


न्त्र हे मनुष्य ! (निहतस्य) निर्चय 
सेश्रम करिए हृए भ्र्थात्‌ श्रान्त (ते) तेरे (ग्रग्निना) 
श्न्तःकरण रूप तेज से (पच्यमानात्‌) पकाये 
जाते हुए (गात्रात्‌) श्रद्ध से (यत्‌) जव (शुलम्‌) 
शीघ्र बोध कराने वाला वचन (अ्भ्यवधावति) 
निकलता दै; (तत्‌) वह (भूम्याम्‌) भूमि में (मा, 
शराचचिषत्‌) वृधा न रहै, (तत्‌) वह्‌ (तृणेषु) तृणं 
में (मा, श्रिषत्‌) वृथा न रहे; किन्तु (तत्‌) वह 
(उशदम्यः) सत्पुरुषो एवं (देवेभ्यः) विद्वानों के 
लिए (रातम्‌) दान (रस्तु) हो ।॥ २५।३४ ॥ 

न्त्र हे मनुष्यो ! जो ज्वर श्रादिसे 
पीडितभ्रंग हों उन्हें वेचों से नीरोग करावे, वे 
जो ग्रौषधदेते टै वह रोगियों के लिए हितकर 
होती है ॥ २५। ३४॥ 


$ 


पन्चविश प्रध्याय 


२८१ 


च्ल प्रब्दः प्रग्निना==ज्वरादिना । पच्यमानात्‌ =पीडचमानात्‌ । उशदुम्यः== 


ग्प्रणखरसत्रएर-- मनुष्य किससे क्या निकाले- श्रम करने वाले मनुष्य का रीर ग्रन्तः- 


करण की श्रग्नि से पकने लगता है मर्थात्‌ ज्वर श्रादिसे पीडित हो जाता दै । वह रोगी बलन्पीडा का 
बोध कराने वाले वचन बोलता है । वे वचन भूमिवा तृणोमेहीनरहेम्र्थात्‌ व्यथं न हों; श्रपितु सत्पुरुष, 
विद्वान्‌, वेय लोग उन्ह स्वीकार करें तथा उन्हे नीरोग करं । उन्हें हितकर ग्रौपधघ प्रदान करे । रोगौ के 


हारीरसे रोग को निकालें ।॥ २५।३४॥ @ 


गोतमः । {र चेब्टेत्र्ः =-राजादयः श्रेष्ठजनाः । स्वराटतरिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः के निरोद्धव्या इत्याह ॥ 
फिर कौन रोकने योग्य रै, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ये वाजिनं परिपिस्थन्ति पक्वं य ऽ ईमाहुः सुरमिरनिहरेति । 


फ 


ये चा्वेतो माशसभिक्षायुषासंत 5 उतो तेषांभिगूतिने ऽ इन्वतु ।। ३५ ॥ 


प््रडगर््रः- (ये) (वाजिनम्‌) वेगवन्तमश्वम्‌ (परिपडयन्ति) सर्व॑तोऽन्वीक्न्ते (पक्वम्‌) परिपक्व- 
स्वभावम्‌ (ये) (ईम्‌) प्राप्तम्‌ (राहुः) (सुरभिः) सुगन्धः (निः) नितराम्‌ (हर) निस्सारय (इति) (ये) 
(च) (भ्र्वतः) ्रश्वस्य (मांसभिक्षाम्‌) मांसयाचनाम्‌ (उपासते) (उतो) श्रपि (तेषाम्‌) (ग्रभिगू्तिः) 


अम्यु्यमः (नः) श्रस्मान्‌ (इन्वतु) प्राप्नोतु ।। ३५॥ 


अन्त्रयः- येऽवतो मांसभिक्षामुपासते च येऽश्वमीं हन्तव्यमाहुस्तान्तिहुर दुरे प्रक्षिप । ये 
वाजिनं पकवं परिपदयन्ति उतो श्रपि तेषां सुरभिरमिगूतिनं इन्वत्विति ॥ ३५॥ 


“ ्ष्न्टाश्रटिन्च्रयखः--ये ऽवंतः श्रदवस्य 
मांसभिक्नां मांसयाचनाम्‌ उपासते, च येऽवमीं 
प्राप्तं हन्तव्यमाहुः; तान्निहर दर प्रक्षिप नितरां 
निस्सार । ये वाजिनं वेगवन्तमदवं पक्वं परिपक्व- 
स्वभावं परिपदयन्ति सवंतोऽन्वीक्षन्ते, उतो =श्रपि 
तेषां सुरभिः सुगन्धः श्रभिगूतिः श्रम्युद्यमः नः परस्मान्‌ 
इन्वतु प्राप्नोतु इति ।॥ २५। ३५॥ 


न्वर्थः येऽरवादिश्रेष्ठानां पशूनां मांस- 
सत्तुमिच्छेुस्ते राजादिभिः श्रषठेनिरोढव्याः। यतो 
सनुष्याणामुचमसिद्धिः स्यात्‌ ॥ २५। ३५॥। 


न्धस्य -(ये) जो (अरवतः) घोडे (मांस- 
भिक्षाम्‌) मांस की याचना (उपासते) करते है; 
(च) श्रौर (ये) जो (ईम्‌) प्राप्त हृए घोडे को 
मारने योग्य (ब्राहुः) कहते दै; उन्हे (निर) दूर 
फक; सर्वथा निकाल दे। प्रौर-(ये) जो 
(वाजिनम्‌) वेगवान्‌ घोडे के (पक्वम्‌) परिपक्व 
स्वभाव कौ (परिपदयन्ति) परीक्षा करते है; (उतो) 
ग्नौर (तेषाम्‌) (सुरभिः) सुगन्ध एवं (म्रभिगूतिः) 
पुरूषाथं (नः) हमे (इन्वतु) प्राप्त होवे (इति) 
एसी कामना है ॥ २५।३५॥ 

ऋच्छर्थप्--जो लोग घोडे ्रादि रेष्ठ 
पदुप्रों के मांस को खाना चाहं उन्हे राजा श्रादि 
रेष्ठ पुरुष रोके । जिससे मनुष्यों के उद्यम कौ 
सिद्धिहो ॥ २५॥। ३५॥ 


ग्त्रा० ष्न्डगर्थ्ः--स्रभिगूतिः-उयमसिद्धिः । मांसभिक्षाम्‌ = मांसमत्तमिच्छाम्‌ । 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
न्नपखस्यर - कौन रोकने योग्य है जो लोग घोड़े के मांस कौ याचना करते 


प्राप्त हृए्‌ घोड़े को मारे के लिए कहते है; उक्र राजा श्रादि शरेष्ठ लोग एेसा करने से रोकं । - घोड़ों 
परीक्षक उनके परिपक्व स्वभाव की परीक्षा करते हैँ उनकी यश-सुगन्ध श्रौर उद्यम हमें प्राप्त हो; भ्र्थात्‌ 


हम भो उनके संग से घोड़ों के स्वभाव कौ परीक्षा करें तथा श्रपने उद्यम को सिद्ध करं ।। २५।३५॥ । ति 
गोतमः। खलः --मांसाहारिभ्यो यथाऽ्पराधं दण्डः । भुरिक्पङ्क्तिः । प्चमः ॥ 
पुनः केन कि निरीक्षणीयमित्याह ॥ 
फिर किस को क्या देखना चाहिए, इस विषय का उपदेदा किया है ॥ 
यन्नीक्ष॑णं माशस्पचन्याऽखाया या पात्रांणि युष्ण ऽ आसेच॑नानि । 


उष्मगयापिधानां चरूणामङ्काः सूनाः 


परि भूषन्त्यश्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प््न्टग्ररः- (यत्‌) (नीक्षणम्‌) निकृष्टं तदीक्षणं = दशंनं च तत्‌ (मांस्पचन्या) मासं पचन्ति 
यस्यां तस्याः (उखायाः) स्थाल्याः (या) यानि (पात्राणि) (ष्णः) वद्धकस्य (श्रासेचनानि) समन्तात्‌ 
सिचन्ति यस्तानि (ऊष्मण्या) ऊप्मसु साधूनि (श्रपिधाना) ्राच्छादनानि (चरूणाम्‌) पात्राणाम्‌ (श्रङ्काः) 
लक्षिताः (सुनाः) प्रसूताः (परि) सवंतः (भूषन्ति) ग्रलः कुर्वन्ति (्रङ्वम्‌) ।॥ ३६ ॥ 

अतरन्व्रयखः- या ऊष्मण्याऽपिधानाऽऽसेचनानि पात्राणि यन्मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं चरूणा- 
मकाः सूना यृष्णोऽद्वं परिभरूषन्ति तानि स्वीकर्तव्यानि ॥ ३६ ॥ 


स्रप्न्ड्श््ररिन्च्रखः--या यानि ऊष्मण्या 
उप्मसु साधूनि श्रषिधाना ्राच्छादनानि, श्रासेच- 
नानि समन्तात्‌ सिचन्ति यस्तानि पात्राणि, यत्‌-- 
मांस्पचन्या मासं पचन्ति यस्यां तस्याः उखायाः 
स्थाल्याः नीक्षणं निकृष्टं तदीक्षणं =द्गोनं च तत्‌, 
चरूणां पात्राणाम्‌ श्रङ्ाः लक्षिताः सूनाः प्रसूताः, 
यूष्णः वदधेकस्य श्रद्वं परिभूषन्ति सर्वंतोऽलङ्‌- 
कुवन्ति; तानि स्वोकत्तंव्यानि ॥ २५। ३६ ॥ 


न्त्रः यदि केचिदद्वादीनामुपकारिणां 
पनां, शुभानां पक्षिणां मांसाहारं कुर्यस्तहि तेभ्यो 
दण्डो यथाऽपराधं दातव्य एव ॥ २५।३६॥ 


न्ष (या) जो (उष्मण्या) उष्णता 
मे उपयुक्त (अ्रपिधाना) टक्कन, (्रासेचनानि) 
सव शरोर जल श्रादि सीचने के (पात्राणि) पात्र, 
(यत्‌) जो (मांस्पचन्याः) मांस पकाने की (उखायाः) 
स्थाली ==पतीली को (नीक्षणम्‌) घणा से देखना, 
(चरूणाम्‌) पात्रके (अङ्काः) विशेष चिल्लः 
(सूनाः) प्रसिद्ध हैँ श्रौर जो (गष्णः) गुभ कमं को 
वाने वाले पुरुष के (ग्रदवम्‌) घोड़े को (परि- 
भूषन्ति) श्रलंकृत करते दै; उन स्वीकार करं ॥३६॥ 

ज्तऋक्ऋ्र्भू--यदि कोई घोड़े प्रादि उपकारी 
पदु्रों एवं मच्छ पक्षियों का मांसाहारं करते हँ 
तो उन्हें दण्ड यथापराध देवें ही ॥ २५। ३६॥ 


न्म्रएडयख सतरतरर कौन किसका निरीक्षण करें विद्रान्‌ लोग उष्णता में उपयोगी प्राच्छादन = 
दवकन, सव श्रोर जल ग्रादि सीचने के पात्रों का निरीक्षण करं । जिसमें मांस पकाने कौ स्थाली =पतीली 
कोघ्रृणाकीदुष्टिसे देखे । पात्रों के प्रसिद्ध चिर्ह्ो का भी निरीक्षण करे । यदि कोई उक्त घोड़े भ्रादि 
परुग्रं ग्नौर सुन्दर पक्षियों का मांसाहार करं तो उन्हें श्रपराध के श्रनुसार दण्ड श्रवश्य दे ॥ २५।३६ ॥ @ 


गोतमः । च्व स्रः = स्पष्टम्‌ । स्वराट्पड क्तिः । पचच्चमः ॥ 
पुनमंनुष्य मासभक्षरं न कत्तव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को मांस नहीं खाना चादिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पच्चविल प्रध्याय 


२८३ 


मा त्वाभिध्वनयीद्‌ धूमग॑न्धर्मोखा भ्राज॑न्त्यमि विक्त ज्रः } 
इष्टं वीतमभिगूर्तं वष॑ट्कृतं तं देवासः मति एभ्णन्तय्म्‌ ॥ २७ ॥ 
प््रव्धर्यः-(मा) (त्वा) तम्‌ (श्रग्निः) पावकः (ध्वनयीत्‌) शव्दयेत्‌ (धूमगन्धिः) धूमे 
गन्धो यस्य सः (मा) (उला) स्थाली (्ाजन्तो) ध्रकाशमाना (श्रभि) सवंतः (विक्त) विजानीत (जघ्रिः) 
जिघ्रति यस्याः सा (इष्टम्‌) श्रमीम्सितम्‌ (वीतम्‌) प्राप्तम्‌ (श्रभिमूर्तम्‌) श्रभितः कृतो्यमम्‌ (वषट्कृतम्‌) 
क्रियासिदधम्‌ (तम्‌) (देवासः) विद्वांसः (प्रति) (गृभ्णन्ति) गृह्णन्ति (्रइ्वम्‌) वेगवन्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उन््रखरः-हे मनुष्या यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगूर्तं वपट्‌कृतमदवं प्रतिगृम्णन्ति तं 
मूयममि विक्त त्वा तं धूमगन्धिरम्तर्मा व्वनथीत्तं जच जन्तयुला मा ध्वनयीत्‌ ॥ ३७ ॥। 


स््रप््न्ट््रट्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
देवासः विद्वांसः यमिष्टम्‌ ्रभीम्सितं, वीतं प्राप्तम्‌, 
श्रभिगूर्तम्‌ प्रभितः कृतोयं, वषट्‌कृतं क्रियासिद्धम्‌, 
श्रश्वं वेगवन्तं प्रतिगृम्णन्ति गृह्णन्ति; तं यूयममि- 
विक्त सर्वंतौ विजानीत । त्वा = तं ध्रूमगन्िः धूमे 
गन्धो यस्य सः, श्रग्निः पावकः मा ध्वनयीत्‌ 
शब्दयेत्‌, तं जघ्रिः जिघ्रति यस्याः सा भ्राजन्ती 
प्रकाश्यमाना उखा स्थाली मा ध्वनयीत्‌ शव्दयेत्‌ 
॥ २५॥। ३७ ॥ 


न्नव दे मनुष्या ! यथा विद्ंसो 
मांसाहारिणो निवार्याऽादीनां वृद्धि रक्षां च 
कर्वन्ति तथा यूयमपि कुरुत । श्मग्यादिविष्नेम्यः 
पृथग्‌ रक्षत ॥ २५। ३७ ॥1 


न्प्र टे मनुष्यो ! जेसे (देवासः) 
विद्रान्‌ लोग जिस (इष्टम्‌) प्रिय, (वीतम्‌) प्राप्त, 
(ज्रभिगूरतम्‌) उद्यमी, (वषट्‌कृतम्‌) क्रिया से सिद्ध = 
सीधा किए हए (श्रदवम्‌) वेगवान्‌ वोदे को 
(परतिगृम्णम्ति) ग्रहण करते है, उसे तुम (ग्रमि- 
विक्त) सव ओरसे जानो। (त्वा) उस चोटेको 
गन्ध से युक्त घूम वाली (श्रभ्निः) ग्रग्नि (मा, 
ध्वनयीत्‌) शब्द युक्त न करे । (तम्‌) उसे (जघ्रिः) 
गन्ध वाली (भ्राजन्ती) प्रकाशमान (उखा) 
स्थाली =-पतीली (मा, घ्वनयीत्‌) शब्द युक्त न करे 
॥ २५। ३७ ॥ 

न्त्रक हे मनुष्यो ! जैसे विदान्‌ मांसा- 
हारी लोगों का निवारण करके घोडे श्रादि पशुग्रो 
की बृद्धि गनौर रक्षाकसते है; वैसे तुमभी करो। 
श्रौर उन्दे श्रभ्नि श्रादि विघ्नोंसे प्रथक्‌ रखो 
॥ २५। ३७ ॥ 


न्तख्यखसपट मनुष्य मांस-भक्षण न करे विद्धान्‌ लोग प्रिय, समीप प्राप्त, उद्यम करने 


वाले, क्रिया विशेष से सधाए हए, 
से तथा स्थाली =पतीली श्रादिकी 


वेगवान्‌ घोडे को ग्रहण करं 
गन्ध से बचाव । श्रग्नि श्रादि 


। उसे अ्रम्िके धूम की गन्ध 
विघ्नो से उसे प्रथक्‌ रखे । जसे 


विद्वान्‌ लोग मांसाहारियों को हटाकर घोडे श्रादि परु्नों की बदधि ओ्ओर रक्नाकरते है वेसे सव मनुष्य 


करे ॥ २५॥। ३७ @ 


गोतमः । खच्जः = ्रवानां सुशक्षणादिः । विराट्पञ्क्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
शरद श्रादि पयु क सुरिक्षण का फिर उपदेश किया है ॥ 


निक्रमणं निषदनं विवक्तन यच्च 


पडवींशम्व॑तः । 


यच्च॑ पपौ यस्चं धासि जघास सर्वां ता ते ऽ अपि देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥ 


[21 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


स््रन्ट््रः- (निक्रमणम्‌) निरन्तरं क्रमते यस्मिंस्तत्‌ (निषदनम्‌) नितरां सीदन्ति यसि 
(विवत्तंनम्‌) विशेषेण वर्तन्ते यस्मिंस्तत्‌ (यत्‌) (च) (पड्वौशम्‌) यत्पादेषु विशति तत्‌ (श्रवः) अ 
(यत्‌) (च) (पपौ) पिबति (यत्‌) (च) (घासिम्‌) अदनम्‌ (जघास) भ्त्ति (सर्वा) सर्वाणि (ता) 
(ते) तव (श्रपि) (देवेषु) दिव्येषु गुरोषु (भ्रस्तु) ॥ ३८ ॥ 


ॐअन्त्रखः- रे विदन्‌ यततेऽवंतो निक्रमणं निषदनं विवत्तंनं यच्च पड्वीशां यच्चायं पपौ यच्च 


घासि जघास ताः सर्वा युक्ता सन्तु तदेवेष्वप्यस्तु ॥ ३८ ॥ 


सत्र््रब्टग्रप्र्व्रिखः- है विदन्‌ ! यत्ते 
तव श्रवंतः अ्रदवस्य निक्रमणं निरन्तरं क्रमते 
यस्मिंस्तत्‌, निषदनं नितरां सीदन्ति यस्मिंस्तत्‌, 
विवत्तनं विशेषेण वत्तंन्ते यस्मिंस्तत्‌, यच्च पड्वीशं 
यत्पादेषु विशति तव्‌, यच्चायं पपौ पिवति; यच्च 
घासिम्‌ प्रदनं जघास श्रनि, ता तानि सर्वा सर्वाणि 
युक्त्या सन्तु; तद्‌ देवेषु दिव्येषु गुरोषु श्रप्यस्तु ।३८॥ 


न्त्रः - हे मनुष्याः ! भवन्तोऽख्वादीनां 
सुचिक्षरोन, भक्ष्यपेयदानेन सर्वाणि कार्याणि 
साध्नुवन्तु ॥ २५।३५ ॥ 


न्तर्खसत्रगरर--श्रस्वश्रादि का सृकिक्षण- विद्वान्‌ लोग घोडे श्रादि पञुग्नों को सुशिक्षित . 
करं । उनके निरन्तर गति करने के स्थान, वेंठने के स्थान, विशेष वर्ताव के स्थान, उनके पांव में ` 
लगने वाली पचछछाड़ी श्रौर उनके खान-पान श्रादि को युव्तिपूवक बनावे । उनसे सब कार्यो को सिद 


करं ॥ २५।३८।। कछ 


गोतमः । व्रिढगस्रः= स्पष्टम्‌ । विराट्पडाक्तः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
भ्रव श्रादि पञयुग्रों की रक्षा का फिर उपदेश किया है ॥ 
यदश्वाय वासं ऽ उपस्तृणन्तय॑धीवासं या दिररायान्यस्मै । 
देवेष्वा 


सन्दानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया 


न्प्र हे विदान ! (यत्‌) जो (ते) 
तेरे (म्रवेतः) घोडे का (निक्रमणम्‌) निरन्तर गति ` 
करने का स्थान, (निषदनम्‌) बैठने का स्थान, 
(विवत्तंनम्‌) विशेष वरत्ताव का स्थान है, (यच्च) 
रौर जो (पडवीशम्‌) पांव में प्रविष्ट होने # 
पद्छाडी है (यच्च) श्रौर जो यह (पपौ) पीता 
(यच्च) श्रौर जो (घासिम्‌) घास श्रादि 
(जघास) खाता है, (ता) वे (सर्वा) सब 
युक्ति से हँ । वही व्यवहार (देवेषु) दिव्य गुणो 
को प्राप्ति में (ग्रपि) भी (प्रस्तु) हो ॥ २५।३८॥ 

स्पतर्थ दे मनुष्यो ! प्राप घोड़े श्रादि ` 
पश्र के सुदिक्षण एवं भक्षय तथा पेय पदार्थो के 
दान से सव कार्यो को सिद्ध करो ॥ २५। ३८ ॥ 


यांमयन्ति ॥ ३९ ॥ 


प्रदरः (यत्‌) (श्रवाय) (वासः) वखम्‌ (उपस्तृणम्ति) श्राच्छादयन्ति (श्रधीवासभ्‌) ` 


उपरि स्थापनीयम्‌ (या) यानि (हिरण्यानि) हिरण्यैनिमितानि प्राभूषणदीनि (श्रस्म) (सन्द 
शिरोवन्धनादि (्रवंन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (पड्वीकाम्‌) पद्धिषिन्तम्‌ (प्रिया) श्रियाशि (देवेषु) विदरत्सु 


समन्तात्‌ (यामयन्ति) नियमयन्ति ।। ३६ ॥ 


अन्त्रः हे मनुष्या भवन्तोऽस्मा म्र्वाय यद्रासोऽघीवासं सन्दानं या हिरण 
यं पड्वीगमवंन्तमायामयन्ति तानि सर्वाणि देवेषु प्रिया सन्तु ।। ३६ ॥ 


1 


पञ्चविश् प्रध्याय २०५ 


-- है मनुष्याः ! न्त्र हे मनुष्यो ! प्राप (ग्रस्मं) 
{ श्रवाय यद वासः वस्वम्‌, श्रधौवासम्‌ इस (श्रश्वाय) घोडे के लिएु (थत्‌) जो (वासः) 


उपरि स्थापनीयं, सम्दानं दिरोवन्धनादि, या यानि वस्त्र, (ञरघीवासम्‌) ऊपर का वस्व, (सन्दानम्‌) 
हिरण्यानि दहिरण्येनिमितानि श्राभूषणादीनि शिरोवन्धन प्रादि है, तथा उसे (या) जिन 


उपस्करणन्ति = भ्राच्छादयन्ति; यं पड्वीशं (हिरण्यानि) सुवणा के ्राभूषणों से (उपस्तृणन्ति) 
पद्िविशन्तम्‌ श्रवंन्तं गच्छन्तम्‌ श्रा + यामयन्ति ्राच्छादित करते ह; जिस (पड्बीशम्‌) पांव से 
समन्तान्ियमयन्ति, तानि सर्वाणि देवेषु विद्रत्ु प्रविष्ट होने वाले (्र्वन्तम्‌) गतिशील घोडे को 


प्रिया प्रियाणि सन्तु ॥ २५।३६ ॥ (्रा+-यामयन्ति) सव भ्रोर से नियन्त्रित करते हँ 
वे सव कायं (देवेषु) विद्वानों मेँ प्रिया) प्रिय 
हों ॥ २५।३९६॥ 
= न्तव; यदि मनुष्या अ्रश्वादीन्‌ पञ्चन्‌ न्ऋच्ऋछर््-यदि मनुष्य घोडेग्रादि पचुरो 


यथावद्‌ रक्षयित्वोपकारं गृह्णीयुस्तहि बहुकार्यसिद्ध- की यथावत्‌ रक्षा करके उपकार ग्रहण करे तो 
च्‌.पकृताः स्युः । २५।३६॥ बहुत कार्यो की सिद्धि से उपकारयुक्त हों ।२५।३६॥ 

न्ख्खस्त्रग्ट-- श्रव श्रादि की रक्षा-सव मनुष्य घोडे ्रादि पुरो को वस्त्र, उपर का 
वस्व, शिरोबन्धन प्रौर सुवणं प्रादि से बने आ्राभूषणों से श्राच्छादित करे । भ्र्थात्‌ उनकी यथावत्‌ रक्ना 
करं । उन्हें सव श्रोर से नियन्त्रित करं । यह सव कायं विद्वानों मेँ प्रिय हों । घोडे भ्रादि पयुग्नों से उपकार 


| ग्रहण करं तथा नाना कार्यो को सिद्ध करं ॥ २५।३६॥ @ 


1) 


‰ < 


गोतमः । खलः =श्ररवादीनां सुशिक्षणम्‌ । भुरिकूत्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।! 


म्रदव प्रादि परुर्रो की रक्षा काफिर उपदेश क्रिया है॥ 


यत्ते सादे मह॑सा शूकरतस्य॒ पाष्रयां वा कशंया वा तुतोद । 
सुचेव॒ता दविषो 5 अध्वरेषु स्वां ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ।॥ ४० ॥ 


प्प्रब्ट्र््ः- (यत्‌) यतः (ते) तव (सादे) स्थित्यधिकरणो (महसा) महत्वेन (शूकृतस्य) 
शीघ्र शिक्षितस्य । दवति क्षभ्रना० । निषं० २। १५ ॥ (पार्ष्ण्या) पाण्णिषु=कक्षासु साधूनि (वा) 
(काया) ताडनसाधनेन (वा) (तुतोद) तु्यात्‌ (न चेव) यथा सर्‌ चा प्रेरयन्ति तथा (ता) तानि (हविषः) 
होतुम्स्य (श्रध्वरेषु) अरहिसनीयेषु यज्ञेषु (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तुभ्यम्‌ (ब्रह्मणा) धनेन 
(सूदयामि) प्रापयामि ॥ ४०॥ 

च्रं  (लूकृतस्य) शीघ्रः शिक्षितस्य । शु' यह पद निषं° (२। १५) मे क्षिप्रनाम 
मे पठित है । क्षिप्र शीघ्र (जल्दी) ॥ 

उत्रन्व्रखः- हे विद्धस्ते सादे महसा शूकृतस्य कशया वा यत्पार्या वा तुतोद ता तान्यघ्वरेषु 
हविषः स्‌चेव करोषि ता सर्वा ते ब्रह्मणाऽहं सूदयामि ॥ ४०॥ 


रत्रप््रब्दपश्रल्न्च्रिखः- है विद्वन्‌! तेतव न्प्रपष्र्य- हेविद्रान्‌ 1 (ते) तेरे (सादे) 
सादे स्थित्यधिकरणे महसा महत्त्वेन शूकृतस्य धर मे (महसा) महत्ता से (गुकृतस्य) शीघ्र 
शीघ्र शिक्षितस्य, कशया ताडनसाधनेन वा यत्‌ शिक्षित घोड़े को (कशथा) कशा =चावुक (वा) 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर ॥ 1 


श्रथवा (यत्‌) जो (वार्या) कक्षा ==पाइवं 
मे उपयुक्त वस्तु है उससे (तुतोद) पीडित करता ¦ 
है, (ता) उन्हे (ग्रध्वरेषु) हिसारहित यज्ञो मेँ 
(हविषः) होम के योग्य पदार्थो को (स्‌. चेव) जेे 
सरूवासे चलाते हैँ वैसे बनाता है; (ता) उन 
(सर्वा) सव वस्त को (ते) तेरे लिए (ब्रह्मणा) ` 
धन से तँ (सुदयामि) प्राप्त कराता हँ ।२५।४०॥ ` 

न्त्रः इस मन्त मेँ उपमा ्रलंकार , 
है । जेसे यज्ञ के साधन स्रवा प्रादिसे हवियों को 
ग्रग्निमें डालते वैसे ही घोडे श्रादि परशुभ्रोंको 
सुरिक्षा कौ रीति से चलावें ।। २५। ४० ॥ 

न्त्य स्र श्रदव श्रादि का सुशिक्षण- जैसे स्‌.वा भ्रादि यज्ञ-साधनों से हवियों कौं 

मरभ्नि मे प्रेरित करते है; रग्नि में होम करते है वसे विद्धान्‌ लोग अपने घर में श्रपनी विद्या रादि की ` 
महिमा से शीघ्र शिक्षित घोडे को कशा == चावुक श्रादि से ताडन करे, भ्र्थात्‌ उसे सुशिक्षित करे । मनुष्य ' 
इन घोडे प्रादि सव वस्तुम्रों को धन से विद्वान्‌ के लिए उपलब्ध करावें ।। २५।४० ॥ @ 


२०६ 
यतः पारधण्या पाष्िषु==कक्षासु साधूनि वा तुतोद 
तुत्‌; ता =तान्यध्वरेषु ्रहिसनीयेषु यज्ञेषु हविषः 
होतुमहंस्य स्चेव यथा सचा प्रेरयन्ति तथा 
करोषि, ता तानि सर्वा सर्वाणि ते तुभ्यं ब्रह्मणा 
घनेन रहं सूदयामि प्रापयामि ।। २५।४० ॥ 


न्मर्त्यः म्रत्रोपमालङ्कारः। यथा यज्ञ- 
साधनेहैवीष्यग्नौ प्रेरयन्ति, तथेवाश्वादीनि सुरिक्षा- 
रीत्या प्रेरयेयुः ॥ २५।४० ॥ 


गोतमः। खच्च: =ग्रसवादीनां रक्षणम्‌ । व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


अर्च भ्रादि की रक्षा का फिर उपदेश किया है॥ 


चतुखिश्वशद्राजिनों देववन्धोर्वड्कीरश्॑स्य स्वधितिः समरति । 
अचा गात्रं वयुनां कृणोतु परष्परूरनुषुष्या वि शंस्त ॥ ४१ ॥ 


न च 


प्प्रन्टगर््रः (चतुस्तरशात्‌) रिक्चणानि (वाजिनः) वेगवतः (देवबन्धोः) देवा =विद्ंसो वन्धुव- 
स्य तस्य (वङ्कः) कुटिला गतीः (श्रवस्य) (स्वधितिः) वज्र इव वत्तंमानः (सम्‌) सम्यक्‌ (एति) 
गच्छति (ग्रच्छिद्ा) दिद्ररहितानि (गात्रा) गात्राणि (वयुना) वयुनानि =प्रजञानानि (करोतु) (परष्परः) 


मर्मममं (्रनुघुष्य) आनुकुल्येन घोषयित्वा । श्रत्र संहितायामिति दीर्घः (वि) 


चिन्त ॥ ४१॥ 


विशेषेण (शस्त) 


अन्व्रखः- हे मनुष्या यथाऽ्चिक्षक्रो देववन्धोर्वाजिनोऽश्वस्य चतुस्विशद्रङ्‌ कीः समेत्यच्छिद्रा 
गात्रा वयुना कृणोतु तस्य परुष्पररनुधुष्य स्वधितिरिव रोगान्‌ यूयं वि शस्त ॥ ४१॥ 


रखप्द्टगश्रल्न्च्रखः- है मनुष्याः | यथा 
ऽइवशिक्षकों देवबन्धोः देवाः == विद्वांसो बन्धुवद्यस्थ 
तस्य वाजिनः वेगवतः श्रवस्य चतुस्वरजञदर रिक्ष- 
णानि वड्क्रीः कुटिला गतीः समेति सम्यगच्छति; 
श्रच्छिद्रा चिद्ररहितानि गात्रा गात्राणि वथुना 
वयुनानि =ग्रज्ञानानि कृणोतु, तस्थ परुष्परः मर्म 
ममं श्रनुधुष्य ्रानुकरल्येन घोषयित्वा स्ववितिः वज्र 


षर हे मनुष्यो! जैसे प्र 
शिक्षक--(देववन्धोः) विद्वान्‌ जिसके बन्धु कै समान 
हँ उस (वाजिनः) वेगवान्‌ (्रश्वस्य) घौद्धे की 
(चतुस्विशत्‌) ३४ चौतीस शिक्षात्मकर (वंकरीः) ` 
कुटिल गतियो को (समेति) सम्यक्‌ प्राप्त ' करता ता 
है; मरौर (अच्चदरा) दोष रहित (गात्रा) गात 
शरीरों को एवं (वयुना) प्रज्ञानं को (कर 


` , बैदयर्चारोगिणं 


|॥ “~ १ प्चविश श्रध्याय 
, 10 इव रोगान्‌ यूयं विज्ञस्त विरोषेण 


॥ २५।४१॥ 


न्प्र: हे मनुष्याः! यथा चतुरो 
ऽदवरिक्षकट्चतुस्तरिरद्‌ विचिता गतीरश्वं नयति, 
करोति, तथेवान्येषां पनां 
रक्षणेनोन्नतिः कार्या ।। २५। ४१॥ 


२८७ 


सिद्ध करता है; उसके (परुष्परुः) प्रत्येक म्म 
स्थल को (ब्रनृषुष्य) श्नुक्रल घोषित करके (स्व- 
चितिः) वच्रके समान रोगों को तुम (विशस्त) 
काटो ॥ २५।४१॥ 

न्प्र टे मनुष्यो ! जसे चतुर ग्रदव 
शिक्षक ३४ चौँतीस विचित्र गतियां घोडे को 
सिखलाता है; भ्रौर वेद्य उसे नीरोग करता दै; वेमे 
ही म्न्य पशुग्रों की रक्षा से उन्नति करो ।। ४१ ॥ 


न्प प्च्टद्र््ः--वङ्‌ कीः =-विचित्रा गतीः। 
न्भ््रखरस््रगर--श्रहव श्रादि की रक्षा-प्ररव-रिक्षक विदान्‌ देवों के वन्धु, वेगवान्‌ म्र 


की ३४ चौतीस रिक्षात्मक कुटिल गतियो को जानें । उक्त विचित्र गतियो से रश्च को दिभित करे । वैय 
रश्व को दोष रहित शरीर वाला भ्र्थात्‌ रोग रहित करे। ्रश्च विषयक प्रज्ञान को प्राप्त करे। उसके 
श्रत्येक म्म को यथावत्‌ घोषित करके वज्र के समान रोगों का छेदन करे । सव मनुष्य ्र्च प्रादिके 
समान श्नन्य पशुश्रों की भी रक्षा से उन्तति करं ॥ २५।४१ ॥ @ 


गोतमः। खच्चस्त्रणन्त्रः गुरः । स्वराट्पङक्तिः। पच्चमः॥ 
पुनः कथं पवः शिक्षणीया इत्याह ॥ 
फिर किस प्रकार पद्यु सिखाने चादि, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
एकस्वष्टर॑स्या विशस्ता द्रा यन्तारां भवतस्तथ ऽ ऋतुः । 
याते गात्रंणामूतुथा कृणोमि ता ता पिरडानां भर जंहोम्यत्रो ॥ ४२॥ 
प्प्रच्धवर््रः- (एकः) श्रसहायः (त्वष्टुः) प्रदीप्तस्य (श्रइवस्य) तुर घस्य । भ्रत्र संहितायामिति 


दीर्घः ¦ (विजञस्ता) विच्छेदकः (दवा) द्रौ (यन्तारा) नियामकौ (भवतः) (तथा) तेन प्रकारेण (ऋतुः) 


वसन्तादिः (या) यानि (ते) तव (गात्राणाम्‌) श्रङ्गानाम्‌ (ऋतुथा) ऋतोः (कृणोमि) (ता ता) तानि तानि 
(पिण्डानाम्‌) (प्र) (जुहोमि) (श्रग्नौ) पावके ॥ ४२॥ 


उ्न्च्रयखः- रे मनुष्या यथैक ऋतुस्त्वष्टु रश्वस्य विशस्ता भवति यौ द्रा यन्तारा भवतस्तथा 
याते गात्राणां पिण्डानामृतुथा वस्तुन्यहं कृणोमि ता ताऽग्नौ प्रजुहोमि ।॥। ४२ ॥ 


सत्रप्रब्य््ररिन्च्रय््रः-है मनुष्याः ! यथेकः 
श्रसहायः ऋतुः वसन्तादिः त्वष्टुः प्रदीप्तस्य श्रवस्य 
तुर ङ्गस्य विशस्ता विच्छेदकः भवतति,यौ द्रा 
यन्तारा नियामकौ भवतस्तथा तेन प्रकारेण यायानि 
ते तव गात्रारणाम्‌ ्रङ्गानां पिण्डानाम्ृतुथा ऋतोः 
वस्तुन्यहं कृणोमि, ता ता तानि तानि रनौ पावके 
प्रजुहोमि ॥ २५।४२॥ 


न्मर्त्यः हे मनुष्यो ! जेते (एकः) एक 
(ऋतुः) वसन्त ऋतु (त्वष्टुः) प्रदीप्त ॒सूरय॑रूप 
(ग्रश्वस्य) घोडे का (विशस्ता) विच्छेदक होता है; 
श्रौरजो द्रा) दो ऋतुएं (यन्तारौ) घोडे की 
नियामक होती हैः (तथा) वसे (या) जो (ते) 
तेरे (गात्राणाम्‌) भ्रंगों एवं (पिण्डानाम्‌) पिण्डों 
के निमित्त (ऋतुया) ऋतु के श्रनुसार वस्तुश्रो को 
मै (कृणोमि) बनाता ह; ओर (ताता) उन उन 
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वस्तुनो को (अग्नौ) श्रग्नि मे (भजु 

करता हैँ ।॥ २५।४२॥ 
न्त्रक; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्भ्र्त्रप्र्--इस मन्त्रम वाचक लु 
यथाऽश्रशिक्षकाः प्रतयत्वश्वान्‌ शिक्षयन्ति, तथा ग्रलङ्कार है । जसे घोड़ों के शिक्षक प्रत्येक क 
गुरवो विद्याधिनां चेष्टकरणानि शिक्षयन्ति। घोड़ो को प्ररिक्षण देते दै; वसे गुरुजन वि 
यथाऽग्नौ पिण्डान्‌ हृत्वा वायू शोधयन्ति तथा को चेष्टा करना सिखलाते दै । जसे ्रभ्निमे 
विद्याग्नावविद्याभ्रमान्‌ हत्वाऽऽत्मनः शोधयन्ति का होम॒ करके वायु को शुद्ध कसते है, वैसे 
।। २५। ४२॥ अग्निम प्रविद्या-भ्रमों का होम करके प्रात्माग्नौ 
शुद्ध करते हैँ ।। २५।४२ ॥ 


न्यस १. पुश को कंसे शिक्षित करे जसे एक वसन्त ऋतु त्वष्टा = सुं ९ 
रश्व की विच्छेदक --विदोषक होती है, शौर जसे दो ऋतु उक्त सूयं की नियामक होती है वैसे श्रश्च रि 
विद्वान्‌ प्रत्येक ऋतु मे घोड़ों को शिक्षित करे । इसी प्रकार गुरुजन भी विद्याथियों को उचित चेष्ठा कर 
सिखलावें । जैसे याजक लोग ञनम्नि मे पिण्डों का होम करके वायु को शुद्ध करते है वैसे विदान्‌ लोग 
कीश्मग्नि में श्रविद्या-भ्रम का होम करक ग्रात्मा को चुद्ध करे । 

२. श्रलङ्ार इस मन्त्र मँ उपमा वाचक इव रादि पद लुप्त है अ्रतः वाचक लुप्तोपमा भ्रल ङ 
ह । उपमा यह है कि श्रश्व-रिक्षकों के समान गुरुजन भी विद्याथियों को उचित गात्र-चेष्टा व 


सिखलावें ॥। २५।४२॥ @ {9 


गोतमः । अत्रत्र स्वस्वरूपम्‌ । निचृत्‌तिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 1 
पुनर्मनुष्यंरात्मादयः कथं शोधनीय इत्याह ।। 
फिर मनुष्यों को श्रात्मादि पदाथं कंसे शुद्ध करने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


मा तवां तपत्‌ प्रियऽआत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्युऽआ तिष्ठिपत्ते । 
मा तै गृध्वुर॑विशस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिभरूं कः ॥ ४३॥ 
प्रद्र (मा) निषेवे (त्वा) त्वाम्‌ (तपत्‌) तपेत्‌ (प्रियः) यः प्रीणाति कामयत श्रा 
यति वा (श्रात्मा) स्वस्वरूपम्‌ (श्रपियन्तम्‌) योऽप्येति तम्‌ (मा) (स्वधितिः) वज्रः (तन्वः) शः 
मध्ये (श्रा) (तिष्ठिपत्‌) समन्तात्स्यापयेत्‌ (ते) तव (मा) (ते) तव (गृध्नुः) अभिकां्षकः (भ्रवि 
गरविच्छेदकः (शरतिहाय) ग्रल्न्तं त्यक्तवा (चरा) चद्राणि (गात्राणि) ग्रङ्गानि (रसिता) 
(मिथू) मिथः (कः) कुर्यात्‌ ॥ ४३ ॥ ~ 


अन्त्रखः- टे विद्ते प्रिय भ्रात्माऽपियन्तं त्वा त्वामतिहायमा तपत्स्वधितिस्ते 
तिष्ठिपत्ते छिद्रा गात्राण्यविशस्ता गृष्नर्मा तिष्टिपदसिना मिथू मा कः ॥ ४३ ॥ 


सरसच्य्न्कखः हे विदन्‌ ! ते तव॒ न्त्र दे विद्वान्‌ ! (ते) तेरा 
त्रयः यः प्रीणाति ==कामयत श्रानन्दयति वा श्रात्मा कामना करने योग्य श्रथवा भ्रानन्ददायक 


पचचविशग्रध्याय 


. , श्रपियन्तं योऽप्येति तं त्वा त्वामतिहाय 
श्रत्यन्तं त्यवत्वा मा न तपत्‌ तपेत्‌ । 


स्वधितिः वज्रः ते तव तन्वः शरीरस्य मध्ये 
मान श्रातिष्ठिपत्‌ समन्तात्स्थापयेत्‌ । 

ते तव चिद्रा दद्राणि गात्राणि ्रङ्गानि 
श्रविहास्ता प्रविच्छेदकः गृध्नुः ग्रभिकाड्क्षकःमा 
न श्रतिष्ठिपत्‌ समन्तात्स्थापयेत्‌, श्रसिना खड्गेन 
निर मिथः कः कुर्यात्‌ ॥ २५। ४३॥ 


न्प्रएच्््र््‌ः सवेमंनुष्येः स्वःस्व ग्रात्मा शोके 
न निपातनीयः; कस्याप्यृपरि वजो न निपातनीयः; 
कस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयः ॥ २५। ४३ ॥ 


२८९ 


श्रात्मा =ग्रपना स्वरूप--(ग्रपियन्तम्‌) सर्वधा 
प्राप्त हृए (त्वा) तुको (ग्रतिहाय) छोड़कर 
(मा, तपत्‌) कष्टन दे । ५ 

(स्वधितिः) वज्र (ते) तेरे (तन्वः) गरीर के 
मध्यमे (मा, प्रातिष्टिपत्‌) स्थापितिनटो। 

(ते) तेरे (च्द्रा) दोष-युक्त (गात्राणि) ग्रंगों 
को-(श्रविरस्ता) न काटने वाले (गृध्नुः) लालची 
पुरुष (मा, प्रतिष्ठिपत्‌) स्थापित न करे; प्रपितु 
(श्रसिना) तलवार से (मिश्र) परस्पर (कः) छेदन 
करे ॥ २५। ४३॥ 

ग्प्रपच्त्रत्र््--सव मनुष्य --ग्रपने ग्रपने प्रात्मा 
को शोक में न डाले; किसी के उपरर वच्र- 
निपात न करे, क्रिसी के उपकार का विच्छेदन 
करें | २५।४३॥ @ 


न्त्र्ख्ररतरर-श्रात्मोन्नति के साधन-- मनुष्यों को आ्रात्मा की उन्नति के लिए आवच्यक 
है कि शोक का त्याग करें ग्रौर दूसरों की उन्नति मं ही ्रपनी उन्नति समभे । परोपकार भौ प्रात्मा 


की उन्नति मे साधक होता है॥ २५। ४३ ॥ 


गोतमः । अत्रगत्ज््रप्र स्वस्वरूपम्‌ । स्वराट्पङुक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनमंनुष्येः कोटशानि यानानि कत्तव्यानीत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कँसे रथ निर्माण करने चादिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
नवा ऽ उ ऽ एतन्‌ म्रियसे न रिप्यसि दरवो २5 इदैपि प्रथिभिः सुगेभिः । 
हरौ ते युञ्जा पृष॑ती ऽ अभूतामुपास्थाद्राजी धुरि रास॑भस्य ॥ ४४ ॥ 
नि स्प्र्यर्ः- (न) निषेधे (वे) निक्चयेन (उ) इति वितकं (एतत्‌) विज्ञानं प्राप्य (च्ियसे) 
(न) (रिष्यसि) हन्सि (देवान्‌) विदुषः (इत्‌) एव (एषि) (पथिभिः) मागः (सुगेभिः) सुष्टु गच्छन्ति येषु 
तैः (हरी) हरणयीलौ (ते) तव (युञ्जा) योजकरौ (पृषती) स्शूलौ (श्रभताम्‌) भवेताम्‌ (उप) (ग्रस्थात्‌) 
उपतिष्ठेत्‌ (बाजी) वेगवान्‌ (धुरि) धारणो (रासभस्य) अ्र्वसम्बन्धस्य ।। ४४ ॥ 
अन्व्रखः- हे विद्वन्‌ यदेतद्विजञानं प्राप्नोषि तहि न त्वं श्रियसे न वै रिष्यसि सुगेभिः पथिभि- 
देवानिदेषि यदि ते प्रषती युञ्जा हरी श्रभूतामु तहि वाजी रासभस्य धु्युपास्थात्‌ ॥ ४४ ।। 


्प्च्छ्ररिन्क्रिखः- हे विद्वन्‌ ! यद्येतद्‌ 
विज्ञानं प्राप्नोषि तहि नत्वं न्नरियसे, न वें 
निङ्चयेन रिष्यसि हन्ति, सुगेभिः सुष्टु गच्छन्ति 
येषु तेः पथिभिः मर्गः देवान्‌ विदृषः इत्‌ एव 
एषि यदि ते तव पृषती स्थुलौ युञ्जा योजकौ हरी 
हरणशीलौ श्रभरूतां भवेताम्‌, उ = तहि वाजी वेग 


न्वर्‌ रे विद्राच्‌ ! यदि त्‌ (एतत्‌) 
इस विज्ञान को प्राप्त करता है तो तु (न) नहीं 
(भ्रियक्े) मरता है; श्नौर (न) नहीं (वै) निङ्चय 
से (रिष्यसि) हिसित होता है; ्रपितु (सुगेभिः) 
सुगम (पथिभिः) मार्गो से (देवान्‌) विद्वानों को 
(इत्‌) ही (एषि) पराप्त करता है । यदि (ते) तेरे 
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वान्‌ रासभस्य भ्ररवसम्बन्धस्य धुरि धारणो उपा- (पृषती) स्थुल (युञ्जा) रथ में जुडने वाले 
स्थात्‌ उपतिष्ठेत्‌ ॥ २५।४४॥ „ दो घोडे (म्रभूताम्‌) हो; (उ) तौ (वाजी) 


वान्‌ घोड़ा (रासभस्य) ग्रस्व जाति से स 
रखने वाला खच्चर (धुरि) रथ श्रादि के 
करने म (उपास्थात्‌) उपस्थित हो ॥ २५।४४॥ ह 
न्त्यः यथा विचया संयुक्तर्वायु- न्त्र जसे विद्या-संयुक्त वायु, जल 
जलाग्निमि्वते रथे मार्गान्‌ सुखेन गच्छन्ति; श्र रस्ति से युक्त रथ मे लोग मार्गो को सुख से 
तथेव - आत्मज्ञानेन स्वस्वरूपं नित्यं बुदृध्वा, तय करते है; वसे ही आत्म-ज्ञान से भ्रपने स्वरूप 
मरणहिसात्रासं विहाय, दिव्यानि सुखानि (्रात्मा) को नित्य जान कर मृत्यु एवं हिसा के 
प्राप्नुयुः ।। २५।४४ ॥ च्रास==भय को छोड़ कर, दिव्य सुखो को प्राप्त 
करे ॥ २५।४४॥ 
न्त्रारयखस्तरर-- मनुष्य कंसे यान बनावे मनुष्य विद्या के द्वारा वायु, जल श्रौर श्रन्तिसे 
युक्त रथो का निर्माण कर । उनमें बैठ कर मार्गो को सुख से तय करे । इसी प्रकार विद्रा लोग 
विज्ञान =प्रात्मज्ञान से ्रपने स्वरूप को नित्य जानें तथा मृत्यु रौर हिसा के बास से पृथक्‌ रहे । विद्वानों ` 
के पाक्त स्थूल =हष्ट-भृष्ट, रथ मेँ जुडने वाले घोडे हों । वेगवान्‌ घोड़े तथा खच्वर को भी रथ ्रादिभमे 
संयुक्त करें । २५।४४॥ @ 


गोतमः । खच्च =स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ पडक्तिः। पञ्चमः ॥ 
कं राज्योन्नतिः स्यादित्याह ॥ 
किन से राज्य कौ उन्नति होवे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुसः पुनो २5 उत विवपुष रयिम्‌ । 
श्रनागास्त्यं ना ऽ अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो ऽ अश्वो वनता हविष्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रद्र; (चुगव्यम्‌) सुष्टु गोभ्यो हितम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (वाजौ) ब्रश्वः (स्वइव्यम्‌) 
शोभनेप्वखेषु भवम्‌ (पुसः) पुंस््वयुक्तान्‌ पुरुषाधिनः (पत्रान्‌) (उत) रपि (विङ्वापुषम्‌) समग्रपृष्टिकरम्‌ ` 
(रयिम्‌) धनम्‌ (श्रनागास्त्वम्‌) ग्रनपराधत्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ (श्रदितिः) कारणसूपेणाविनारिनी भूमिः 
(कृणोतु) क्त्रम्‌) राज्यम्‌ (नः) ब्रस्माकम्‌ (श्रस्वः) व्याप्तिशीलः (बनताम्‌) संभजताम्‌ (हविष्मान्‌) 
प्रशस्तानि हवीं पि =सुखदानानि यस्मिन्‌ सः ॥ ४५॥ 
अ्रन्क्रखः--यो नो वाजौ सुगव्यं स्वव्यङ्करोति यो विद्रान्‌ पसः पुत्रानुत विश्वापुषं रयि 

प्राप्नोति यथाऽदितिर्नोऽनागास्त्व क्कुरोति तथा भवान्‌ कृणोतु । यथा हविष्मानश्चो नः क्षत्रं वनतान्तथा त्वं 
सेवस्व ।॥ ४५॥ 

ररस््न्टगश्र््च्तरिखः--यो नः प्रस्माकं न्रषर्््‌--जो (नः) हमारा (ग्रह्वः) घोड़ा | 
बाजी प्रदवः सुगव्यं सुष्टु गोभ्यो हितं स्व्यं (सुगव्यम्‌) उत्तम गौभ्रों के लिए हितकारी तथा 
ोभनेप्वव्वेपु भवं करोति; यो विद्धान्‌ पुंसः (स्वदव्यम्‌) उत्तम घोड़ों मे विद्यमान कर्मा को 
पुस्त्वयुक्तान्‌ पुरुपाथिनः पत्रान्‌ उत प्रपि विश्वापुषं करता दै; जो विदान्‌ (पुंसः) पृस्त्व से युक्त एवं ` 
समग्रु्टिकिरं रयि धनं च प्राप्नोति, यथाऽदितिः पृर्षार्थी (पत्रान्‌) पुत्रो को (उत) श्रौर (विद्वा ` 
कारगाल्पेणाऽविनाशिनी भूमिः नः अस्मान्‌ श्रनागा- पृषम्‌) समग्र पृष्ट करने वाले (रयिम्‌) धन कौ 0 
स्त्वम्‌ ग्रनपराधत्वं करोति; तथा भवान्‌ कृणोतु 1 प्राप्त करता दै, श्रौर जसे (ग्रदितिः) " 
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यथा हविष्मान्‌ प्ररप्तानि हवींषि =सुवदानानि तह्प से श्रविनादी भूमि (नः) हमें (ग्रनागास्त्वम्‌) 
यस्मिन्‌ सः श्रवः व्याप्ति्ीलः नः प्रस्माकं क्षत्रं श्रपराध रहित करती हैः 


ह | वसे श्राप करे । ज॑से 
राज्यं वनतां सम्भजतां, तथा त्वं सेवस्व ।।२५।४५।। 


(हविष्मान्‌) प्रस्त सुख देने वाला (्रदवः) 
व्याप्तिलील घोडा (नः) हमारे (क्षत्रम्‌) राज्य की 
(वनताम्‌) सेवा करता है; वसे तू सेवा कर ।४५।॥ 
न्वच््वश्वः- ग्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्तक इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ये जितेन्द्रिया ब्रह्मचर्येण वीर्यं वन्तोऽदवा इवाऽमोघ- श्रलङ्कार है । जो जितेन्द्रिय पुरुष ब्रह्मचर्यं से वीयं 
वीर्याः, पुरुषार्थेन धनं प्राप्नुवन्तो न्यायेन राज्य- वान्‌ घोड़े के समान प्रमोघवीयं होते हैँ तथा पृरुषाथं 
भन्नयेयुस्ते सुखिनः स्युः ॥। २५।४५॥ से धनको प्राप्त करते हुए न्याय से राज्य को 
उन्नत करते हैँ वे सुखी होते है ॥ २५। ४५॥ 

० प््रच्टवररः-सुगव्यम्‌ = जितेन्द्रियम्‌ । स्वरव्यम्‌ =ज्रह्मचयेणा वीर्यवन्तम्‌, 
इवामोघवीर्यम्‌ । वनताम्‌ = उन्नयेत्‌ । 

्एस्ररत्ररर--१. राज्योन्नति किन से होती है - राजां प्रजा के लिए घोडे, उत्तम गौम के 
लिए हितकारी, तथा उत्तम घोड़ों मँ विद्यमान कमं करते है मर्थात्‌ जितेन्द्रिय, ब्रह्मचयं से वीयंवान्‌ एवं 
घोड़ों के समान म्रमोषवौयं वाला हो । पुस्त युक्त पुरुषाथीं पं को प्राप्त करे । पूरपार्थ से समग्र पुष्टि 
करने वाले धन को प्राप्त करे । भूमि को अ्रपराध-रहित करे शर्थत्‌ न्याय से राज्य को उन्नत करे । जसे 
भ्रस्त सुख देने वाला घोड़ा राज्य की सेवा करता है वैसे विद्धान्‌ राजा प्रजा की सेवा करे । 

२. श्रलङ्खार- इस मन्त्र मे उपभा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक्र लुप्तोपमा 
श्रलद्कार है । उपमा यह्‌ है कि विद्वान्‌ राजा अरव के समान राज्य की सेवा करे तथा जितेन्द्रिय, ब्रह्मचयं 
से वीर्यवान्‌ (वलवाच्‌) तथा भ्रमोधवीयं हो ॥। २५। ४५॥ @ 


म्रङ्व 


गोतमः । च्वि चेन्टेच्र्रः विद्वांसः सभासदः । भुरिक्शक्वरी । धैवतः स्वरः ।। 
पुनः के श्रीमन्तो भवन्तीत्याह ।॥ 
फिर कौन धनवान्‌ होते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
इमा त॒ कं थुव॑ना सीषधामेन््॑च विशव च देवाः। आदित्यैरिन्द्रः सग॑णो मरुद्धिरस्मभ्यं 
भेषजा करत्‌ । य॒ज्ञं च॑ नस्तन च भ्रनां चादित्यैरिन्द्रः संह सीपधाति ॥ ४६ ॥ 
प्रनटः (इमा) इमानि (नु) स्यः (कम्‌) सुखम्‌ (गवना) भुवनानि (सीषधाम) साधयेम 
(इनदरः) परमेश्वर्यवान्‌ राजा (च) (विवे) सर्वे (च) (देवाः) विदरंसः सभासदः (श्रादित्येः) मासैः (इन्द्रः) 
सूर्य॑ः (सगणः) गणैः सह वत्तमानः (मर्कः) मनुष्यः सह (श्रस्मभ्य्‌) (भेषजा) भेषजानि (करत्‌) 
कुर्यात्‌ (यज्ञम्‌) विद्रत्सत्कारादिकम्‌ (च) (नः) अस्माकम्‌ (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (च) (प्रजाम्‌) सन्तानादिकम्‌ 
(च) (श्रादित्येः) उत्तमेविदरद्धिः सह (इन्द्रः) देश्व्थ॑कारी सभेशः (सह) (सोषधाति) साधयेत्‌ ।। ४६ ॥ 
ॐअन्च्जख्रः- है मनुष्या यरे््रसच विदवे देवादचेमा विद्वा भुवना धरन्ति तथा वयं कंनु 
सीषधाम । यथा सगण इन्द्र म्रादित्येः सह॒ सर्वाल्लोकाच्‌ प्रकाशयति तथा मरुद्भिः सह वेयोऽस्ममभ्यं 
भेषजा करत्‌ । यथाऽऽदित्यैः सहेन्द्रो नो यज्ञं च तन्वं च प्रजां च सीषधाति तथा वयं साध्नुयाम ॥ ४३ ॥ 
र््रप््न्याव्ररिन्च्खः--हे मनुष्याः ! यथेन्द्रः स्फर रै मनुष्यो! जसे (इन्द्रः) 
परमेर्वयंवान्‌ राजा, च विशवे सवं देवाः विद्वांसः परम ेडव्ं वाला राजा (च) ग्रौर (विते) सव 
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सभासदः, इमा इमानि विर्वा भुवना भुवनानि 
धरन्ति; तथा वयं कं सुखं नु सच: सीषधाम साध- 
येम । यथा सगणः गरः सह वत्तंमानः इन्द्रः सूयः, 
आदित्यैः मासैः सह॒ सर्वाह्लोकार्‌ प्रकाशयति, 
तथा मरुद्भिः मनुष्यैः सह॒ वेद्योऽस्मभ्यं भेषजा 
भेषजानि करत्‌ कुर्यात्‌ । यथाऽऽदित्यः उत्तम- 
विदर्भः सह इन्द्रः एेद्वर्यकारी सभेगः, नः रस्माकं 
यज्ञं विदरत्सत्कारादिकं च, तन्वं शरीरं च, प्रजां 
सन्तानादिकं च सीषधाति साधयेत्‌; तथा वयं 
साध्नुयाम ॥ २५।४६ । 


स्तपक्््थः--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्याः सूयंवन्तियमेन वत्ित्वा, शरीरमरोग- 
मात्मानं विद्वासं संसाध्य, पूर्ण ब्रह्मचर्यं कृत्वा, 
स्वं वृतां हया स्त्रियं स्वीकृत्य, तत्र प्रजा उत्पाद्य, 
सुदिक्षय विदुषी: कुर्वन्ति, ते श्रियः पतयो 
जायन्ते ॥। २५। ४६ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


(देवाः) विद्धान्‌ (इमा) इन (विद्वा) सव (भुवना) 
लोकों को धारण करते है; वंसे हम लोग (कम्‌) 
सुख को (नु) शीघ्र (सीषधाम) सिद्ध करें । जैसे 
(सगणः) गणो सहित (इन्द्रः) सूर्यं (रादित्य 
मासो सहित सव लोकों को प्रका्ित करता है 
वैसे (मरुद्भिः) मनुष्यों सहित वैद्य हमारे लिए 
(भेषजा) ओौषधों को (करत्‌) वनाव । जैसे 
(म्रादित्येः) उत्तम विद्वानों सहित (इन्द्रः) एेश्वयं- 
कारी सभापति (नः) हमारे (यज्ञम्‌) विदानो के 
सत्कार प्रादि रूप यज्ञ को (च) श्रौर (तन्वम्‌) 
शरीर को (च) ग्नौर (प्रजाम्‌) सन्तान भ्रादि को 
(सीषधाति) साधता है; वैसे हम भी उन्दं सिद्ध 
करे ॥। २५। ४६ ॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है। जो मनुष्य सूयं के समान नियमसे 
वरत्ताव करके, शरीर को नीरोग तथा प्रात्माको 
विद्वान्‌ बनाकर, पूरणं ब्रह्मचयं करके, स्वयं वरण 
की हुई प्रिय स्त्री को स्वीकार कर, उसमें प्रजा को 
उत्पन्न कर एवं सुरिक्षित करके विदृषौ बनाते हैँ 
वेश्रीके पति होते हैँ ।॥। २५।४६॥ 


स्तऋख्खसत्रपरर--१. कौन श्रौमान्‌ होति हैँ जेते परम एेदव्यंवान्‌ राजा श्रौर सव सभासद्‌ 
विद्रान्‌ सव लोकों को धारण करते हैँ वसे सव मनुष्य सुख को सिद्ध करें । जेमे तारा गणों सहित सूयं 
मासो तथा सव लोकों को प्रकादित करता है वैसे सव मनुष्य सूयं के समान नियम से वर्ताव करे । व्य 
लोग मनूष्यों के लिए ओरौषध तैयार करं तथा शरीर के रोगों का निवारण करं । उत्तम विद्रानों के साथ 
वर्तमान एेदवयंकारी सभापति विद्वानों का सत्कार करे तथा श्रपने ्रात्माको भी विदान्‌ बनावे। पणं 
बरह्मचर्यं से शरीर को सिद्ध करके, स्वयं वरण की हुई प्रिय स्त्री को स्वीकार करके उसमें प्रजा को उत्पन्न 
करे तथा उसे सुचिक्षा से विटपी वनावे । जो एेसा भ्राचरण करते है वे श्रीमान्‌ होते दै । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव" ग्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदटै। उपमा यहद कि मनुष्य राजा के समान सुख कौ सिद्धं करं, तथा सूर्यं के समान नियम से 


वर्ताव करे ।॥ २५। ४६॥ ® 


गौतमः। अरिन्त्रः==वेदविद्‌ विद्वान्‌ । शक्वरी । धैवतः ।। 
पुनः के सत्कत्तव्याः सन्तीत्याह । 


फिर कौन सत्कार करने योग्य, 


इस विषय का उपदेश करिया टै ॥ 


अग्नेत्वं नौ 5 अन्त॑म 5 उत्‌ त्राता णिवो भ॑वा वहूध्यः। 
सुरग्निवसुश्रवा ऽ अच्छं नक्षि च्पत्तम रयि दौः ॥ ५७ ॥ 
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स्रधा; (श्न) वेदविदध्यापकरोपदेशक (त्वम्‌) (नः) भ्रस्माकम्‌ (ग्रन्तमः) निकटस्थः 
(उत्त) ्रपि (त्राता) पालकः (किवः) कल्यााकारी (मव) श्रत्र दरचचोऽतस्तिङ इति दीधः । (वरूथ्यः) 
वल्थेषु गृहेषु साधुः (वसुः) विद्यासु वासयिता (श्रग्निः) पावक इव (वसुश्रवाः) वसूनि वनानि श्रवरो 
यस्य सः (रच्छ) श्रत्र निपातस्य चेति दीरघेः। (नक्षि) प्राप्नोपि। रक्षघातोरयं प्रयोगः । (चुमत्तमम्‌) 


अतिशयेन प्रकाशवन्तम्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (दाः) द्याः 1 ४७॥ 


अ्रन्च््रखः- हे अररे त्वमभ्निरिव नोऽन्तमस्त्राता शिव उतत वरूथ्यो वमुश्रवा वसुर्भव। यो 
द्युमत्तमं रयिमस्मभ्यमच्छं दाः । श्रस्मान्नक्षि स त्वमस्मामिः सत्कत्तंव्योऽसि ।। ४७॥। 


स्त्रप््च्टत्रश्रप्न्व्खरः- हे ग्रगने वेदविदध्य- 
पकोपदेशक | त्वमग्निः पावकः इव, नः प्रस्माकम्‌ 
श्रन्तमः निकटस्थः, त्राता पालकः, शिवः कल्या- 
कारी, उत श्रपि वरूथ्यः वरूथेषु गृहेषु साधुः, 
वसुश्रवाः वसूनि घनानि श्रवणो यस्य सः, वसुः 
विद्यासु वासयिता भव । यो युमत्तमम्‌ प्रतिरयेन 
प्रकाशवन्तं रयि धनम्‌ श्रस्मभ्यमच्छ दाः दाः, 
श्रस्मान्‌ नक्षि प्राप्नोषि, स त्वमस्माभिः सत्कर्तव्यो- 
ऽस्ति ॥ २५। ४७॥ 


न्त्व््र््ः--मनुष्येः सर्वोपकारिणो वेदादि- 
जास्तरवेतता रोऽध्यापक्रोपदेशका विद्रासः सदेव 
सत्कत्तव्याः। ते च सत्कृताः सन्तः सर्वेभ्यः सदुपदेशा- 
दयुत्तमगुणानु धनादिकं च सदा प्रयच्छेयुः । येन 
परस्परस्य प्रीत्युपकारेण महान्‌ सुखलाभः स्या- 
दिति ॥ २५। ४७ ॥ 


न्भ्रष्वरतर््-हे (ग्रगने) वेद के ज्ञाता 
भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक ! तु (रग्निः) अ्रग्ति के 
समान (नः) हमारे (ग्रन्तमः) निकट रहने वाला, 
(त्राता) पालक, (डिवः) कल्याणकारी (उत) ग्रौर 
(वरूथ्यः) घरों में प्रेष्ठ व्यवहार करने वाला, 
(वसुश्रवाः) धनँ को सुनने वाला ग्रौर (वसुः) 
विद्याग्नों मे वास कराने वाला हो । जो तू-- 
(युमत्तमम्‌) शरत्यन्त प्रकारा से युक्त (रयिम्‌) घन 
हमें (रच्छ) ग्रच्छे प्रकार (दाः) देता दहै, हमें तू 
(नक्षि) प्राप्त होताहैःसोत्‌ हमारे लिए सत्कार 
क योग्य है । २५। ४७ ॥ 

न्प्र मनुष्य सवके उपकारक वेदादि 
शास्त्रों के ज्ञाता प्रध्यापक, उपदेशक, विद्वान्‌ लोगों 
का सदैव सत्कार करें श्रौरवे सत्कार को प्राप्त 
होकर सवको सदपदेश श्रदि उत्तम गुण श्रौर धन 
श्रादि सदा प्रदान करं । जिससे परस्पर के प्रीति 
पूर्वक उपकार से महान्‌ सुख-लाम हो ।। २५। ४७ ॥ 


नऋ प््रब्टगर्थः-- युमत्तमम्‌ = सदृपदेलाचुत्तमगुणम्‌ । 


न्नख्यखरतऋष्ट-कौन सत्कार के योग्य है -वेदके ज्ञाता श्रव्यापक ओर उपदेशक श्रग्नि 


के समान मनुष्यों के समीप रहै, सव के पालक, कल्याणकारी, घरों मे श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले, धनो 
को सुते वाले, विचारो म वासं कराने वाने हों । सव मनुष्य उनका सदा सत्कार्‌ करे] वे सत्कारको 
्राप्त होकर सवको सदपदेश रादि एवं उत्तम गुण प्नौर घन श्रादि सदा प्रदान करें) इस प्रकार परस्पर 
्रीतिपूर्ंक उपकार से महान्‌ सुख को प्राप्त करें ।। २५। ४७ ॥ 


गोतमः । व्विब्टयन्त्र्‌ स्पष्टम्‌ । भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 
एुनर्मनुष्य रिह कथं वत्तितव्यमित्याहं 1) 
फिर मनुष्यों को इस जगत्‌ में कंसे वत्तंना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुश्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः । 
सनं बोधि श्रुधी छ्व॑सरुष्या णो ऽ अघाय॒तः सम॑स्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रथः (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) सदगुरौः प्रकाशमान (दीदिवः) विद्यादिगुशौः 


ओोभावव्‌ (चुम्नाय) सुखाय (ननम्‌) निर्चितम्‌ (ईमहे) याचामहे (सलिभ्यः) मित्रेभ्यः (सः) (नः) 
मरस्मान्‌ (बोधि) बोधय (शरुधी) शयु (हवम्‌) श्राह्लानम्‌ (उरुष्य) रक्ष (नः) भरस्माकम्‌ (श्रघायतः) 


ग्ात्मनोऽवमाचरतः (समस्मात्‌) अ्रधरमंण तुल्यगुणकमंस्वभावात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्व्रखः- हे शोचिष्ठ दीदिवो विद्वन्‌ यस्त्वं नो बोधि तन्त्वा सुम्नाय सखिभ्यो नूनं वयमीमहे । 


स त्वन्नो हवं श्रुधि समस्मादघायत उरुष्य च ॥ ४८ ॥। 


स्रप््रद्टग्रण्न्व्रिखः- है शोचिष्ठ सद्‌- 
गुणैः प्रकाशमान ! दोदिवः == विद्वन्‌ ! विदयादि- 
गुणः चोभावन्‌ ! यस्त्वं नः भ्रस्मान्‌ बोधि बोधय, 
तन्त्वा त्वां सुम्नाय सुखाय सखिभ्यः मित्रेभ्यः नूनं 
निदिचतं वयमीमहे याचामहे । स त्वंनः भ्रस्माकं 
हवम्‌ श्राह्वानं श्रुधौ श्यणु, समस्मात्‌ अधमण 
तुल्यगुणकमंस्वभावात्‌ श्रघायतः श्रात्मनोऽवमाचरतः 
उरुष्य रक्ष च ।। २५।४८॥ 


न्तपच्रवर्थः- विद्याथिनोऽध्यापकान्‌ प्रत्येवं 
वदेयुः भमवन्तो-यदस्माभिरधीतं तत्परीक्षन्ताम्‌, 
परस्मान्‌ दुष्टाचरात्‌ पृथग्‌ रक्षन्तु; यतो वयं सर्वः 
सह मित्रवद्‌ वर्तेमहि ॥ २५। ४८ ॥ 


न्प्र रे (शोचिष्ठ) सद्गुणो से 
प्रकाशमान (दीदिवः) विद्या श्रादि गुणों से गोभा- 
वान्‌ विद्वान्‌ ! जो तू-(नः) हमें (बोधि) बोध 
ज्ञान प्रदान करतादहै, सो (त्वा) तुके (सुम्नाय) 
सुख देने के लिए तथा (सखिभ्यः) मित्रौ के लिए 
भी (नूनम्‌) निर्चित रूपसे हम (ईमहे) चाहते 
हः प्रार्थना करतेर्हैः सोतुं (नः) हमारी (हवम्‌) 
प्रार्थना को (शरुधी) सुन; (समस्मात्‌) अधर्मं के 
तुल्य गुण, कमं स्वभाव वाने (ग्रघायतः) पापा- 
चरण करने वाले दृष्टाचारी से (उरुष्य) बचा 
॥ २५।४८ ॥ 

न्त्वत्र विद्यार्थी ्रव्यापकों से इस 
प्रकार कहँ-श्राप जो हमने पदा है उसकी 
परीक्षाकरो; हमे दृष्ट भ्राचरण से प्रथक्‌ रखो; 
जिससे हम सवके साथ मित्रके समान वर्तव 
करे ।\ २५।४८ ॥ 


न्त्र प््रद्धगर््ः--प्रघायतः=दृष्टाचारात्‌ । उरुष्य पृथग्‌ रक्ष ॥ 
न््रपख्ख सरप्ट- मनुष्य यहाँ कंसे वर्ताव करे- सद्गुणो से प्रकाशमान, विद्या भ्रादि शुभ 


गणो से शोभायमान, विद्वान्‌ वि्याथियों को विद्या का बोध कराते । विद्यार्थी लोग सुख की प्राप्ति तथा 
गरपते मित्रके लिए भी विद्या प्राप्तिकी विद्वानों से प्रार्थना करे। विद्धान्‌ विद्याधियों कौ प्रार्थना को 
सुन ग्रौर जो कुछ उन्दने पढ़ा हो उसकी परीक्षा करे । दृष ्राचरण से उन्ह पृथक्‌ रख । विद्यार्थी सव 
के साथ मित्रके समान वर्तावि करं ॥ २५।४८॥ 


[ पर्वापराध्याया्ंसंगतिमाह-- | 


ग्रस्मिन्नध्याये सृष्टिस्थपदार्थगुणवर्णनं, प्वादि इस प्रध्याय में सुष्टि के पदार्थोके गुणों का 
प्राणिनां चिक्षा-रक्षणं, स्वाङ्गरक्षणं, परमेदवर- वर्णेन (१-६), पशु शादि प्राणियों कौ शिक्षा एवं 
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एं, धर्ेच्छाऽशवगुण- रक्षा (२६, २७), श्रपने श्रंगों की रक्षा (३४), 
- धनप्रापणायोविधानं परमेश्वर से प्रार्थना (१०-१३), यज्ञ की प्ररंसा 
्यायोक्तारथस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन (१४), प्रज्ञा सुमति की प्राप्ति (१५), धमं की 
 वेचयम्‌ ॥ २५॥ इच्छा (२१), ग्रद्व के गुणों का कथन (३५-४०), 
श्रव का शिक्षण (४१), भ्रात्मज्ञान (४३) ्रौर 
धन प्राप्ति (४६) का विधान है ग्रतः इस श्रध्याय 
में प्रतिपादित स्रथं की पूर्व ग्रध्यायके ब्र्थंकेसाथ 
संगति है; एेसा जानं । २५॥ 


इति श्रोगुतपण्डितसुदजञेनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुरवेद भाष्य-मास्करे 
पञ्चविज्ोऽध्यायः सम्पूर्णः ।। 


॥ ग्रोरेम्‌ ॥ 
अथ षड्विंशो ध्याय आरभ्यते 


विश्वानि दैव सवितर्दृरितानि परासुव । यद्द्र तन्नऽआस्ुव ।॥ १ ॥ 
य०३०।३॥) 


याज्ञवल्क्यः । अअरन्खण्न्डखः == पावकादयः । प्नभिकृतिः। ऋषभः ॥ 
अथ मनुष्येस्तत्तवेभ्य उपकारा यथावत्संग्राह्या इत्याह्‌ ।। 
श्रव छन्वीसवे ग्रव्याय का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को तत्त्वो से 
यथावत्‌ उपकार लेने चाहिए, इस विषय का वर्णन किया है ।। 


अग्निश्च पृथिवी च सन्तते ते मे सं नंमतामदो वायुश्चाऽन्तरिंक्षं च सन्नत 
तेम सं न॑मतामद 5 आदित्यश्च योश्च सन्तते ते मे सं न॑मतामदर ऽ आप॑श्च 
वरुणश्च सन्तते ते मे सं न॑मताम॒दः । सप्त सशसदौ ऽ अष्टमी भूतसाधनी 
सकामां २5 अध्व॑नस्कुर संत्ान॑मस्तु मेऽमृनां ॥ ? ॥ 


प्प्च्टर््ः -(श्रग्निः) पावकः (च) (पृथिवी) (च) (सन्नते) (ते) (मे) मह्यम्‌ (सम्‌) 
सम्यक्‌ (नमताम्‌) ब्रनुकृलं कुर्वाताम्‌ (श्रदः) (वायुः) (च) [्रन्तरिक्षम्‌) (च) (सन्तते) भ्रनुक्रले (ते) 
(मे) म्यम्‌ (सम्‌) (नमताम्‌) (श्रदः) (श्रादित्यः) सूर्यं; च (दयौः) तत्प्रकाशः (च) (सन्नते) (ते) (मे) 
मह्यम्‌ (सम्‌) (नमताम्‌) (श्रदः) (श्रापः) जलानि (च) (वरुणः) तदवयवी (च) (सन्नते) (ते) (मे) 
मह्यम्‌ (सम्‌) (नमताम्‌) (श्रदः) (सप्त) (संसदः) सम्यक्‌ सीदन्ति यासु ताः (श्रष्टमी) श्रष्टानां पूरणा 
(मूतसाधनी) भूतानां साधिका (सकामान्‌) समानस्तुल्यः कामो येषां तान्‌ {श्रध्वनः) मार्गान (कुर) 
(संज्ञानम्‌) सम्यग्ज्ञानम्‌ (्रस्तु) (मे) मह्यम्‌ (श्रमुना) एवं प्रकारेण ॥ १॥ 


अ्रन्त्रखः- टे मनुष्या यथा ये मेऽग्निर्च पृथिवी च सन्नते ते श्रदः सन्नमतां ये मे वायुर्वा 
न्तरिक्षं च सन्नते स्तस्ते ्रदः सन्नमताम्‌ । ये मे ग्रादित्यर्च चौरंच सन्नते ते श्रदः सन्नमतां ये म॒श्रापद्च 
वरुणा्च सन्तते स्तस्ते श्रदः सन्तमताम्‌ । या श्रष्टमी भूतसाधनी सप्त संसदः सक्रामानध्वनः वुर्य्यात्‌ तथा 
कुर । म्रमुना मे संज्ञानमस्तु तथेतत्सर्व युष्माकमप्थस्तु ॥ १ ॥ 


1 


क 


पड्विज् प्रध्याय 


ष्न्ट््रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! यथा 
ये मे मह्यम्‌ श्रग्निः पावकः च पृथिवी च 
सन्तते अनुक्ते ते श्रदः सन्नमतां सम्यग्‌ प्रनृक्रलं 
कुर्वाताम्‌ । 

येमे मह्य वायुश््चान्तरिक्षं च सम्नते भ्रनृक्ले 
स्तः, ते श्रदः सन्नमतां सम्यगनुक्कलं कुर्वाताम्‌ । 


येमे मह्यम्‌ श्रादित्यः सूर्यः च द्यौः तत्प्रकाशः 
च सन्तते श्रनुक्ने ते श्रदः सन्नमतां सम्यगनुकलं 
कुर्वाताम्‌ । 


ये मे मह्यम्‌ श्रापः जलानि च वरुणः तदवयवौ च 
सन्तते श्रनुकरुले स्तः, ते श्रदः सन्नमतां सम्यगनुक्ृलं 
कुर्वाताम्‌ । 


या श्रष्टमी श्रष्टानां पूरणा भरतसाधनी भूतानां 
साधिका सप्त संसदः सम्यक्‌ सीदन्ति यासु ताः 
सकामान्‌ समानस्तुट्यः कामो येषां तान्‌ श्रध्वनः 
मार्गान्‌ कुर्यात्‌ तथा कुर । 


शरमुना एवं प्रकारेण मे मह्य संज्ञानं सम्यग्‌ 
ज्ञानम्‌ श्स्तु; तथेतत्सर् युष्माकमध्यस्तु ।। २६। १ ।। 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यद्यस्त्यादिपञ्चभतानि यथावद्वि्ञाय कड्चित्‌ 
प्रयुञ्जीत तहि तानि वततंमानमदः सुखं प्रापयन्ति ॥ 


२६७ 
न्त्र दे मनुष्यो ! जसे-जो (मे) 
मेरे लिए (म्रम्निः) म्रग्नि (च) ग्रौर (प्रथिवी) भूमि 
(च) भी (सन्तते) अनुकल है; (ते) वे (ग्रदः) इस 
वर्तमान सुख को (सन्नमताम्‌) ग्रनुकूल करे । 

जो (मे) मेरे लिए (वायुः) वागु (च) ग्रौर 
(अन्तरिक्षम्‌) नाकाश (च) भी (सन्तते) प्रनुक्रल 
है; (ते) वे (गरदः) इस वर्तमान सुख को (सन्नम- 
ताम्‌) ग्रनुकरुल करं । 

जो (मे) मेरे लिए (ग्रादित्यः) सूर्यं (च) ओ्रौर 
(चौ) उसका प्रकाश (च) भी (सन्ने) श्रनुक्रूल 
है; (ते) वे (अदः) इस वर्तमान सुख को (सन्नम- 
ताम्‌) ्रनुक्रल करे । 

जो (मे) मेरे लिए (ग्रापः) जल (च) ग्रौर 
(वरुणः) जल का अ्रवयवी (च) भी (सन्तते) 
अनुकल दै; (ते) वे (श्रदः) इस वतंमान सुख को 
(सन्तमताम्‌) अनुकल करं । 

जो (श्रष्टमी) श्रमी (भूतसाधनी) प्राणियों 
कै कार्यो को सिद्ध करने वाली दहै वह्‌ (सप्त) सात 
(संसदः) समाग्रों तथा (सकामान्‌) तुल्य कामना 
वाले (श्रध्वनः) मार्गो को सिद्ध करे; वसा (कुर) 
श्राचरणा कर । 

(ज्रमुना) इस प्रकार से (मे) मेरे लिए 
(संज्ञानम्‌) उत्तम ज्ञान (रस्तु) प्राप्त हो, वसे यह्‌ 
सव तुम्हें भी प्राप्त हो ।। २६। ६॥ 

न्त्रवचतर्य- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । यदि श्नम्नि भ्रादि पाच भूतों को यथा- 
वत्‌ जानकर प्रयोग करं तो वे इस वरतंमान सुख 
को प्राप्त कराते हैँ । २६।१॥ 


ज्तररयख स्त्रपर--१. मनुष्य तत्वों से यथावत्‌ उपकार ग्रहणं करे- सव मनुष्य श्रग्त, पृथिवी, 


वायु, ्रन्तरिक्ष पराकाश, सूरय, सूयं का श्रकाय, जल, 


वरुण श्र्थात्‌ जल का ग्रवयवी इन तत्त्वों को 


नकल वनावें भरथात्‌ इन श्रग्नि प्रादि तत्त्वो को यथावत्‌ जानकर इनका कार्यो मे प्रथोग करं तथा सुल 


को प्राप्त करं । 


प्राणियों के कार्यो को सिद्ध करने वाली श्रष्टमी (क्रिया विशेष) सात संसदों को, तुल्य कामना 
वाले मागो को सिद्ध करने वाली हो । इस प्रकार सव मनुष्य उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करे । 
२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'व' ग्ादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 


२श्= दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर „ 


ग्रलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य विद्वानों के समान अग्नि श्रादि तत्वों से उपकार ग्रहण 
करे ।॥ २६। १।॥ @ # 


लौगाक्षिः । ई च््ररः स्पष्टम्‌ । स्वराडत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
अथेडवरः सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो वेदपठनश्रवराधिकारं ददातीत्याह ॥। ध 
ग्रव ईश्वर सव मनुष्यों के लिए वैद के पने श्नौर सुनने का अधिकार देता है, यह उपदेश किया है ॥ 
यथेमां वाच॑ कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याथ शुद्राय चार्यथ 
च स्वाय॒ चारंणाय। भियो देवानां दक्षिणायै दातुर्हि भंयासमयं भे 
कामः समव्यतामुपं मादो न॑मतु ॥ २॥ 
प््द्टग्र््रः-- (यथा) येन प्रकारेण (इमाम्‌) प्रत्यक्षीकृतम्‌ (वाचम्‌) वेदचतुष्टयीं वाणीम्‌ 
(कल्याणम्‌) कल्याणनिमित्ताम्‌ (भ्रावदानि) समन्तादुपदिशेयम्‌ (जनेभ्यः) मनुष्येभ्यः (ब्रह्मराजन्याम्याम्‌) 
बरहम =त्राह्यणङ्च राजन्यः =क्षत्रियङ्च ताभ्याम्‌ (बद्राय) चतुथंवर्णाय (च) (श्रथाय) वैश्याय । श्रयः 
स्वामिवेऽ्ययोरिति पाणिनिसूत्रम्‌ (च) (स्वाय) स्वकीयाय (च) (श्ररणाय) सल्लक्षणाय प्राप्तायान्त्यजाय 
(प्रियः) कमनीयः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (दक्षिणाये) दानाय (दातुः) दानकर्तुः (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे 
(सूयासम्‌) (अयम्‌) (मे) मम (कामः) (सम्‌) (ऋषध्यताम्‌) वरद्रताम्‌ (उप) (मा) माम्‌ (श्रदः) परोक्ष- 


सुखम्‌ (नमतु) प्राप्नोतु ॥ २ ॥ 


प्रस्रपणपर््- (श्र्याय) वैश्याय । श्रयः स्वामिवेश्ययोः' (३। १। १०३) सूवरसे श्रयं का 


म्रथं वेश्य है ॥ 


अअन्च्रख्रः- हे मनुप्या यथाऽहमीश्वरो ब्रह्मराजन्याभ्यामर्याय चूद्राय च स्वाय चारणाय च 
जनेम्य इेमां कल्याणीं वाचमावदानि तथा भवन्तोऽप्यावदन्तु । यथाहं दातुर्देवानां दक्षिणायै प्रियो 
भूयासं मेऽयं कामः समृध्यतां माऽ्द उपनमतु तथा भवन्तोऽपि भवन्तु तद्धवतामप्यसतु ॥ २॥ 


स्त्र््न्ट्््रन्च्रखः-हे मनुष्याः ! यथा 
येन प्रकारेण श्रहमीदवरो ब्रह्मराजन्याभ्यां ब्रह्म = 
ब्राह्मणञ्च राजन्यः =क्त्रियद्च ताभ्याम्‌ श्रर्याय 
वेद्याय श्राय चतुथंवणयि च स्वाय स्वकीयाय 
चारणाय सल्लक्षणाय प्राप्तायान्त्यजाय च जनेभ्यः 
मनुप्येम्यः इह ग्रस्मिन्संसारे इमां प्रत्यक्षीकृता 


कल्याणीं कत्याणानिमित्तां वाचं वेदचतु्टणीं 
वाणीम्‌ श्रावदानि समन्तादुपदिशेयं तथा 
भवन्तोऽप्यावदन्तु । 


यथा येन प्रकारेण श्रहुं दातुः दानकर््तुः देवानां 
विदां दक्षिणाय दानाय प्रियः कमनीयः भूयासं मे 
मम श्रयं कामः समृध्यतां वर्तं मा माम्‌ श्रदः 
परोक्षसुखम्‌ उपनमतु प्राप्नोतु तथा भवन्तोऽपि 
भवन्तु; तद्धूवतामप्यस्तु ।। २६।२॥ 


ऋष्ट मनुष्यो ! (यथा) जैसे मै 
ईदवर ्रह्मराजन्याम्याम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
(म्रययि) वेश्य, (बुद्राय) चौथा वणं शूद्र, (च) 
ग्रौर (स्वाय) अ्रपने (चारणाय) उत्तम लक्षण 
वाले, समीप प्राप्त ग्रत्त्यज (च) ग्रौर (जनेभ्यः) 
सव मनुष्यों के लिए (इह) इस संसार में (इमाम्‌) 
इस (कल्याणीम्‌) कल्याण करने वाली (वाचम्‌) 
चारवेद रूप वाणी का (म्रावदानि) सव श्रोर 
उपदेश करता ह; वैसे श्राप लोग भी उपदेश करे । 

(यथा) जैसे मँ (दातुः) दान करने वाले पुरुष 
की तथा (देवानाम्‌) विद्वानों की (दक्षिणायै) 
दक्षिणा =दान के लिए (प्रियः) प्रिय (भूयासम्‌) 
होता; तथा (मे) मेरी (श्रयम्‌) यह (कामः) ` 
कामना (समृव्यताम्‌) बढती है; (मा) मुभे (प्रदः) 


षड्विद्ा ्रघ्याय 


न्ऋच््ार्ः--म्रत्रोपमालक्कारः। परमात्मा 
सर्वान्मनुष्यान्प्रतीदमृपदिशञतीयं वेदचतृषटयी वाक्‌ 
स्वमनूप्याणां हिताय मयोपदिष्टा नाञ्व्र 
कस्याप्यनधिकारोऽस्तीति । यथाऽहं पक्षपातं विहाय 
सवषु मनुष्येषु वर्तमानः सन्‌ प्रियोऽस्मि तथा 
भवन्तोऽपि भवन्तु । एवङ्कृते युष्माकं स्वे कामाः 


२९६ 
परोक्ष सुख (उपनमतु) प्राप्त टोता है; वैसे श्राप 
लोग भी हों; वह्‌ परोक्ष सुख प्राप लोगोंको भी 
प्राप्त हो ।। २६।२॥ 

न्त्र दस मन्त्रम उपमा ग्रलङ्कार टै । 
परमात्मा सव मनुष्यों के प्रति यह्‌ उपदेदा करता 
हैकरिचारवेदलूप वाणी का सव मनुष्यों के टित 
कै लिए मने उपदेश क्रिया है, इसमें क्रिसी का 
श्रनधिकार नहीं है भ्र्थात्‌ सवका प्रधिकार है। 
जैसे मँ पक्षपात छोड़कर सव मनुष्यों मे वर्तावि 


सिद्धा भविष्यन्तीति ॥ २६।२॥ करता हृश्रा प्रिय होता वैसेश्रापलोगमी होँ। 
एसा करने से तुम्हारी सव कामना सिद्ध होंगी; 
एसा निख्चय दै ॥ २६।२॥ 

अन्खक््र टेखरगरव्खतरव्त्र-- (क) परमेडवर कहता है कि (यथा) जसे भँ (जनेभ्यः) सव 
मनुष्यो के लिए (इमाम्‌) इस (कल्याणीम्‌) कल्याण बर्थात्‌ संसार ग्रौर मुक्ति क सुख देनेहारी (वाचम्‌) 
ऋगवेदादि चारों वेदों कौ वाणी का (भ्रावदानि) उपदेश करता ह; वसे तुम भी किया करो । यहां कोई 
एसा भ्रह्न करे कि जन' शब्द से द्विजो का ग्रहण करना चाहिए क्योकि स्मृत्यादि ग्रन्थों मे ब्राह्मणा, कषत्रिय, 
वेश्य ही के वेदों में पटने का अ्रधिकार लिखा दै; स्त्री प्रौर शूद्रादि वर्णो का नहीं। (उत्तर)-- 
(ब्रह्मराजन्याभ्यां०) इत्यादि देखो परमेदवर स्वयं कहता है कर हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, (म्र््याय) वेदय, 
(गुद्राय) बद्र ग्रौर (स्वाय) श्रपने भृत्य वा स्त्रियादि (रणाय) ओ्रौर ग्रति शृद्रादिकेलिए भीवेदोंका 
भका क्रिया है॥ (सत्याथं प्रकाश तृतीय समु०) ॥ 


(ख) (यथेमां वाचं कल्याणीम्‌०) इस मन्त्र का श्रभिप्राय यह है कि वेदों के पद्ने-पढ्ाने का सव 
मनुष्यों को प्रधिकार है; श्रौर विद्रानू को उनके पढ़ाने का । इसलिए ईश्वर-प्ाज्ञा है कि ह मनुष्य लोगो ! 
जिस प्रकार भैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता ह; उसी प्रकार से तुम भी उनको पट्‌ के सव मनुष्यों 
को पढ़ाया श्नौर सुनाया करो; क्योकि यह चारों वेदरूप वाणी सव की कल्याण करने वाली है तथा 
(आ्आवदानि जनेभ्यः) जसे सब मनुष्यो के लिएमैँ वेदोंका उपदेश करता वेसेही सदा तुमभी 
करिया करो । 


(प्रहन)-- (जनेभ्यः) इस पद से द्विजो ही का प्रहर करना चादिए क्योकि जहां कहीं सूत्र ग्रौर 
स्मृतियों में पढने का अ्रधिकार लिखा है, वहाँ केवल द्विजो ही का ग्रहण किया है । 

(उत्तर)- यह बात ठीक नहीं है क्योकि जो ईदवर का प्रमिप्राय द्विजं ही के ग्रहण करने का 
होता तो मनुष्य मात्र को उनके पटने का प्रधिकार कभी न देता जसा कि इस मन्त मेँ प्रत्यक्ष विधान-- 
(ब्रह्मराजन्याभ्या चरद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय) भ्र्थात्‌ वेदाधिकार जेता ब्राह्मण वां के लिए दै 
वेसा ही क्षत्रिय, अरथ्यं वेश्य, शूद्र, पत्र, भृत्य भ्नौर भ्रति शूद्र के लिए भी बराबर है; कथोकि वेद ईदवर 
प्रकारित है। जो विद्या का पुस्तक होता है वह सब का हितकारक है ओर ईदवर रचित पदार्थो के 
दायभागी सव मनुष्य अवदय होते है; इसलिए उसका जानना सव मनुष्यों को उचित है; क्योकि वह माल 
सब के पिता का सव पुत्रो के लिए है; किसी वणं विशेष के लिए नहीं । (प्रियो देवानाम्‌) जसे मेँ इस वेद- 
रूप सत्य विद्या का उपदेश करक विद्वानों के श्रात्माभ्नो मे प्रिय हो रहा तथा (दक्षिणाय दातुरिह्‌ भूयासं) 


३०० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर च 


जैमे दानो वा शौलमान्‌ पुरुष को प्रिय होता है वैसे ही तुम लोग भौ पक्षपात रहित होकर वेद-विद्या को 
सूना कर सव को प्रिय हो । (ब्रयं मे कामः समृध्यताम्‌) जैसे यह वेदों का प्रचार रूप मेरा काम संसारके 
वीच में यथावत्‌ प्रचारित होता है इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो करि जिससे उक्त विद्या रागे 
कौ भौ सव मनुष्यो मे प्रकाशित होती रहे । (उपमादो नमतु) जैसे मु मँ श्रनन्त विद्या से सब सुख हैँ 
वेमे कोई विद्या का ग्रहण रौर भचार करेगा उस को भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा ।॥ 
(ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, म्रधिकारानधिकारविषयः) ॥ 


ज्ऋरुखस््पर-- १. ईहवर सब मनुष्यों को वेद पठने श्रौर सुनने का भ्रधिकार देता है 
जसे ईंवर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रौर प्रन्त्यज आदि सब गनुष्यों को इस संसार में इस कल्याणी 
वेदवाणी का उपदेश करता है वैसे सव मनुष्य इसका उपदेा करे । चार वैद रूप वाणी का परमात्मा 
ने सव मनुष्यों के हित के लिए उपदेश किया है । इसके पटने पठने श्रौर सुनने सुनाने का सवको 
ग्रधिकारहै। 

परमेश्वर दाता जनों तथा विद्धानों को उनके कर्मानुसार दक्षिणा (कर्मफल) प्रदान करके उनका 
प्रिय होता है । भ्र्थात्‌ पक्षपात छोड कर सव मनुष्यों मे वरत्ताव करता हुश्रा सव का प्रिय होता है, इसी 
प्रकार विद्वान्‌ लोग पक्षपात को छोडकर वत्ता करे तथा सवक प्रिय बने । इस प्रकार व्यवहार करके 
सव कामनाभ्रों को सिद्ध करें तथा सुख को प्राप्त करं । ५. 


२. अ्रलङ्खार - इस मन्त्र मे उपमा-वाचक यथा' पद है ्रतः उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है 
कि ईदवर के समान सव विद्वान्‌ वेदवाणी का उपदेशा करे ।। २६।२॥ @ 


गृत्समदः । त्रः स्पष्टम्‌ । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
पनः स ईङवरः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह्‌ ईवर क्या करता है, यह उपदे किया है॥ 
वृहस्पते ऽ अति यदर्यो ऽ अहीद्‌ दयुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु | 
यदीदयच्छ्वंस 5 ऋतमजात्‌ तदस्मासु द्रविणं वेदि चित्रम्‌ । 
उपयामग्हीतोऽसि बृहस्पतये त्वेष ते योनिवृहस्पतेये त्वा ॥ ३ ॥ 
प््न्टर्रः (वृहस्पते) बृहतां =परकृत्यादीनां जीवानां च पालकरेश्वर (ग्रति) (यत्‌) (श्रयः) 
स्वामौशरः । रयः स्वामिवेदययोः । श्रयं इतीदवरना० । निषं० २ । २२॥ रहत्‌) योग्यात्‌ (चयुमत्‌) 
प्रशस्तप्रकाशयुक्तं मनः (विभाति) विदोषतया प्रकाशते (करतुमत्‌) प्रशस्तपरज्ाकरम युक्तम्‌ (जनेषु) मनुष्येषु 
(यत्‌) (दीदयत्‌) प्रकाचयत्सत्‌ (शवसा) वलेन (ऋतप्रजात) ऋतं = सत्यं प्रजातं यस्मात्तत्संबृद्धौ (तत्‌) 
(स्मासु) (दरविरम्‌) धनं यशज्च (वेहि) (चित्रम्‌) श्रादचर्थम्‌ (उपयामगृहीतः) उपगतयमे विदितः (श्रसि) 
(बृहस्पतये) बृहत्या वाचः पालनाय (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) प्रमाणम्‌ (बृहस्पतये) 
वृहतामाप्तानां पालकाय (त्वा) त्वाम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रपण (श्रयः) स्वामीवरः ¦ श्रयः स्वामिवैदययोः' (३। १। १०३) इस सूत्र से 
श्रये' पद का प्रथं स्वामी =ई्वर है । श्रयं" पद निं (२।२२) मे ईशर-नामों मे पटित है ॥। 
अतरनच्रखः- हे वृहस्पते यस्स्वमुपयामगृहीतोऽसि तं त्वा बृहस्पतये यस्येष ते योनिरस्ति तस्मै 


पड्विद श्रघ्याय 


३२०१ 


ब्रहस्पतये त्वा वयं स्वीकरुमः । है ऋतप्रजातार्थस्तवं जनेष्व्दिदद्यमत्‌ क्रतुमदतिविभाति यच्छवसा 
दीदयदस्ति तच्चित्रं विज्ञानं दरविणं चास्मासु वेदि ॥ ३ ॥ 


सत्रप््न्टव्रन्त्त्रखः -- हि वृहस्पते! 
बृहतां =ग्रकृत्यादीनां जीवानां च पालकरेखर ! 
यस्त्वमुपयामगृहीतः उपगतयमविदितः श्रसि, तं त्वा 
त्वा बृहस्पतये बृहत्या == वाचः पालनाय यस्येष ते 
तव योनिः प्रमाणम्‌ श्रस्ति, तस्मे बृहस्पतये बहता- 
माप्तानां पालकाय त्वा त्वां बयं स्वीकुरमः। हे 
ऋतप्रजात ! ऋतं सत्यं प्रजातं यस्मात्ततसम्बुद्धौ ! 
श्रयः स्वामीरवरः त्वं जनेषु मनुष्येषु ब्रह योग्यादु 
यदू चयुमत्‌ प्रशस्तप्रकाशयुक्तं मनः क्रतुमत्‌ प्रस्त- 
्रजञाकमंयुक्तम्‌ श्रतिविभाति विदोषतया प्रकालते, 
यच्छवसा बलेन दीदयत्‌ प्रकारयत्सत्‌ श्रस्ति, 
तच्चित्रं विज्ञानम्‌ भ्रादचर्य द्रविणं धनं यदाच 
श्रस्मासु वहि ॥ २६।३॥ 


न्त्रः है मनुष्या यस्मान्महान्दयालु- 

^ ्यायकायंणीयान्कदिचदपि पदार्थो नास्ति, येन 

वेदाविभविद्रारा सरवे ` मनुष्या भूषिता, येनादुभुतं 

विज्ञानं धनं च विस्तारितं, यो योगाम्यासगम्योऽस्ति 

स॒ एवेरवरोऽस्माभिः सर्वैरुपासनीयतमोऽस्तीति 
विजानीत ॥ २६।३ ॥ 


न्त्र हे (वृहस्पते) प्रकृति ज्रादि भ्नौर 
जीवो के पालक ईदवर ! जो तु- (उपयामगृहीतः) 
यमो के श्रनुष्टान से विदित होता (ग्रसि) दै; सो 
(त्वा) तु (बृहस्पतये) वेदवाणी के पालन कै 
लिएु (एषः) यह (ते) तेरा (योनिः) प्रमाण है-- 
उस॒ (वरहस्पतये) श्राप्त जनों के पालक- (त्वाम्‌) 
तुके हम स्वीकार करते है । है (ऋतप्रजात) सत्य 
को उत्पन्न करने वाले (मर्यः) स्वामी ग्रौर ईश्वर 
तू- (जनेषु) मनुष्यो मे (बर्हात्‌) योग्यता का हतु 
(यत्‌) जो (चयूमत्‌) प्रशस्त प्रकाश से युक्त 
(करतुमत्‌) प्रगस्त प्रज्ञा ग्रौर कर्मं से युक्त मन 
(रति विभाति) विदेष पसे प्रकाशा कर रहा है; 
(यत्‌) जो (शवसा) वल (दीदयत्‌) प्रकाश कर 
रहा है; (तत्‌) उस (चित्रम्‌) विचित्र विज्ञानमय 
मन को श्रौर द्रविणम्‌) धन श्रौर यश को 
(म्रस्मासु) हम लोगों मे (बेहि) स्थापित 
कर ॥ २६।३॥ 


न्तत टे मनुष्यो! जिससे महान्‌, 
दयालु, न्यायकारी ग्रौर॒भ्रणीयाच्‌ =सूषक््म कोई 
पदाथं नहीं है; जिसने वेद के श्राविर्भाव (प्रकारा) 
के द्वारा सब मनुष्यों को भूषित किया है; जिसने 
अदभुत विज्ञान ग्रौर धन का विस्तार क्ियाहैः जो 
योगाभ्यास से जानने योग्य है, वही ईदवर हम सव 
का उपासनीय है; एेसा जानो ।। २६।३ ॥ 


अन्यच र्खगख्खदत्र- (वृहस्पते) हे विद्यारक्षक (ऋतप्रजात) वेद-वि्या से प्रसिद्ध 


जगदीश्वर । श्राप (तदस्मासु द्रविणं धेहि) जो सत्य विद्या रूप श्रनेक प्रकार का (चिव) ग्रद्युत धन है 
सो हमारे बीच मेँ कृपा करके स्थापन कीजिए । कंसा वह्‌ घन है कि (जनेषु) विद्वानों श्रौर लोक- 
लोकान्तरं मे (क्रतुमत्‌) जिस से बहुत से यज्ञ किए जाएं (चयम्‌) जिससे सत्य व्यवहार के प्रकाश का 
विधान हो (दावसः) बल की रक्षा करने वाला श्रौर (दीदयत्‌) घमं रौर सव के सुख का प्रकाश करने 
वाला तथा (यदर्य्यो°) जिसको धमं योग्य व्यवहार के द्वारा राजा भ्रौर वेदय प्राप्त होकर (विभाति) 
धरमव्पवहार प्रभवा धािक श्रेष्ठ पुरुषो मे प्रकालमान होता है उस सम्पूणं विद्यायुक्त घन को हमारे 
बीच में निरन्तर धारणा कीजिए; से इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना कौ जाती है ॥ 


(ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः) 


खय स्रगर - ईवर क्या करता है- ईरवर भरकृति आदि का श्रौर जीवों का पालक है 
वह यम-नियम रादि के भरनुष्ठान से विदित होता है । वह्‌ भ्राप्त जनों का पालक है। वेदवाणी के पालन 
के लिए उसे सव मनुष्य स्वीकार करं क्योकि उसके जानने में वेदवाणी ही प्रमाण है। ईदवर से बद्‌ कर 
महान्‌, दयालु, न्यायकारी श्नौर सूक्ष्म पदार्थं कोई नहीं है । उसी ने वेद के मद भ्राविर्भाव से सव मनुष्यों 
को भूषित किया है । ईदवर से ही सत्य की उत्पत्ति होती है । वही मनुष्यो मे योग्यतानुसार प्रशस्त 
रकाय प्रज्ञा श्रौर कमं से युक्त मन को प्रकाशित करता है। वही ब्रदु्त विज्ञान, धन रौर यशका 
विस्तार करता है। वह योगाभ्यास से जानने योग्य है श्रतः सव मनुष्य ईदवर को ही उपानीय 
समभे ॥ २६।३। @ 

रम्थाक्षी । छनज्टः विद्वान्‌ । स्वराड्‌जगती । निषादः ॥ 
पुनमंनुष्याः कि कु रित्याह ॥। 
फिर मनुष्य क्था करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
इनदर गोमंनिहा याहि पिवा सोम॑ शतक्रतो । वियद्धिर््रावंभिः सुतम्‌ । 
उपयामगृदहीतोऽसीन्द्रय त्वा गोम॑त ऽ णएष ते योनिरिन्द्राय ता गोम॑ते ॥ ४॥ 

स््रन्ट्र््ः-- (इन्द्र) विदन्‌ मनुष्य (गोमन्‌) प्रशस्ता गौर्वाणी विद्यते यस्य तत्संबुद्धौ (इह) 
ग्रस्मिन्‌ संसारे (श्रा) (याहि) प्रप्नुहि (पिब) श्रत्र हचचोऽतस्तिड इति दीः (सोमम्‌) रसम्‌ (शतक्रतो) 
शतभसंख्यः क्रतुः रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धौ (विद्यद्धिः) विद्यमानैः । श्रत व्यत्ययेन परमेपदम्‌ (ग्रावभिः) मेघः 
(सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (उपयामगृहीतः) उपयाम ग्रं हीतानि = जितानि इन्द्रियाणि येन सः (श्रसि) (इन्द्राय) 
एेदवर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) प्रशस्तपृथिवी राज्ययुक्ताय (एषः) (ते) (योनिः) निमित्तम्‌ (इन्द्राय) 
प्रगस्तंश्वयंवते (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) प्रशस्तवाग्वते ।। ४॥ 

श्रस््पण्पर्र (पिब) यहाँ ्रचचोऽतस्तिडः' (६। ३। १३५) इस सूव्रसे संहिता मे दीघं है 
[पिबा] । (विद्यद्भिः) विद्यमानैः । यहाँ व्यत्यय से परस्पपद है ।। 

अअन्व्रयखः-- टे गतक्रतो गोमन्तिन्द्र त्वमिहा याहि विद्यद्धर्मावभिः सुतं सोमं पिब यतस्त्व- 


मुपयामगरहीतोऽसि तस्माद्‌ गोमत इन्द्राय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मे गोभत इन्द्राय त्वा च वयं 
सत्करमः ॥ ४॥ 


३०२ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्त्रप्रव्ट्रटिन्व्बिखः-- हे शतक्रतो रतम- 
संख्यः क्रतुः =्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धौ गोमन्‌ प्रशस्ता 
गौर्वाणी विद्यते यस्य॒ तत्सम्बुद्टौ इन्दर ! विद्वन्‌ 
मनुष्य ! त्वमिह ग्रस्मिन्‌ संसारे श्रा+-याहि 
प्राप्नुहि; विदयद्भिः विद्यमानः ग्रावभिः मेघः सृतं 
निष्पन्नं सोमं रसं पिब । 

यतस्त्वमुपयामगृहीतः उपयामेगरहीतानि = 
जितानि इन्द्रियाणि येन सः श्रसि, तस्माद्र गोमते 
प्रगस्तप्रथिवीराज्ययुक्ताय इन्द्राय एेदवर्यायथि त्वा 
त्वां यस्येष ते योनिः निमित्तम्‌ श्रस्ति, तस्मे गोमते 


न्त्स हे (रतक्रतो) दात=ग्रसंख्य 
क्रतु =प्रजञा वाले, (गोमन्‌) प्रशस्त गौ==वाणी 
वाले, (इन्द्र) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू-(इह) इस 
संसार में (ग्रा+याहि) भ्रा, प्राप्त हो; श्रौर 
(विद्यद्धिः) विमान (ग्रावभिः) मेधो से (सुतम्‌) 
उत्पन्न (सोमम्‌) रस का (पिव) पान कर । 

जिससे तू--(उपयामगृहीतः) यम-नियमों कै 
म्रनुष्ठान से इन्द्रियों को जीतने वाला भ्र्थात्‌ 
जितेन्द्रिय (ग्रसि) है, श्रतः (गोमते) प्रशस्त पृथिवी 
के राज्य से युक्त (इन्द्राय) णवर्यं की प्रात्ति के 


= इन्द्राय प्रशस्तेरवर््य॑वते त्वा त्वां च॒ लिए (त्वा) 


। है [पिबा] ॥ 


पड्विश प्रध्याय 


1 
9 
९ 


तुे-जो (एषः) यह (ते) तेरा 


वयं सत्कुमंः ।। २६।४॥ (योनिः) निमित्त == उदेदय है- सो (गोमते) ध्रगस्त 
वाणी वाले तथा (इन्द्राय) प्रशस्त एेदवर्यं॑वाले 

(त्वा) म्रापका हम सत्कार करते हँ ॥ २६।४॥ 
न्त्रः ये वे्यकरास्वरविद्यासिद्धानि न्तऋच््र्र--जो मनुष्य वयक लास्त्रकी 


मेधेनोत्यन्तान्योषधानि सेवन्ते योगं चाभ्यस्यन्ति ते 


विद्यासे सिद्ध हुई, मेव से उत्पन्न ग्रौपधोंका 
सुखेश्वरययुक्ता जायन्ते ॥ २६।४ ॥ 


सेवन करते हैँ ग्रौरयोग काम्रम्यास करते दहै; वे 
सुख ग्रौर एेश्वयं से मुक्त होते हैँ ।। २६।४॥। 

न्र्खस्तरगट-- मनुष्य क्या करे म्रसंख्य प्रज्ञा वाला, प्ररस्त वाणी वाला विद्वान्‌ इस 
संसार मे सव मनुष्यों को प्राप्त हो । वह विद्यमान मेधो से उत्यन्न हृए रस का पान करे । भ्र्थात्‌ वं्यक- 
शास्त कौ विद्या से सिद्ध की हई मेव (वर्षा) से उत्पन्न ग्रौपधों का सेवन करे । यम-नियमों से इन्द्रियो 
को जीते भर्थात्‌ योगाभ्यास करे । वहं प्रशस्त पृथिवी के राज्य से युक्त, प्रशस्त वाणी वाला तथा प्रशस्त 
एद्वयं वाला हो । यही उसका उदेश्य हो । म्रतः सव मनुष्य उसका सत्कार करं ।। २६।४॥ @ 


रम्याक्षी । रः स्पष्टम्‌ । मुरिकात्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमं नुष्येः कि क्रियेत इत्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश किया है ।! 
इरा याहि छतहृन्‌ पिवा सोम॑ शतक्रतो । गोमद्िर्राभिः सुतम्‌ । 
उप्यामण्हीतोऽसीन्राय त्वौ गोम॑त ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोम॑ते ॥ ५॥ 


स््रब्धर्‌ः-- (इनदर ) परमेर्वयं युक्त (श्रा) समन्तात्‌ (याहि) गच्छ (वृत्रहन्‌) यो रतं =मेषं 
हन्ति स सूर्यस्तद्रत्‌ (पिव) शरत दरघचोऽतस्तिङ इति दीधः । (सोमम्‌) देशव्यंकारकं रसम्‌ (शतक्रतो) वह्‌- 


-्रजञकर्मयुक्त (गोमद्डिः) बहवो गावः किरणा विद्यन्ते येषु तैः (ग्रावभिः) गर्जनायुक्तं मघेः (सुतम्‌ ) 


निष्यादितम्‌ (उपधामगृहीतः) सुनियमं निगृहीतात्मा (रसि) (इन्द्राय) एेद्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) 
बहुधेन्वादियुक्ताय (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इन्द्राय) एेड्वयं मिच्छुकाय (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) 
प्रगस्तमभूमिराज्ययुक्ताय ॥ ५ ॥ 

उ्रस्ऋण्यथ्‌- (पिब) यहाँ ्रयचोऽतस्तिङः' (६। ३। १३५) इस सूत्रसे संहिता मे दीं 


अत्न्च्रखः-हे शतक्रतो वृत्रहन्निन्द्र त्वं गोमद्धर््रावभिः सहायाहि सृतं सोमं पिव । यतस्त्वं 
गोमत इन्द्रायोपयामगृही तोऽसि तं त्वा यस्थेष ते गोमत इन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं सतकुर्याम ॥५॥ 


सरप््रच्टान्त्रखः--है शतक्रतो वहु- 
प्रजञाकमंयुक्त वृत्रहन्‌ यो वरवरं मेघं हन्ति स सू्यं- 
स्तद्टद्‌ इन्द्र ! परमदवरथ॑युक्त ! त्वं गोमद्धिः वहवो 
गावः=-क्रिरणा विन्ते येषु तेः भ्रावभिः गजना- 
युक्तं मेघे: सहायाहि समन्ताद गच्छ सुतं निष्पादितं 


न्प्र (गतक्रतो) बहुत प्रज्ञा मरौर 
कमं से युक्त, (वृत्रहन्‌) वृ मेष का हनन करने 
वाले सूयं के तुल्य, (इन्द्र) परम रेश्चयं से युक्त 
मनुष्य ! तू-(गोमद्धिः) बहुत गौ =करिरणों वाले 
(ग्र.वभिः) गजंन~युक्त मेषो के साथ (ब्रा याहि) 


= 11 


सोमम्‌ एेवरयंकारकं रसं पिब । यतस्त्वं गोमते 
वहुमेन्वादियुक्ताय इन्द्राय एेरवर्याथ उपयामगृहीतः 
सुनियमे निगृहीतात्मा रसि, तंत्वात्वां यस्थेष ते 
गोमते प्रशस्तभूमिराज्ययुक्ताय इन्द्राय टेडवयं- 
भिच्छुकाय योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, तं त्वात्वां च वयं 
सत्कर्यमि ॥ २६ । ५॥ 


न्त्रः - रत वाचकलुपोपमालङ्कारः । 
हे मनुष्य ! यथा मेघहन्ता सूयं: सवस्य जगतो रसं 
पीत्वा वर्प॑यित्वा सर्वं जगत्प्रीणाति तथेव त्वं महौ- 
पधिरसान्‌ पिव एेइवर्योन्नितये प्रयतस्व च ॥ २६।५॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


सव श्रोर जा; तथा मेषो से (सुतम्‌) उत्पन्न 
(सोमम्‌) ेश्वयं-कारक रस का (पिब) पान कर । 
क्योकि तु (गोमते) बहत धेनु श्रादि से युक्त 
(इन्द्राय) एेर्वयं के लिए (उपयामग्रहीतः) नियमों 
के श्रनुष्ठान से प्रात्माको व में करिए हृए (स्रि) 
है, सो (त्वा) तुके-जो (एषः) यह (ते) तेरा 
(गोमते) प्रशस्त भूमि राज्य से युक्तं (इन्द्राय) 
एेड्वयं के इच्छुक के लिए (योनिः) घर है--षो 
(त्वा) तुभे हम सत्कृत करते हैँ ।। २६।५॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुपोपमा 
ग्रलंकार है । हे मनुष्य ! जेसे मेधो का हनन करने 
वाला सूर्यं सव जगत्‌ के रस को पीकर, श्रौर उसे 
बरसा कर सब जगत्‌ को तृप्त करताहै; वेसेही 
तू महौषधियों के रसो का पान कर; श्रौर ेश्वयं 
की उन्नति के लिए प्रयत्न कर ॥ २६।५॥ 


नअ्र्ख्स्त्रपर-- मनुष्य क्या करे विद्वान्‌ मनुष्य बहृत प्रज्ञा रौर शुभ कमं से युक्त तथा 


मेघ के हनन करने वाले सूयं के समान हो; भ्र्थात्‌ जसे मेघहन्ता सूयं सव जगत्‌ के रस को पीकर श्रौर 
उसे वरसा कर सव जगत्‌ को तृप्त करता है वैसे-वेसे मेघ (वर्षा) से उत्पन्न महोषधियों के एेदवर्थकारक 
रसका पान करे । वह विदान्‌ बहत वैनृभ्रों (दुधारू गाय), एेर्वयं, प्रशस्त भूमि-राज्य से युक्त हो तथा 
सदा देश्यं का इच्छुक हो । उत्तम नियमों के भ्राचरण से श्रात्मा को वश मेँ रखने वाला हो । एसे विद्वानु 
का सव मनुष्य सत्कार करं । २६।५॥ @ 


्राद्राकषिः । वेर चन्र: =श्रग्निः । जगती । निषादः ।। 
पुन्मनुष्यः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज॑स्रं वर्ममीमदे । 
उप॒यामयहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिरवैशवानरायं॑ला॥ ६॥ 


प््द्ट्रः- (ऋतावानम्‌) य ऋतं जलं वनति = संभजति तम्‌ (वेहवानरम्‌) विश्वेषां नराणां 
मघ्ये राजमानम्‌ (ऋतस्य) जलस्य (ज्योतिषः) प्रकाशस्य (पतिम्‌) पालकम्‌ (श्रजल्रम्‌) निरन्तरम्‌ 
(वमंम्‌) प्रतापम्‌ (ईमहे) याचामहे (उपयामगृहोतः) सुनियमेनिगृहीतान्तःकरणाः (श्रसि) (वेश्वानराय) 
विश्वस्य नायकाय (त्वा) (एषः) (ते) (योनिः) गृहम्‌ (वेवानराय) (त्वा) त्वाम्‌ ।। ६॥ 

त्रन्ल््य््ः द मनुप्या यथा वयमृतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पति घर्ममजसरमीमहे तथा 


यूयमप्यनं याचत । यस्त्वं वेश्वानरायोपयामगृहीतोऽसि तं त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैशानराब 
सत्कुरमस्तथा मूयमपि कुरुत ।। ६ ॥ 


षड्विर भ्रध्याय 


श्रस््न्ग्रश्र्न्त्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा 
वथमुतावानं य॒ऋतं जलं वनति =संभजति तं, 
ववानरं विश्वेषां नराणां मध्ये राजमानम्‌, ऋतस्य 
जलस्य ज्योतिषः प्रकारस्य पात्ति पालकं, घमं 
भ्रतापमु रजस निरन्तरम्‌ ईमहे याचामहे, तथा 
मूयमप्येनं याचत । यस्त्वं॑वेश्वानराय विद्वस्य 
नायकाय _ उपधामगृहोतः सुनियमेनिगृहीतान्तः- 
करण, श्रषि, तं त्वा त्वां यस्यंष ते योनिः गृहम्‌ 
अस्ति, तं त्वा त्वां च वैश्वानराय विदवस्य नायकाय 
सत्कु्ंस्तथा यूयमपि कुरुत ।। २६।६॥ 


न्बऋच्छर्रः प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
योऽग्नि्जलादौनि मूर्तानि द्रव्याणि स्वतेजसा 
भिनत्ति निरन्तरं जलमाकर्ष॑ति च तं विदित्वा 
मनुष्याः सवं ततृसुलकारकं गृहमलंकु्युः ।। २६।६॥ 


३०५ 


न्व्स्तर््र- हे मनुष्यो ! जसे हम--(कता- 
वानम्‌) ऋत==जल को विभक्त करने वाला, 
(वैश्वानरम्‌) सव्र नरो के मध्यमे प्रकाशमान, 
(ऋतस्य) जल तथा (ज्योतिषः) प्रकाश के (पतिम्‌ ) 
पति=पालक, (चरमम्‌) प्रताप =स्रम्नि कौ (म्रजखम्‌ ) 
निरन्तर (ईमहे) कामना करते है; वेसे तुम भी 
इसकी कामना करो । जो तु- (वंद्वनराय) विश्व 
के नायक के लिए (उपयामगृहीतः) उत्तम नियमों 
के अनुष्ठान से ग्रन्तःकरणको वामे किए हए 
(ग्रसि) दै; सो (त्वा) तुभे-जो (एषः) यह (ते) 
तेरा (योनिः) घर है- सो (त्वा) तुभे (वेश्वानराय) 
विष्व करे नायक का हम सत्कार करते ह; वसे तुम 
भी करो।॥ २६।६॥ 

न्तत्र्मर--इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। जो अ्रग्नि जल प्रादि मूर्तं द्रव्योंका 
श्रपने तेजसे भेदन करता है; ओ्ओौर निरन्तर जल 
को खचता है, उमे जानकर मनुष्य सव ऋतुग्रों मेँ 
सुखकारक घर को श्रलंक्रृत करे ॥ २६।६॥ 


न्वरयत्रस्त्रगट--१. मनुष्य क्या करे विद्धान्‌ मनुष्य-जल श्रादिमूत्तं द्रव्यो का श्रपने 


तेज से भेदन करने वाले तथा जल का निरन्तर श्राकर्ष॑णा करने वाते, सव नरो के मध्य मेँ प्रकायमान, 
जल एवं प्रकाश के पालक श्रग्नि की सदा कामना करें । विव के नायक ्रग्निकी प्राप्तिके लिए विद्रान्‌ 
मनुष्य उत्तम नियमों से अन्तःकरण को वश मे करे । श्नम्नि को जानकर सव ऋतुप्नो मेँ सुखकरारक घर 
को अलंकृत करे । इस ग्रग्नि-विद्या के ज्ञाता विद्ठान्‌ का सथ मनुष्य सत्कार कर । 
२. श्रलंकार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह टै क्रि विद्वानों के समान सव मनुष्य मन्त्रोक्त रग्नि की कामना 
करे ॥ २६।६॥ @ 


कुत्सः । व्ञेर च्रढन्तर रोऽ िन्त्रः =-विरवस्य नायकः सुराजा । जगती । निषादः ।। 
पुनमेनुष्याः कि कुयुरित्याह ।। 
फिर मनुष्य क्या करे, यह उपदेश क्या है ॥ , 
वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा हि कं युव॑नानामभिश्रीः। 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि चष्टे वैश्वानरो य॑तते सूर्येण । 
उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय तवैष ते योनिवेशवानरायं त्वा ॥ ७ ॥ 


स्प्रब्दग्र्थः (वेइवानरस्य) विश्वस्य नायकस्य (सुमतौ) शोभनायां वृद्धौ (स्थाम) भवेम 
(राजा) प्रकाशमानः (हि) खलु (कम्‌) सुखम्‌ (वनानाम्‌) (्रभिश्नः) श्रभितः सवतः भियो यस्य सः 


२०६ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


(वेवानरः) विद्यदग्तिः (यतते) (सूर्येण) सूर्य॑मण्डलेन (उपयामगृहीतः) सुनियमेः स्वीकृतः (श्रसि) 


= 


(वैश्वानराय) श्रग्नये (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (वेहवानराय) भ्रग्निकार्य॑साधनाय 


(त्वा) त्वाम्‌ ॥ ७॥ 


चै 


अतरन्व्रखः-- यथा राजा भुवनानामभिश्रीः कं हि साध्नोति इतो जातः सन्‌ विश्रमिदं विचष्टे 
यथा सूर्येणा सह॒ वेश्वानरो यतते यथा वयं ववानरस्य सुमतौ स्याम । हे विदन्‌ यतस्त्वमुपथामगृहीतोऽसि 
तस्माद्रेशवानराय त्वा यस्येष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्करोमि ॥ ७ ॥ 


स््रप््च्टगश्व्र्न्स्तरयखः--यथा राजा प्रकारा 
मानः भुवनानामभिश्रीः प्रमितः सर्वतः धियो यस्य 
सः कं सुखं हि खलु साध्नोति, इतः भ्रस्मात्‌ 
कारणात्‌ जातः प्रकटः सन्‌ विश्वं सर्वो जगद्‌ इदं 
विचष्टे प्रकाशयति; यथा सूर्येण सूरय॑मण्डलेन सह 
वेऽवानरः विद्यदग्तिः यतते, तथा वयं वेऽवानरस्य 
विङ्वस्य नायकस्य सुमतौ शोभनायां बुद्धौ 
स्याम भवेम । 


है वि्ठन्‌ ! यतस्त्वमुपथामगृहीतः सुनियमेः 
स्वीकृतः श्रसि, तस्मा्रेश्वानराय श्रणनये त्वा त्वां 
यस्येष ते तव योनिः गृहम्‌ भ्रस्त, तंत्वा त्वांच 
वेऽ्वानराय ग्रग्निकायंसाधनाय सत्करोमि ॥२६।७॥ 


न्त्रः यथा सूर्येणा सह चन्द्रमा रात्रि 
सुमूषयति तथा सुराज्ञा प्रजा प्रकारिता भवति; 
विद्धान्‌ शिल्पिजनदच वद्भिना सर्वोपियोगीनि कार्याणि 
साध्नोति ॥ २६।७॥ 


न्प्र जैसे (राजा) प्रकाशमान, 
(वनानाम्‌) लोकों को (ग्रभिश्रीः) सब श्रोरसे 
सुशोभित करने वाला श्रग्नि (कम्‌) सुख को (हि) 
निश्चय से सिद्धि करता है; (इतः) ग्रतः (जातः) 
प्रसिद्ध होकर (इदम्‌) इस (विङ्वम्‌) सव जगत्‌ 
को (विचष्टे) प्रकाशित करता है; श्रौर जैसे 
(सूयेण) सू्ंमण्डल के साथ [(वै्वानरः) विद्युत्‌ 
रूप प्रग्नि (यतते) चेष्टा करता है, वैसे हम लोग 


` 


4 
(इतः) भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ (जातः) प्रकटः सन्‌ (विङवम्‌) सर्वं जगत्‌ (इदम्‌) (वि, चष्टे) प्रकाशयति 


(वेश्वानरस्य) विद्व के नायक की (सुमतौ) ` । 


सुमति में रहँ । 


दे विद्वान्‌ | जिससे तु (उपयामगृहीतः) उत्तम ` 
नियमों से स्वीकार करिया हुमा (ग्रसि) है; श्रतः ` 


(वेदवानराय) प्रग्निके लिए (त्वा) तुभे-जो 
(एषः) यह (ते) तेरा (योनिः) घर है सो (त्वा) 
तुभे (वेश्वानराय) श्रग्नि-कार्यं की सिद्धिके लिए 
सतकरृत करता ह ।। २६।७॥ 


स्तरण जसे सूर्यं के साथ चन्द्रमा रात्रि 


कौ सुभूषित करता है, वैसे उत्तम राजक साधं 
प्रजा प्रकारित होती है; विद्वान्‌ ग्रौर शित्पी जनः 
ग्रग्नि से सवके उपयोगी कार्यो को सिद्ध करते 
हैँ २६।७॥ 


एयर स्तर मनुष्य क्या करे जैसे प्रकाशमान, लोकों को सव श्रोर से सुशोभित करने 
वाला, रग्नि निरवयवे सुव को सिद्ध करता है, प्रकट हृश्रा रग्नि सव जगत्‌ को प्रकाशित करता है, 


सूर्यमण्डल के साथ विद्युत्‌ रूप घ्रग्नि तथा चन्द्रमा रात्रि को भूषित करता है वैसे विद्व का नायक श्रेष्ठ 


राजा प्रजा को प्रकाशित करता है । सघ प्रजा उसकी सुमतिमें रहे । 


श्र नियमों से स्वीकृत विद्राच श्नौर शिल्पी जन श्रग्नि से सर्वोपयोगी कार्थ सिद्ध करं । विद्रा ४ 


कार ्रभ्नि-तार्यं की सिद्धिके लिए 


हो । ग्रतएव विद्वान्‌ का सत्कार करे ॥ २६।७। @ 


"क 


षड्विश प्रघ्याय 


पि । कुत्सः । व्रेढव्भन्त्र रः विद्वान्‌ । जगती । निषादः ॥ 
पुनमंनुष्याः किवत्‌ कि कुरु रित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्रिसके समान क्या करे यह उपदेश किया है ॥ 


वैश्वानरो न॑ 5 डतय॒ ऽ आ प्र यातु परावर्तः । ञजग्नरुक्थेन वाह॑सा । 


उपयामगरहीतोऽसि वैश्वानराय सैष ते 


योर्निवश्वानराय॑ त्वा ॥ ८ ॥ 


स्रनटगर्थः- (वेश्वानरः) वि्वेषु नायकेषु == विद्वत्सु राजमानः (नः) अ्रसमाकम्‌ (ऊतये) 


रक्षणाचाय (श्रा) (भ्र, यातु) गच्छतु (परावतः) दूरदेलात्‌ (श्रग्निः) 


पावकवद्त्तं मानः (उक्थेन) प्रशंसनी - 


येन (वाहसा) प्रापरोन (उपयामगृहीतः) विद्याविचारसंयुक्तः (असि) (वंश्वानराय) प्रकाशमानाय 
(ल्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (वश्वानराय) (त्वा) त्वाम्‌ ॥८॥ 

अ्रन्व््रखः--यथा वश्वानर: परावतो न उततयः आरा प्रयातु तथाऽग्निस्वथेन वाहसा सहाप्नोति 
यस्त्वं वैशवानरायोपयामगृहीतोऽसि तं त्वा यस्थेष ते वैश्वानराय योनिरस्ति तं त्वा च स्वीकुर्मः ।॥। = ॥ 


त्रष््रब्टव्र्न्च्रखः--यथा वंहवानरः 
विच्वेषु नायकेषु = विद्वत्सु राजमानः परावतः दूर- 
देशात्‌ नः श्रस्माकम्‌ ऊतये रक्षणा्याय श्रा + प्र + 
यातु गच्छतु, तथा श्रग्निः पावक्वद्रत्तंमानः उक्थेन 
प्रशंसनीयेन वाहसा प्रापणोन सहाप्नोतु । यस्त्वं 
 वंक्वानराय प्रकाश्मानाय उपयामगृहीतः वि्ा- 
विचारसंयुकतः श्रसि, तं त्वात्वा, यस्येष ते तव 
वेदवानराय प्रकाशमानाय योनिः गृहम्‌ श्रस्तितं 
त्वां च स्वीकुर्मः ॥ २६।८॥ 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
यथा सूर्यो दुरदेशा्स्वप्रकाशेन दूरस्थान्‌ पदार्थान्‌ 
भ्रकारायति तथा विद्वांसः स्वसूपदेशेन दूरस्थान्‌ 
जिन्ञासून्‌ प्रकाशयन्ति ।। २६।८॥ 


न्तरा जैसे (वेदवानरः) सव विद्रानों 
मे विया से प्रकाशमान सूर्यं (परावतः) दूर देश चे 
(नः) हमारी (ऊतये) रक्षा श्रादि के लिए (ब्रा 
भ्र+यातु) सव श्रोर से प्राप्त होता है; वैसे 
(अग्निः) अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ (उक्थेन) प्ररंस- 
नीय (वाह्ता) वाहन यान के साथ हमें प्राप्त 
हो । जो तु (वैश्वानराय) प्रकाशमान जिज्ञासु के 
लिए (उपयामगृहीतः) विद्या-विचार से संयुक्त 
(असि) है, सो (त्वा) तुभे-जो (एषः) यह (ते) 
तेरा (वेद्वानराय) प्रकाशमान जिज्ञासु के लिए 
(योनिः) घर है-सो (त्वा) तुरगे हम स्वीकार 
करते हैँ २६।८॥ 

न्भ्पचतर्ख--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार दहै । जसे सूर्यं दुर देश से ग्रपने प्रका से 
दूरस्थ पदार्थो को प्रकाशित करता है; वेसे विद्धान्‌ 
लोग श्रपने उत्तम उपदेश से जिज्ञासु लोगों को 
प्रकाशित करते हैँ ।॥ २६।८॥ 


न्डखरसर-- मनुष्य किसके तुल्य क्या करं सव विद्वानों मे विद्या से प्रकाशमान सूयं 


दुर देश से हमारी रक्षा श्रादि के लिए प्राप्त होता है एवं दूरस्थ पदार्थो को प्रकाशित करताहै वसे श्रग्नि 
कै तुल्य विद्या से प्रकाशमान विदान प्रशंसनीय वाहन से सब दररस्थ जिज्ञासुप्रो को प्राप्त हो तथा उन 
श्रपने श्रेष्ठ उपदेश से प्रकाशित करे। विद्वान्‌ मनृष्य प्रकाशमान जिज्ञासु के लिए विद्या-विचार से 
संयुक्त हो । विद्वान्‌ का घर जिज्ञासु के लिए हो । विदधान के घर तथा विद्धान्‌ को सव स्वीकार 
करं ॥ २६।५८।। @ 


^ 
9 
4 


दयानन्द-यजुकेदभाष्य-मास्कर ५ 


कुत्सः । व्डव्जगन्त्ररः विदान्‌ । जगती । निषादः ॥ 
पुनः कः कस्मात्‌ कि याचनौयमित्याह ।) 
फिर किनको किस से क्या मांगना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 


ञमग्निऋषिः पवमानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽस्यमनयं त्वा वच॑स ऽ एष ते योनिरगनय त्वा वर्च॑से ॥ ९ ॥ 


सर्द; (अग्निः) पावकवद्िद्यया प्रकारितः (ऋषिः) मन्त्राथैवेत्ता (पवमानः) पवित्रः 
(पाञ्चजन्यः) पञ्चानां पञ्चसु वा जनेषु साधुः (पुरोहितः) पुरस्ताद्धितकारी (तम्‌) (ईमहे) याचामहे 
(महागयम्‌) महान्तो गया गृहाणि प्रजा धनं वा यस्य तम्‌ । गयमिति गृहना० । निघं० ३ ।४ । श्रपत्यना० । 
निघं० २।२॥। धनना० च । निषं० २। १० । (उपयामगृहीतः) (श्रसि) (अरग्ये) विद्षे (त्वा) त्वाम्‌ (वचेसे) 
श्र्यापनाय (एषः) (ते) (योनिः) निमित्तम्‌ (अग्नये) (त्वा) त्वाम्‌ (वर्च॑से) व्िद्याप्रकाश्ाय ॥ € ॥ 

श्रपण (महागयम्‌) "गय' यह पद निघं० (३।४) मेँ गृह-नामों मे; निघं° (२।२) 
मे अ्रपत्य-नामों मे नौर निषं० (२। १०) में घन-नामों मे पठित है । गृह = घर । श्रपत्य == सन्तान ॥ 

अन्तरयः टे मनुष्या यः पाखचजन्यः पुरोहितः पवमान ऋषिरग्िरस्ति तं महागयं यथा 
वयमीमहे तथा त्वं वर्चसेऽग्नय उपयामगृहीतोऽसि तस्मात्‌ त्वा यस्यैष ते योनिर्वच॑सेऽग्नयेऽस्ति तं त्वा च 


वयमीमहे तथै तं यूयमपीहध्वम्‌ ॥ & ॥ 


स्रप््रच्टरन्च्खः-- है मनुष्याः! यः 
पाञ्चजन्यः पञ्चानां पञ्चसु वा जनेषु साधुः 
पुरोहितः पुरस्ताद्धितकारी पवमानः पवित्रः ऋषिः 
मन्वरार्थवेत्ता श्रग्निः पावकवद्विद्यया प्रकाशितः 
श्रस्ति, तं महागयं महान्तो गया गृहाणि प्रजा 
घनं वा यस्य तं यथा वयमीमहे याचामहे तथा त्वं 
वर्चसे ग्रघ्यःपनाय श्रग्नये विदुषे उपयामगृहीतोऽसि, 
तस्मात्‌ त्वा त्वां यस्येष ते योनिः निमित्तं वचसे 
विद्याप्रका्ाय श्रग्नये विदुषे श्रस्ति, तंत्वात्वां च 
वयमीमहे याचामहे, तथेतं यूयमपीहध्वम्‌ ।।२६।६।। 


स्त्रम्‌: -- सर्वेम॑नुष्येवंदास्वविद्धचो 
विद्रद्धूचः सदा विद्यप्राप्िर्याचनीथा येन महत्त्वं 
प्राप्नयुः। २६।६॥ 


न्ास्वरगर्थ-हे मनुष्यो ! जौ (पांचजन्थः) 
पांच जनों मे उत्तम (पुरोटितः) प्रथम से हितकारी, 
(पवमानः) पवित्र, (ऋषिः) मन्तराथं का ज्ञाता, 
(ञ्रभ्तिः) अ्रम्निके तुल्य विद्या से प्रकारित विद्धान्‌ 
है; (तम) उस (महागयम्‌) महान्‌ गय==घर प्रजा 
वा धन वाले उक्त विद्वान्‌ की जसे हम (ईमहे) 
कामना करते है; वसे त्‌--(वर्चसे) भ्रध्यापन एवं 
(मर्ये) विद्धान्‌ के लिए (उपयाम गृहीतः) . उत्तम 
नियमों से स्वीकृत (म्रसि) है सो (त्वा) वुै-जो 
(एषः) यह (ते) तेरा (योनिः) निमित्त उदेश्य 
(वर्चसे) विद्या-प्रकाश एवं (्रग्नये) विद्वान्‌ कै लिए 
है-सो (त्वा) तुभे हम (ईमहे) चाहते दैः तेरी 
कामना करते है; वैसे इसकी तुम भी कामना 
करो।२६।६॥ 


स्त्रप्र्थथ सव मनुष्य-तेदादि शास्त्रों कै 
ज्ञाता विदानों से सदा विद्या-्राप्ति की याचना करं; 
जिसमे महत्व (बङ़प्पन) को प्रप्त हों ।। २६1 & ॥ 


न्बरयखररमर कौन किससे क्या याचना करे--सव मनुष्य पांच जनो मे शरेष्ठ, भथम से 
हितकारी, वित्र, मन्त्रार्थं का ज्ञाता, श्रग्नि के तुत्थ विद्या से प्रकादित, महान्‌ घर, प्रज्ञा रौर घत से! 


षडविश प्रध्याय ३०६ 


युक्त वेदशास्वो के ज्ञाता विदानो से सदा विद्या-्राप्ति की याचना करं । उन मरध्यापन तथा विदानो की 
प्राप्ति कै लिए श्रेष्ठ नियमों से स्वीकार करे । उवत विद्रानों का उदेव्य विद्या-प्रकाश ग्रौर विद्वानों की 
उपलब्धि कराना हो ॥ २६।९ ॥ @ 


वसिष्ठः । छ नजः --परमेदवरययुक्तो राजा । निचृज्जगती । निषादः ॥ 
श्रथ राजसत्कारमाह्‌ ॥। 
श्रव राजा कै सत्कार का उपदेश किया टै ॥ 


मरह २५ इनदरो वजंहस्तः पोढली शम यच्छतु । हन्तुं पाप्माने युऽस्ान दर । 
उपयामगुहीतोऽसि महन्रायं॑तवैष ते योनिंषन्राय॑ ता ॥ १०॥ 


र्टः (महान्‌) बृहत्तमः (इन्द्रः) परमेख्वर्ुक्तो राजा (व्रहस्तः) वज्रो हस्तयोयंस्य 
सः (षोडशी) पोडशकलायुक्तः (शमं) शृण्वन्ति दुःखानि यस्मिन्‌ तद्गृहम्‌ । शमंति गहना । निघं० ३। १४॥ 


(यच्छतु) ददातु (हन्तु) (पाप्मानम्‌) दष्कर्मकारिणम्‌ (यः) (श्रस्मान्‌) (दष्ट) 


श्रप्रीतयति (उपयाम- 


गृहीतः) (श्रसि) (महेन्द्राय) महदगुएविशिष्टाय (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (तै) (योनिः) निमित्तम्‌ (महेन्द्राय) 


(स्वा) त्वाम्‌ ॥ १०॥ 


प्र्प्‌ (शमं) -ृष्वन्ति दुःखानि यस्मिन्‌ तद्‌ गृहम्‌ । "मं ' यह्‌ पद निषष्ट (३ । १४) 


मे गृह-नामों में पठित है । गृह घर ॥ 


अन्त्रस्ः- हे मनुष्या ! वजरस्तः पोडशी महानिन्धः यमं यच्छतु योऽस्मान्‌ दष्ट तं पाप्मानं 
हन्तु यस्त्वं महे्रायोपयामणृहीतोऽसि तं त्वा यस्यैष ते महेन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं सत्कुर्याम ॥१०॥ 


्ष््न्टाश्व्ररिन्च्रखरः- हे मनुष्याः ! वच 
हस्तः वज्रो हस्तयो्॑स्य सः षोडञ्ली पोडगाकला- 
युक्तः महान्‌ बृहत्तमः इन्द्रः परमेडवर्ययुक्तो राजा 
जञमं श्यृण्वन्ति दुःखानि यस्मिन्‌ तद्‌ गृहं यच्छतु 
ददातु; योऽस्मान्‌ वष्टि भ्नप्रीतयति, तं पाप्मानं दष्ट 
कर्मकारिणं हन्तु । यस्त्वं महेन्धाय महदुगुणवििष्टाय 
उपयामगृहीतोऽसि तं त्वा त्वां यस्येष ते महेन्द्राय 
महदगुणविशिष्टाय योनिः निमितम्‌ श्रस्ति, तं त्वा 
त्वां च वयं सत्कुर्याम ।। २६।१० ॥ 


न्त्रः हे प्रजाजना यो युष्मभ्यं सुखं 
दद्याद्‌ दुष्टान्‌ हन्यान्महै्वर्यं वदवयेत्स युष्माभिः 
सदा सत्कर्तव्यः ।। २६। १० ॥ 


न्त्स हे मनुष्यो ! (वज्रहस्तः) दोनों 
हाथों मे वज्र रखने वाला, (षोडशी) सोलह कला 
से युक्त, (महान्‌) वड़ा, (इन्द्रः) परम एेड्वयं से 
युक्त राजा (दाम) दुःखों को सुनने का स्थान 
(यच्छतु) प्रदान करे । (यः) जो (ग्स्मान्‌) हम से 
(दष्ट) द्वेष ==म्प्रीति करता दै उस (पाप्मानम्‌) 
दृष्ट कमं करने वाने पापी को (हन्तु) मार डति । 
जो तु (महेन्द्राय) महान्‌ गुणो से विशिष्ट पुरुष के 
लिए (उपयामगृहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत 
(असि) है; सो तुे-जो (एषः) यह (ते) तेरा 
(महेन्धाय) महान्‌ गुणों से विचिष्ट पुरुष के लिए 
(योनिः) निमित्त उदेश्य है; सो (त्वा) तुमे हम 
सच्छृत करते हैँ ॥ २६। १० ॥ 

्रकर््र हे प्रजाके लोगो ! जो तुर 
सुख देवे, दुष्टों का हनन करे, भ्रौर महान्‌ एेङ्वयं 
को वावि; उसका तुम सदा सत्कार करो । १०॥ 


३१० 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


जरया स्पर- राजा का सत्कार--दोनों हाथों मे वज्र रखने वाला, सोलह कला से युक्त, 
महान्‌, परम देश्वयं से युक्त राजा प्रजा-जनों को सुख प्रदान करे । जो दष्ट कमं करने वाला पापी प्रजा 
सेद्ेप करता है उसका हनन करे तथा देश्वयं कौ बट़ावे । महान गुणों से विशिष्ट राजा को प्रजाजन 
स्वीकार करं । महान्‌ गुणों के निमित्त से प्रजाजन राजा का सत्कार करे ।॥ २६। १०॥ @ 


नोधा गोतमः । अअ रिन्ञ्रः==प्रजारक्षकः पुरुषः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।॥ 


पुना राजा कि कुर्यादित्याह 
फिर राजा क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 


त॑ वौ दुस्ममरतीषहं 


वसोर्मन्दानमन्धंसः । 


अभि वत्सं न स्वस॑रेषु धेनव 5 इन्द्रं गीभिनैषामरे ॥ ११॥ 
प््रन्टर्थः (तम्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ (दस्मम्‌) दुःखोपक्षयितारम्‌ (ऋतीषहम्‌) गतिसहम्‌ । श्रत 
संहितायामिति दौः (वसोः) घनस्य (मन्दानम्‌) ग्रानन्दन्तम्‌ (्रन्धसः) ग्नन्नस्य॒(श्रभि) सवंत: (वत्सम्‌) 
(न) इव (स्वसरेषु) दिनेषु (वेनवः) गावः (इन्द्रम्‌) परमेश्वयंवन्तम्‌ (गीभिः) वाग्भिः (नवामहे) 


स्तुवीमहे ॥ ११॥ 


्रस्त्राण्र्थ्र - (ऋतौषहम्‌) यहाँ (ऋति' पद में (संहितायाम्‌! (६ ।३। ११४) इस सूत्रसे 


संहिता में दीघं है [ऋतौ] ॥ 


अत्रन्च्रखः--हे मनुष्या वयं स्वसरेषु घेनवो वत्सं न यं दस्ममृतीषहं वसोरन्धसो मन्दानमिन््र 
वो सीभिरमि नवामहे तथा तं भवन्तोऽपि सदा प्रीतिभावेन स्तुवन्तु ॥ ११ ॥ 


स््रप््रन््रन्व्रखः- हे मनुष्याः ! वयं 
स्वसरेषु दिनेषु वेनवः गावः वत्सं न इव यं दस्मं 
टुःखोपक्षवितारम्‌ ऋतीषहं गतिसहं वसोः धनस्य 
श्रन्धसः भ्रन्नस्य मन्दानम्‌ श्रानन्दन्तम्‌ इनदरं परमे- 
श्यंवन्तं वः युष्मभ्यं गीभिः वाग्भिः श्रभिनवामहे 
स्वेतः स्तुवीमहे तथा तं भवन्तोऽपि सदा प्रति- 
भावेन स्तुवन्तु ।। २६। ११॥ 


ग्त्रणच्ऋः--ग्रत्रोपमालङ्कारः। यथा गावः 
प्रतिदिनं स्वं स्वं वत्सं पालयन्ति तथेव . प्रजारक्चकः 
पुरुषः प्रजा नित्यं रक्षत्‌; प्रजाये धनधान्यैः सुखानि 
वर्धयेत्‌ ।। २६। ११ ॥ 


म्प्स हे मनुष्यो ! हम--(स्वसरेषु) 
दिनों मे प्रतिदिन (धेनवः) गौरवे (वत्सम्‌) वच्छे 
के (न) समान- जिस (दस्मम्‌) दुःखों का उपक्षय = 
विनाश करने वाले, (ऋतीषहम्‌) गति को सहन 
करने वाले, (वसोः) धन श्रौर (ग्रन्धसः) रन्न का 
(मन्दानम्‌) श्रानन्द लेने वाले (इन्द्रम्‌) परम 
एेदवयं वान्‌ राजा की (वः) तुम्हारे लिए (गीभिः) 
वाणियो से (ग्रभिनवामहे) सव भ्रोर स्तुति करते 
है; वैसे उसकी श्राप भी सदा प्रीति भाव से स्तुति 
करो ॥ २६। ११॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे उपमा अ्रलंकार 
है। जैसे गौव प्रतिदिन भ्रपने-ग्रपने बडे का ` 
पालन करती दैः वैसेही प्रजा का रक्षक पुरुष 
(राजा) प्रजा की नित्य रक्षा करे; प्रजाके लिए 
धन-घान्यों से सुखो को बढावे । २६। ११ ॥ 


न्र्स्ररतऋर-- राजा क्या करे-प्रजा-रक्षक राजा--जंसे गौवे प्रतिदिन भ्रपने-श्रपने 


पड्विज् श्रध्याय २११ 


वचडोंका पालन करती हँ वेमे प्रजा का नित्य पालन करे तथा प्रजाके लिएु धन-घान्यों से सुखो 
करो वढ़ावे। राजा दुःखों का उपक्षय =विनाह् करने वाला, गति (यात्रा) को सहन करने वाला, धन म्रौर 
खन्न का श्रानन्द लेने वाला ग्रौर परम एेखवर्यवान्‌ हो । प्रजाजन इस राजा की विविव वाणियोंसे 


सत्र श्रोर स्तुति करं ॥ २६। ११ @ 


नोधा गोतमः । आ्ररिन्त्रः= राज्ञो । विराड्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः सा राज्ञो कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर बह रानी क्या करे, यहं उपदेश किया है ॥ ट 
यद्वाहिष्ठं तद्गनयं वृदं विभावसो । महिषीव व्वद्रयिस्त्वद्राना ऽ उदीरते ॥ १२ ॥ 
स््रन्ट्र्रः- (यत्‌) (वाहिष्ठम्‌) स्रतिशयेन वाहयितारम्‌ (तत्‌) (ग्रग्नये) पावकाय (वृहत्‌) 


महत्‌ (श्रच) सत्कुर (विभावसो) प्रकाशितधन (महिषीव) यथा राज्ञी तथा (त्वत्‌ ) तव सकाडात्‌ (रयिः) 
धनम्‌ (त्वत्‌) (वाजाः) ग्रन्नादीनि (उत्‌) श्रपि (ईरते) प्राप्नुवन्ति ॥ १२ ॥ 


न्च्खः- हे विभावसो श्रये यदुबृहद्रा 


द्वाज इचोदीरते तं वयं सत्कुर्याम । १२ ॥ 


र्प्न्टव्रश्रन्च्रखः- हि विभावसो ! 
प्रकारितधन ! अग्नये पावकाय यदू बृहद्‌ महत्‌ 
वाहिष्ठम्‌ प्रतिशयन वाहयितारम्‌ श्रस्ति, तदच 
सत्कु, तद्रषमप्यर्चेम । महिषौव यथा राज्ञी तथा 
त्वत्‌ तव सकाओात्‌ रथिः धनं त्वत्‌ तव सकाशाद 
वाजाः प्रन्नादीनि च, उदीरते प्राप्नुवन्ति, तं वयं 
सत्कुर्याम ।। २६ । १२ ॥ 


णच्ऋर््ः--यथा राज्ञी सुखप्रापिका महा- 
धनप्रदा भवति तथैव राज्ञः सकादात्सवं धनमन्या- 
नयत्तमानि वस्तूनि च प्राप्नुयुः ॥ २६। १२ ॥ 


हिष्ठमस्ति तदचं तद्रयमप्यर्चेम महिषीव त्वद्रयिस्त्व- 


ग्स्त हे (विभावसो) प्रकादित धन 
वाले राजन्‌ ! (श्रग्नये) श्रग्नि के लिए (यत्‌) जो 
(बृहत्‌) वड़े (वाहिष्ठम्‌) द्रव्यो को प्राप्त कराने 
वाला है (तत्‌) उसका (रच) सत्कार कर; उसका 
हम भी सत्कार करे । (महिषीव) रानी के समान 
(त्वत्‌) तेरे पास मे (रयिः) धन को तथा (त्वत्‌) 
तेरे पास से (वाजाः) ग्रत अनादि को (उदीरते) 
प्राप्त करते है; सो श्रापका हम सत्कार करते 
हैँ ।। २६११२ ॥ 

न्प्र जेते रानी सुखो को प्राप्त 
कराने वाली एवं महान्‌ धन प्रदान करने वाली 
होती दहै; वैसे ही राजा के पास से सव लोग 
धन शओ्रौर भ्नन्य उत्तम वस्तुम्रों को प्राप्त 
करं ।॥ २६। १२॥ 


न्ञड्खरत्रफ्ट - रानी क्या करे- प्रकारित धन वाला राजा भ्रग्निके लिए महान्‌ द्रव्य 
्राप्त कराने वाले श्र्थात्‌ यज्ञ करते वाले पुरुष का सत्कार करे । राजा के तुल्य ग्न्य प्रजाजन मी उसका 
सत्कार करं । जसे रानी सुख पचाने वाली तथा महाधन प्रदान करने वाली होती है वैसे राजाके पास 
से सब लोग धन एवं म्नन्य उत्तम वस्त्रों को प्राप्त करे ॥ २६1 १२॥ @ 


भारद्वाजः । अअरलिन्त्रः=प्रकाशितप्रज्ञो विद्वान्‌ । विराड्गायत्री । षड्जः ॥ 
विदर्भः कि कायं मित्याह ॥। 
विद्वानों को क्था करना चाहिए, यह उपदेदा किथा दै ॥ 


३१२ 
एद षु त्रवांणि तेऽग्न॑ ऽ इत्थेत॑रा गिर॑ः । 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


एभिर्वदधास ऽ इन्दुभिः ॥ १३ ॥ 


प्ट; (श्रा) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुहि (उ) वितर्के (सु) शोभने (बरवाणि) उपदिशेयम्‌ 
(ते) तुभ्यम्‌ (श्रगने) प्रकारितप्रज्ञ (इत्था) अ्रस्माद्धेतोः (इतराः) त्वयाञज्ञाताः (गिरः) वाचः (एभिः) 


(वद्धसि) वृद्धो भव (इन्दुभिः) जलादिभिः। १३ ॥ 


अजन्त्रखः- हे अरगनेऽ्हमित्था त इतरा 
वद्धि ॥ १३ ॥ 


स्रप्न्ट्रन्त्रखः- है श्रे प्रकारित- 
प्रज्ञ ! ब्रहमित्था अ्रस्माद्धेतोः ते तुभ्यम्‌ इतराः 
त्वयाञ्नाताः गिरः वाचः सु ब्रवाणि शोभनमुपदिशेयम्‌ 
यतस्त्वमेता श्रा इहि समन्तात्‌ प्राप्नुहि, उ 
सवितकंम्‌ एभिरिन्दुभिः जलादिभिः वद्धसि वृद्धो 
भव ॥ २६। १३ ॥ 


न्तरए््ः्व्रः-यया शिक्षया विद्याथिनो विज्ञानेन 
वरद्धरंस्तामेव विद्वांस उपदिशञेयुः ॥ २६ । १३ ॥ 


गिरः सु ब्रवाणि यतस्त्वमेता एहि उ एभिरिन्दुभि- 


न्त्थ हे (म्रने) प्रकारित प्रज्ञा वाले 
विद्यार्थी ! मेँ (इत्था) इसलिए (ते) तेरे लिए 
(इतराः) तुभसे अज्ञात (गिरः) वारियों का (सु) 
म्रच्छे प्रकार से (ब्रवाणि) उपदेश करता ह; जिससे 
त्‌ इन्दं (्रा+-इहि) सव श्रोर से प्राप्त कर; तथा 
(उ) विचारपूर्वंक (एभिः) इन (इन्दुभिः) जल 
ग्रादि पदार्थो से (वद्धसि) वद्‌, वृद्धि को प्राप्त 
हो ॥ २६। १३॥ 


व्पश्र जिस रिक्षा से विद्यार्थी लोग 
विज्ञानके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हों; उसका ही 
विदान्‌ लोग उपदेश करे ॥ २६ । १३ ॥ 


न्तऋखररत्रर- विद्वान्‌ क्या करे विद्रान्‌ लोग प्रकाशित प्रजञा==वुद्धि वाले विद्याधियों कै 
लिएु उनसे श्रज्ञात वाणियों का ्रच्छे प्रकार उपदेश करं । विद्यार्थी भी उन्हें सव श्रोर से प्राप्त करे । 
जिस चिक्षासे विद्यार्थी लोग जल आदि के विज्ञान से बृद्धिको प्राप्त हों उस रिक्षाकाही विदान्‌ लोग 


उपदेशा करं ॥ २६। १३॥ @ 


-\ 
भादाजः। ्रच्तस्त्ररः==स्पष्टम्‌ । भुरिग्बृहती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


करतव॑स्ते यङ्ग वि तन्वन्तु मासौ रक्षन्तु ते हविः । 


सवत्सरस्तं यत्त दधातु नः र्ना 


प््रन्र्; (ऋतवः) वसन्ताय्ाः (ते) 
विस्तरणन्तु (मासाः) कात्तिकादयः (रक्षन्तु) (ते) 
दधातु) (नः) त्रस्माकम्‌ (प्रजाम्‌ 


अन्त्रः 
नः प्रजां च परिपातु ।॥ १४॥ 


च 


परि पातु नः॥ १४। 


तव (यज्ञम्‌) सत्कारादिव्यवह्‌।रम्‌ (वि) (तन्वन्तु) 
(हविः) होतव्यं वस्तु (संवत्सरः) (ते) तव (यज्ञम्‌) 


परि) (पातु) रक्षतु (नः) भ्रस्माकम्‌ ॥ १४ ॥ 
विद्ते यजञमृतवो वितन्वनतु ते हविर्मास रक्षन्तु ते यज्ञं नः संवत्सरो दधातु 


षड्विंश श्रध्याय 


त्ष््ब्टब्र्न्क्रखः- है विद्रन्‌ ! तेतव 
यज्ञं सत्कारादिन्यवहारम्‌ ऋतवः वसन्ताद्याः वि + 
तन्वन्तु विस्तरणन्त्‌, ते तव हविः होतव्यं वस्तु मासाः 
कातिकादयः रक्षन्तु, ते यज्ञं॒सत्कारादिव्यवहारं 
नः श्रस्माकं संवत्सरो दधातु नः प्रस्माकं प्रजां च 
परि +पातु रक्षतु ॥ २६। १४॥ 


म््क्र््रः-- विद्रद्ध्मनुष्यः सर्वाभिः 
सामग्रीभिविद्याव्ढको ध्यवहारः सदा वद्ध॑नीयो 
न्यायेन प्रजाङ्च पालनीयाः ।॥ २६ । १४ ॥ 


२१३ 
न्त्रक हे विद्वान्‌ ! (ते) तरे (यज्ञम्‌) 
सत्कार श्रादि व्यवहार को (ऋतवः) वसन्त आदि 
ऋत्‌ (वि +-तन्वन्तु ) विस्तृत करं, फंलावे; (ते) 
तेरी (हविः) होमके योग्य वस्त कौ (मासाः) 
कार्तिक श्रादि मास (रक्न्त्‌.) रक्षा करं; (ते) तेरे 
(यज्ञम्‌) सत्कार भ्रादि व्यवहार को (नः) हमारा 
(संवत्सरः) वषं (दधात्‌) धारणा करे (च) ग्रौर 
(नः) हमारी (प्रजा) प्रजा की (परिपातु) सव 
श्रोर से रक्षा करे ॥ २६। १४॥ 

न्मत्र विद्वान्‌ मनुष्य सव सामग्रियों 
से विद्यावद्धेक व्यवहार को सदा बढाव ्रौर 
न्थायसे प्रजा का पालन करें ।। २६। १४॥। 


न्र्खस्त्रतर--विद्रान्‌ क्या करे वसन्त श्रादि ऋतुं विद्वानों के सत्कार श्रादि व्यवहार 


को विस्तृत करे । कातिक श्रादि मास हवि = होम के योग्य वस्तुप्ं की रक्षा करं । संवत्सर=वषं विद्वानों 
कै सत्कार श्रादि व्यवहार को धारणा करे ग्रौर प्रजा की रक्षा करं । तात्पर्य यह्‌ है करि विद्धान्‌ मनुष्य ऋत्‌, 
मास, वषं श्रादि सबं सामग्री से विद्यावद्धंक व्यवहार को सदा बढाव ग्रौर न्यायसे प्रजा का पालन 
करे ।। २६। १४।। @ 


वत्सः । च्रिब्ट्न्त्‌ स्पष्टम्‌ । विराड्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


उपहर गिरीणां सं इमे चं नदीनाम्‌ । धिया विप्रौ ऽ अजायत ।॥ १५ ।। 


प््न्टगर््ः- (उपह्वरे) निकटे (गिरीणाम्‌) शोलानाम्‌ (सङ्गमे) मेलने (च) (नदीनाम्‌) 
(धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (विश्रः) मेधावी । विभ्र इति मेधाविनाम । निष ३। १५॥ (अ्रजायत) 


जायते ।। १५॥ 


उरस्छण्दर्छ् (विप्रः) मेधावी । 'विप्र' यह पद निषण्टु (३। १५) में मेधावी-नामों मे पठित 


है 1 मेधावी =विद्रान्‌ ॥ 


अतरन्क्खः--यो मनुष्यो गिरीणामूपह्वरे नदीनां च सङ्गमे योगेश्वरं विचारेण विद्यां चोपा- 


सीत स धिया विप्रौ श्रजायत ।। १५॥ 


स््रप््रच्टाथररिन्च्छखः--यो मनुष्यो गिरीणां 
शंलानाम्‌ उपह्वरे निकटे नदीनां च सङ्खमे मेलने 
योगेनेश्वर, विचारेण विद्यां चोपासीत; स धिया 
प्रज्ञया कर्मणा वा विप्रः मेधावी श्रजायत 
जायते ॥ २६। १५॥ 


न्प्र जो मनुष्य (गिरीणाम्‌) परवतो 
के (उपह्वरे) निकट (च) ग्रौर (नदीनाम्‌) नदियों 
के (संगमे) संगम मेल स्थल पर योग से ईदवर 
की एवं विचार से विद्या की उपासना करता है; 
वह (धिया) परज्ञा वा कमं से (विप्रः) मेधावी 
(अ्रजायत) हो जाता है ॥ २६। १५॥ 


३१४ 


न्नर रच्र्ः-ये विद्वांसः परित्वैकान्ते विचार 
यन्तिते योगिन इव प्राज्ञा भवन्ति ॥ २६। १५॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर र 


न्प्एव्प्र््‌-जो विद्वान्‌ लोग विद्याको पद्‌ 
कर एकान्त में विचार करते है; वे योगियों के तुल्य 
प्राज्ञ = विद्रान्‌ हो जाते हैँ ।। २६ । १५॥ 


ग्न्रणर्खस्प्ट- विद्वान्‌ क्या करे--जो विद्वान्‌ पवतो के निकट श्रौर नदियों के संगम पर 
योग चे ईश्वर की उपासना करते है, विचार से विद्या को प्राप्त करते है; पट कर एकान्त में वित्नार करते 
है वे योगी जनों के समान प्रज्ञा वा कमं से मेधावी विद्वान्‌ बनते हैँ ॥। २६ । १५॥ @ 


महीयवः। अआ्ररिन्त्रः विद्वान्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
उच्चा तै जातमन्ध॑सो दिवि सद्भूम्या द॑दे । उग्र शमे महि भ्रव; ॥ १६ ॥ 


प्न्टार्रः- (उच्चा) उच्चम्‌ (ते) तव (जातम्‌) निष्पन्नम्‌ (अन्धसः) प्रन्नात्‌ (दिवि) प्रकाशे 
(सत्‌) वत्तंमानम्‌ (भूमि) श्रत सुपा सुलुगिति विमन्तेलु क्‌ । (श्रा, ददे) गृह्णामि (उग्रम्‌) उक्ृषटम्‌ (शम) 


गृहम्‌ (महि) महत्‌ (श्रवः) प्रगंसनीयम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रस््पण्णर्थ _ (मुमि) यहाँ "सुपां सुलुक्‌०' (७। १। ३९) इस सूत्र से विभक्ति का लुक्‌ है ॥ 
अन्त्यः हे विद्न्नहं ते यदृच्चाऽन्धसो जातं दिवि सदटग्रं महि श्रवः शर्मादिदे तद्‌ भूमीव 


भवतु । १६ ॥ 


स्त्रप्न्टव््रन्व्रखः- हे विदन्‌ ! श्रहंते 
तव यदुच्चा उच्चम्‌ श्रनधसः भ्रन्नात्‌ जातं निष्पन्नं 
दिवि प्रका सद्‌ वत्तमानम्‌ उग्रम्‌ उककृष्टं महि 
महत्‌ श्रवः प्रगंसनीयं शमं गृहम्‌ श्रा {ददे गृह्णामि, 
तद्‌ मूमौव भवतु । २६। १६॥ 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
विद्रद्धरमनुष्येः सूर्यं किरणवायुमन्त्यन्नादियुक्तानि 
महान््यच्चानि गृहाणि रचयित्वा तत्र निवासेन सुखं 
मोक्तव्यम्‌ ॥ २६ । १६ ॥ 


न्त्थ हे विदान्‌ ! मै (ते) तेरा जो 
(उच्चा) ऊँचा, (म्रन्धसः) ग्रनन से (जातम्‌) 
निष्पन्न युक्त, (दिवि) प्रकाश में (सत्‌) वर्तमान 
(उग्रम्‌) उत्रष्ट उत्तम, (महि) महान्‌ विशाल, 
(श्रवः) प्रशंसनीय (शर्म) घर को (ग्रा+-ददे) 
ग्रहण करता ह; वह (भूमि) भूमि के समान सुख- 
दायक हो ।। २६। १६॥ 

न्तरपत््छर्त्--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है। विद्वान्‌ मनुष्य सूयं -करिरण, वायु वाले 
एवं भ्ननन श्रादि से युक्त महान्‌ = विशाल, ऊँचे 
घर वनां तथा वहां निवास करके सुख को 
भोगे | २६। १६ ॥ 


2 न्य्रसपर--१ विदान्‌ क्या करे विद्वान्‌ मनुष्य ऊँचे, प्रत प्रादि से युक्त, प्रकाश मेँ 
वत्त॑मान अर्थात्‌ सर्य-करिरण ग्रौर वायु वालि, उक्करष्ट, महान्‌ = विशाल श्रौर प्रशंसनीय घर बनावे । वे घर 
भूमि के समान सुखदायक हों ्र्थात्‌ उनमें निवास करक सुख को भोगे । 

२. श्रलद्कार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक व" श्रादि पद लुप्त है अ्रतः व्राचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्कार दै । उपमा यह्‌ है कि मन्त्रोक्त घर भूमि के समान सुखदायक हं ।। २६। १६॥ @ 


| 
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महीयवः। छ नज्टः =-परमेहवर्यम्‌ । निचुद्गायत्री । षड्जः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


सन ऽ इन्द्राय यज्य॑वे वर्णाय मसदृभ्यंः । वरिवोवित्परि स्व ॥ १७ ॥ 


भ प्रब्दः (सः) (नः) भ्रस्माकम्‌ (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (यज्यवे) संगताय (वर्णाय) 
श्रेष्ठाय (मरदूम्यः) मनुष्येभ्यः (बरिवोवित्‌) परिचरणवेत्ता (परि) (ल्ब) प्राप्नुहि ॥ १७ ॥ 
उ्रन्व्छयख्रः- हे विद्वन्स मरुदुभ्यो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय वरिवोवित्‌ संस्तवं परिस्रव ।१७॥। 


-सरप्न्टग्थ्रल्न्च्रखः -- हे विदन्‌! स 
मरदरभ्यः मनुष्येभ्यः नः श्रस्माकम्‌ इन्द्राय परमं- 
शवर्याय यज्यवे सङ्खताथ वरुणाय श्रेष्ठाय वरिवोवित्‌ 
परिचरणवेत्ता संस्तवं परिव प्राप्नुटि ।। २६।१७ ॥ 


ग्क्त येन विदुषा यावत्सामर्ध्यं प्राप्येत 
तेन तावता सर्वेषां सुखं वद्धनीयम्‌ ।॥। २६। १७ ॥ 


न्प्र रे विद्वान्‌ | (सः) वट-उक्त 
गुणों से युक्त तू (मनुष्येम्यः) मनुष्यों के लिए-- 
(नः) हमारे (इन्द्राय) परम एेश्वयं, (यज्यवे) संगत 
व्यवहार तथा (वरुणाय) श्रेष्ठ पुरुष के लिए 
(वरिवोवित्‌) परिचरण सेवा का ज्ञाता होकर 
(परिखव) प्राप्त हो ।। २६। १७ ॥ 

न्त्र जो विद्रान्‌ जितना साम्यं 
प्राप्त करे वह्‌ उतने सामथ्यं से सवके सुखको 
बढ्ावें ।। २६ । ६७ ॥ 


न्तप्खःस्रप्ट- विद्वान्‌ क्या करे- विदान्‌ साधारण मनुष्य, परम रेशवयं, संगति तथा 
श्रे पुरुषों के लिए सेवा का ज्ञाता हौ । उक्त सेवा के लिए प्राप्त हो । यथासामथ्यं सवके सुव को 


बद्व ।। २६। १७॥ @ 


महीयवः ! चनि ्न्त्र्‌ स्पष्टम्‌ \ स्वराड्गायत्री । षड्जः 1} 
ईइवरः कथमुपास्य इत्याह ।) 
ईदवर कौ उपासना क्यो करनी चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ।। 
एना विश्वान्यर्य ऽ आ दयुम्नानि माच॑पाणाम्‌ । सिपासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥ 
पन्ध्र्ः-(एना) एनानि (विश्वानि) सर्वाणि (अयः) ईवरः (श्रा) (उयुम्नानि) प्रदीप्तानि 
यजञांसि (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (सिषासन्तः) सेवितुमिच्छन्तः (वनामहे) याचामहे ।। १८ ॥ 
अगरनव्रखः- योयो मानुषाणामेना विदवानि चयुम्नानि शास्ति तं सिषासन्तो वयं सुखान्या- 


वनामहे ।। १८ ॥ 


तरप्न्टाश्प्र्न्व्रिखः--योऽ्येः ईदवरः 
मानुषाणां मनुष्याणाम्‌ एना एनानि विशवानि 
सर्वाणि द्युम्नानि प्रदीप्तानि यांसि शास्ति, तं 
सिषासन्तः सेवितुमिच्छन्तः वयं॑सुखान्यावनामहे 


न्ऋपखर््-जो (अर्यः) ईदवर (मानुषा- 
णाम्‌) मनुष्यों के (एना) इन (विश्वा) सव 
(दयुम्नानि) प्रकारित यशो को (शास्ति) उत्पन्न 
करता है; उसको (सिषासन्तः) सेवा उपासना 
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याचामहे ॥ २६ । १८ ॥ 


स्ऋक्पर्थ;-येनेश्वरेण मनुष्याणां सुखाय 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर र 


करते हए हम सव सुखो की (्रावनामहे) 
याचना कामना करते हैँ ॥ २६। १८॥ 
न्भ्रपरकपर्थ्‌ जिस ईदवर ते मनुष्यों के सुख 


घनानि वेदा भोज्यादीनि वस्तूनि चोत्पादितानि कै लिए धन, वेद ग्रौर भोज्य भ्रादि वस्तुएं उत्पन्न 


तस्ये वोपासना सर्वेमेनुष्येः सदा कततेव्या ॥२६।१८॥ 


की है; उसको ही उपासना सव मनुष्य सदा 
करं ॥ २६। १८॥ 


न्न्य -ईडवर की उपासना क्यों करे जिस ईदवर ने मनुष्यों के सुख के लिए 
यञ्च को वदाने वाले धन, वेद तथा भक्ष्य पदाथं भ्रादि उत्पन्न किए हैँ श्रतः सव मनुष्य उस ईङवर की 
सेवा --उपासना की इच्छा करे; उसकी सदा उपासना करं तथा सुखो की प्राप्ति के लिए याचना 


प्रार्थना करं ।। २६। १८ ॥ @ 


मुद्गलः । व्र स््रः स्पष्टम्‌ । वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमंनुष्येः कि क्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश क्ियाहै॥। 
अन॑ वीरैर पुष्यास्म॒ गोभिरनवतरैरनु सर्वैण पुः । 
अनु द्विदानु चतुष्पदा व॒यं देवा नो यज्ञ मतुथा न॑यन्तु ॥ १९ ॥ 
च्छ्य; (ञरनु) (वीरः) प्रशस्तवलेः (श्नु) (पुष्यास्म) पुष्टा भवेम (गोभिः) धेनुभिः 


(अनु) (रवेः) (श्रनु) (सर्वेण) (पृष्टः) (ग्ननु) ( 
(वयम्‌) (देवाः) विद्वांसः (नः) प्रस्माकम्‌ (यज्ञम्‌ ) 


प्रापयन्तु ।॥ १९ ॥ 


द्विपदा) मनुप्यादिना (रनु) (चतुष्पदा) गवादिना 


धर्म्यं व्यवहारम्‌ (ऋतुथा) ऋतुभिः (नयन्तु) 


अन्त्यः दे विद्वांसो यथा वयं पृष्टैरवीरिरनु पृष्यास्म पुष्टर्गोभिरनुपष्याम पृष्टे रख्वेरनु- 
ुष्याम सरवेणानुपुप्याम द्विपदाञ्नुपष्याम चतुष्यदानुपुष्याम तथा देवा नौ यज्ञमृतुधा नयन्तु ॥ १९ ॥ 


स्रप्न्टथ्रटन्त्रखः--ह विद्वांसः | यथा 
वयं पृष्ट वीरैः प्रशस्तवलंः श्नु पुष्यास्म पृष्टा भवेम, 
ुषटर्गोभिः घेनुमिः श्रनुपुष्याम, पुष्ट रइवेरनुपुष्याम, 
सर्वेणानुपुष्याम, द्विपदा मनुष्यादिना श्रनुपुष्याम, 
चतुष्पदा गवादिना श्रनुष्याम, तथा देवाः विद्वांसः 
नः प्रस्माकरं यज्ञं धर्म्यं व्यवहारम्‌ ऋतुथा ऋतुभिः 
नयन्तु प्रापयन्तु ।। २६। १९ ॥ 


ग्त्पक््र्थः- मनुष्यर्वीरपुरुषान्‌ परुरच 


न्र्‌ हे विद्रानो ! जसे हम-- 
(षष्ठः) पृष्ट (वीरः) प्रशस्त वल वले वीरों के 
(मननु) पदचात्‌ (पुष्यास्म) पष्ट होवे; (पुष्टः) 
पृष्ट (गोभिः) गौवों के पड्चात्‌ पृष्ट होवें, (पृष्टः) 
पृष्टः (गरदवेः) श्रवो के परचान्‌ पुष्ट होवे; (सर्वेण) 
सव के पर्चात्‌ पृष्ट होवें, (द्िपदा) दो पांव वाले 
मनुष्य ्आादि के परचात्‌ पृष होवें, (चतुष्पदा) चार 
पव वालि गौ श्रादि के पदचात्‌ पृष्ट होवे; वैसे 
(देवाः) व्िद्रान्‌ लोग (नः) हमारे (यज्ञम्‌) धमं 
युक्त व्यवहार को (ऋतुधा) ऋतु अ्रनुङ्कल 
(नयन्तु) प्राप्त करावें ।। २६1 १६ ॥ 

स्त्राच्ऋर्थ--सव मनुष्य--वौर पुरूषो श्रौर 
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सम्पोप्यानुपोषणीयम्‌ । सदा ऋत्वनूकृलो व्यवहारः पञ का संपोषणा करने के पञ्चात्‌ स्वयं पृष्ट 
कत्तव्यदच ॥ २६। १६ ॥ होवे शओरौर सदा ऋतु ॐ श्नुकुल व्यवहार 
करे | २६। १६ ॥ 
न्तस मनुष्य क्या कर विदान्‌ मनुष्य वीर पुरुष, गौ, घोडे प्रादि पयु तथा 
सव मनुष्यों को प्रथम पृष्ट करके पूनः स्वयं पृष्ट को प्राप्त करे । सदा ऋतु ग्रनुलार घमं युक्त व्यवहार 
करं ।॥ २६। १६॥ @ 


मेधातिथिः । च्तरिढरन्तर्‌ स्पष्टम्‌ । गायत्री । पड्जः। 


कथमपत्यानि प्रशस्तानि स्युरित्याह ॥ 
सन्तान कंसे उत्तम हों, यह्‌ उपदेश किया दै ॥ 
अग्ने पत्नीरिहा व॑ह देवानामुशतीरुप । त्वष्ट्र सोम॑पीतये । २० ॥ 

प््रब्टगर््रः- (ग्रगने) भ्रघ्यापकाऽ्यापिके वा (पत्नीः) (इह) (श्रा) (वह) प्रापय (देवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (उज्ञतीः) कामयमानाः (उप) (त्वष्टारम्‌) देदीप्यमानम्‌ (सोमपीतये) सोमस्य पानाय ।! २० ॥ 
अ्रन्च्रखः- टै अग्ने त्वमिह स्वसटहशान्‌ पतीर्टतीरदेवानां पत्नीः सोमपीतये त्वष्टारमुपा 

वह्‌ ।। २० ॥ 
स्रप्रन्टश्ररिन्च्रखः--श्रगने | श्रध्यापका- न्प्र हे (अ्रमने) अध्यापक वा 
ऽध्यापिके वा ! त्वमिह स्वसदृशान्‌ पतीरंशतौः श्रघ्यापिका ! त्‌--(इह) यहां ्रपने सदश पतियों 
कामयमानाः देवानां विदुषां पत्नीः सोमपीतये की (उशतीः) कामना करने वाली (देवानाम्‌) 
सोमस्य पानाय त्वष्टारं देदीप्यमानं उप~+श्रा+ विद्वानों की (पत्तीः) पत्तियों को (सोमपीतये) 


बह प्राप ।। २६।२०॥ सोम-पान के लिए (त्वष्टारम्‌) देदीप्यमान 
प्रशंसनीय सन्तान को (उप+-ग्रा+-वह) प्राप्त 

करा॥ २६।२०॥ 
न्ञव््ऋर््रः--यदि मनुष्याः कन्याः सुरिक्ष्य न्त्र यदि मनुष्य कन्याग्नों को 


विदुषी कृत्वा स्वयंवृतान्‌ हयान्‌ पतीन्‌ प्रापय्य सुदिक्षित करके, उन्हे विदुषी बनाकर, स्वयं वरणा 
प्रेम्णा सन्तानानुत्पादयेयुस्तहि तान्यपत्यान्यतीव किए हृएु प्रिय पतियों को प्राप्त कराकर सन्तानो को 
प्रशंसितानि भवन्ति ॥ २६ । २० ॥ उत्पन्न करावें तो वे सन्तान भ्रत्यन्त प्रशंसनीय 
होती हैँ ।। २६ । २० ॥ 

न्त्रगऽखस्रगर- सन्तान उत्तम कंसे हो-श्रध्यापक वा ग्रध्यापिका लोग-कन्याग्रों को 
सुिक्षितं कर उन्हे विदुषी बना कर स्वयं वरणा किए हुए प्रिय पतियों को प्राप्त करावे । विद्वानों की 
पत्नियां बने । प्रेम से सन्तानो को उत्पन्न करे । सोम-पान के लिए शुभ गुणों से देदीप्यमान सन्तानों 
को प्राप्त करे । इस प्रकार से सन्तान प्रति प्रशंसित होते हैँ ।। २६। २० ॥ @ 


मेधातिथिः । च्जिढ्गन्ब्‌ स्पष्टम्‌ । गायत्री । षड्जः ।। 
के विद्वांसो भवेयुरित्याह । 
कौन विदान्‌ होते है, यह उपदेश किया है ।। 


३१०८ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर १ 


अभि यज्ञे गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिव 5 ऋतुना । त्वथ हि रत्नधा 5 असिं ॥ २१॥ 


प्रब्दः (रभि) आभिमुख्ये (यज्ञम्‌). प्रशस्तव्यवहारम्‌ (गृणीहि) स्तुहि (नः) श्रस्माकम्‌ 
(नावः) प्रशस्तवाग्मिन्‌ । केति वाङ्ना० । निषं० १। ११। (नेष्टः) नेतः (पिब) (ऋतुना) वसन्तादयेन 


सह (त्वम्‌) (हि) (रत्नधाः) रमरीयवस्तुधर्ता (श्रसि) ॥। २१॥ 
र्णः (र्नावः) प्ररस्तवाग्मिन्‌ । “ना' यह पद निघण्डु (१।११) में वाक्‌-नामोँ भें 


पठित है । वाक्‌ वाणी ॥ 


अरन्च्त्रयखः- हे ग्नावो नेष्स्त्वमृतुना सह नो यज्ञमभि गृणीहि यतस्त्वं हि रत्नधा श्रसि तस्मात्‌ 


सदोषधिरसान्‌ पिव ।। २१॥ 


स्रस््रन्दग्श््र्न्त्रिखः-- है ग्नावः प्रशस्त- 
वाग्मिन्‌ नेष्टः नेतः ¦ त्वमतुना वसन्ताद्येन सह नः 
अस्माकं यज्ञं प्रशस्तव्यवहारम्‌ श्रभि+गृणीहि 
्राभिमुख्येन स्तुहि । 

यतस्त्वं हि रत्नधा: रमणीयवस्तुधर्ता श्रसि, 
तस्मात्सदोषधिरसान्‌ पिब ।। २९।२१॥ 


त्राः ये सु्िक्षिताया वाचः सङ्गतं 
व्यवहारं जञातुमिच्चेयुस्ते विद्वांसो भवेयुः ॥ २१ ॥ 


न्त्रक हे (नावः) प्रास्त वाग्मी 
(नेष्टः) नेता ! तु- (ऋतुना) वसन्त भ्रादि ऋतुशो 
के साथ (नः) हमारे (यज्ञम्‌) प्रशस्त व्यवहार 
की (ग्रभि-+ गृणीहि) मुख्य रूप से स्तुति कर । 

क्योकि (त्वम्‌) तू (हि) निश्चय से (रत्नधाः) 
रमणीय वस्तुश्रों को धारण करने वाला (्रसि) 
है; अ्रतः सदा ग्रौषधि-रसों का (पिव) पानं 
कर ॥ २६।२१॥ 

न्प्र जो मनुष्य सुशिभित वाणी के 
संगत व्यवहार को जानना चां वे विदान्‌ 
बनें ।। २६।२१॥ 


न््ररूयत्ररत्रग्रर कौन विद्वान्‌ होते हैँ - प्रशस्त वाग्मी, नेता, विद्रान्‌--वसन्त श्रादि ऋतुं 


के साथ जिन चिप्यों के प्रशस्त व्यवहार की स्तुति करता है एवं उनके व्यवहार को प्रशस्त बनाता है, 
ग्रौर स्वयं : रत्न रमणीय वस्तुश्नों को धारण करता तथा सदा श्रोषधि-रसों का पान करता है वह 
विद्धान्‌ कटलाता है । भ्रौर जो सुशिक्षित वाणी के संगत व्यवहार को जानना चाहते हैँ वे विद्वान्‌ 
होते दै ॥ २६।२१॥ @ १ 


मेधातिथिः । र्पैखः =सद्रेद्यः । गायत्री । षड्जः ॥ ` 
पुनविद्रद्धिमंनुष्येः क्रि का्ंमित्याह्‌ ॥ 
फिर विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
दरविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टादृतुभिरिष्यत ॥ २२ ॥ 


प्रच्छ्‌; द्रविणोदाः) यो द्रविणो ==घनं यगो वा ददाति सः (पिपीषति) पातुमिच्छति 
(जुहोत) (पर, च) (तिष्ठत) प्रतिष्ठां लमध्वम्‌ (नेषटरात्‌) विनयात्‌ (ऋतुभिः) वसन्तादिभिः सह (इष्यत) 
प्राप्नुत ॥ २२॥ 

अतरन्च््रखतरः- टे मनुप्या यथा द्रविणोदा ऋतुभिः सह नेषट्रदरसं पिपीषति तथा यूं रसमिष्यत्‌ 
जुहोत प्रतिष्ठत च ॥ २२ ॥ 


पड्विश प्रध्याय 


स्रस््न्टाश््ररिन्त्रखः- हे मनुष्याः! यथा 
द्रविणोदाः यो द्रविणो==घनं यजो वा ददाति सः 
ऋतुभिः वसन्तादिभिः सह ,नेष्टराद्‌ विनयाद्‌ रसं 
पिपीषति पातुमिच्छति, तथा यूयं रसमिष्यत 
प्राप्नुत, जुहोत, प्रतिष्ठत प्रतिष्ठां लभध्वं 
च ।। २६।२२॥ > 

न्त्यः स्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्रासो मनुष्या यथा सद्या: पश्येनोत्तमवि्यया 
स्वयमरोगाः सन्तोऽन्यान्‌ रोगात्पृथक्करृत्य प्रशंसां 


" लभन्ते तथेव युष्माभिरप्याचरणीयम्‌ ॥ २६।२२ ॥ 


३१९ 


न््स्वर््-रे मनुष्यो ! जेसे-- (द्रविणोदाः) 
धन वा यश प्रदान करने वाला वंच (ऋतुभिः) 
वसन्त ग्रादि ऋतुभ्रों के साथ (नेष्टरात्‌) विनयसे 
रस को (पिपीषति) पीना चाहता दै; वेसे-तुम 
रस कौ (इष्यत) प्राप्त करो; (जुहोत) होम करो । 
श्रौर (प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठा को प्राप्त करो ।२२॥ 

न्त्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अरलंकारहै। हे विद्रान्‌ मनुष्यो! जसे श्रेष्ठ व्य 
लोग पथ्य एवं उत्तम विद्यासे स्वयं नीरोग टोकर 
श्रन्योँको रोगसे पृथक्‌ करके प्रशंसाको प्राप्त 
करते; वसे ही तुम भी ्राचरणा करो ।। २२॥। 


न््रर्खसरत्रमर-१. विद्वान्‌ क्याकरे- जसे धनवा यश प्रदान करने वाला वैद्य वसन्त 
आदि ऋतुशो के साथ विनयसे सोमरस का पान करता है भ्र्थात्‌ पथ्य सेवन एवं उत्तम विद्या से स्वयं 
नीरोग होकर भ्नन्य जनों को भी रोगसे प्रथक्‌ करता दै ग्रौर प्रशंसाको प्राप्त होतादहै; वसे विद्धान्‌ 
लोग सोम रस को प्राप्त करे; होम करं ग्रौर प्रतिष्ठा को प्राप्त करें । 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र में उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है श्रत: वाचक लुप्तोपमा भ्रलंकार 
है। उपमा यह है कि वेद्य के समान विद्वान्‌ लोग सोमरस का पान करं ॥ २६।२२॥ @ 


मेधातिथिः । च्िब्टन्ब्‌ स्पष्टम्‌ । भुरिक्पङ्क्तिः । पचमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश क्रिया है ।। 
तवायश सोमस्तवमे्रवाङ शंखत्तम सुमनां ऽ श्रस्य पाहि । 
अस्मिन्यतते वर्हिष्या निषा दधिष्वेमं जठर 5 इन्दुमिन्द्र ॥ २३ ॥ 


प््च्टगर्थ्ः- (तव) (श्रयम्‌) (सोमः) रेश्वयंयोगः (त्वम्‌) (ग्रा, इहि) समन्तात््ाप्नुहि 


(भर्वाडः) ्रामिमुख्यं प्राप्तः (शइवत्तमम्‌) प्रतिरायेन शश्चदनादिभरूतम्‌ (सुमनाः) घर्मकायं प्रसन्नमना; 
(शरस्य) (पाहि) (शरष्मिन्‌) (यज्ञे) संगन्तव्ये (्बाहिषि) उत्तमे==साघुनि (श्रा) (निषद्य) नितरां स्थित्वा । 
श्रत् संहितायामिति दीधः । (दविष्व) धर (इमम्‌) (जठरे) उदराग्नौ (इन्दुम्‌) रोगहरौषधिरसम्‌ (इन्द्र) 
परमेश्वय॑मिच्छो ॥ २३ ॥ 
श्रपण (निषद्य) यहां संहितायाम्‌" (६। ३। ११४) इस सूत्र से संहिता मे दीघं 

है [निषद्या] ॥ 

, अन्क्रखः- हे इन्द्र विद्रन्यस्तवायं सोमोऽस्ति तं त्वमेहि सुमना भ्र्वाड्‌ सन्नस्य शश्वत्तमं 
पाहि । श्रस्मन्वहिषि यज्ञे निषद्य जठर इममिन्द्‌, चादधिष्व ॥ २३॥ 


स्रप्व्या्रान्च्र्ः- है इन्द्र विहन्‌ न्तर - हे (इन्दर) परम णेदवये के 
परमैश्व्ंमिच्छो ! यस्तवायं सोमः रेश्वयंयोगः इच्छुक विद्धान्‌ ! जौ (तव) तेरा (ग्रम्‌) यह 


३२० 
श्रस्ति, तं पवमेहि समन्तात्पराप्नुहि । सुमनाः 
घर्मकायं प्रसन्नमना: श्र्वाड श्राभिमुख्यं प्राप्तः 
सन्नस्य शवत्तमं अतिशयेन शश्वदनादिभूतं पाहि । 
श्रस्मिन्‌ बहिषि उत्तमे साधुनि यज्ञे सङ्खन्तव्ये 
निवद्य नितरां स्थित्वा जठरे उदराग्नौ इममिन्द्‌ 
रोगहरौषधिरसं चादधिष्व धर ॥ २६।२३ ॥ 


स्त्रवः विद्वांसः सर्वेः सहाभिमृख्यं 
प्राप्य प्रसन्नमनसः सन्तः सनातनं धर्मं विज्ञान- 
ञ्चोपदिजेयुः; पथ्यमन्नादि सेवेरन्‌ सदेव पुरुषां 
प्रयतेरंश्च ।। २६।२३॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर छ 


(सोमः) रेश्वयंयोग हैः उसे तु (एहि) सब श्रोर 
से प्राप्त कर। (सुमनाः) ध्म॑-कायं मेँ प्रसन्न 


` मन वाला तथा (मर्वाड्‌) सवके सम्मुख होकर 


(अरस्य) इस घमं के (रादवत्तमप्‌) सर्वथा श्रनादि 
स्वरूप की (पाहि) रक्षा कर। (प्रस्मिन्‌) इस 
(बहिषि) उत्तम (यज्ञे) संगति मँ (निषद्य) वैठकर 
(जठरे) जठराग्नि मे (इमभ्‌) इस (इन्दुम्‌) रोगों 
को हरण करने वाले श्रोषधियोंकेरस को 
(्रादधिष्व) धारण कर ॥ २६।२३॥ 

न्त्र विद्वान्‌ लोग सवके सम्मुख 
होकर तथा प्रसन्न मन वाले होकर सनातन धर्मं 
ओर विज्ञान का उपदेश करं; पथ्य म्नननन श्रादि 
का सेवन कर ग्रौर सदेव परुषां मे प्रयत्न 
करे ।। २६।२३ ॥ 


ग्त्राऽखरत्गर-- विद्वान्‌ क्या करं परम रेश्वयं का इच्छुक विद्धान्‌ एश्वर्य को सव श्रोरसे 


प्राप्त करे। सव मनुष्यों के सम्मुख होकर धमं-कारयो मँ प्रसन्न मन से प्रवृत्त हो । श्रनादि सनातन 
घमं ्रौर विज्ञान की रक्षा करे भ्रर्थात्‌ उसक्रा उपदेश करे। उत्तम संगति में रहकर जठराग्निमें 
रोगहर ओरौषयि-रस को स्थापित करे अर्थात्‌ पथ्य प्रनत श्रादि का सेवन करे, ग्रौर सदा पुरुषां में 


प्रयत्नयील रहे ॥ २६।२३ ॥ @ 


गृत्समदः । व्िढर्यन्त्र्‌ स्पष्टम्‌ । जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


चरमेवं नः सुवा ऽआ हि गन्त॑न्‌ नि वहिषिं सदतना रा्णष्टन । 
अथां मदस जजुपाणो 5 अन्ध॑सस्तष्दवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥ २४ ॥ 


प्रच्याः (श्रमे) उत्तमं गृहमिव (नः) ग्रस्मान्‌ (सुहवाः) शोभनाह्वानाः (श्रा) (हि) किल 
(गन्तन) गच्छत (नि) नितराम्‌ (बहिषि) उत्तमे व्यवहारे (सदतन) सीदत (ररिष्टन) वदत (श्रय) 
शरनन्तरम्‌ । श्रत्र निपातस्य चेति दीघं: । (मदस्व) आनन्द (जुजुषारः) प्रसन्नः, सेवमानः (ग्रन्धसः) 
म्रल्नदिर्मध्ये (त्वष्टः). देदीप्यमान (देवेभिः) दिग्यगुणैः (जनिभिः) जन्मभिः (सुमद्गणः) 
सुहषगगाः ॥ २४ ॥। 

्रस्त्रपण्पर्थ (श्रय) यहाँ "निपातस्य च' (६।३1 १३६) इस सूत्र से संहितामे दीं है 
[श्रथा] ।। २४ ॥ 

अ्रन्त्खः- हे त्वष्टो जुजुषाणः सुमद्गणः संस्त्वं देवेभिजंनिभिः सहाऽन्धसो 
मदस्वायाभ्मेवान्यानानन्दय । हे विद्वांसः सुहवा यूयममेव बर्हिषि न आरा गन्तन । श्रत्र हि निषदतन 
रणिष्टन च ॥ २४॥ 


। 


पड्वि म्रघ्याय 


सत्र््रव्य्श्रणन्च्त्रख्‌ः-हे त्वष्टः ! देदीप्य- 
मान ! जुजुषाण: प्रसन्नः; सेवमानः सुमद्गणः सुटपं- 
गणः संस्त्वं देवेभिः दिव्यगृणोः जनिभिः जन्मभिः 
सहाऽन्धसः म्रन्नादेमध्ये मदस्व भ्रानन्द, श्रथ भ्रनन्त- 
रम्‌ श्रमेव उत्तमं गृहमिव श्रन्थानानन्दय । 


हे विद्वांसः ! सुहवाः शोभनाह्वानाः यूयममेव 
उत्तमं गृहमिव बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे नः भ्रस्मान्‌ 
श्रागन्तन गच्छतः; श्रत्र हि किल निषदतन नितरां 
सीदत रणिष्टन वदत च ॥ २६। २४ ॥ 


न्त्च्रप्र्थः-म्रत्रोपमालङ्कारः। ये स्वयमुत्तमे 
व्यवहारे स्थित्वाऽन्यान्‌ स्थापयेयुस्ते सदाऽऽनन्देयुः । 
स््रीपुरुषाः प्रीत्या संयुज्य यान्यपत्यानि जनयेयुस्तानि 
दिन्यगुणानि जायन्ते ॥ २६। २४ ॥ 


२२१ 


न्प्र हे (त्वष्टः) विदा से देदीप्यमान 
विद्वान्‌! (जुजुषाणः) प्रसन्न एवं सेवक, 
(सुमद्गणः) सृहर्षं का गण वन कर तू = (देवेभिः) 
दिव्य गुणो वाले (जनिभिः) सन्तानों के साथ 
(म्रन्धसः) ग्नन्न श्रादि मध्यमे (मदस्व) ्रानन्द 
कर; (श्रथ) ग्रौर (रमेव) उत्तम घर के समान 
श्न्यों को भी ग्रानन्दिति कर । 

हे विद्रानो ! (सुहवाः) उत्तम ग्राह्वान= 
निमन्त्रण वाने तुम लोग--(ग्रमेव) उत्तम घर के 
समान (वहिषि) उत्तम व्यवहार में (नः) हमें 
(आगन्तन) प्राप्त होश्रो; यहां (हि) ही (निपदतन) 
बेठो ग्रौर (रणिष्टन) उपदेश करो । २६।२४॥ 

न्त्र इस मन्त्र मेँ उपमा प्रलङ्धार 
है। जो विद्रान्‌ स्वयं उत्तम व्यवहार में स्थित 
होकर भ्रन्यो को स्थापित करते दैवे सदा ्रानन्दित 
रहते हैँ । स्त्री-पुरुष प्रीति से संयुक्त होकर जिन 
सन्तानो को उत्पन्न करते है वे सन्तान दिव्य गुणों 
वाले होते है ।॥ २६। २४॥ 


न्त्रप्यसरगट--१. विद्वान्‌ क्या करे विद्धान्‌ विद्या से देदीप्यमान हो, सदा प्रसन्न रहे 


तथा विद्या श्रादि से सेवा करने वाला हो, सुहषं का गणा न्द हो भ्रथात्‌ स्वयं षित रहे तथा अन्यो को 
भी हित रे । विदुषी स्त्री तथा विद्वान पुरुषः प्रीति से संयुक्त होकर दिव्य गुणों से युक्त सन्तानो को 
उह्सन्न करे तथा श्नन्न आदि पदार्थो के मध्य मेँ भ्रानन्दित रहँ । जसे उत्तम घर श्रानन्द देता है वसे सव 
मनुष्यो को आनन्द प्रदान करं । सव मनुष्य मन्व्ोक्त विद्रानों को श्रच्छे प्रकार श्राह्वान करे प्र्थात्‌ उन्हे 
निमन्तित करें श्रोर वे उनके यज्ञ रादि उत्तम व्यवहारं मे पधारं । वे स्वयं उत्तम व्यवहार में स्थित 
होकर ्रन्यो को भी स्थापित करे । उन्हे उत्तम उपदेश करे तथा सदा श्रानन्द मे रहं। 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपभा-वाचक “हइव' पद है अ्रतः उपमा ब्रलङ्खार है \ उपमा 
यह है कि विद्वानु उत्तम घर के समान उत्तम व्यवहार में स्थित रहं तथा अन्यो को भी स्थापित 
करे ॥ २६।२४।। कै 

मधुच्छन्दाः । सप जखरः =वययुक्तो विदान्‌ ! निचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर विद्टानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
खादिष्ठया मदिष्ठया पव॑ख सोम धारया । इन्द्र॑ पाते सुतः ॥ २५ ॥ 

सरन्टव्र्ः (स्वादिष्ठया) प्रतिरयेन स्वादृयुक्तया (मदिष्ठया) म्रतिरयेनानन्दप्रदया (पव- 
स्व) पवित्रो भव (सोम) िदवयंयूव्त (धारया) धारणाकर्व्ा (इन्द्राय) एेदवर्याय (पातवे) पातं, रक्षितुम्‌ 
(सुतः) निष्पादितः ॥ २५॥। , 


२२२ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


अन्क्खः- हे सोम विदरस्त्वं य इन्द्राय पातवे सुतोऽस्ति तस्य स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया 


पवस्व ।। २५॥ 


स्र पन्दप्रश्ररिन्त्रखः- हे सोम =विद्रन्‌ ! 
द्वयंयक्त ! त्वं थ इन्द्राय एेदवर्याय पातवे पात्‌, 
रधितु सुतः निष्पादित. श्रस्ति; तस्य स्वादिष्ठया 
अतिशयेन स्वादयुक्तया मदिष्ठया ग्रतिशयेनानन्द- 
प्रदया धारया धारणकर्व्या पवस्व पवित्रो भव 
॥ २६।२५॥ 


न्त्रः ये विद्वांसो मनुष्याः सवंरोग- 
प्रणाशकमानन्दप्रदमोषधिरसं पीत्वा शरीरात्मानौ 
पवित्रयन्ति ते धनाढचा जायन्ते ॥ २६ । २५॥ 


न्भ्पषतर्थ- दे (सोम) णेडवयं से युक्त 
विद्वान्‌ ! तू-जो रस (इन्द्राय) एेडवयं प्राप्ति के लिए 
तथा (पातुम्‌) पीने एवं रोग रादि से रक्षा क 
लिए (सुतः) निष्पादित ==तेयार क्रिया है; उसकी 
(स्वादिष्ठया) भ्रव्यन्त स्वाद से युक्त (मदिष्ठया) 
अत्यन्त श्रानन्द प्रदान करने वाली, (धारया) 
धारण करने वाली धारा से (पवस्व) पवित्र 
हो ।। २६। २५॥ 

न्त्रक जो विद्वान्‌ मनृष्य--सव रोगों 
के नाशक, आनन्द प्रदान करने वाले श्रोषधि-रस 
को पीकर शरीर ग्रौर श्रात्मा को पवित्र करते हैँ वे 
धनाढच होते हैँ ।। २६। २५॥ 


ग्र्या सपरर- विद्वान्‌ वया करे-विद्रानु मनुष्य-ेडवयं कौ प्राप्ति के लिए सब रोगों 
के नाश्ञक, श्रानन्ददायक श्रोषधि-रस का पान करे। इस रस कौ प्रत्यन्त स्वादिष्ठ, श्रानन्दघ्रद धारा से 
शरीर श्र श्रात्मा को पवित्र करं । जो विदान्‌ एसा करते हैँ वे एडवयं से युक्त भ्र्ात्‌ धनाढ्य हो जाति 


है ।॥ २६।२५॥ @ 


मधुच्छन्दाः । रिन्त: =-श्रविद्याहन्ता विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


रक्षोहा विष्वच॑षेणिरभि योनिमपोंहते । 


द्रोणं सधस्थमासदत्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रच्याः (रक्लोहा) यो रक्नांसि =दृष्टान्‌ प्राणिनो हन्ति सः (विश्वचर्षणिः) विइवस्या- 
ऽखिलस्य प्रकाशकः श्रभि) अ्रभितः (योनिम्‌) गृहम्‌ (ग्रपोहते) ग्रपसा सुवर्णेन प्राप्ते । श्रप इति 
हिरण्यना० । निघं० १।२॥ (द्रोणे) पात्रविशेषे (सधस्थम्‌) समानस्थानम्‌ (श्रा) (ग्रसदत्‌) तिष्ठेत्‌ ॥ २६ ।। 
श््रणर्थ- (्रपोहते) श्रपसा = सुवणन प्राप्ते । श्रषः' यह पद निघण्टु (१।२) में 


हिरण्य-नामों मेँ पठित दै । हिरण्य सुवा ॥ 


अन्क्रखः- यो रभोहा विदवचर्पणिविद्रानपोहते द्रोणो सधस्थं योनिमभ्यासदत्स सर्वं 


सुखमाप्नुयात्‌ ॥ २६॥ 


सत्रप्न्टव्रथ्रन्त्रखः--यो रक्षोहा यो 


रक्नांसि दुष्टान्‌ प्राणिनो हन्ति सः विश्वचर्षणिः == 
विद्वान्‌ विद्वस्याऽखिलस्य 
ग्रपसा सुवर्णन प्रप्ते द्रोणे पात्रविदेषे सधस्थं 


न्प्रपष्तर््--जो (रक्नोहाः) दृष्ट प्राणियों 
का हनन करने वाला, (विश्वचर्षणिः) सव का 


प्रकाशकः श्रपोहते प्रकारक विद्वान्‌ ~ (श्रपोहते) श्रप==सुवगां से प्राप्त 


द्रोणो) द्रोण नामक पात्र विशेष होने पर्‌ 


। 
4 र पड्विज्ञ ्रध्याय ३२३ 


समानस्थानं योनि गृहम्‌ श्रभ्यासदत्‌ म्रभितः तिष्टेत्‌, (सधस्थम्‌) सवके समान स्थान 
स सवं सुखमाप्नुयात्‌ ॥ २६। २६ ॥ (्रम्यासदत्‌) स्थित होता; 
प्राप्त करता है ॥ २६।२६॥ 

न्तपच्र्य- जो प्रविद्या का हनन करने वाले, 
विद्या के प्रकाशक विद्धान्‌ लोग- सव ऋतुप्नों मँ 
सुखकारक, सुवणं प्रादि से युक्त घरों मेँ स्थित 
होकर विचार करते है वे सुखी होते दै; एेसा निश्चय 
है ॥ २६।२६॥ 

नप्र सतरगट--विदान्‌ क्या करे विद्धान्‌ लोग दुष प्राणियों का हनन करे; अ्रवि्या के 

घातकं हो, सव के प्रकारक हों ्र्थात्‌ सव को विद्या से प्रकारित करे; उनके पास सुवणं से प्राप्न द्रोणा 
श्रादि पात्र विशेष हों । वे सव ऋतुभ्रों मे सुवकारी, सुवणं श्रादि से युक्त घरों में वेठकर विद्या-विचार 
करे तथा सव सुख को प्राप्त करं ।॥ २६।२६॥ @ 


(योनिम्‌) घरमे 
वह सव सुखो को 


प्रः येऽवि्याहन्तारो विद्याप्रकाकाः 


स्रतुसुखकरेषु सुवाियुकतेषु गेषु स्थित्वा 
विचारं कुर्युस्ते सुखिनो जायन्त इति ॥ २६। २६ ॥। 


[पर्वापराध्याया्ंसंगतिमाह-- ] 


म्रस्मिन्तध्याये पुरुषाथंफलवर्णनं, सर्वेषां 
मनुष्याणां वेदपठनश्रवणाधिकारः, परमेदवर- 
विद्रत्सत्यनिरूपणामगन्यादिपदार्थकथनं, यज्ञवर्णनं, 
सुन्दरगरहनिर्माणमूत्तमस्थाने स्थितिर्चोक्ताऽत 
एतदस्य पूर्वध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति 


वेद्यम्‌ ।॥ २६ ॥ 


इस प्रध्याय में पुरुषां के फल का वणंन (१), 
सव मनुष्यों को वेद पटने श्रौर सुनने का ्रधिकार 
(२), परमेश्वर, विद्वान्‌ श्रौर सत्य का निरूपण 
(३, €, १३), श्रम्नि रादि पदार्थो का कथन (६), 
यज्ञ का वणेन (१४), सुन्दर घरों का निर्माण (१६) 
श्नौर उत्तम स्थान में स्थिति का उपदेश किया है; 
अतः इस म्रध्याय में प्रतिपादित प्रथं कौ पूर्व 
श्रध्याय के अ्रथंके साथ संगति है, ठेसा जाने ॥२६॥ 


इति श्रीयुतपण्डितयुदंनदेवाचायं विरचिते दयानन्दयजुरवेदभाष्य-भास्करे 
षड्विशोऽध्यायः सम्पुरंः ॥ 


॥ प्रो३म्‌ ॥ 
अथ सप्तविंशो ध्याय आरभ्यते 
विश्वानि देव सदितदुरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआसुव ॥ १ ॥ 


॥ य० ३०।३॥ 


अग्निः। असिन्ञ्रः विद्वान्‌ । विष्टु । धैवतः ॥ 
शअ्थाप्तेः कथमाचरणौयमित्याह ।\ 
श्व सत्ताईसवे श्रध्याय का प्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त मे प्राप्तो को कंसा 
श्राचरण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


समास्त्वाग्न 5 ऋतवो वद्धयन्तु संवत्सरा 5 ऋष॑यो यानि सत्या । 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा ऽआ भादि भ्रदिशश्त॑घः॥ १॥ 


प्प्रद्टपर्ः- (समाः) वर्षाणि (त्वा) त्वाम्‌ (श्रने) विदन्‌ (ऋतवः) शरदादयः (वद्धंयन्तु) 
(संवत्सराः) (ऋषयः) मंत्राथंविदः (यानि) (सत्या) सत्सु साधूनि व्रंकाल्यावाध्यानि कर्माणि (सम्‌) 
(दिव्येन) श्रतियुदधेन (दीदिहि) कामय (रोचनेन) प्रदीपनेन (विइवाः) भ्रखिलाः (ब्रा) समन्तात्‌ (भाहि) 
प्रकाशय (प्रदिः) परकरृष्गुणयुक्ता दिशः (चतत्रः). एतत्संख्याप्रमिताः ॥ १ ॥ 
अतरन्त्खः- हे ज्रम ! समा ऋतवः संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या सन्ति ते त्वा वयन्तु । 


यथाऽग्निदिन्येन रोचनेन विदवादचतस्रः प्रदिशः प्रकाशयति तथा विद्यां संदीदिहि । न्याय्यं धम॑मा- 
भादि ।॥ १॥ 


सत्रप्न्टाध्यरल्न्च्रिखः- हे नग्ने ! विद्रन्‌ ! नधरतरषपर्थ- हे (ग्रमे) विद्धान्‌ ! (समाः) 

समाः वर्षाणि, ऋतवः गरदादयः, संवत््रा, ऋषयः वपं, (ऋतवः) शरद श्रादि ऋतु, (संवत्सर) 

मन्तराथविदः, यानि सत्या सत्सु साधूनि वरैकाल्या- संवत्‌, (ऋषयः) मन्वा के ज्ञाता ऋषि, रौर 

वाच्यानि कर्माणि सन्ति; ते त्वा त्वां वद्धंयन्तु । (यानि) जो (सत्या) सत्य तीन कालों मे प्रवाध्य 
कर्मं हँ वे (त्वा) तुभे (वयन्तु) बढ़े । 


सप्रविश श्रध्याय 


यथाऽग्निदिन्येन अ्रतिुद्धेन रोचनेन प्रदीपनेन 
विश्वाः प्रखिलाः चतस्रः एतत्संख्याप्रमिताः प्रदिशः 
प्रकृष्टगुणायुक्ता दिशः प्रकाशयति, तथा विद्यां 
संदीदिहि कामथ; न्याय्यं घम्‌ श्रा-माहि समन्तात्‌ 
प्रकादय ।। २७। १ ॥ 


ग्राव प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्भारः। 
आप्तैः स्वेदा सत्या विद्याः कर्माणि चोपदिर्य 
स्वेषां शरीरिणामारोग्यपृष्टीविदासुशीले च वदधं- 
नीये । 

यथा सूर्यः स्वसंनिहितान्‌ प्रकाशयति तथा 
सर्वे मनुष्याः सुशिक्षया सदेवानन्दयितव्याः ।। १ ॥ 


ज्तऋ्० प्न्ट्रश्व्रः- सत्या=-सत्या विद्याः 


२२५ 


जसे श्रग्नि (दिव्येन) श्रत्ि शुद्ध (रोचनेन) 
प्रकारा से (विवाः) सव (चतस्रः) चार (प्रदिशः) 
उत्तम गुण युक्त दिशाग्रों को प्रकादित करती है; 
वैसे विद्या की (संदीदिहि) कामना कर तथा न्याय- 
युक्त धमं को (ग्रा+-भाहि) सव श्रोर प्रकादित 
कर ॥ २७॥।.१॥ 

न्त्र दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार दै । प्राप्त विद्रान्‌-सवंदा सत्य विद्या 
श्नौर कर्मो का उपदेश करके सव प्राणियों के 
श्रारोग्य, पुष्टि, विद्या ग्रौर सुशीलता को वढावं 1 

जैसे सूर्यं अपने समीपस्थ पदार्थो को प्रकारित 
करता दै; वैसे सव मनुष्य सुशिक्षा से सदा सवको 
श्रानन्दिति करं ।। २७। १ ॥। 
कर्माणि च । भ्रमे सूर्यः ॥ 


न्त्रख्यर्रपट--१. ्राप्त विदान्‌ कंसा श्राचरण करे श्राप विद्वान्‌ एेसा त्राचरण करे कि 
जिससे वषं, शरद्‌ ्रादि ऋतु, मन्वा के ज्ञाता ऋषि लोग सत्य विद्या एवं तीनों कालों में निर्बाध कर्म 


उन्हे बढावें रौरवे स्वयं सदा सत्य 
पुष्टि, विद्या श्रौर सुशीलता को वढ़ावं । 

जसे श्रग्ति मूं ग्रति शुद्ध प्रकाश से 
पदार्थो को प्रकादित करता दै वैसे श्राप्त विद्वान्‌ 
श्रौर सुदक्षा से सव मनुष्यो को सदा प्रानन्दित करं । 


विद्या श्नौर यभ कर्मो का उपदेश करके सवर प्राणियों क प्रारोग्य एवं 


सव दिशाग्नों को प्रकाशित करता दै अर्थात्‌ भ्रपने समीपस्थ 
विद्या की कामना करे; न्याय-युक्त धर्मं को प्रकादित करे 


२. श्रलङ्कार--इत मन्त्र मे उपमा-वाचक '्व' श्रादि पद लुप्त है; रतः वाचक लुप्तोपमा 
अरलेकार है । उपमा यह है कि प्राप्त विद्वान्‌ लोग सूयं के समान सवको सुरिक्षा एवं विद्या से प्रकाशित 


करे ॥ २७। १।। @ 


श्रग्निः। -खर्पच्यरिध्येनयः=-विद्यादिपरदीप्ता विद्ांसः । त्रिष्टुप्‌ । घैवतः ॥ 
विद्वांस एवोत्तमाधिकारे योजनोया इत्याह ।। 
विद्वानों को ही उत्तम अधिकार में नियुक्त करना चाहिए, यहं उपदेश किया है ॥ 
सं॒॑वेध्यसाण्ने भर च बोधयेनमुच्चं तिष्ठ महते सोभंगाय । 
` मा च॑ रिषदृषसत्ता त ऽ अग्ने ब्रह्माण॑स्ते य॒शस॑ः सन्तु माल्ये ॥ २॥ 
प््रच्टगरथ्ः-- (सम्‌) सम्यक्‌ (च) (इध्यस्व) प्रदीप्तो भव (श्रण्ने) श्रम्निवदरत्तमान (प्र) (च) 


(बोधय) (एनम्‌) जिज्ञासुम्‌ (उत्‌) (च) 
(मा) (च) (रिषत्‌) हिस्यात्‌ (उपसत्ता) 
(ते) (यशसः) कत्त (सन्तु) (मा) निषेवे (ग्रन्थे) ।। 


(तिष्ठ) (महते) (सौभगाय) शोभनस्य भगस्येरवयंस्य भावाय 
य उपपीदति सः (ते) तव (ग्रगने) (ब्रह्माणः) चतुरवेदविदः 


२॥ 


३२६ 
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चि 


ॐन्व्छखः- हे श्रमे त्वं समिध्यस्वैनं प्रबोधय च महते सौभगाय चोत्तिष्ठ । उपसत्ता भवान्‌ 
सौभगं मा रिषत्‌ । हे श्रमे ते ब्रह्माणोऽन्ये च मा सन्तु ते यशस उन्तति च मा रिषत्‌ ॥ २। 


स्रप्द्ट्श्रणन्च्रखः- हे श्रगने ! भ्रग्नि- 
वद्रत्तंमान ! त्वं समिध्यस्व सम्यग्‌ प्रदीप्रो भव, 
एनं जिज्ञासु प्रबोधय च; महते सोभगाय शोभनस्य 
भगस्येश्वर्यस्य भावाय चोत्तिष्ठ; उपसत्ता य उपसी- 
दति सः भवान्‌ सोभगं मा न रिषदू हिस्यात्‌ । 


हे श्रग्ने! अग्निवद्रत्तमान विद्वन्‌ | ते तव 
ब्रह्माणः चतुवंदविदः श्रन्ये च मान सन्तु; ते तव 
यासः कीत्तंः उन्नतिच मा न रिषत्‌ हिस्यात्‌ 
॥। २७।२॥ 


न्ध्राच्रर्थः- प्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये विद्वद्भ्यो भिन्नाज्जनानुत्तमाधिकारे न योज- 
यन्ति, सदोन्नतये प्रयतन्ते, अन्यायेन कच्चिन्न 
हिसन्ति च, ते कर्त्ये इवयं युक्ता भवन्ति ।। २७।२॥ 


ज्तष्कर््र्‌ हे (मरग्ने) भ्रग्निके तुल्य विद्या 
से प्रकाशित विदान्‌ ! तू-(समिष्यस्व) विद्यासे 
अच्छे प्रकार प्रदीप्त हो; श्रौर (एनम्‌) इस जिज्ञासु 
को (प्रबोधय) शिक्षित कर; भ्रौर (महते) महान्‌ 
(सौभगाय) उत्तम ददवयं की प्राप्ति के लिए 
(उत्तिष्ठ) खड़ा हो; प्रयत्न कर । (उपसत्ता) श्रेष्ठ 
जनों के समीप रहने वाला तु उत्तम एेडवर्थं की 
(मा, रिषत्‌) हिसा मत कर । 


हे (अग्ने) मरग्निके तुल्य विद्या से प्रकारित 
विद्वान्‌ ! (ते) तेरे (ब्रह्माणः) चारों वेदँ के ज्ञाता 
विद्वान्‌ हों, (बरनये) दूसरे (मा, सन्तु) न हो; (ते) 
तेरी (यशसः) यज्ञ की उन्नति की कोई (मा, रिषत्‌) 
हिसा न करे ।। २७।२॥ 

न्तरा इस मन्त्र म वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । जो विद्वानों से भिन्न लोगों को उत्तम 
ग्रधिकार मे नियुक्त नहीं करते है; सदा उन्नति 
के लिए प्रयत करते दै, श्रौर मन्याय से किसी कौ 
हिसा नहीं करते वे कीति से एेदव्य-युक्त होते 
हैँ ॥ २७।२॥ = 


म्त्पर्य्रस्त्रप्ट --१. विद्वान्‌ को ही उत्तम श्रधिकार में नियुक्त करे विद्रान्‌ विद्यासे भ्रग्निके 


समान प्रकारित हो । वह जिज्ञासु जनों को विद्याका बोध करावे ग्रौर उत्तम रेवं की प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न करे। विद्धान्‌ फेस विद्वान्‌ को ही ऊचे श्रासन पर वैखा गर्थात्‌ उत्तम श्रधिकार मँ नियुक्त करं । 
वह किसी के एेदवरयं का विनाश्च न करे । वह ब्रह्मा चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों को श्रपने समीप रखे 
अन्य ग्लो को नहीं । विदान्‌ के यश कौ उन्नति का कोई विनादा न करे । 

जो प्रजा विद्वानों से भिन्न जनों को उत्तम श्रधिकार मे नियुक्त नहीं करती, सदा उन्नति 
के लिए प्रयत्न करती दै, अ्रन्यायसे किसी की हिसा नहीं करती वह कीति भ्रौर एेवयं से युक्त 
होती है। 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव श्रादि पद लुप्त है अ्रतः वाचक लुप्तोपमा ब्रलंकार 
दै 1 उपमा यह दै कि विद्वान्‌ विद्या से श्रग्नि के समान प्रकाशित हो ॥ २७।२ ।। @ 


ग्रग्निः। अत्ररिन्त्रः=विदरान्‌ । विराटुत्रिष्टुप्‌ । चैवतः॥ 
जिज्ञासुभिः किं कर्तव्यमित्याह ॥ 
जिज्ञासु लोगों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेशा किया दै ।। 


सप्रविा ग्रध्याय 


त्वामग्ने दृणते ब्राह्मा 5 इमे शिवो 5 अग्ने संवरणे भवा नः। 
सपत्नहा नो 5 अभिमातिजिच्च स्वे गवै जागृदम॑युच्छन्‌ ॥ ३॥ 
प््र्ट्र्ः- (त्वाम्‌) (श्रमे) विदन्‌ (वृणते) स्वीकुवं न्ति (ब्राह्मणाः) ब्रह्मविदः (इमे) (श्षिवः) 
मङ्खलकारी (श्रग्ने) पावकवत्‌ प्रकाशमान (संवरणे) सम्यक्‌ स्वीकरणो (भव) श्रत्र इधचोऽतस्तिडः इति 
दीर्घः । (नः) अस्माकम्‌ (सपत्नहा) शत्रुदोषहन्ता (नः) भ्रस्मान्‌ श्रभिमातिजित्‌) स्रभिमानजित्‌ (च) 
(स्वे) स्वकीये (गये) गृहे (जागृहि) (्प्रुच्छन्‌ ) प्रमादमकृर्वन्‌ । ३ ॥ 
श््र्रपणर्् (भव) यहाँ (्रयचोऽतस्तिडः' (६ । ३ । १३५) इस सूत्र से संहिता में दीं 


है । [भवा] ॥ 


अ्रन्च्रयः- प्रमे पावकवटत्तंमान य इमे ब्राह्मणास्त्वां वृणते तान्‌ प्रति त्वं संवरणो दिवो 
भव नोऽस्माकं सपत्नहा भव } हे ्रगनेऽपरयुच्छननभिमातिजिच्च तवं स्वे गये जागृहि नोऽस्मांश्च जागृतान्‌ 


कुरु ॥ ३ ॥ 


स््रप््रच्ट्््रिन्व््रखरः-- हे श्रगने पावकवद्‌- 
वर्तमान विद्वन्‌ | य इमे ब्राह्मणाः ब्रह्मविदः 
त्वां वृणते स्वीकुर्वन्ति, तान्‌ प्रति त्वं संवरणे 
सम्यक्‌ स्वीकरणे दिवः मदङ्घलकारी भव, नः 
श्रस्माकं सपत्नहा गत्रुदोषहन्ता भव । 


हे श्रते ! पावकवत्‌ प्रकारामान । ब्र्रयच्छन्‌ 

प्रमादमकुर्वन्‌ श्रभिमातिजित्‌ प्रभिमानजित्‌ च त्वं 

, स्वे स्वकीये गये गृहे जागृहि, नः श्रस्माश्च जागृतान्‌ 
कुरु ॥ २७।३ । 


स्तव्यः यथा विद्रंसो ब्रह्म स्वीकृत्य 
मंगलमाप्नुवन्ति, दोषान्‌ ध्नन्ति, तथा - जिज्ञासवो 
ब्रह्मविदः प्राप्य मंगलाचरणाः सन्तः कुंशीलतां 
घ्नन्तु, आलस्यं विहाय विदयामुन्नयन्तु च ।।२७३॥ 


न्त्र रे (अग्ने) अ्रग्नि के समान 
विद्या से प्रकटित विदान्‌ ! जो (इमे) ये 
(ब्राह्यणाः) ब्रह्मज्ञानी (त्वाम्‌) तुमे (वृणते) वरण 
करते है; स्वीकार करते है उनके प्रति त्‌ (संव- 
रणो) वरण होने पर (शिवः) मंगलकारी (भव) 
हो; तथा (नः) हमारे (सपत्नहा) शत्रु रूप दोषों 
का हन्ता हो। 

हे (रसने) अ्रम्ति के समान विद्या से प्रकादित 
जिज्ञासु ! तू-(्प्रयुच्छन्‌) प्रमाद न करता ह्र, 
(अरभिमातिजित्‌) रभिमान को जतने वाला हो; 
ग्रौर त्‌-(स्वे) ्रपने (गये) घर में (जाग्रह) जाग 
श्रौर (नः) हमें भी जागृत कर ॥ २७।३॥ 


न्तपच्छर्पर जसे विद्धान्‌ ब्रह्मको स्वीकार 
करके मंगल को प्राप्र करते ह, दोषों का हनन करते 
है; वैसे जिज्ञासु ब्रहमज्ञानियों को प्राप्त करके, मंगल 
श्राचरण वाले होकर कुशीलता को नष्ट करं 
श्रौर आलस्य को घ्ोड़कर विद्या को उन्नत 
करे | २७।३ ॥। 


न्त्र7= पन्दय्र्ः--रिवः = मद्धलाचरणः। सपत्नहा =कुशोलहन्ता । बनप्रयुच्छन्‌ = ग्रालस्यं 


विहाय । जागृहि त्=विद्यामुन्नय ॥ 


न्नरयखरपर- जिज्ञासु क्था करे विद्यसे प्नण्नि के समान प्रादित जिज्ञासु विद्वान्‌ 
ब्राह्मण =त्रह्मके ज्ञाता विद्वानों को प्राप्त करे; मंगल श्राचरण वले हो, शत्रु रूप कुशीलता रादि दोषों 
का हनन करें । प्रमादन करे; भ्रालस्थ का परित्थाग करे, श्रभिमान को जीत । म्रपने घर में विया प्रादि 
की उन्नति मे जागरूक रहें तथा अन्यो को भी जागरित करे ।। २७।३॥ @ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कये त 


अ्रग्निः। अत्ररिन्त्रः == राजा । स्वराट्‌त्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ राजधमंबिषयमाह । 
अव राजधर्मं विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


इवाग्ने ऽ अधि धारया रयि मात्वा नि क्रन्‌ पूर्वचितो निकारिगांः । 


त्मने सुयममस्तु त॒भ्यमुपसत्ता वंद्धतां 


ते 5 अर्निषएतः॥ ४॥ 


प्न्य (इह) अस्मिन्संसारे (एव) (श्रमे) वियरहत्तमान (रषि) उपरिभावे (धारय) 
भ्रव संहितायामिति दीर्घः । (रयिम्‌) ध्रियम्‌ (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (नि) नीचैः (कन्‌) कुर्युः (पुवचितः) पूवं 
्राप्तविज्ञानादिभिनरं दाः (निकारिणः) नितरां कर्तु स्वभावाः (क्षत्रम्‌) घनं राज्यं व (अग्ने) विनयग्रकारित 
(सुयमम्‌) सुष्टु यमा यस्मात्तत्‌ (भरस्तु) (तुभ्यम्‌) (उपसत्ता) उपसीदन्‌ (वद्धेताम्‌) (ते) तव (श्रनिष्टृतः) 


अ्रनुपहिसितः ॥ ४ ॥ 


श्रन्बऋण्र्् (धारय) यहाँ 'संहितायाम्‌' (६।३। १४४) इस इस सूत्र से संहिता मे दीं 


है [धारया] ॥ 


ॐन्त्रखः- हे ग्रमे त्वमिह रयि धारय पूर्वचितो निकारिणस्त्वा मानिक्रन्‌। है प्रण्नेते 
सुयम क्षत्रमस्तु येनोपसत्ता सन्ननिष्टृतो भूत्वेव भवान्नधिवर्धताम्‌ । तुभ्यं क्षत्रं सुखदातर मवतु ।। ४॥ 


स्त्रप््न्टग्रश्र्न्व्रिखः- हे श्रग्ने | विचुद्र- 
हत्तमान ! त्वमिह अ्रस्मिन्ंसारे रथि शिवं धारय, 
पुवं चितः पूवे: प्राप्तविज्ञानादिभिवृंद्धाः निकारिणः 
नितरां कर्तुं स्वभावाः त्वात्वां मा निकरन्‌ 
नीचः कुर्‌: । 


हे श्रग्ने ! विनयप्रकारित ! ते तव सुयमं सुष्टु 
यमा यस्मात्तत्‌ क्षत्रं घनं राज्यं वा श्रस्तु, येनोपसत्ता 
उपसीदन्‌ सन्ननिष्टृतः अ्ननुपटिसितः भूत्वेव भवा- 
नधि वर्धताम्‌ उपरिवद्ेताम्‌ । तुभ्यं क्षत्रं घनं राज्यं 
वा सुखदात्‌ भवतु ।। २७।४॥ 


म्प्र -हे राजन्‌ ! एवं विनयं धरेः, 
येन पूर्वंबृद्धा जनास्त्वां बहु मन्येरन्‌ । राज्ये सुनिय- 
मानु प्रवत्तय, येन स्वयं स्वराज्यं च विघ्नविरहं 
भूत्वा सर्वतो वर्ढेत, भवन्तं सर्वोपरि प्रजा मन्येत 
च ॥ २७।४॥ 


ज्ञप (म्रग्ने) विद्युत्‌ के समान प्रकाश- 
मान राजन्‌ ! तु--(इह) इस संसार में (रयिम्‌) 
विनयश्रीको (धारय) धारण करः; (पूरवंचितः) पूर्वं 
प्राप्त विज्ञान श्रादिसे वृद्ध जन जो (निकारिणः) 
सर्वथा शुभ कर्म करने वाले हवे (त्वा) तुभ 
(मा,नि+ क्रन्‌) नीचा न कर, श्रपितु तेरा 
मान करे। 


हे (ग्रग्ने) विनय से प्रकाशित राजन्‌ ! (ते) 
तेरा (सुयमम्‌) नियमित (क्षत्रम्‌) धन वा राज्य 
(रस्तु) हो; जिससे (उपसत्ता) सर्वोपरि विराजमान 
तथा (अ्रनिष्टृतः) हिसा ==विघ्न रहित होकर तू-- 
(अ्रधि-+वद्धंताम्‌) सव ग्रोर बढ; तथा (तुभ्यम्‌) 
तेरे लिए (क्षत्रम्‌) धन वा राज्य सुखदायक हौ ।॥४॥ 


न्ध्व टे राजन्‌ ! इस प्रकार विनय 
धारण कर जिससे पूर्वन वृद्ध लोग तेरा बहुत मान 
करं । राज्यम उत्तम नियमों को प्रवरृत्त=चालरू 
कर, जिसमे तू स्वयं ग्रीर स्वराज्य विघ्न रहित 
होकर सव प्रर वद ग्रौर श्रापको प्रजा सर्वो 
प्ररि माने ।। २७।४॥ 


सप्तविशा प्रध्याय ३२६ 


,  न्ण= न्वः -मगने =है राजन्‌ ! रयिम्‌=विनयम्‌ । धारय=घरेः। पूरवचितः= 
ू्ववृद्धा जनाः । सुयमम्‌ =सुनियमम्‌ । क्षत्रम्‌ स्वराज्यम्‌ । अ्रनिष्टृतः = विष्नविरहः ॥। 

न्णखय््रसत्रगर-- राजधर्म विद्युत्‌ के समान तेजस्वी राजा इस संसारम इस प्रकार से 

विनय हूप श्वी को धारणा करे जिससे पूर्वज विज्ञान श्रादिकी प्राप्तिसेबरृद्धलोग नचान मानें श्रपितु 

बहत मान करें । विनय से प्रकाशित राजा का उत्तम नियमों से युक्त राज्य हो, घन हो । वह्‌ राज्यम 

उत्तम नियमों को चलावे । निस ऊँचे रासन पर बैठ कर स्वयं को श्नौर स्वराज्य को निघ्न होकर 

सब श्रोर बढ़वे । राजा का घन ग्रौर राज्य सुखदायक हो । प्रजा राजा को सर्वोपरि माने ।। २७।४ ॥ ॐ 


श्रग्तिः। अ्रचिन्ञ्रः राजा) स्वराट्पङ्क्तः । पचमः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजधमं का फिर उपदेश क्रिया है।। 

क्षत्रेणाग्ने खायुः स रभस मित्रेणाग्ने मिवरधेयै यतस । 

सजातानां मध्यमस्था ऽ एधि रज्ञामने विहव्यो दीदिहीद॥ ५॥ 

प््ब्टगः- (क्षत्रेण) राज्येन धनेन वा (श्रग्ने) पावकवत्तेजस्विन्‌ (स्वायुः) शोभनं च तदायुख्च 
(सम्‌) सम्यक्‌ (रभस्व) श्रारम्भं कुरुं (मित्रेण) धामिकंविद्रद्धिमितेः सह्‌ (ग्ने) विद्याविनयप्रकाशक 
(मित्रधेये) मितवररधक्तव्ये व्यवहारे (यतस्व) (सजातानाम्‌) समानजन्मनाम्‌ (मध्यमस्थाः) मघ्ये मवा 
मध्यमा==पक्षपातरहितास्तेषु तिष्ठतीति (एधि) भव (राज्ञाम्‌) धार्मिकाणां राजाधिराजानां मघ्ये (श्रगने) 


न्यायप्रकाशक (विहव्यः) विशेषेण स्तोतुं योग्यः (दीदिहि) भ्रकायितो भव (इह) ्रस्मिन्‌ संसारे राज्या- 


चिकारेवा॥५॥ 


उत्रन्व्रखः- दे प्रगते ! त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायुः संरभस्व । है ग्रगते | मित्रेण सह मित्रवेये 
यतस्व । हे श्रे ! सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि । विहव्यः सच्‌ दीदिहि च ।) ५।। 


रत्रप््रब्टाशथरटिन्च्रिखः- है श्ग्ने | पावकवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! त्वमिह ग्ररिमन्‌ संसारे राज्याधिकारे वा 
क्षत्रेण राज्येन घनेन वा सह स्वायुः शोभनं च 
तदायुश्च संरभस्व सम्यगारम्भं कुर । 


हे श्रग्ने! विद्याविनयप्रकाशक ! मित्रेण 
धाभिकेविदद्धिमित्रैः सह॒ मित्रधेये मितरेधंत्तव्ये 
व्यवहारे यतस्व । 


` हे श्रग्ने ! न्यायप्रकादाक ! सजातानां समान- 
जन्मनां राज्ञां घाभिकाणां राजाधिराजानां मध्ये 
सध्यमस्थाः मध्ये भवा मध्यमा =पक्षपातरहितास्तेषु 
तिष्ठतीति एधि भव; विहव्यः विरेषेण स्तोत्‌ 
योग्यः सन्‌ दीदिहि प्रकाशितो भव च ।। २७।५॥ 


न्रे (स्रग्ने) रग्नि के समान 
तेजस्वी राजन्‌ ! तु-इह) इस संसार में वा 
राज्याधिकार में (क्षत्रेण) राज्यवा धनके साथ 
(स्वायुः) उत्तम श्राय को (संरमस्व) प्रारम्भ कर 
प्राप्त कर । 

हे (्रग्ने) विद्या ग्रौर विनय के प्रकाशक 
राजन्‌ ! (भित्रेण) धामिक विद्वान्‌ मित्रके साथ 
(मित्रधेये) मित्रों के धारण करने योग्य व्यवहार में 
(यतस्व) प्रयत्न कर । 

हे (रमते) न्याय के प्रकाशक राजन्‌ ! तू 
(सजातानाम्‌) समान जन्म वाते (राज्ञाम्‌) धामिक 
राजाधिराजाग्नों मे (मध्यमस्थ) मध्यमस्थ भ्र्थात्‌ 
पक्षपात रहित (एषि) हो, ओ्रौर (विहव्यः) विशेष 
स्तुति के योग्य होकर (दीदिहि) प्रकाशित 
हो। २७।५॥ 


३३० दैयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं च 
स्त्रवः राजा सदा ब्रह्मचयेण दीर्घायुः, न्त्रपव्छर्थ- राजा सदा ब्रह्मचयं से दीर्घायु, 
सत्यधरमंप्रियेरमात्येः सह मन्रयिता, श्रन्यं राजभिः सत्ग॒धमं के प्रिय भ्रमात्यो =मन्वियों के साथ 
सह सुसन्धिः; पक्षपातं विहाय स्थायाधीशः, सर्वैः मरणा करने वाला, अन्य राजानो के साथ श्रेष्ठ 
सुलक्षणौ्यक्तः सन्‌ दृष्ट्यसनविरहो भत्वा, सन्धि करने वाला, पक्षपात रहित न्यायाधीश तथा 
धर्माथंकाममोक्षान्‌ धेये, शान्त्या, अप्रमादेन च॒ सब उत्तम लक्षणों से युक्त रौर दृष्ट व्यसनं से 
शनेश्शनेः साधयेत्‌ । २७।५॥ रहित होकर धर्म, श्रं, काम श्रौर मोक्षको धेय, 
शान्ति रौर श्रप्रमाद से शनैः शनैः सिद्ध 
करे ।। २७।५॥ 
न्म प््रच्टगर््ः - स्वायुः =्रह्मचरयेण दीर्घायुः । मित्रेण = सत्यधमं प्रिये णामात्येन सह । 
मित्रधेये मन्त्रे, सुसन्धौ । मध्यस्थाः ==न्थायाधीशाः । विहभ्यः =सर्वेः सुलक्षणो युक्तः सम्‌ दुष्टन्यसन- 
विरहः ॥ 
य सपर -राजध्म-प्रग्नि के समान तेजस्वी राजा इस संसार में एवं राञ्याधिकार 
म राज्य श्नौर घन के साथ-साथ उत्तम ्रायु को प्राप्त करे भ्र्थात्‌ ब्रह्मच से दीर्घायु हो । विद्या श्रौर 
विनय का प्रकाशक राजा धामिक, विद्वान्‌, मित्र रूप श्रमात्यों के साथ मन्त्रणा करे। मित्रके द्वारा 
धारणा करने योग्य व्यवहार मेँ प्रयत्न करे । न्याय का प्रकाशक राजा समान जन्म (रायु) वाले धार्मिक 
राजाधिराजाभ्नों के मध्य में मध्यस्थ बने। भ्रन्य राजाश्रोंके साथ सन्धि करे। पक्षपात को छोडकर 
न्यायाधीश हो । सव उत्तम लक्षणो से युक्त होकर विशेष स्तुति के योग्य हौ । दष्ट व्यसनों से रहित 
होकर धमं, श्रथ, काम ग्रौर मोक्ष को धयं, शान्ति ग्नौर भ्रप्रमाद से शनं: गनैः सिद्ध करे ।॥ २७।५॥ @ 


ञ्रन्तिः। अ्ररिन््रः-राजा। भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजधमं विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


अति निद्रो 5 अति लिधोऽल्यचित्तिमत्यरांतिमग्ने । 
विश्वा ह्रणने दुरिता सहस्वाधास्मभ्य॑ सदवीरा रथं द्‌: ॥ ६ ॥ 
प््रन्टवर््रः-- (ग्रति) श्रतिरायेन (निहः) योऽसत्यं नितरां जहाति सः (ग्रति) (ल्िधः) द्ष्टा- 
चारान्‌ (ग्रति) ब्रतिक्रम्य (ब्रचित्तिम्‌) श्रज्ञानम्‌ (ग्रति) (श्ररातिम्‌ ) दानम्‌ (श्रगने) तेजस्विन्‌ सभापते 
(विदवाः) सर्वाणि (हि) खलु (ग्रन्ते) दृटवि्य (दुरिता) दष्टाचरणानि (सहस्व) (श्रथ) (श्रस्मभ्यम्‌) 
(सहवीराम्‌) वीरः सह वत्त॑मानां सेनाम्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (दाः) दद्याः ॥ ६ ॥ “ 
अत्रन्क्रखः- हे ग्रग्ने त्वमति निहः सन्‌ सिधोऽति सहस्वाचित्तिमत्यराति सहस्व । दै श्रगने 
त्वं हि विद्वा दुरिताऽतिसहस्वाऽथाऽस्मभ्यं सहवीरां रयि च दाः ॥ ६ ॥ 


खप््र्ध्र्रन्व्रखः- हे श्रे ! तेजस्विन्‌ 
सभापते | त्वम्‌ श्रति अ्रतिशयेन निहः योऽसत्यं 
नितरां जहाति सः सन्‌ लिधः दृष्टचारान्‌ श्रति 
ग्रतिशयेन सहस्व; श्रचित्तिष्‌ ग्रजानम्‌ अति 
श्मरातिम्‌ श्रदानम्‌ [श्रि] = प्रतिक्रम्य सहस्व । 


न््पस्तरार््य-- हे ्रगने) तेजस्वी सभापते ! 
तू-- (ग्रति) ग्रत्यन्त (निहः) श्रसत्य का त्याग करने 
वाला होकर (लिधः) दुष्ट भ्राचरण वाले पुरुषों 
को (ग्रति) सवथा (सहस्व) नष्ट कर, भ्रति 
म्रत्यन्त॒(म्रचित्तिम्‌) श्मज्ञान, (ग्रति) श्रत्यन्त 


सप्तविंश ब्रघ्याय 


#॥ 

हे श्रग्ने ! टटविय् ! त्वं हि खलु विकवा सर्वाणि 
रिता दृष्टाचरणानि श्रति प्रतिशयेन सहस्व, 
श्रथ-श्रस्मभ्यं सहवीरां वीरः सह वर्तमानां सेना 
रथि धनं च दाः दद्याः ॥ २७।६॥।। 


, क्रः ये दुष्टाचारत्यागिनः कुत्सितानां 
निरोधका, ग्रज्ञानमदानं च प्रथक्‌ कुर्वाणाः, 
दुव्यंसनेम्यः पृथग्भूताः, सुखदुःखयोः सोढारः, वीर- 
सेनश्रिया यथागुणानां जनानां योग्यं सत्कारं कुर्वन्तः 
सन्तो, न्थायेन राज्यं पालयेयुस्ते सदा सुखिनो भवे- 
युरिति ॥ २७।६॥ 


दुव्य॑सनानि । 


३३१ 
(ञ्ररातिम्‌) ्रदान भाव को (सहस्व) नष्ट कर । 


हे (्रण्ने) दृ विद्या वाले सभापते ! तू (हि) 
निङ्चय से (विद्वा) सव (दुरिता) दष्ट प्राचरणों 
को (ग्रति) भ्रव्यन्त (सहस्व) नष्ट कर; (ग्रथ) ओओौर 
(्रस्मभ्यम्‌) हमे (सहवीराम्‌) वीरो से युक्त सेना 
श्नौर (रविम्‌) धन (दद्याः) दे ॥ २७।६॥ 

न्पच्छश्र्‌--जो दृष्ट श्राचरणका त्याग 
करने वाले, कुत्सित = निन्दनीय कार्यो को रोकने 
वाले, ्रज्ञान श्रौर श्रदान को दुर करने वाले, 
दुव्यसनों से पृथक्‌, सुखदुःख को सहन करने वाले 
वीर-सेना के प्रिय, गुणों के ग्रनुसार जनों का योग्य 
सत्कार करते हृए न्याय से राज्यका पालन करते 
है; वे सदा सुखी रहते दँ ।॥ २७।६॥ 


न्त्र प्न्टव्र्थ्ः- निह: =दुष्टाचारत्यागी । सिधः=कुत्सितानां निरोधकः । दुरिता == 


ज्ऋर्खस्ऋर-राजधमे- म्रग्नि के समान तेजस्वी सभापति राजा- प्रसव्य का सर्वथा 

परित्याग करने वाला हो; दुष्ट प्राचार वालों को नष्ट करे; अज्ञान प्रौर श्रदानको भी नष्टकरे। ट्‌ 
“विद्या वाला राजा सव दुष्ट ग्राचरण =दुव्यं सनो से पृथक्‌ रहे । सुखदुःख को सहन करने वाला हो । 

प्रजा को वीरसेना ग्रौर धन प्रदान करे प्र्थात्‌ वोरसेना का प्रिय हो तथा गुणों के प्रनुसार प्रजा का यथा- 
योग्य सत्कार करे । न्याय राञ्य की रक्षा करे । एेसे ्राचरण से राजा सदा सुखी रहता है ॥२७।६॥ @ 


श्रन्ति: । अअचिन्त्रः राजा । निचज्जगती । निषादः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह \ 
राजधमं दिषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


अनाधृष्यो 


जातवेदा ऽ अर्िषटूतो विराईग्ने क्षतरभृददिदीह । 


विश्वा ऽ आशाः भमुशवन्मालुपीभियः शिवेभिरच परि पादि नो वृधे ॥ ७ ॥ 


प्रब्दः (श्रनाधृष्यः) ्न्ये्धषितुमयोग्यः (जातवेदाः) जातविद्यः (श्रनिष्ट्तः) दुःखात्‌ 
पृथग्भूतः (विराट्‌) विशेषेण राजमानः (श्रण्ने) सुसंगृहीतराजनीते (क्षत्रभृत्‌) यः क्षत्रं राज्यं बिभत्तिसः 
(दीदिहि) कामय (इह) अस्मिन राज्यव्यवहारे (विश्वाः) सकलाः (श्राक्ाः) दिशः (प्रमुञ्चन्‌) प्रकषण 
मुक्ताः कुर्वन्‌ (मानुषीः) मनुष्यसम्बन्विनीः (भियः) रोगदोपादिकाः (शिवेभिः) कल्याणकारिभिः सभ्यैः 
(श्रद्य) इदानीम्‌ (परि) सवेत: (पाहि) रक्ष (नः) अस्मान्‌ (वृधे) वर्धनाय ॥ ७॥ 


अतरन्क्रखः- हे अग्ने योऽचेह मानुषीभियो नाशयति शिवेभिदच सहानिष्टूतोऽनाधुष्यो जातवेदा 
विराट्‌ क्त्रभृदस्ति स त्वं नो दीदिहि विश्वा प्राः परमुञ्चेस्त्वं नो वृधे परि पाहि ॥ ७ ॥ 
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स्रपच्छग्थ्रल्न्व्रखः--हे श्रगने ! सुसं 
गृहीतराजनीते ! योऽ इदानीम्‌ इह श्रस्मिन्‌ राज्य 
व्यवहारे मानुषीः मनुष्यसुम्बन्धिनीः भियः रोगदोषा- 
दिकाः नाशयति; शिवेभिः कल्याणकारिभिः 
सभ्यैः च सहानिष्टृतः दुःखात्पृथग्भूतः, भ्रनाधृष्यः 
अन्यधपितुमयोग्यः, जातवेदाः जातवि्यः, चिराद्‌ 
विशेषेण राजमानः, क्षत्रभृद्‌ यः क्षत्रं राज्यं 
विभक्ति सः श्रस्ति,स त्वं नः अस्मान्‌ दीदिहि 
कामय । विहवाः सकलाः श्राशाः दिशः प्रमुञ्चन्‌ 
्रकरषेणा मुक्ताः कुवन्‌ त्वं नः प्रस्मान्‌ वृचे वर्धनाय 
परि +-पाहि सवंतो रक्ष । २७।७॥ 


न्त्रक; ये राजराजपुरुषाः प्रजाः सन्तोष्य 
मङ्गलाचरणाः सर्वविद्यान्यायप्रियाः सन्तः प्रजाः 
पालयेयुः ते सवंदिक्‌ प्रदृत्तकीक्तंयः स्युः ॥ २७। ७॥ 


ग्ल स्न्धर्थः रिवेभिः=मज्ञलाचरणः। अनाधृष्यः ==न्यायप्रियः। 


विदयाग्रियः । क्षत्रभृत्‌ =प्रजापालकः । 
न्न्रखर्पर -राजधमं- राजनीति 


मे एवं इस राज्य-व्यवहार मे मनुष्यों के रोगों श्रौर 
जनों के साथ दुःख से पृथक्‌ रहे, अन्यो से घषितन हो; 


+ 
दयानन्द-यजु्वेदमाष्य-मास्कर क 


न्नर हे (मरग्ने) राजनीति का 
अच्छे प्रकार संग्रह करने वाले राजन्‌! जो (रय) 
श्रव (दह) इस राज्यव्यवहार मे (मानुषीः). 
मनुष्य सम्बन्धी (भियः) रोग, दोष श्रादि भवोँ 
को नष्ट करता है; (शिवेभिः) कल्याणकारी सम्य 
जनोंके साथ (्रनिष्टृतः) दुःख से पृथक्‌ (अनना 
चृष्यः) अन्यो से घर्षण के योग्य, (जातवेदाः) 
विद्या से युक्त, (विराट्‌) विशेष रूप से प्रकाशमान 
(क्षत्रभृत्‌) राज्यको धारण-पोषण करने वाला 
हैः सोतु-(नः) हमारी (दीदिहि) कामना कर ! 
(विद्वा) सव (श्राशाः) दिशा्नों को प्रमुञ्चन्‌) 
सर्वथा मुक्त करता हृश्रा तू (नः) हमारी (वृषे) 
वृद्धि के लिए (परि+पाहि) सव ओरसे रक्षा 
कर | २७।७॥ 

न्ब जो राजा एवं राजपुरूष प्रजा 
को सन्तुष्ट करके मङ्गल प्राचरणं वाने, सव विद्या 
श्रौर न्यायके प्रेमी होकर प्रजा का पालन करते 
है; वे सव दिशाग्नों में कीति वाने होते दँ ।।२७।७॥। 
जातवेदाः = सवं- 


को स्वीकार करने बाला राजा---श्रपने वतंमान काल 
दोष श्रादिको नष्टकरे। राजा कल्याणकारी सभ्य 


विद्या से युक्त हो, विशेष रूप से राजमान = 


प्रकारमान हो, राज्य को धारण-पोषण करने वाला हो । वह प्रजा की कामना करे। तात्पयं यह दै 


कि राज ग्रौर राजपुरुष प्रजा को सन्तुष्ट करक स्वयं मंगल श्राचरणा व 


ले सकल विद्या प्रनौरन्यायके श्रिय 


होकर प्रजा का पालन करे । सव दिशाश्रों मे कीति को फंलावें ॥ २७।७॥ @ 
परजापतिः । व्िव्तैब्टे तपरः == राजसभोषदेशकाः  तिष्टप्‌ । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह \\ 
राजधर्मं विषयःका फिर उपदेश किया है ॥। 
वृहस्पते सवितर्वोधयैनश सितं चित्सन्त्रा स शिशाधि । 
वर्धयैनं॑महते सोभ॑गाय विश्वं ऽ एनमनु मदन्तु देवाः ।॥ ८ ॥ 
सरथः (बृहस्पते) बृहतां पालक (सवितः) विचैश्ंयुवत (बोचथ) सचेतनं कुषं (एनम्‌) 


राजानम्‌ (संक्नितम्‌) तौक्ष्णवुद्धिस्वमावम्‌ (चित्‌) 


(सन्तराम्‌) प्रतितराम्‌ (सं, ज्िक्ञाधि) सम्यक्‌ 


चिक्षस्व (वर्य) (एनम्‌) (महते) (सौभगाय) उत्तमेद्वयं भावाय (विवे) सवं (एनम्‌) (शरन) पश्चात्‌ 


(मदन्तु) श्रानन्दन्तु (देवाः) सृखभ्या विद्वांसः ८ ॥ 


सप्तविश श्रध्याय 
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+ अग्रन्च्रखः--हे तृहस्पते ! सवितः पूरणविद्योपदेशक त्वमेनं संशितं कुर्वन्‌ बोधय संशिशाधि 
चिदपि प्रजाः सन्तरां शिशाध्येनं महते सौभगाय वर्धय विश्वे देवा एनमनु मदन्तु ।। 5 ॥ 


सस््रब्ट्थ्न्च्रयखः--हे बृहस्पते ! बृहतां 
पालक सवितः पृं विद्योपदेशक विदयंदवरययुक्त ! 
त्वमेनं राजानं संशितं तीक्ष्णवुद्धिस्वमावं कुर्वन्‌ 
बोधय सचेतनं कुट; संशिशाधि सम्यक्‌ रिक्षस्व; 
चित्‌ रपि प्रजाः सन्तराम्‌ श्रतितरां श्िज्ञाधि 
सम्यक्‌ रिक्षस्व; एनं राजानं महते सौभगाय 
उत्तमेश्वयंभावाय वर्धय । 


विहवे सवं देवाः सुसम्या विद्वांसः एनं राजानम्‌ 
श्रनु + पदचात्‌ मदन्तु भ्रानन्दन्तु ।। २७।८ ॥ 


प्च्रप्श्ः--यो राजसभोपदेशकः स॒ एतान्‌ 
दुव्यंसनेभ्यो निव्यं, सुशीलान्‌ संपा, महेद्वर्य- 
वृद्धये प्रवर्तयेत्‌ ॥ २७। ८ ॥ 


न्त्रप्रर््र टे (वृस्पते) वों के पालक, 
(सवितः) पूरणा विद्या के उपदेशक एवं वरिद्या-गेद्वयं 
से युक्त विद्वान्‌ ! तू-(एनम्‌) इस राजा को 
(संशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धि ग्रौर स्वभाव वाला वनाकर 
(बोधय) सचेत कर; तथा (संशिगाधि) उत्तम 
रीतिसे शिक्षा कर; (चित्‌) श्रौर (प्रजाः) प्रजा 
को (सन्तराम्‌) सर्वंथा (शिशाधि) उत्तम रीतिसे 
शिक्षा कर; (एनम्‌) इस राजा को (महते) महान्‌ 
(सौभगाथ) उत्तम एेडव्यं के लिए (वर्धय) बढ़ा । 

(विच्वे) सव (देवाः) सुसम्य विद्वान्‌ (एनम्‌) 
इस राजा के (अनु) पर्चात्‌ (मदन्तु) ्रानन्दित 
रहं ॥ २७।८॥ 

न्भ्च््र्थ--जो राजसभा का उपदेशक हो 
वह इन्हें दुर्व्यसनों से हटाकर, सुशील वनाकर 
महान्‌ एेश्वयं की वृद्धि के लिए प्रवत्त करे ॥।२७।८॥। 


न्भ्पर्खर स्त्र र--राजधरं- वृहस्पति भ्र्थात्‌ बड़ों का पालक, विद्या-एेदवयं से युक्त, एणं 


विद्या का उपदेशक विद्रान्‌- राजा को तीक्ष्ण बुद्धि वाला एवं तीक्ष्ण स्वभाव वाला वनावे; ओर उसे 
सचेत करे, उत्तम शिक्षा करे भ्र्थात्‌ द्व्य सनो से हटाकर सुशील वनावे । प्रजा को भी उत्तम रिक्षा करे। 
राजा को महान्‌ एेदवयं की प्राप्ति के लिए श्रागे वद्वि । सव सुसम्य विद्वान्‌ लोग उक्त राजा के भ्रनुकल 
` ्राचरण से प्रानन्दित रहँ ॥ २७ । ८ ॥ @ 


प्रजापतिः । अत्ररर्खपच्ट खरः =श्नध्यापकोदेशकादयः । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
अथाऽध्यापकोपदेशकेः कि कार्यमित्याह ।॥ 
श्रव अध्यापक श्रौर उपदेशकों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


अमुत्रभूयादध यद्यमस्य वृहस्पते 5 अअभिश॑प्तरमु्ः । 
अत्यौदतामधिनां मूत्युम॑स्मादेवानांपर्ने भिषजा शचीभिः ॥ ९ ॥ 
प््न्ट्ररः- (अमुत्रभूयात्‌) परजन्मनि भाविनः । अ्रवरामुज्ोषपदाद्‌ भूधातोः क्यष्‌ (अध) ग्रथ 
(यत्‌) (यमस्य) निधन्तुः (बृहस्पते) महतां पालक (श्रभिज्ञस्तेः) सवंतोऽपराधात्‌ (श्रमुञ्चः) मुच्याः 
(परति) (श्रोहताम्‌) वितकेण साध्नुताम्‌ (श्रदिना) अध्यापकोपदेशकौ (मत्युम्‌) (श्रस्मात्‌) (देवानाम्‌) 
(अग्ने) सदरेय (भिषजा) प्नौषधानि (शचौभिः) कर्मभिः ्ज्ञाभिर्वा | € ॥ 
प्रनतरपणवर््- (श्रमुत्रभुयात्‌) यहां “मुर उपपद भू" धातु से क्यप्‌ प्रत्यय है। अमुत्र 
भू+क्यप्‌ =श्नमुत्रभूय + डसि =मरमतरभुयात्‌ ॥ 


३३४ 


अखरन्व्खः- दे वृहस्पते त्वममूत्रभूयादभिरास्तेरेनममुञ्चः । श्रध यद्यो यमस्य शासने नः 3 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर न 


= ॐ = 


मत्युममुज्चः । हे अग्ने त्वं यथाऽश्िना शचीभिभिषजा ्रत्यौहतां तथास्मादेवानामारोग्यं सम्पादय ॥ & ॥ 


रत्र्रन्टबथ््रन्च््रखः- हे बृहस्पते ! महतां 
पालक ! त्वममुत्रभूयात्‌ परजन्मनि भाविनः श्रभि- 
जञस्तेः सवंतोऽपराधात्‌ एनममुञ्चः मुच्याः । 


श्रध श्रथ यत्‌=यो यमस्य नियन्तुः शासने 
तिष्ठेत्तस्य मत्युममुञ्चः मूच्याः। 


हे श्रे ! सद्रेय ! त्वं यथाऽदिवना ग्रध्यापको- 
पदेशकौ शचौभिः कर्मभिः प्रज्ञाभिर्वा भिषजा 
ग्रौषधानि प्रत्यौहतां वितकंण साघ्नुतां, तथा- 
स्माद्‌देवानामारोग्यं सम्पादय ।। २७ । & ॥ 


स्जपच्््र्पः- ञ्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। 
त॒ एव श्रेष्ठा श्रध्यापकोपदेशका येऽत्र परत्र च 
सुखाय सर्वान्‌ सुरिक्षयेयुः, येन ब्रह्मचर्यादीनि 
कर्माणि सेवयित्वा मनुष्या श्रत्पमृ्युमानन्दहानि च 
नाप्नुयुः ॥ २७।६॥ 


स्तर प्वद्ट्र््ः-- प्रमूत्रभूयात्‌ = ग्रत परत्र च सुखाय । मृत्युम्‌ =ग्रल्पमृत्युमानन्दहानि च । 

न्त्रए्ररतरत्रर १. श्रध्यापक श्रौर उपदेशक क्या करे वृहस्पति- महापुरुषों का पालक 
विदरान्‌--सव मनुष्यों को पर-जन्म श्रौर इस जन्म मेँ होने वाले श्रपराधों से मुक्त करे; इस लोक श्रौर 
परलोक में सुख-प्राप्ति के लिए सव मनुष्यों को उत्तम शिक्षा करे । जो यम के शासन में रहे उसे मृत्यु 


4 

न्प्र दे (वृहस्पते) वडों के पालक 
विद्रान्‌ ! तू- (्रमृत्रभूयात्‌) परजन्म मे होने वाते 
(अभिशस्तेः) सव अपराध से इसे (ग्रमुज्चः) मुक्तं 
कर। १ 

(रघ) श्रौर (यत्‌) जो (यमस्य) नियन्ता कै 
शासन में है उसकी (मृत्युम्‌) मृत्यु को (ब्रमुज्चः) 
मूक्त कर ॥ 

हे (अ्रगने) प्रष्ठ वैय! तु-जैपे (ग्रदिवना) ` 
अध्यापक श्रौर उपदेशक (शचीभिः) कर्म वा 
प्रज्ञाश्नों से (भिषजा) श्रौषधों को (प्रत्यौहताम्‌) 
विचारपू्वेक सिद्ध करते हैः वैसे इस ्रौषधसे । 
विद्वानों के प्रारोग्य को सिद्ध कर ॥ २७।६ ॥ 

ग्प्प्रर्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा' 
प्रलेकारदहै। वे ही श्रेष्ठ प्रध्यापकश्रौर उपदेशक ` 
दै जो इस जन्मश्रौर परजन्म मे सुखके लिए 
सबको सुरिक्षा करते है; जिससे ब्रह्मचर्यं श्रादि १ 
कर्मो का सेवन करके मनुष्य प्रत्पायु मे मृत्यु ग्रौर 
अ्रानन्द-हानि को प्राप्त न हो ।। २७।६ ॥ 


„^ 


दुःख से मुक्त करे । ब्रह्यचयं श्रादि कर्मो का सेवन करके मनुष्य श्रल्पायु मे मृत्यु को प्राप्त न हों । भ्रानन्द 


कीहानिनकर। 


४ जसे म्रध्यापक्‌ ग्रौर उपदेशक लोग कमं एवं वुद्धि से ग्रौषधों को विचारपूर्वक सिद्ध करते हैँ वसे 

श्रेष्ठ वद्य ग्रौपधो को सिद्ध करे तथा विद्वानों को भ्रारोग्य प्रदान करे । । 
, २ श्रलङ्धार इस मन्त्र मं उपमा-वाचक दव" प्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 

ग्रलकार दै । उपमा यह दै कि श्रेष्ठ वेच ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक कै समान सवको श्रारोग्य प्रदानं 


करे ।। २७।६॥ छ 
भ्रग्निः। स्ख =ईदवरः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ न 
श्रयेदवरोपसनाविषयमाह ॥ - 
ग्रव ईदवर की उपासना का उपदेश किया जाता है ॥ # 


सप्तविश प्रध्याय 


२२३५ 


उद्रयन्तम॑सस्परि स्थुः पणयैन्त्‌ ऽ उत्तरम्‌ । देवं दवत्रा सू्येमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


ष्रब्डवर्ः- (उत्‌) उत्कषं (वयम्‌) (तमसः) श्रन्धकारात्पृथग्वत्तंमानम्‌ (परि) सर्वतः (स्वः) 
सुखसाधकम्‌ (षदयन्तः) प्रेक्षमाणाः (उत्तरम्‌) स्वधां लोकानामुत्तारकम्‌ (देवम्‌) योतमानम्‌ (देवत्रा) 
देवेषु वत्तंमानम्‌ (सूर्यम्‌) चराऽचरात्मानम्‌ (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (ज्योतिः) प्रकादामानम्‌ (उत्तमम्‌) ग्रति- 


श्रेष्ठम्‌ ।। १० ॥ 


त्रन्च्रखः- हे मनुष्या यथा वयं तमसः पृथग्भूतं ज्योतिः सवितृमण्डल पदयन्तः स्वरुत्तरं देव- 
च्रोत्तमं सूर्यं जगदीरवरं देवं पर्युदगन्म तथा यूयमपि प्राप्नुत ॥ १० ॥ 


सख्र्वन्टग््रण्न्त्रिखः-- हे मनुष्याः ! यथा 
वयं तमसः ग्रन्धकारात्‌ पृथग्वत्तमानं पृथग्भूतं 
ज्योतिः सवितूमण्डलं प्रकाशमानं पश्यन्तः प्र्ष- 
माणाः, स्वः सुखसाधकम्‌ उत्तरं सर्वेषां लोका- 
नामृत्तारकं देवत्रा देवेषु वत्तं मानम्‌ उत्तमम्‌ श्रति- 
श्रेष्ठं सयं =जगदीदवरं चराऽचरात्मानं देवं योत- 
मानं, पर्युदगन्म सवंत उत्कर्षं प्राप्नुयाम; तथा 
यूयमपि भ्राप्नुत ॥ २७ । १० ॥ 


न्त्रः स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
ये मनुष्याः सूयंमिवाऽविद्ान्धकारात्पृथगभूतं, स्व- 
प्रकादां, महादेवं, सर्वो्कष्टं, सर्वान्तर्यामिणं 
परमात्मानमेवोपासते; ते मुक्तिसुखमपि लभन्ते 
|| २७। १०॥ 


न्ख हे मनुष्यो ! जसे टम-- 
(तमसः) श्रन्धकार से पृथक्‌ रहने वाले (ज्योतिः) 
प्रकाशमान सूर्यमण्डल को (पदयन्तः) देखते हृए-- 
(स्वः) सुल-साधक, (उत्तरम्‌) सव लोगों को 
दुःख से पार करने वाले (देवत्रा) देवों मे विद्यमान 
महादेव (उत्तमम्‌) अ्रति श्रेष्ठ (सूर्य॑म्‌) चराचर के 
श्रात्मा जगदीङ्वर (देवम्‌) देव को (पर्युदगन्म) 
सव श्रोर उत्तम रीतिसे प्राप्त करते, वेसे तुम 
भी प्राप्त करो ।। २७। १० ॥ 

न्भ -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है। जो मनुष्य सूर्यं के समान श्रविया- 
अ्रन्वकार से पृथक्‌, स्वप्रकाशस्वरूप, महादेव, सव 
से उत्कृष्ट, सर्वान्तर्यामी परमात्मा की ही उपासना 
करते दहै, वे मुक्ति सुख को भी प्राप्त होते दँ ।॥१०॥ 


न्भ्र० प््रच्य्र्थ्ः--तमसः==ग्रविद्यान्धकारात्‌ प्ृथरभूतम्‌ । स्वः =स्वप्रकारम्‌ । देवत्रा = 
महादेवम्‌ । उत्तमम्‌ सर्वोत्कृष्टम्‌ । सूम्‌ =सर्वान्तर्यामिरम्‌ । सूयंमिवाविद्ान्धकारात्‌ पृथग्भूतं स्व- 
प्रकाशम्‌ । देवम्‌ परमात्मानम्‌ ॥ पर्युदगन्म =मुक्तिसुखमपि प्राप्नुयाम ॥ 

न्भ्रखस्रगर--१. ईइवर की उपासना-विद्रान लोग सूयं के समान अन्धकार से पृथक्‌, 


प्रकाशमान परमात्मा को देखते है । वे स्वप्रकाश स्वरूप, सव सुखो के साधक, सव लोगों को दुःख से पार 
करने वाले, देव के देव महादेव, अरति श्रेष्ठ एवं सर्वोकृष्ट, चराचर जगत्‌ के श्रात्मा ्र्थात्‌ सर्वान्तर्यामी, 
प्रकाशमान जगदीरवर को सव प्रोर से प्रप्त करते है; उसकी उपासना करते हँ रौर वे मुक्ति सुल को 
भी प्राप्त करते है । 

२. श्रलङ्कार--दस मन्त में उपभा-वाचक 'इव' भ्रादि पद लुप है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा अ्रलंकार 
है । उपमा यह है कि सब सव मनुष्य विदानो के समान जगदीरवर की उपासना करे ॥ २७। १०॥ @ 


अ्रग्निः। अआभिन्ञ्रः=-भोतिकः । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
अ्रथाऽग्निः कोदश इत्याह ॥ 
अरव श्रग्नि कंसा है, यह उपदेश किया है ॥। 


= ब 
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ऊर्ध्वा ऽ अंस्य समिधो भवन्त्ुर््वा शुक्रा शोचीशष्यग्ेः। चमत्तमा सुमतीकस्य सूनोः ॥ ११ ॥ 
प््रन्य्रः- (ऊर्ध्वाः) उत्तमाः शरस्य) (समिधः) सम्यक्‌ प्रदीपिकाः (भवन्ति) (ऊर्ध्वा) 
ऊर््वानि (जका) युद्धानि (शोचींषि) तेजांसि शरग्नेः) पावकस्य (युमत्तमा) ्रतिशयेन प्रशस्तप्रकाग- 
युक्तानि (सुप्रतीकस्य) शोभनानि प्रतीकानि =प्रतीतिकराणि कर्माणि यस्य तस्य (सूनोः) प्राणिगर्भ- 
वि मोचकस्य ॥ ११॥ र 
अन्क्खः- हे मनुष्या यस्याऽस्य सृप्रतीकस्य सूनोरगनेरूध्वाः समिध ऊर्ध्वा चुमत्तमा शुक्रा 
शोचींषि भवन्ति तं विजानीत ॥ ११॥ 


सत्रप्मन्दरन्व्यखः- हे मनुष्याः ! यस्या- स्तरण हे मनुष्यो ! इस (सुप्रतीकस्य) 
ऽस्य सुप्रतोकश्य योभनानि प्रतोकानि=ग्रतीति- उत्तम प्रतीति प्रसिद्धि कारक कर्मो वाले (सुनोः) 
कराणि कर्माणि यस्य॒ तस्य सूनोः प्रारिगर्भ- प्राणियों को गभं से विभक्त करने बाले 
विमोचकस्य अग्नेः पावकस्य, ऊर्ध्वा उत्तमाः समिधः (म्रग्नेः) भ्रग्नि की (ऊर्ध्वा) उत्तम (समिधः) 
सम्यक्‌ प्रदोपिकाः, ऊर्ध्वा ऊर्ध्वानि द्युमत्तमा अ्रति- प्रदीप्त करने वाली समिधाः (ऊर्ध्वा) उच 
येन प्रस्तप्रकादायुक्तानि श्रुक्ना शुद्धानि शोचींषि (चुमत्तमा) अत्यन्त प्रशस्त प्रकाश से युक्त (शुक्रा) 


तेजांसि भवन्ति; तं विजानीत ।। २७। ११ ॥ शुद्ध (शोचींषि) तेज होते दैः उस अग्नि को 
जानो ।॥ २७ । ११॥ ५ 
ग्त्रपच्वः-हे मनुष्याः ! योऽयमू्ध्वंगन्ता, म्प्र हे मनुष्यो | जो यह उपर जाने 
सवद नेतु, सर्वेषां पालननिमित्तोऽग्निरस्ति; तं वाला, सव पदार्थो के दर्शन का हेतु, सवके पालनं ` 
विज्ञाय कार्याणि सततं साध्नृत ॥। २७। ११॥ का निमित्त ग्रग्नि है उसे जानकर तुम कार्यो कों क 


सदा सिद्ध करो ॥ २७॥ ११॥ 
न्त्र7७ प्रच्य: ऊर्ध्वा --ऊध्वंगन्ता (अग्निः) । 
स्पर्खसपर-श्रण्नि कंसा है--ग्रग्नि उत्तम प्रतीतिच=परसिद्धि कारकं कर्मा वाला, प्राशि 

कोगभंसे विमुक्त करने वाला, ऊपर को गति करने वाला, सव का प्रकारक, अत्यन्त प्रशस्त प्रकाञ्च 
से युक्त, शुद्ध एवं सवके पालन का निमित्त दै। इस ्रण्नि को जानकर कार्यो को सदा सिद्ध 
करे ।। २७। ११॥ @ ८. 


ॐ^नै 
ग्रग्निः । च्वि व्केब्टेत्प्ः==वायुः । उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
श्रय वायुः किवत्‌ कार्यसाधकोऽस्तीत्याह । 
श्रव वायु क्रिस के समान कायंसाधक है, यह उपदेश किया है ।॥ 
तनूनपादणुरो वि्ववैदा देवो देवेष देषः । प्रथो अंनक्तु मध्वां धृतेन ॥ १२॥ 
खन्वर्रः- (तनूनपात्‌) यस्तनुषु = शरीरेषु न पतति सः (्रसुरः) प्रकाशरहितो वायुः 
(विश्ववेदाः) यो विवं विन्दति सः (देवः) दिव्पगुणः (देवेषु) दिव्यगुरोषु वस्तुषु (देवः) कमनीयः (षथः) 
मार्गान्‌ (श्रनक्वु) (मध्वा) मधुरेण (घृतेन) उदकेन सह ।। १२ ॥ 4 
अ्रन्च््रखः-हे मनुष्या वौ देवेषु देवोऽपुरो विश्ववेदास्तनूनपादेवो मध्वा घृतेन सह पथोऽनक्तु ` 
तं यूय विजानीत ।। १२ ॥ ॥ > 


4) 


सप्तविज्ञ प्रध्याय 


स््रस््रद्य्रन्त्रखः- हे मनुष्याः! यो 
देवेषु दिव्यगुशोषु वस्तुषु देवः दिव्यगुणाः, श्रुरः 
भ्रकाशरहितो वभुः, विववेदाः यो विदवं विन्दति 
सः, तनरुनपात्‌ यस्तनूषु ==गरीरेषु न पतति सः, देवः 
कमनीयः, मध्वा मधुरेण घृतेन उदकेन सह पथः 
मार्गान्‌ श्रनक्तु; तं पूयं विजानीत ।। २७। १२ ॥ 


ऋव््रा्यः--यथा परमेखवरो महादेवो 
विश्वव्यापी सर्वेषां सुखकरोऽस्ति, तथा वायुरप्यस्ति । 
न॒ ह्यनेन विना कश्चिदपि कुत्रचिद्‌ गन्तु 
शक्नोति ।। २७। १२ ॥ 
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न्ष हे मनुष्यो ! जो (देवेषु) दिव्य 
गुणों बाली वस्तुनो मँ (देवः) दिव्य गुण वाला, 
(असुरः) प्रकाश रहित, (विश्ववेदाः) सव को प्राप्त 
होने वाला, (तनूनपात्‌) शरीरो मँ पतित न होने 
वाला, (देवः) कामना करने योग्य वायु (मघ्वा) 
मधुर (घृतेन) जलके साथ (पथः) मार्गो को 
(ग्रनक्तु) प्राप्त होता है; उसे तुम जानो ।।२७।१२॥ 

व्रजसे परमेरवर महादेव, विदव- 
व््रापी सव के लिए सुखकारी है; वैसे वायुमी दै। 
क्योकि इसके विना कोई भी कहीं नहीं जा 
सकता है ।। २७ । १२॥ 


ग्प्० प्परन्टव्परः-- देवेषु देवः==महादेवः। वि्ववेदाः=विदवव्यापी । तनूनपात्‌ सर्वेषां 


सुखकरः । 


ऋर्खस््रग्रर--वायु किसके तुल्य कां -साघक है--वायु दिव्य गुणों वाली वस्तुनो मं 
म्रधिक दिव्य गुण वाला, प्रकाश रदित, सवको प्राप्त होने वाला, शरीरो मे पतित न होने वाला, कामना 
करने के योग्य तथा मधुर जल के साथ मार्गो को प्राप्त होने वाला है । 

जैमे परमेश्वर देवों का देव भ्र्थात्‌ महादेव, विद्व मे व्यापक भ्रौर सवके लिए सुखकारी टै 
वसे वायु भी है । इसके विना कोई कहीं गति नहीं कर सकता ॥ २७। १२॥ @ 


अग्निः। खल्व = ग्रग्निहोत्रम्‌ । निचृदुष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः कौटशा जनाः सुखिनः स्युरित्याह ॥ 
फिर कंसे मनुष्य सुखी होते र, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


मध्वां यज्ञं न॑क्षसे प्रीणानो नराशशसोँ 5 अग्ने । सुक्देवः सविता विश्ववारः ॥ १२ ॥ 


स््रब्टतर््ः- (मध्वा) मधुरेण वचनेन (यज्ञम्‌) संगतं व्यवहारम्‌ (नक्षसे) प्राप्नोषि (प्रीणानः) 
कामधमानः (नराशंसः) यो नरान्‌ शंसति सः (श्रण्ने) विदन्‌ (सुहृत्‌) यः सुष्ट्‌ करोति सः (देवः) व्यव- 
हर्ता (सविता) एेडवर्य मिच्छुकः (विह्ववारः) यो विदवं वृणोति सः ।। १३ ॥ 


अन्क्रखः- हे प्ररे यो नराशंसः सुक्ृद्िश्ववारः परीणानः सविता देवस्त्वं मध्वा यज्ञं नक्षसे 


तं वयं प्रसादयेम ॥ १३ ॥ 


सत्रप्न्डव््रण्न्व्रखः- हे श्रग्ने | विद्रन्‌ ! 
यो नराङंसः यो नरान्‌ शंसति सः, सुङ्ृत्‌ यः सुष्टु 
करोति सः, विश्ववारः यो विश्वं वृणोति सः, 
प्रीणानः कामयमानः, सविता रेरवयंमिच्छुकः 
देवः व्यवहर्ता त्वं मध्वा मधुरेण वचनेन यज्ञं 
संगतं व्यवहारं नक्षसे प्राप्नोषि; तं वयं प्रसादयेम ॥ 


न्ब हे (अ्रगने) विदान्‌ जो तू-- 
(नराशंसः) नरो की प्रशंसा करने वाला, (सुकरत्‌) 
उत्तम कर्म करने वाला, (विश्ववारः) विश्व का 
वरण करने वाला, (प्रीणानः) कामना करने 
वाला, (सविता) एेश्वयं का इच्छुक (देवः) शुद्ध 
व्यवहार करने वाला है-सो तु (मध्वा) मधुर 
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न्वर्थः ये मनुष्या यज्ञे सुगन्धादिहोमेन 
वायूजने योधयित्वा सर्वान सुखयन्ति, ते सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुवन्ति ॥ २७। १३ ॥ 


स्प्रख्यस्परर-कंसेजन सुखो होते है - 


कर्म करने वाला, विद्व का वरणा करने वाला, कामना 
व्यवहार को प्राप्त 
सुखौ करता दै; वह॒ सव सुखो को प्राप्त होता 


है, ओर मधुर वचन से यज्ञ == संगत 
होमसे वायु श्नौर जल को बुद्ध करकै सव को 
है ।॥ २७। १३॥ @ 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


वचन से (यज्ञम्‌) यज्ञ रूप संगत व्यवहारं को 
(नक्षसे) प्राप्त करता है; तुके हम प्रसन्न करते 
हैँ ।॥ २७। १३॥ 

न्क जो मनुष्य यज्ञम सुगन्ध रादि 
पदार्थो के होमे वायु श्रौरजलको शुद्ध करके 
सव कौ सुखी करते है, वे सव सुखो को प्रप्त होते 
है 1 २७ । १३॥ 
जो विद्वान्‌ नरो की प्रशंसा करने वाला, उत्तम 
करने वाला, एेदवयं का इच्छुक श्रौर व्यवहारी 
होता दै; तथा यज्ञ मे सुगन्ध भ्रादि पदार्थो के 


ग्रम्निः । वलिः -श्रग्निः (भो०) । शुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 


श्रथाऽग्निनोपकारो 


ग्राह्य इत्याह ॥ 


श्रव अ्रग्निसे उपकार लेना चादिए, यह उपदेश किया है ॥ 


अच्छरायम॑नि शव॑सा पृतेनंदानो वदविर्नम॑सा । 


ञ्रग्नि सचां ऽ अध्वरेषु भ्रपत्सुं ॥ १४ ॥ 


प्प्न्टपररः (रच्छ) (श्रयम्‌) (एति) गच्छति (शवसा) बलेन (घृतेन) जलेन सह (ईडानः) 
स्तुवन्‌ (वद्भिः) विद्याया वोढा (नमसा) पृथिव्यायन्नेन (ग्निम्‌) पावकम्‌ (ल्‌चः) होमसाधनानि 
(मरध्वरेषु) ग्रहिसनीयेपु (श्रयतु) प्रयलसाध्येषु वत्त॑मानेषु ।। १४ ॥ 

अतरन्त्रखः--हे मनुष्या योऽ्यमीडानो वल्लिः प्रयत्स्वध्वरेषु शवसा धृतेन नमसा सहं वत्तंमान- 


मग्नि स्‌ चर्चाच्छेति तं यूयं सत्करुरुत ॥। १४ ॥ 

सत्रप््रव्ट्र्प्र््व्रखः -- हे मनुष्याः । 
योऽयमीडानः स्तुवन्‌ वह्िः विद्याया वोढा प्रयत्घु 
प्रपत्साध्येषु वत्तंमानेषु श्रध्वरेषु श्रहिसनीयेषु 
शावसा वलेन धृतेन जलेन नमसा पृथिव्पा्न्नेन सह्‌ 
वत्तमानमर्नि पावकं स्र चः टोमसाधनानि चाच्छैति 
गच्छति, तं यूयं सत्कुरुत ।। २७ । १४ ॥। 


स्तपः प्रतर वाचकलुःतोपमालङ्कारः। 
मनुष्याः ! योऽग्निरिन्धनेर्जलेन युक्तो, यानेषु 
प्रयुक्तः सन्‌ वलन सद्यो गमयति, तं विज्ञायोप- 


(34 
ह्‌ 


म्प्र हे मनुष्यो ! जो यह (ईडानः) 


स्तुति के योग्य, (बह्भिः) तद्या को प्राप्त करने 
वाला विद्धान्‌ (प्रयत) प्रयत्न साध्य (अध्वरेषु) 


हिसा रहित यज्ञो मेँ (शवसा) बल (वृतेन) जल 


श्नौर (नमसा) पृथिवी श्रादि कै भ्रन्न के साथ 


विद्यमान (म्रम्तिम्‌) म्रभ्निको श्रौर (सरचः) होम 
के साधनल्रवा प्रादि को (ब्रच्छ) ग्रच्छे प्रकार 
से (एति) प्राप्त करता है; उसका तुम सत्कार 
करो ॥ २७ । १४॥ 

न्तरा इस मन्त्र मेँ वाचक सुप्तोपमा 
ग्रलङ्कारदै। हे मनुष्यो ! जो श्रग्नि इन्धन श्रौर 
जलसे युक्त श्ना यानोँ मेँ प्रयुक्त होकर बलसे 


+ 
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तत्काल देशान्तर में पर्हचाता है; उसे जानकर 
८ उपकार ग्रहणा करो ॥ २७। १४॥ 
`  न्ाठ प्ट; अ्रच्छ--सद्यः। एति गमयति ॥ 

न्भ्रपर्ख्रर-श्रग्नि से उपकार ग्रहण करे-जो श्रग्नि की स्तुति करने वाला, एवं 
विद्या को प्राप्त करने वाला विद्रान्‌-प्रयत्न-साध्य, हिसा-रटित यज्ञो म बल, जल भ्रौर पृथिवी 
कै रन्न के साथ वतंमान श्रग्नि को तथा होम के साधन ल्वा श्रादिको ग्रच्छे प्रकार प्राप्त करता 
उस विद्रान्‌ का सव सत्कार करं । 
जो श्रग्नि इन्धन ग्रौर जलके साथ यानोँमें प्रयुक्त क्रिया हूग्रा बलसे शीघ्र देशान्तरे 
है; उसे उक्त विद्वात्‌ से जानकर उपकार ग्रहण करे ॥ २७ । १४॥ @ 


श्रग्निः। अत्ररिन्ञ्रः =श्रग्निः (भौ°) । स्वरादष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
श्रग्नि से उपकार लेना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया द ॥ 


स यंक्षदस्य महिपान॑ममेः स ऽ ई मदर सुप्रयसं: । वुधतिष्ठो वसुधातमश्च ॥ १५ ॥ 


प््रब््र्ः-- (सः) (यक्षत्‌) यजेत्सङ्गचेत (शरस्य) (महिमानम्‌) महत्वम्‌ (श्रग्नेः) पावकस्य 

(सः) (ईम्‌) जलम्‌ (मन्द्रा) श्रानन्दप्रदानि हवीषि (सुप्रयसः) शोभनानि प्रयांसि =प्रीतान्यन्नादीनि यस्मा- 

त्तस्य (वसुः) वासयिता (चेतिष्ठः) प्रतिरयेन चेता =संज्ञाता (वसुधातमः) योऽतिशयेन वसूनि दाति सः 
(च) समुच्चये ॥ १५॥ 

५ अ नच््रखरः- स मनुष्यः सुप्रयसोऽस्यागनेमंहिमानं यक्षत्स वसुदचेतिष्ठो वसुधातमङ्च सन्नीं मन्द्र 

। यक्षत्‌ ।। १५॥ 


सरप्रन्दश्रण्न्व्रिखः--स मनुष्यः सुभ्रयसः न्त्र (सः) वह्‌ मनुष्य (सूप्रयसः) 
ज्ोभनानि प्रयांसि =प्रीतान्यन्नादीनि यस्मात्तस्य उत्तम प्रसन्नताकारक अन्न आदि वदार्थोके हेतु 
 अ्रस्यागनेः पावकस्य महिमानं महत्त्वं यक्षत्‌ यजेत्‌ (रस्य) इस (ब्रणः) श्मग्नि के (महिमानम्‌) 
 सङ्खचेत; स वसुः वासथिता चेतिष्ठः ग्रतियेन महत्त्व को (यक्षत्‌) समता है; (सः) वह्‌ (वसुः) 
` चेता=-संज्ञाता वसुधातसः योऽतिशयेन वभूनि दधाति अन्यो को बसाने वाला, (चेतिष्ठः) श्रत्यन्त सचेत 
सः च सन्‌, ई जलं मन्द्रा प्रानन्दप्रदानि हवीषि (च) ग्नौर (वसुधातमः) ्रत्यन्त धनो को धारण 
यक्षत्‌ यजेत्स द्धेत ।। २७ । १५ ॥ करने वाला होकर (ईम्‌) जल एवं (मन्द्रा) ग्रानन्द- 


3 1 दायक हवियों को (यक्षत्‌) प्राप्त करता दै ।। १५॥। 
न्प्र --य इत्थमनेर्महत््वं विजानीयात्‌, न्त्रगक््र्् जो इस प्रकार ग्रग्नि के महत्व 
ऽतिधनी स्यात्‌ ॥ २७ । १५॥ को जान लेता है वह अ्रति धनवान्‌ होता दै 

॥ २७। १५॥ 


्त्र= प्न्डगर्रः- वसुधातमः=ग्रतिवनौ ।। 
न््रखरस्प्ट- श्रग्नि से उपकार ग्रहण करे जो मनुष्य उत्तम घ्रन्न रादि के हेतु इम 
श्रम्नि के महत्व से संगति करता है मर्थात्‌ इसके महन्व को समभ लेता है; सव की बनि वाला, भ्रत्पन्त 
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सचेत, अत्यन्त धनो को धारण करने वाला भ्र्थात्‌ धनवान्‌ होकर जल को तथा श्रानन्ददायक 


को प्राप्त करता है ।॥ २७ । १५ @ 


ग्रग्निः। ष्टेर्खः =देदीपष्यमानाग्नयः । निचुदुष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


१ (ध 


1 1. 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


श्रग्नि से उपकार लेना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


= 


रारो देवीरन्व॑स्य विश्वं व्रता ददन्ते 5 अभ्ेः। उरुव्यच॑सो धाम्ना पत्य॑मानाः ॥ १६ ॥ 


प्रद्र; (द्वारः) दाराणि (देवीः) देदीप्यमानानि (रनु) (शरस्य) (विश्वे) सर्वे (व्रता) 
सत्यभाषणादीनि (ददन्ते) (श्रग्नेः) पावक्रस्थ (उरुव्यचसः) वहृव्यापकस्य (ाम्ना) स्थानेन (पत्यमानाः) 


स्वामित्वं कुर्वाणाः ।॥ १६ ॥ 


अन्त्यः ये विश्वे पत्यमाना उरुव्यचसोऽस्याग्नेधम्निा दैवीर्रारो ब्रताऽनु ददन्ते ते स्वेशवर्या 


जायन्ते ।। १६ ॥ 


स्त्रप्वब्द्प्रन्च्रयखः- ये विवे सवं पत्य- 
मानाः स्वामित्वं कुर्वाणाः उकुब्यचसः वहव्यापकस्य्‌ 
श्रस्याग्नेः पावकस्य धाम्ना स्थानेन देवीः देदीप्य- 
मानानि द्वारः द्वाराणि व्रता सत्यभाषणादीनि 
श्नु ¦ ददन्ते; ते स्वेऽवर्या जायन्ते ॥। २७ । १६॥ 


स्त्रवः येऽग्निविद्याया द्वाराणि जानन्ति, 
ते सत्याचाराः सन्तोऽनुमोदन्ते । २७। १६ ॥ 


न्त्रा० प्रब्दः प्रमतेः =त्रग्निविद्यायाः । व्रता==सत्याचरणम्‌ ॥ 


न्प्र --जो (विदे) सव (पत्यमानाः) , 
स्वामित्व करने वाले विद्वात्‌ है; वे--(उरुब्यचसः) ` 
बहुत व्यापक (ग्रस्य) इस (्रगनेः) श्रग्नि के 
(धाम्ना) धाम=स्थान से (देवीः) देदीप्यमान 
(द्वारः) द्वारो एवं (त्रता) सत्यभाष श्रादि व्रतो 
को (म्रनु +-ददन्ते) भ्रनुङ्कुलतापूवंक प्रदान करते रह, 
वे उत्तम देश्व्यं वाले होते दँ ।। २७ । १६॥ 

न्त्र जो विद्वान्‌ प्रग्नि-विद्याकेद्रारों 
को जानते हैँ वे सत्य श्राचरण वाले होकर प्रसन्न्‌ 
होते दै ।। २७ । १६॥ 


न्तऋर्खसत्रप्रर-श्रग्निसे उपकार ग्रहण करे- जो श्रग्नि के स्वामित्वकी कामना करने | 
वाते विद्रान्‌- वहत व्यापक इस श्रग्निके धाम (स्थान वेष) से देदीप्यमान द्वारोंको जानते है 
तथा सत्यमापण श्रादि त्रतोंको धारणा करते हैः वे उत्तम रेश्व्यं वाले होते हैँ तथा प्रसन्न रहते 


है ।॥ २७। १६॥ @ 


ग्रग्निः । खञ्च: = सर्वव्यवहारः । विराड्ष्िक्‌ ¦ ऋषभः ॥ प 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
श्रग्नि से उपक्रार लेना चाहिए, इसक्रा फिर उपदेश किया दहै ॥ 


तेऽ अस्य योष॑णे दिव्ये न यानां 5 उषासानक्त। | इमं यज्गम॑वतायध्यरं न॑ः ॥ १७ ॥ 3 1 
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प्रद्र -(ते) (शरस्य) (योषणे) भार्ये वर्तमाने (दिष्ये) दिव्यस्वसूपे (न) इव (योनौ) 
गृहे (उषासानक्ता) रात्रिन्दिवौ (इमम्‌) (यज्ञम्‌) (श्रवताम्‌) रप्नेताम्‌ (श्रध्वरम्‌) ्रहिसनीयम्‌ (नः) 
म्रस्माकप्‌ ॥ १७ ॥। 

अ्रनव्रख्रः- -टे मनुष्यास्ते उषासानत्ताऽस्य योनौ दिव्ये योषणो न नो यमिममध्वरं यज्ञमवतां 
तं यूयं विजानीत । १७ ॥ 


सत्रप््रब्टाश्व्रल्न्च्िखिः- है मनुष्याः ! ते न्त्र हे मनुष्यो ! (ते) वे (उषासा- 
उषाक्तानक्ता रात्रिन्दिवौ श्रस्य योनौ गृहे दिव्ये नक्ता) रात श्रौर दिन (रस्य) इस प्रग्नि के 
दिन्यस्वरूपे योषे भार्ये वर्तमाने न इव, नः (योनौ) घर में (दिव्यं) दिव्य स्वरूप वाली 
अस्माकं यमिममध्वरम्‌ श्रहिसनीयं यज्ञमवतां (योषणे) दो स्त्रियों के (न) समान (नः) हमारे 


रक्षेतां, तं यूयं विजानीत ।। २७ । १७ ॥ जिस (इमम्‌) इस (ग्रध्वरम्‌) हिसा रहित (यज्ञम्‌) 
यज्ञ की (ग्रवताम्‌) रक्षा करते हैः उसे प्रभ्नि तुम 

जानो ।॥ २७॥। १७ ॥ 
न्त्रः -ग्रत्रोपमालङ्कारः। यथा विदूषी न्त्र इस मन्त्रम उपमा अलंकार 
पत्नी गृहकृत्यानि साध्नोति तथा वह्भिना जाते है । जेस विदृषी पत्नी गृह-कार्यो को सिद्ध करती है 
राय ह्वी सर्वे व्यवहारं साघ्नुतः ॥ २७। १७ ॥ वैसे श्रम्ति से उत्पन्न रात श्रौर दिनसव व्यवहार 


को सिद्ध करते हैँ ।। २७। १७ ॥ 
न्त्र प्ञन्डग्र््ः--उषासानक्ता = वद्धिना जाते राव्यज्ली । योनौ गृहकृत्ये । दिव्ये = 
विदष्यौ । योषणे =पल्न्यौ । यज्ञम्‌ =सर्वव्यवहारम्‌ । 
न्तर््यरस्त्रर--१. श्रग्ति से उपकार ग्रहण करं इस श्रग्निके घरमे दिन श्रौर रातदो 
दिव्य स्वरूप वाली स्वरयो के समान कार्यं करते हैँ । तात्पयं यह दै कि जसे विदुषी पत्नी गृहे-कृत्यो को 
सिद्ध करती है वेसे श्रग्नि से उत्पन्न रात श्रौर दिन यज्ञ सव व्यवहार की रक्षा करते हैः सव व्यवहार 


.को सिद्ध करते है| 


२. श्रलेकार--उस मन्त्र मे न ' पद उपमा-वाचक है; अ्रतः उपमा ्रलंकार है । उपमायह रै 
कि दिन-रात दो दिव्यस्वरूप वाली स्त्रियों के समान काययं-साघक हैँ ।। २७। १७॥ @ 


श्रग्निः। अ्रचिन््रः==श्रग्निविद्या । ुरिग्गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
श्रग्नतिसे उपकार लेना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
दैव्या होतारा 5 ऊर्ध्वम॑ःवरं नोऽगेर्जह्वामभि शणीतम्‌ । कृणुतं नः स्विष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्प्व्ट्र्थः--(दंग्या) देवेषु =विदरत्सु भवौ विद्वांसौ (होतारा) सुखस्य दातारौ (ऊध्वंम्‌) 
प्राप्तोन्नतिम्‌ (श्रध्वरम्‌) ग्रहिसनीयं व्यवहारम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (श्रग्नेः) पावकस्य (जिह्वाम्‌) ज्वालाम्‌ 
(श्रभि) (गृणीतम्‌) प्रशंसताम्‌ (कृतम्‌) कुरुतम्‌ (नः) (स्विष्टिम्‌) शोभना इष्ियंस्यास्ताम्‌ ।। {८ ।1 
अ्न्क्खः- यो दैव्या होतारा न ऊर्वंमध्वरमभिगृणीतं तौ नः स्विष्टिमगनेजिह्वा 
कृणुतम्‌ ।। १८ ॥ 
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स्रस्छन्डयथ्रह्न्व्िखः- यो देग्या देवेषु = 
विद्वत्सु भवौ विद्वांसौ होतारा सुखस्य दातारौ नः 
गरस्माकम्‌ ऊर्ध्वं प्राप्तोन्नतिम्‌ श्रध्वरम्‌ ्रहिसनीयं 
व्यवहारम्‌ श्रभिगूणीतं प्रशंसताम्‌, तौ नः भ्रस्माकं 
स्विष्ट शोभना इष्टियंस्यास्ताम्‌ श्रण्नेः पावकस्य 
जिह्वां ज्वालां कृणुतं कुरुतम्‌ ॥ २७ 1 १८ ॥ 


ग्त्रपव्रर््ः- यदि जिज्ञास्वध्यापकावग्निविदयां 
जानीयातां, तहि विश्वस्योन्नति कुर्याताम्‌ ॥ १८ ॥ 
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चु 
न्ध्य जो (देव्या) विद्वानों म रहने 
वाले, (होतारा) सुख के दाता भिज्ञासु श्रौर 
अध्यापक--(नः) हमारे (ऊर्ध्वम्‌) उन्नति को 
प्राप्त (श्रघ्वरम्‌) हसा रहित व्यवहार कौ 
(्रभिगृणीतम्‌) प्रशंसा करते है; वे (नः) हमारी 
(स्विष्टम्‌) उत्तम इष्टि वाली (म्रगनेः) श्रम्निकी 
(जिह्वाम्‌) ज्वाला को (कृणुतम्‌) सिद्ध करे ॥१८॥ 
न्प्च्छर्थ्य-यदि जिज्ञासु ग्रौर श्रध्यापक 
दोनों भ्रग्नि-विद्या को जानें तो विश्व की उन्नति 
कर सकते हैँ । २७। १८ ॥ 


ग्ल प्रनटः देव्या = जिज्ञास्वध्यापकौ । [रणः] --जिह्वाम्‌ = म्रग्निविद्याम्‌ । ऊच्वंम्‌ = 


== उन्नतिम्‌ ॥ 


न्ऋ्र्खसरपरर-भ्रग्नि से उपकार ग्रहण करे - विद्वानों में रहे वलि, सुख के दाता जिज्ञासु 
मरौर अध्यापक लोग मनुष्यो की उन्नति तथा उत्तम व्यवहार की प्रशंसा करं । उत्तम यज्ञ कौ हैतु श्रम्नि- 
ज्वाला को सिद्ध करें अर्थात्‌ अ्रग्नि-विद्या को जानें तथा विद्व की उन्नति करं 1। २७। १८॥ @ 


ग्रग्तिः । छगन्टखो त्छिज्नयो तग्र; विविधः वाणौ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनमंनुष्येः कोटौ बाणौ सेवनीया इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को केसी वाणी का सेवन करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
तिरो देवीरबिरेद संदन्त्विदा सर॑स्वती भार॑ती । मरही गुणाना ॥ १९ ॥ 


प्प्रद्टग्र्थ्ः- (तिलः) त्रित्वसंख्याकाः (देवीः) कमनीया: (बहिः) अन्तरिक्षम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
(इदम्‌) (सदन्तु) प्राप्नुवन्तु (इडा) स्तोतुमर्हा (सरस्वती) प्रगस्तविज्ञानवती (भारती) सर्वंशास्तरधारिणी 


(मही) महती (गुणाना) स्तुवन्ती ।। १६ ॥ 


अतरन्व्रखरः- हे मनुष्या यूयं या मही गृणानेडा सरस्वती भारती च तिस्रो देवीरिदं बहिरास- 


दन्तु ताः सम्यग्विजानीत ।। १६ ॥ 


स्त्रप्न्ट्परणन्वक्रखः- हे मनुष्याः ! युवं-- 
या मही महती गृणाना स्तुवन्ती इडा स्तोतुमर्हा 
सरस्वती प्रशस्तविज्ञानवती भारतौ सर्वंशास्त्र- 
वारिणी च, तिकलः त्रित्वसंख्याकाः देवीः कमनीयाः, 
इदं बहिः भ्रन्तरिश्षम्‌ श्रा+-सदन्तु समन्तात्‌ 
प्राप्नुवन्तु; ताः सम्यग्विजानीत । २७। १६ ॥ 


ज्र हे मनुष्यो ! तुम--जौ (महती) 
बड़ी (गृणाना) स्तुति करने वाली-(इडा) स्तुति 
योग्य, (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान बाली श्रौर 
(भारती) सव शास्त्रों को धारण करने वाली 
(तिस्रः) तीन (देवीः) कामनाके योग्य वाशियाँ 
हैव (इदम्‌) इस (बर्हिः) ज्राकाश मे (ग्रा १ 
सदन्तु) सव श्रोर प्राप्त होती है; न्दं प्रच्छ 
प्रकार जानो । २७ । १६ ॥ र ५ 


सप्तविद श्र्यायं ३५३ 


न्त्पव््रार््रः-ये मनुष्या व्यवहारकुशलां, न्च्र्य-जो मनुप्य व्यवहार कुशल, सव 
॥: सर्वंशास्वविदयान्वितां, सत्यादिव्यवहारधर््री बाणीं शास्त्र कौ विद्या से युक्त एवं सत्य भ्रादि व्यवहार 
प्राप्नुयुः, ते स्तुत्याः सन्तो महान्तो भवेयुः ॥ १६ ॥ को धारण करने वाली वाणी को प्राप्त करते है! 
वे स्तुति के योग्य होकर महान्‌ होते है ॥२७।१६॥। 

न्त्रप= प्न्ड्र्थः- इडा =व्यवहारकुलला वाणी । सरस्वती =सर्व॑गास्तरविद्यान्विता वाणी । 
। भारती = सत्यादिव्यवहारधर््री वाणी ॥ 

न््रपरखरत्रमर--मनुष्य कंसी वाणी का सेवन करे सव मनुष्य स्तुति के योग्य व्यवहार 
कुशल (इडा) वाणी का, प्रशस्त विज्ञान वाली मर्थात्‌ सव शास्त कौ विद्या से युक्त (सरस्वती) वाणी 
का, सव शस्व एवं सत्य श्रादि व्यवहार को धारण करने वाली (भारती) वाणी का सेवन करं। ये 
तीन वाशियां कामना के योग्य है; जो प्रन्तरिक्ष मे सव प्रोर प्रर । जो टन वाणियोँका सेवन करते द 
वे स्तुत्य श्रौर महान्‌ होते दै ॥ २७। १६ ॥ @ 


श्मग्निः। तच््रर्टग्र-ईवरः । निच॒दुष्िक्‌ । ऋषभः ॥। 
ईइवरात्‌ कि प्राथनीयमित्याह ।1 
ईश्वर से वया प्रार्थना करनी चाहिए, यह उपदेशा किया दै ॥ 

तर्॑तुरीपमद्‌ तं पुरु लष्ठ सुवीरम्‌ । रायस्पोष वि ष्य॑तु नाभिमसे | २० ॥ 

॥ प्रवय: (तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (नः) श्रस्मान्‌ (तुरीपम्‌) यततुरः=सद्य ्ाप्नोति तम्‌ (बरदु्ृतम्‌) 
सरादवर्थगुणकर्मस्वभावम्‌ (पुरु) यत्‌ पुरषु ==वहुषु क्षियति ==वसति तत्‌ (त्वष्टा) विद्यया प्रकादित 
ईश्वरः (सुवीर्यं) सृष्यु वलम्‌ (रायः) घनस्य (पोषम्‌) पृष्टम्‌ (वि, स्यतु) विमु चतु (नाभिम्‌) मघ्यप्रदेशम्‌ 
(रस्म) श्रसमाकम्‌ । २० ॥ 

अन्वयः तवषाञस्मे नाभि प्रति तुरौपमदयुतं पुरुक्षु सुवं तं रायस्पोपं ददातु नो 
दुःखाद्विष्यतु च ॥ २० ।॥ 
स्रप््रव्याश्रटिन्त्रखः -- त्वष्टा विद्यया न्त्रप्रग््य -- (त्वष्टा) विद्या से प्रकाशित 
परकारित ईदवरः श्रस्मे प्रस्माकं नाभि मध्यप्रें ईश्वर (स्रस्मे) हमारे (नाभिम्‌) मध्य प्रदेश के 
भ्रति तुरीपं यत्तुरः सय प्राप्नोति तम्‌, श्रदर्ुतं प्रति (तुरीपम्‌) रौघ्र प्रप्त होने वाले एवं शीघ्र 
प्ादच्ंगुणकमंस्वभावं, पुरश यत्‌ पूरुषु बहुषु कारी, (अदुमुतम्‌) श्द्ुत गुण, कमं, स्वभाव 
क्षियति == वसति तत्‌, सुवीर्यं सुष्टु बलं, तं प्रसिद्धं वाले, (पुरक्षु) वहतो म व्यापक, (सुवीर्यम्‌) उत्तम 
रायस्पोषं धनस्य पुष्टि ददातु; नः प्रस्मान्‌ दुःखाद्‌ वल तथा (तम्‌) उस सिद्ध (रायस्पोषम्‌) धन 
विष्यतु विमुश्चतु च ॥ २७।२० ॥ की पुष्टि को प्रदान कर, प्रौर (नः) हमे दुःख से 
(विष्यतु) विमुक्त करे ॥ २७।२०॥ 

न्त्रक हे मनुष्यो ! जो शीघ्रकारी, 
श्राश्चर्थरूप, बहुत मे व्यापक धन वा वल है 
तुम उसे ईर्परर्थना से प्राप्त करके अ्रानन्दित 

रहो ।। २७। २० ॥ 


च ॐ 
न्त्रः --हे मनुष्या ! यच्छी घ्रकार्यास्चियं- 
शतं, बहुव्यापकं, धनं वलं वाऽस्ति, तद्‌ यूमीर्वर- 


 प्रथनया ्ाप्यानन्दिता मवत ॥ २७। २० ॥। 


 # 0. 


त 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


स्तन प्वन्डतर्ः- तुरीपम्‌ =शीघ्रकारि । ग्रदुेतम्‌ =ग्राङ्चयं भूतम्‌ । पुरुक्षु = बहृव्यापकम्‌ । ९ ३ 
न््पर्खस्परर- ईश्वर से क्या प्राना करे- सव मनुष्य विद्या से प्रकारित ईवर से-. 
जो ौध्रकारी, अरदुधरुत गुणा, कर्म, स्वभाव वाला, बहतो मेँ व्यापक, उत्तम बल वा धन है उसकी प्रार्थना ` १ 
करं । उक्तवल वा घन को प्राप्त करके दुःख से विमुक्त हों एवं ्रानन्दित रहँ ।॥। २७।२० ॥ @ कः 
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प्रजापतिः । च्जिढरपं रत्र: जिज्ञासवः । विराड्ष्िक्‌ । ऋषभः । 
जिज्ञासुः कीदृशो भवेदित्याह ॥ 
जिज्ञासु कंसा हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 
वन॑स्पतेऽवं सृजा रर्राणस्त्मनां देवेषु । अग्निहैव्य शमिता सूदयाति ॥ २१ ॥ १ 
प्प्रब्टगर्र; (वनस्पते) वनस्य =सम्भजनीयस्य शाकस्य पालक (श्रव) (सृज) । श्रत ढचचो- 3 
ऽतस्तिड इति दौरघः । (रराणः) रममाणः (त्मना) श्रात्मना (देवेषु) दिव्यगुणोष्विव विद्रत्सु (श्रग्निः ४ 
पावकः (हव्यम्‌) ्रादातुमर्हम्‌ (शमिता) यज्ञसम्बन्धी (सुदयाति) सृक्ष्मीकृत्य वायौ प्रसारयति ॥ २१॥ 


प्रख्रप्णणर््- (सृज) यहां 'दरचचोऽतस्तिडः' (६।३। १३५) इस सूत्र से संहिता मेँ दीं ^ 


है ॥ २७।२१ ॥ 


अखन्व्रखः- हे वनस्पते यथा रामिताऽग्निहव्यं सूदयाति तथा त्मना देवेषु रराणः सन 


हव्यमवसूृज ॥ २१ ॥ 


सत्रप्रन्टा्रन्व्रखः- हे वनस्पते ! वन- 
स्य ==सम्भजनीयस्य शास्रस्य पालक ! यथा शमिता 
यज्ञसम्बन्धरी श्रग्निः पावकः हव्यम्‌ भ्रादातुमर्ह 
सूदयाति सृक्षमीकृत्य वायौ प्रसारयति, तथा त्मना 
ग्रात्मना देवेषु दिव्यगुरोष्विव विद्त्मु रराणः 
रममाणः सन्‌ हव्यम्‌ श्रादातुमरहम्‌ श्रवसुज ।। २१॥ 


न्वतः प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
य॒था दिव्यष्वन्तरिक्षादिषु द्ग राजते, तथा विद्वत्सु 
स्थितो जिज्ञासुः सुप्रकारितात्मा भवति ।२७।२१ ॥ 


म्म्पख्र्थ्र- हे (वनस्पते) वन=सेवन 
करने योग्य शास्त्र के पालक जिज्ञासु तू- जसे ¦ 
(शमिता) यज्ञ सम्बन्धी (श्रतिः) श्रग्नि (हव्यम्‌) 
ग्रहण करने योग्य होम के द्रव्य को (सूदयाति) 
सक्षम करके वायु मेँ फंलाता हैः वैसे (त्मना) 
म्रात्मा से (देवेषु) दिव्य गणो के तुल्य विद्वानों मे 
(रराणः) रमण करता हृभ्रा (हव्यम्‌) ग्रहण करने 
योग्य होम के द्रव्य को (ग्रवसरृज) तयार कर ॥२१॥। 

ग्रव्यर्थ-दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है। जसे दिव्य प्रन्तरिक्न श्रादिमें प्रग्ति 
प्रकाशमान है, वैसे विद्वानों मेँ स्थित हुश्रा जिज्ञासु 
भी भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित श्रात्मा वाला हो जाता 
है ॥ २७।२१॥ 


न्प प्न्य; -वनस्पते ==जिज्ञासो । श्रग्िः=वद्धिः। सुदयाति=राजते। त्मना 
सुप्रकाितात्मना । देवेषु =दिव्यष्वन्तरिक्षादिषु । विदरत्सु । रराणः = स्थितः ॥ 

नऋर्खस्गर-- १. जिज्ञासु कंसा हो--पेवन करने योग्य शास्त्र का पालक जिज्ञासु- जैसे 4 
यज्ञ सम्बन्धौ रन्ति हव्य को सूक््म करके वायु मे फलात। है; वैसे श्रपने प्रात्मासे दिव्य गुणों वाले ¦ 
विद्वान मे स्थित होकर ग्रहण करने योग्य होम कै द्रव्य को तयार करे तथा अ्रपतेश्रात्मां को प्रकाशित करे। 


है 


। 


| 


सप्तविरा श्रघ्याय ३४५ 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "दव" श्रादि पद लुप्त है; ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
है । उपमा यह है कि जिज्ञासु श्नग्ति के समान प्रकाशित श्रात्मा वाला हो । २७।२१॥ क@ 


प्रजापतिः । छ न््टः ==परमेरव्ेम्‌ । निचृदृष्णिक्‌ । ऋषभः ।॥ 
पुनमंनुष्येः कि कायंमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाटिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
अग्ने स्वादं कृणुहि जातवेद्‌ ऽ इन्द्राय हव्यम्‌ । विश्व देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रनटः (शरन) विदन्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (कृशुहि) कुर (जातवेदः) प्रकटविद् 
(इन्द्राय) परमेडवर्याय (हष्यम्‌) ग्रादातुमर्ह॑म्‌ (विश्वे) स्वं (देवाः) विद्वांसः (हविः) ग्राह्य वस्तु (इदम्‌) 


(जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ । २२ ॥ 


्न्च्रखः- है जातवेदोऽग्ने ! त्वमिन्द्राय स्वाहा हव्यं कृणुहि विष्वे देवा इदं हवि- 


जंषन्ताम्‌ ।॥ २२॥ 


सखत्रस््ब्टव्श्र्न्च्खः- है जातवेदः प्रकट- 
विद्य श्रग्ने } विद्रन्‌ ! त्वमिन्द्राय परमेरवर्याय 
स्वाहा सत्यां वाचं हव्यं ्रादातुम्हं कृणुहि कुर । 


विड्वे सवे देवाः विद्वांसः इदं हविः ग्राह्यः वस्तु 


, जुषन्तां सेवन्ताम्‌ ।। २७। २२॥ 


न्त्पक्र्थः-यदि मनुष्या रेश्वथेवदधेनाय 
प्रयतेरंस्तदि- सत्यं, परमात्मानं, विदुषर्च 
सेवेरन्‌ ।। २७।२२॥ 


न्ख हे (जातवेदः) प्रकट विद्या वाले 
(अग्ने) विदान्‌ ! तू- (इन्द्राय) परम रेड्वयं के 
लिए (स्वाहा) सत्य वाणी एवं (हव्यम्‌) ग्रहण 
करने योग्य होम के द्रव्य को (कृणुहि) प्राप्त कर 
एवं बना । 

(विश्वे) सव (देवाः) विद्राच्‌ (इदम्‌) इस 
(हविः) ग्रहण करने योग्य हवि का (जुषन्ताम्‌) 
सेवन करं । २७।२२॥ 

न्तरा यदि मनुष्य एेडवयं कौ वद्धिके 
लिए प्रयत्न करें तो-सत्य, परमात्मा श्रौर विद्वानों 
करी सेवा करे ।॥ २७। २२॥ 


न= प्न्ड्र्ः--उन्द्राय=रशवयंवद्धेनाय । कृणुहि = प्रयतस्व । स्वाहा सत्यम्‌ । 

न्तर्खरफर- मनुष्य क्या करं प्रकट विद्या वाला विद्रान्‌-परम एेश्वयं की प्राप्ति एवं 
वृद्धि क लिए सत्य वाणी तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थो को प्राप्त करे । परमात्मा श्रौर विद्वानों की सेवा 
कर । सव विद्रान्‌ लोग हवि =ग्राह्य वस्तु का सेवन करे ।॥ २७।२२॥ ॐ 


वसिष्ठः । वयुः =जीवनम्‌ लं वायुः । निचृत्वष्ुष्‌ । धैवतः ॥ 
कदु सन्तानं सुखयतीत्याह ॥। 
कसी सन्तान सुख देती है, यह उपदेश किया है ॥ 
पीवो ऽ अन्ना रयिः सुमेधाः शवेतः सिपक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुविशे्रः सखपल्यानिं चक्रुः ॥ २२॥ 


दंयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे ` 


प्रच्य (पोवोश्रन्ना) पीवांसि ==पुष्टिकराप्यन्तानि येषु (रयिवृधः) ये रथि वर्धयन्ति ते 
सुमेधाः) शोभना मेधा ==पज्ञा येषान्ते (वेतः) गन्ता वद्धंको वा (सिषद्ति) सिति (नियुताम्‌) 
निर्चितगतीनाम्‌ (श्रभिश्नीः) अभितः शोभा यस्य सः (ते) (वायवे) वायुविद्याये (समनसः) समान 
विज्ञानाः (वि, तस्थुः) तिष्ठेयुः (विश्वा) अ्रखिलानि (इत्‌) एव (नरः) नायकाः (स्वपत्यानि) शोभनानि 


३४६ 


च तान्यपत्यानि (चक्क) कुर्‌: ॥ २३॥ 


अ्रन्च्रखः--ये समनसो रयिवृधः सुमेधा नरः पीवोग्न्ता विश्वा स्वपत्यानि चक्गुः । त इद्रायवे 
वितस्थु्ंदा नियुतामभिश्रीः इवेतो वायुः सर्वान्‌ सिषक्ति तदा स श्रीमान्‌ जायते ।। २३ ॥ 


रत्रप््रन्टगथ्ररिन्व््रखः- ये समनसः समान- 
विज्ञाना, रयिवृधः ये रयि वर्धयन्ति ते, सुमेधाः 
शोभना मेधा =प्ज्ञा येषान्ते, नरः नायकाः पौवो- 
श्रन्ना, पीवांसि =पुष्टिकराण्यन्नानि येषु, विह्वा 
अखिलानि स्वपत्यानि शोभनानि च तान्यपत्यानि 
चक्र; कुर्युः, ते इत्‌ एव वायवे वायुविद्याये वितस्थुः 
तिष्ठेयुः । 


यदा नियतां निरिचतगतीनां श्रभिश्रीः अभितः 
शोभा यस्य सः, इवेतः == वायुः गन्ता वद्धैको वा 
सर्वान्‌ सिषक्ति सिञ्चति; तदा स॒ श्रोमान्‌ 
जायते ।। २७। २३॥ 

न्त्पत्र्थ्ः-- रव वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा-- वायुः सर्वेषां जीवनमूलमस्ति, तथोत्तमान्य- 
पत्यानि सर्वेषां सुखनिमित्तानि जायन्ते ॥२७।२३॥ 


ग्तरपष्वत्र्थ--जो (समनसः) समान विज्ञान 
वाले, (रयिद्रघः) धन को बढ़ाने बाले, (सुमेधाः) 
उत्तम मेधा ==वुद्धि वाले, (नराः) नायक, (पीवो- 
स्नन्नाः) पुष्टिकारक प्रन्नों वाले विद्वान्‌--(विश्वा) 
सव (स्वपत्यानि) उत्तम सन्तानो को (चकुः) 
उत्पन्न करते है; (ते) वे (इत्‌) ही (वायवे) वायु- 
विद्याके लिए (वितस्थुः) विशेष रूप से स्थित 
होते है । 

जव (नियुताम्‌) निदिचत गतियो की 
(अ्रभिश्रीः) सव ्रोर शोभा वाला, (उवेतः) गति- 
शील, एवं वद्ध वायु सव को (सिषक्ति) सीचता 
है; तव वह श्रीमान्‌ होता है ॥ २७। २३ ॥ 

स््पच्तरर्थर- इस मन्त्र मे वाचक्र लुप्तोपमा, 
ग्रलंकार दै । जसे-- वायु सव ॐ जीवन का मूल है; 
वसे उत्तम सन्तान सव के सुखों का निमित्त होते 
हैँ ।॥ २७।२३॥ 


न्तर7= प््च्धगर््रः- सिषक्ति = जीवनमूलमस्ति । स्वपत्यानि = उत्तमान्यपत्यानि । वायवे = 


सुखनिमित्ताय ॥ 


ग्तऋरखसत्रर्ट--१. कंसी सन्तान सुख देतो है तुल्य विज्ञान वाले, धन को बढाने बाले, 
उत्तम मेधा वुद्धि वाले, नायक, पुष्टिकारक ग्रन्नों वाले विद्रान्‌--सव उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करं । 
उन्हे वायु-विद्या के लिए स्थिर करे ग्र्थात्‌ उन्ँ विशेष रूप से वायु-विद्या पदावें । 


वायु निदिचित गतियो की सव ्रौर शोभा करने वाला, गतिशील ग्रौर बढ़ने वाला है। 
जव वह सव को सींचता है तव श्रीमान्‌ कहलाता दै श्र्थात्‌ वायु से वर्षा ओर वर्षासे श्री प्राप्ति 
होती दै। इस प्रकार वायु सव के जीवन का मूल है । उक्त वायु के तुल्य उत्तम सन्तान सव को सुख 


देती दैँ। 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । उपमा यह क्रिवायु के समान उक्तम सन्तान सवके जीवन का मूल एवं सुखदायक 


वनं ।। २७।२३ ।1 कछ 


न का 


"श 
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वसिष्ठः । पु; ग्राणः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनरमनुष्यः कि कार्यमित्याह । 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥। 
राये तु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌ । 
अध॑ वायुं नियुतं; सश्चत स्वा 5 उत श्वेतं वसुंधिति निरेके ॥ २४ ॥ 
प्रद्र: (राये) घनाय (नु) सद्यः (यम्‌) (जज्ञतुः) जनयतः (रोदसी) यावाप्रथिव्यौ 
(इमे) प्रघ । श्रत वाच्छन्दसि सवं विधयो मवन्तीति श्रकृतिभावाऽमावः (राये) धनाय (देवी) दिव्यगुणा 
(विषणा) प्रज्ञैव वर्तमाना (घाति) दधाति (देवम्‌) दिव्यं पतिम्‌ (अध) ग्रथ (वायुम्‌) (नियुतः) 
निश्चयेन भिधरणाऽमिश्वणकर्तारः (सङ्चत) प्राप्नुवन्ति । श्रत व्यत्ययः (स्वाः) सम्बन्धिनः (उत) (उवेतम्‌) 
वृद्धम्‌ (वसुधितिम्‌) पृथिव्यादिवसूनां चितिर्यस्मात्तम्‌ (निरेके) निगंतशङ्‌के स्थाने ।। २४॥ 


प्र्रपणतर््-- (रोदसीमे) यहाँ "वा छन्दसि सवं विधयो भवन्तिः इस परिभाषा से प्रकृति- 
भाव का श्रभाव है । रोदसी +इमे रोदसीमे । (सङ्चत) यहाँ व्यत्यय है रथात्‌ प्रथम पुरुप वहुवचन के 


स्थान मं मध्यम पुरुष वहुवचन दै ॥ 


अरन्व्जखः- ३ मनुष्या इमे रोदसी रायि यं जज्ञुदेवी धिषणा यं देवं राये नु धाति । भ्रव 
निरेके स्वा नियुतः वेतमुत वसुधिति वायुं सश्चत तं यूयं विजानीत । २४॥ 


स््रप््रन्य्पर्च्रखः-हे मनुष्याः ! इमे 
प्रत्ये रोदसी द्यावापृथिव्यौ राये धनाय यं जज्ञतुः 
जनयतः, देवी दिव्यगुणा धिषणा प्रजेव वत्तमाना 
यं देवं दिव्यं पति राये घनाय नु सद्यः धाति दधाति, 
श्रध प्रथ निरेके नि्ंत-शड्के स्थाने स्वाः 
सम्बन्धिनः निथुतः निरचयेन मिश्रणाऽमिश्वणकर्तारः 
इवेतं वृद्धम्‌, उतत--वसुधिति पृथिव्यादिवसूनां 
धितिर्थस्मात्तं वायुं सङ्चत प्राप्नुवन्ति, तं पयं 
विजानीत ।। २७।२४ ॥ 


न्त्रपत्पर्ः- स्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
हे मनुष्या । भवन्तो बलादिगुणुवतं, सर्वस्य 
धर्तारं वायू, विज्ञाय घनप्जञे व्यन्तु, यदि--एकान्ते 


स्थित्वाऽस्य प्राणस्य द्वारा स्वात्मानं परमात्मानं , 


च॒ ज्ञातुभिच्छेयुस्तहि -- अनयोः साक्षात्कारो 
भवति ॥ २७। २४ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो । (इमे) ये (रोदसी) 
द्ूलोक श्रौर भूलोक (राये) धन के लिए (यम्‌) 
जिस वायु को (जज्ञुः) उत्पन्न करते है; (देवी) 
दिव्य गुणों वानी (धिषणा) वुद्धि के तुल्य वर्ताव 
वाली स्तरीजिस (देवम्‌) दिव्य पतिको (राये) 
धन के लिए (नु) शीघ्र (घाति) धारणा करतौ है 
(अध) ओर (निरेके) निक स्थान में (स्वाः) 
सम्बन्धी लोग (नियतः) निख्चय से मेल-मिलाप 
करने वाले होकर (उवेतम्‌) वृद्ध पुरुष को (उत) 


, श्रौर (वसुधिति) पृथिवी ्रादि वसुत्रों को धारण 


करने वाले वाथु को (सङ्चत) प्राप्त करते है; उसे 
तुम जानो ॥ २७।२४॥ 

न्तपच्र् इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । हे मनुष्यो ! श्राप बल प्रादि गुणोंसे 
युक्त, सबको धारण करने वाले वायु को जान कर 
धन रौर बुद्धि को बदृग्नो । यदि एकान्त मे स्थित 
होकर इस प्राण के द्वारा अपने ब्रात्मा भ्रौर 
परमात्मा को जानना चाह तो इनका साक्षात्कार 
होता है । २७ । २४॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर । ५4 
न्त्र7० स््रद्ध्र््रः-- ्रध==यदि । निरेके एकान्ते । ॥ 
न्य््रसत्रप्रर--१. मनुष्य क्या करे जसे ये दयूलोक श्रौर भूलोक धन के लिए वायु व 
उत्पन्न करते है, दिव्य गुणों से युक्त, वुद्धि के समान वर्ताव करने वाली स्त्री दिव्य परति को धन के लिए 


धारणा करती है, वैसे बल श्रादि गुणों से युक्त, सब का धारण करने वाले वायु को जान कर सब मनुषः 
धन ्रौर बुद्धि को बढ़ावे । 


परस्पर मेल-मिलाप करने वाले सव मनुष्य एकान्त मेँ स्थित होकर वायु =प्राण के द्वारा वृद्ध- 
श्रात्मा भ्रौर परमात्मा को जानने कौ कामना करे तो इनका साक्षात्कार कर सकते हैँ । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" भ्रादि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा ¦ 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य वायु के समान बल प्रादि गुणों को बढाव ।। २७।२४॥ @ 


हिरण्यगर्भः । आन्तिः =सुष्टिकत्ेश्वरः । स्वराट्‌त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


आपो ह यद्वही विश्वमायन्‌ गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततोँ देवाना सम॑वत्ततासुरेकः कस्त देवाय॑ हविषां विधेम ॥ २५ ॥ 


प्रद्र: (श्रापः) व्यापिकास्तन्मावाः (ह) खलु (यत्‌) यम्‌ (बृहतीः) वृहत्यः (विश्वम्‌) 
कृतप्रवेशम्‌ (श्रायन्‌) गच्छन्ति (गभम्‌) मूलं प्रधानम्‌ (दधानाः) धरन्त्यः सत्यः (जनयन्तीः) प्रकटयन्त्यः 
(श्रग्नम्‌) सूर्याद्यास्यम्‌ (ततः) तस्मात्‌ (देवानाम्‌) दिव्यानां पृथिव्यादीनाम्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ (श्रवत) 
वर्तये (शरसुः) प्राणः (एकः) असहायः (कस्मं) सुखनिमित्ताय (देवाय) दिव्यगुणाय (हविषा) धारणेन 
(विधेम ) परिचरेम ॥ २५॥ 


अरन्व््रखरः - वृहतीजंनयन्तीयंद्रिवं गर्भ दधानाः सत्य आप श्रायस्ततोऽग्नि देवानामेकोऽसुः 
समवत्तत तस्मं ह्‌ कस्म देवाय वयं हविषा विधेम ॥ २५॥ 


स्रप््रद्टा्रन्च्रखः -- बृहतीः वृहत्यः 
जनयन्तीः प्रकटयन्तः यदू यं विहं कृतप्रवेशं गर्भं 
मूलं प्रधानं दधानाः धरन्त्यः सत्य श्राषः 
व्यापिकास्तन्मात्राः श्रायन्‌ गच्छन्ति, ततः तस्माद्‌ 
अनि सूर्याचास्यं देवानां दिव्यानां पृथिव्यादीनाम्‌ 
एकः ग्रसहायः श्रसुः प्राणः समवत्तंत सम्यग्‌ वर्तते, 
तस्मे ह खलु कस्मं सुखनिमित्ताय देवाय दिन्य- 
गुणाय वयं हविषा धारोन विधेम परिचरेम ॥२५। 


` जगत को प्रकट करने वाली (यम्‌) जिस (विद्वम्‌) 


ऋष्व (वृहती) वड़ी, (जनयन्तीः) 


सव में प्रविष्ट (गर्भम्‌) मूल रूप प्रधान =ग्रकृति को 
(दधानाः) धारण करती हुई (श्रापः) व्यापक 
तन्मात्राएुं (ग्रायन्‌) प्राप्त होती ह; (ततः) उससे 
(अग्निम्‌) सूर्य श्रादि नामक म्रग्नि तथा (देवानाम्‌) 
दिव्य गुणों वाले पृथिवी श्रादिरमेसे (एकः) एक 
(ग्रसुः) व प्राणवायु (समवर्तत ॥ उह) 
निङ्चय से (कर्मे) सुख के निमित्त 
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न्ध्व; हे मनुष्याः! यानि स्थूलानि न्त्रक टे मनुष्यो! जो स्थूल पांच 

हृद्यन्ते तानि सूक्ष्मात्‌ प्रकृतिकार्यात्‌ तत्व दिखाई देते हर्दे सुक्ष्म, प्रकृति के कार्य, 
पृचतन्मात्राख्यादृत्पन्नानि विजानीत, पंच तन्मात्रा नामक तत्त्व से उत्पन्न जानो । 

ह तेषां मध्ये य एकः सूत्रात्मा वायुरस्ति, स सर्वेषां उनके मध्थ मे जो एक सृष्षम वायु दै, वह सवको 
धर्तेति बुध्यध्वम्‌ । धारण करने वाला है; एेसा सममो। ` 

यदि-तदद्रारा योगाभ्यासेन परमात्मानं यदि तुम उस वायु=प्राण के द्वारः योगाभ्यास 

ज्ञातुमिच्छेत तहि तं साक्षाद्‌ विजानीत ॥२७।२५॥ से परमात्मा को जानना चाहो तो उसे साक्षात्‌ 

जानो । २७ । २५॥ 


न्त प््ब्टगरथः- वृहती स्थूलानि पनचतत््वानि। ब्रापः ==सृक्ष्मं॒प्रकृतिका्यं पच्च 
तन्मात्राख्यम्‌ । श्रसुः सूत्रात्मा वायुः । हविषा योगाभ्यासेन ॥ 

शर्च्स्त्रदट- मनुष्य क्या करं वड़ी, जगत्‌ को प्रकट करने वाली, सवम प्रविष्ट, 
प्रधान =्रकृति को धारण करने वाली, व्यापक, हन्मात्राएं है । तात्पयं यह है कि जो स्थुल पांच तत्त्व 
दिखाई देते हँ वे सूक्ष्म प्रकृति के कायं पंच तन्मात्रा से उत्पन्न होते है। उन्हींसे सूयं प्रादि की उत्पत्ति 
होती है । प्रथिवी रादि तत्त्वों मेँ एक सृक््म वायु भी है जो सव को धारण करने वाला है । यदि मनुष्य 
वायुच=प्राणके द्वारा योगाभ्याससे सुखं के निमित्त, दिव्य गुणो से युक्त परमात्मा को जानना चाहं तो 
उसे साक्षात्‌ जान सकते हैँ ।। २७। २५॥ 1 


हिरण्यग्भः। च्च7्््रत्िः=ईरवरः । वरिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
के जना मोदन्त इत्याह ॥। 
कौन मनुष्य श्रानन्दित होते र, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 


यश्चिदापो महिना पर्यप॑श्यदक्षं॑दधांना जनयन्तीर्यजञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव 5 एक 5 आसीत्‌ कसम देषायं हविषां विधेम ॥ २६ ॥ 


प्रच्य; (यः) परमेवरः (चित्‌) (श्रापः) व्याप्तिलीलाः सूकष्मास्तन्मात्राः (महिना) 
स्वस्य महिम्ना व्यापकत्वेन (पर्यपश्यत्‌) सर्वतः पदयति (दक्षम्‌) वलम्‌ (दधानाः) धरन्त्यः (जनयन्तीः) 
उत्पादयन्त्यः (यज्ञम्‌) सङ्धतं संसारम्‌ (यः) (देवेषु) प्रकृत्यादिजीवेषु (श्रधि) उपरिभावे (देवः) दिव्यगुण- 
क्म॑स्वभावः (एकः) श्रद्वितीयः (श्रासीत्‌) भ्रस्त (कस्मे) सुखस्वरूपाय (देवाय) सर्वसुखप्रदाय (हविषा) 
तदाज्ञायोगाभ्यासधारणोन (विधेम) सेवेमहि ।। २६॥ 

अअन्व्छरखः-- यो महिना दक्षं दधाना यज्ञं जनयन्ती रापः सन्ति ताः पयंपद्यद्यो देवेष्वेकोऽधि 
देव श्रासीत्तस्मे चित्‌ कस्म देवाय वयं हविषा विधेम ॥ २६ ॥ 


ष्न्टवश्रहिन्त्रखः- यः परमेदवरः ग्रस्य (यः) जो परमेदवर-- (महिम्ना) 
महिना स्वस्य महिम्ना==व्यापकत्वेन दक्षं बलं दधानाः अपनी मडिमा एवं व्यापकता से (दक्षम्‌) बल को 
धरन्त्यः, यज्ञं सद्धतं संसारं जनयन्तीः उत्पाद- (दधानाः) धारश करने वाली, (यज्ञम्‌) संगत संसार 
यन्त्यः श्राषः व्याप्िशीलाः सृक्ष्मास्तन्मावाः सन्ति; ताः को (जनयन्तीः) उत्पन्न करने वाली (ग्रापः) व्यापि- 
पयंपदयत्‌ सर्व॑तः परयति यः परमेदवरः देवेषु प्रकृ- शील सूक्ष्म तन्मात्रा है; उन्द (पयंपदयत्‌) सब 


३५० 
त्यादिजौवेषु एकः अद्वितीयः श्रधि + देवः उपरि- 
दिव्यगुणकमंस्वभावः श्रासीद्‌ रस्ति, तस्मे चित्‌ कस्म 
सुखस्वरूपाय देवाय  सवंसुखभ्रदाय वथं हविषा 
तदाज्ञायोगाभ्यासधारणेन विधेम सेवेमहि ॥ २६ ॥ 


स्कर दे मनुष्याः ! ये भवन्तः सवस्य 
द्रष्टार, धरत्तारमद्धितीयमधिष्ठातारं परमात्मानं 
ज्ञात्‌ योगं नित्यमम्यस्यन्तित आनन्दिता 
भवन्ति ।॥ २७ । २६॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


श्रोरसे देखता है। (यः) जो परमेश्वर (देवेषु) 
प्रकृति रादि तथा जीवों म (एकः) एक श्रद्ितीय 
(रचि-+देवः) सव से ऊपर दिव्य गुण, कर्म, 
स्वभाव वाला (ग्रासीत्‌) है; उस (चित्‌) ही 
(कस्मे) सुखस्वरूप (देवाय) सव सुखो के दाता 
परमद्वर की हम (हविषा) उसकी श्राज्ञा एवं 
योगाभ्यास के धारणा से (विधेम) सेवा करे ॥२६॥ 

न्त्वत्र हे मनुष्यो! जो प्राप सव के 
द्रष्टा, धर्ता, अ्रद्ितीय, अधिष्ठाता परमात्मा कौ 
जानकर योगका नित्य ्रभ्यास करतेर्हैः वही 
श्रानन्दित्त होते हैँ ।। २७।२६॥ 


ग्य सपर - कौन मनुष्य श्रानन्दित रहते है --जो परमेश्वर ग्रपनी महिमा एवं व्यापकता 


से-वल को धारण करने वाली, संसार को उत्पन्न करने वाली, व्यापक, सूक्ष्म तन्मात्राश्रं को सव श्रोर 
से देखता है, भर्थात्‌ सवका द्रष्टा एवं धर्ता है; जो परमेइवर प्रकृति भ्रादि में तथा जीवों मे एक ग्रद्वितीय 
सर्वोपरि दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव वाला है रथात्‌ श्रषिष्ठाता है; जो मनुष्य - सुखस्वरूप, सव सुखो के 
दाता परमात्मा को जानने के लिए उसकी श्राजञा श्रौर योगाभ्यास को धारण करते है; वे सदा श्रानन्दित 
रहते हैँ ।॥ २७।२६ ॥ @ 
वसिष्ठः । क्सरः == वायुरिव वर्तमानो विदान्‌ । स्वराट्पङ्क्तः। पञ्चमः ॥ 
विदुषा कथं भवितव्यमित्याह ॥ 
विदान्‌ को कंसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


भर याभिर्यासि दाश्वाश्समच्छौ नियुद्धि्वायविष्यै दुरोणे । 
नि नौं रयि सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥ २७ ॥ 


प््रब्ट्र्थः- (प्र) (याभिः) कमनीयाभिः (यासि) प्राप्नोषि (दाश्वांसम्‌) सुखस्य दातारम्‌ 
(श्रच्छ) प्रत्र निपातस्य चेति दीर्घः (नियुद्भिः) नियतेः (वायो) वायुरिव वत्त॑मान (इष्टये) ग्रभीष्ट 
सुखाय (दुरोणे) गृहे (नि) नितराम्‌ (नः) श्रस्माकम्‌ (रयिपू्‌) धनम्‌ (सुभोजसम्‌) सृष्ट मोजांसिन 
भोजनानि यस्मात्तम्‌ (गुबस्व) मिश्रयस्व (नि) (वीरम्‌) प्राप्तविज्ञानादिगुणम्‌ (गव्यम्‌) गोभ्यो हितम्‌ 
(श्रहव्यम्‌) ्रसवेम्यो हितम्‌ (च) (राधः) घनम्‌ । २७ ॥ 

अन्त्रः रे विद्रन्‌ वायो वायुरिव त्वं प्रयाभिनियृद्धिरिष्टयेऽच्छ यासि दुरोणे नः सुभोजसं 
दाङ्वांसं रयि निथुवस्व वीरं गव्यमडव्यं च राधो नि युवस्व ।। २७ ॥ 


रत्रप््रच्ट्््रट्न्च्रिखः- हे विदन्‌ | वायो = 
वायुरिव वायुरिव वर्तमान ! त्वं प्रयाभिः कमनी- 
याभिः नियुद्ध: नियतंर्गृणेः इष्टये श्रभीष्टसुखाय 
श्रच्छं यासि प्राप्नोषि; दुरोणे गृहे नः भ्रस्माकं 
सुभोजसं सृष्ट मोजांसि = मोजनानि यस्मात्तं 


न्त्य हे विद्रान्‌ ! (वायो) वायु के 
समान वर्तावि वाला तू--(प्रयाभिः) कामना करने 
योग्य (निधुद्धिः) नियत गुर्णो से (इष्टये) भ्रभीष् 
सुख के लिए (रच्छ) श्रच्छे प्रकार (यासि) प्राप्त 
होता है; श्रौर--(दुरोरो) घर मे (नः) हमारे 


द सुखस्य दातारं राथ धनं नि+-युवस्व 
मिश्चयस्व, वीरं प्राप्तविज्ञानादिगुणं गव्यं 
गोभ्यो हितम्‌ श्रश्यभ्‌ प्रखेभ्यो हितं च राधः धनं 
नि +गुवस्व नितरां मिश्रयस्व ॥ २७।२७॥ 
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(सुभोजसम्‌) उत्तम भोजन के हेतु, (दाइ्वांसम्‌) 
सुख के दाता, (रयिम्‌) धन को (नियुवस्व) सर्वथा 
प्राप्तकर; रौर (वीरम्‌) विज्ञान रादि गुणों 
को प्राप्न कराने वाले, (गव्यम्‌) गौ के लिए 


हितकारी रौर (ग्रहव्यम्‌) घोड़ों के लिए हितकारी 
(राधः) धन को (नि-+-युवस्व) सर्वथा प्राप्त 
कर । २७। २७ ॥ 

न्तत इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जसे वायु सव जीवन श्रादि ईष्कर्मो 
को सिद्ध करती दैः वसे विद्रान्‌ इस संसार में 
वरत्ताव करे ॥ २७। २७ ॥ 

"प्रखर --१* विद्धान्‌ कंसा हो-वायु के समान वर्ताव करने वाला विदान्‌ कामना 
करने योग्य, नियत गुणों से ्रभीष्ट सुख के लिए मनुष्यों को श्नच्चे प्रकार प्राप्त हो । घर में _ उत्तम भोजनों 
के हैतु, सुल के दाताधन को सर्वथा प्राप्त करावे। विज्ञान प्रादि गुणों को प्राप्त कराने वाने, गौवों 
तथा घोड़ो कै लिए हितकारी घन को भी प्राप्त करावे । तात्पयं यह्‌ हैक जसे वायु सव जीवन श्रादि 
इष्ट कर्मो को सिद्ध करता है; वैसे विद्वान्‌ इस संसार में वर्ताव कर । 

२ श्रलंकार--इस मन्व मे उपमा-वाचक 'इव' प्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा ग्रलंकार 
दै । उपमा यह है क विद्वान्‌ वायु के समान वर्ताव करं ।। २७।२७॥ ॐ 


न्तल््र्ः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा वायुः सर्वाणि जीवनादीनीष्टानि कर्माणि 
साध्नोति; तथा विद्रानस्मिन्‌ संसारे वर्तत ।। २७॥ 


वसिष्ठः । च्यु; == वायुरिव वत्तंमानो विदान्‌ । विष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ को कंसा होना चाहिए, इसका फिर उपदेदा किया ह ।। 


आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वर% संहसिणीभिरुप॑ यादि यज्ञम्‌ । 
वारथोऽद्स्मिन्त्सव॑ने मादयस्व युय पत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २८ ॥ 


प्रब्दः (श्रा) (नः) भ्रस्माकम्‌ (नियुद्धधिः) निद्वितेमिश्चणामिश्ररौगंमनागमनेः (शति- 
नभिः) शतं == बहनि कर्माणि विदन्ते यासु ताभिः (श्ध्वरम्‌) भ्रदिसनीयम्‌ (सहस्िरौभिः) सहस्ाण्य- 
संख्या वेगा विद्यन्ते यासु गतिषु ताभिः (उप) (याहि) प्राप्नुहि (यज्ञम्‌) सङ्खन्तवयं व्यवहारम्‌ (वायो) 
वायुरिव बलवन्‌ विद्वन्‌ । श्रस्मिन्‌) (सवने) उत्पत्यधिकरणो जगति (मादयस्व ) आनन्दयस्व (गयम्‌) 
(पात) रक्षत (स्वस्तिभिः) सुखेः सह (सदा) सवंस्मिन्‌ काले (नः) ग्रस्मान्‌ ।॥ २८ ॥ 

अन्त्रः हे वायो यथा वायुनियुद्धिदशतिनीभिः सहस्रिणीभिगं तिभिरस्मिन्सवने नोऽध्वरं 
यज्ञमुपगच्छति तथा त्वमेतमायाहि मादयस्व । ह विद्वांसो मुयमेतद्वि्यया स्वस्तिभिर्नः सदा पात ॥ २८ ॥ 


सत्रप््रच्ध्श्रल््च्रखः- है वायो ! वायु- ्णष््र््र हे (वायो) वायु के समान 
रिव बलवन्‌ विन्‌ ! यथा वायुनियुद्डिः निरिचतं- वलवान्‌ विदान्‌ ! जसे वायु (नियुद्धिः) निङ्चित 
भिश्रणामिश्रणेगंमनागमनेः शतिनीभिः रातं = मिध्रित-प्रमिधित गमनागमन, (रातिनीभिः) शत = 


३५२ 
वहनि कर्माणि विद्यन्ते यासु ताभिः सहलिणीभिः 
सहख्राण्यसंख्या वेगा विद्यन्ते यासु गतिषु ताभिः 
गतिभिः, श्रस्मिन्सवने उत्पत्यधिकरणो जगति नः 
अस्माकम्‌ श्रध्वरम्‌ श्रहिसनीयं यज्ञं सङ्गन्तव्यं 
व्यवहारम्‌ उपगच्छति; तथा त्वमेतमायाहि प्राप्नुहि, 
मादयस्व म्रानन्दयस्व । 


हे विदः ! मूयमेतद्वि्या स्वस्तिभिः सुखैः 
सह सदा सवंस्मिन्‌ काले नः अस्मान्‌ पात 
रक्षत ।। २७ । २८ ॥ 

क्रः रत्र वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारः। 
विद्रांसो, यथा वायवो विविधाभिगंतिभिः सर्वान्‌ 
पुष्णन्ति, तथेव--सुशिक्षया सर्वान्‌ पोषयथन्तु ।२८॥ 


दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


नि 


बहुत कर्मो वाली, (सहस्िणीभिः) सहस्र =मरसंख्य 
वेग से युक्त गतियो से (्रस्मिन्‌) इस (सवने) 
उत्पत्ति के प्राधार जगत्‌ में (नः) हमारे (श्रध्वरम्‌) 
हिसा रहित (यज्ञम्‌) संगतिके योग्य व्यवहार को 
(उप गच्छति) प्राप्त होता हैः वैसे तू इसे 
{श्रायाहि) प्राप्त कर; श्रौर (मादयस्व) ग्रानन्द 
कर्‌ । 

हे विद्वानो ! तुम--इस वायू-विद्या से 
(स्वस्तिभिः) सुखो से (सदा) सव काल में (नः) 
हमारी (पात) रक्षा करो ॥ २७।२८॥ 

स्त्र्यं --इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है । विद्वान्‌ लोग-जैसे वायु विविध 
गतियो से सव को पुष्ट करती है; वैसे ही सुरिक्षा से 
सव को पुष्ट करे ।। २७।२८ ॥ 


न्तपर्ख सत्रप, विदान्‌ कंसा हो- जसे वायु निदिचत मिध्रित-परमिश्धित गमन-्रागमन 


से बहुत कमं एवं श्रसंख्य वेग वाली गतियो से इस जगत्‌ मे हमारे हिसा रहित, संगत व्यवहार को प्राप्न 
करता है अर्थात्‌ हम पृष्ट करता है, वैते वायु के समान वलवान्‌ विद्वान्‌ मनुष्यो को प्राप्त हों एवं उन्दे 
म्ानन्दित करे रथात्‌ सुदिक्षा से पृष्ट करं । विदान्‌ लोग वाचु-विद्या कौ शिक्षा से एवं सुख प्रदान से सदा 
रक्षा करे। 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" ्रादि पद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग वायु के समान सव को पृष्ट कर ॥ २७।२८॥ @ 


गृत्समदः । च््ररुबु; = ईदवरः । निचृद्गायत्री । पडजः ॥ 
श्रथेश्वरः कौट इत्याह ॥ 
ग्रब ईर कसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
नियुत्वान वाय॒वा गंय शुक्रो अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प््न्टगर्ः- (नियुत्वान्‌) नियन्ता (वायो) पवन इव ग्रा) (गहि) समन्तात्‌ प्राप्नुहि 
(यम्‌) (शुक्रः) पवित्रकर्ता (श्रयामि) प्राप्नोमि (ते) तव (गन्ता) (रसि) (सुन्वतः) ्रभिषवं कुवंतः 
(गृहम्‌) ।। २६ ॥ 
अन्त्यः टे वायो नियुत्वानीश्वरस्त्वं यथाऽयं शुक्रो गन्ता वायुः सुन्वतो गृहं गच्छति तथा 
मामागदि । यत्स्त्वमीश्वरोऽसि तस्मात्ते स्वरूपमहमयामि ।। २६ ॥ 


सत्रप््रन्ट््र्व्रिखः- हे वायो! पवन ज्ज टे (वायो) वायु के समान 
इव नित्वान्‌ नियन्ता ईइवरस्त्व, यथाऽयं शुक्रः (नियुत्वान्‌) नियन्ता ईड्वर ! जसे यह (शुक्रः) 
पविव्रकर्ता, गन्ता, वायुः; सुन्वतः प्रभिषवं कुवेतः पवित्र करने वाला, (गन्ता) गति्ील, वाध 


सप्तविज्ञ प्रध्याय 


; गच्छति; तथा मान्‌, श्रा | गहि समन्तात्‌ 
। प्राप्नुहि । 


यतस्त्वमीदवरोऽसि, तस्मात्ते तव॒ स्वरूप- 
महमयामि प्राप्नोमि ॥ २७। २६ ॥ 

न्तरणच््थ््ः--त्रव वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। 
यथा वायुः सर्वं शोधकः, सर्वंव्र गन्ता, सर्वप्रियोऽस्ति; 
तथेशवरोऽपि वर्तते ।। २७। २६ ॥। 


न्त्र प्ञन्ट्र्थः- शुक्रः --सर्वंशोधकः 


३५३ 


(सुन्वतः) सोम~रस निकालने वाने के (गृहम्‌) घर 
जातादहै; वसे (माम्‌) मुके (ब्रा+गहि) सवश्रोर 
से प्राप्तटो। 

क्योकि तू ईदवर दै ग्रतः (ते) तेरे स्वरूप को 
म (ज्रयामि) प्राप्त करता हँ ।। २७।२६ 1 

न्त्रच्त्रतर््र-इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
प्रलङ्कार है । जसे वायु सव का शोधक, सर्वेत गति 
करने वाला एवं सव काप्रिय है; वैसे ईदवर भी 
है ।॥ २७। २६९ ॥ 


[वा० / ई०] ॥ गन्ता सर्वत्र गन्ता । गृहम्‌ = 


सवंप्रियः ॥। 

न्र्खसपर--१. ईइवर कंसा है-ईदवर वायु के समान नियन्ता, पविव्र-कर्ता रथात्‌ 
सव का शोधकं, सर्व॑व्र गन्ता प्रौर सवंप्रिय है। जसे सोम-रस निकालने वालेकेघरमें वायु प्राप्त 
होता दै वेसे उपासक को ईडवर भी प्राप्त होता है । उपासक ईख्वर कै स्वरूप को प्राप्त कर नेता दै । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है। उपमा यह है क्रि ईदवर वायु के समान नियन्ता, पवित्र-कर्ता, सवत्र गन्ता ग्रौर सव॑प्रिय 
है । २७।२६॥ @ 


पुरुमीदः । च्तरप्युः = वायुरिव वत्तयिता मनुष्यः। ग्रनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरमनुष्येर कि कार्यं मित्याह ॥ 
फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
वायो शुक्रो ऽ अयामिते मध्वोऽअग्रं दिविष्षु। 
आ याहि सोम॑पीतये स्पा दैव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 
प््रब्ट्र्ः-- (वायो) वायुरिव वत्तमान (शक्रः) शुद्धिकरः (श्रयामि) प्राप्नोमि (ते) तव 
(मध्वः) मधुरस्य (्नग्रम्‌) उत्तमं भागम्‌ (दिविष्टिषु) दिव्यासु सङ्घतिषु (श्ना, याहि) (सोमपौतये) 
सदौषधिरसपानाय (स्पाहंः) यः स्पृहयति तस्ाऽयम्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (नियुत्वता) वायुना सह्‌ ॥३०॥ 
अतरन्च्छखः- दै वायो यो वायुरिव शुक्रस्त्वमसि ते मध्वोग्रं दिविष्िप्वहमयामि। है देव 
स्पार्ह॑स्त्वं नियुत्वता सह्‌ सोमपीतय भ्रायाहि ।॥ ३० ॥ 


ग्त्रपष्र्थ-हे (वायो) वायु के तुल्य वरत्ताव 
करने वाले मनुष्य ! तू- (शुक्रः) शुद्धि करने वाला 
है, (ते) तेरे (मध्वः) मधुके (अग्रम्‌) उत्तम भाग 
को (दिविष्टिषु) दिव्य संगतियों में मै (म्रयामि) 
प्राप्त करता हँ । 


सप्र््च््रश्र्न्त्रिखः- हे वायो==यो वायु- 
रिव वायुरिव वत्त॑मान ! शुक्रः शुद्धिकरः त्वमसि, 
ते तव मध्वः मधुरस्य श्रश्रम्‌ उत्तमं भागं दिविष्टिषु 
दिव्यासु सद्धतिषु श्रहुमयामि प्राप्नोमि । 


३५४ 


हि देव ! दिव्यगुरासम्पन्न ! स्पाहंः यः स्पृहयति 
तस्यायं त्वं ॒नियुत्वता वायुना सहं सोमपीतये 
सदौषधिरसपानाय श्रायाहि ॥ २७॥। ३० ॥। 


स्तपः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्य ! यथा वायुः सर्वान्‌ रसगन्धादीन्‌ पीत्वा 
सर्वान्‌ पोषयति, तथा त्वं सर्वान्‌ पुषाण ॥२७।३०॥ 


दयानन्द-जुरवेदभाष्य-भास्कर ४ भ 


ह (कव) दवय गुणो से समपन्न विद्व तु -~ 
(स्पा) स्पृहा करने वाला होकर (नियुत्वता) 
वायु के साथ (सोमपीतये) सदा ओषधि-रस के 
पान के लिए (्रायाहि) ग्रा ॥ २७। ३० ॥ 

न्तर इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार दहै। हे मनुष्य ! जंसे वायु सव रस गन्ध 
अदि को पीकर सव को पुष्ट करता है वसे तू सबको 
पुष्ट कर ॥ २७।३० ॥ 


न= खन्द; -- सोमपीतये = रसगन्धादीन्‌ पातुम्‌ ॥ 


न्त्णख्यखसरप्रर १. मनुष्य क्या करे मनुष्य वायु के 
वह मधु के उत्तमभागको दिव्य इष्टि=यजञो मे प्राप्त करे । दिव्य 
विदानो को सोमपान के लिए बुलावें । जसे वायु, सव रस, 


वसे मनुष्य विद्वानों का पोषण करे । 


समान शुद्धि करने वाला हो । 
गुणों से सम्पन्न, स्पृहा के योग्य 
गन्धं श्रादि कौ पौकर सव को पृष्ट करता है; 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव ' प्रादि पद लुप है; श्रत: वाचक लुप्तोपमा अ्रलंकार 
है । उपमा यह है कि मनुष्य वायु के समान विद्टानों का पोषण करे ॥ २७। ३० §@ 


ग्रजमीढः। चपरय; == वायुरिवव त्तधिता विद्धान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ विद्रद्भिः कि कार्यमित्याह ॥। 
म्र विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


वायुरं यंीः साकं गृन्मनसा यु्ञम्‌ । शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१॥ 


खरन्टर्यः- (वायुः) पवनः (अग्रेगाः) योऽग्रे गच्छति सः (यज्ञप्रीः) 
सः (साकम्‌) सह॒ (गन्‌) गच्छति (मनसा) (यज्ञम्‌) (हिवः) मद्खलमयः (नियुद्ध) 


क्रियाभिः (जिवाभिः) मङ्गलकारिणीभिः ॥ ३१ ॥ 


यो यज्ञं प्राति=पूरयति 
निद्िताभिः 


अन्तरयः हे विदन्‌ यथा वायुनिय्‌ द्धिः शिवाभिरयज्ञं गन्‌ तथा शिवोऽगरेगा यज्ञप्रीः संस्तवं 


मनसा साकं यज्ञमायाहि ।। ३१ ॥ 


स्रप््न्य्श््रल््च्रिखः-है विदन्‌ ! यथा 
वायुः पवनः नियुद्ध; निरिचताभिः क्रियाभिः 
शिवाभिः मङद्धलकारिणीभिः यज्ञं गन्‌ गच्छति, 
तथा श्िवः म द्घलमयः श्रत्रेगाः योऽग्रे गच्छंति सः, 
यज्ञप्रीः यो यज्ञं प्राति =पूरयति सः, संस्त्वं मनसा 
साकं सह्‌ यज्ञमायाहि ।। २७। ३१ ॥ 


स्तपः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
म्रत्र श्रायाहि' इति पदं पूरव मन्व्रादनुवरत्तते । 


स्त्र्र्थ-हे विद्वान्‌ ! जेसे (वाय्‌ः) वायू, 
(नियुद्धिः) निङ्चित (शिवाभिः) मंगलकारी 
क्रियाग्नों से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (गन्‌) प्राप्त करता (६ 
वैते (चिवः) मंगलमय, (ग्रग्रेगाः) ग्रम्रगामी ग्रौर 
(यज्ञप्रीः) यज्ञ को पूरा करने वाला होकर तू-- 
(मनसा) विज्ञान (साकम्‌) साथ (यज्ञम्‌) यज्ञ को 
(आयाहि) प्राप्त कर ॥ २७। ३१॥ 

न्च दस मन्त्र मे वाचकं लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै । यहाँ पूर्व मन्त्र से श्रायाहि' इस पद 
की भरनुतरत्ति दै । 


सप्तविश ब्रध्यायं 


यथा वायुरनेकंः पदार्थेस्सह गच्छत्यागच्छति 
तथा विद्वांसो धर्म्याणि कर्माणि विज्ञानेन 
प्राप्नुवन्तु ॥ २७।३१॥ 
न्तप> स्न्टगर्रः-गन्‌ गच्छति 
कर्माणि ॥ 
न्तख्रसत्रग्ट--१. विद्धान्‌ कया करे 
को प्राप्त होता है, श्रनेक पदार्थौ के सहित भ्राता- 
कोपूराकरने वाले हों तथा धमं-युक्त कर्मो को विज्ञान 
२. श्रलङ्खार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 
श्रलंकार है । उपमा यहहैकरि विद्वान्‌ लोग वायु के 


३५५ 


जसे वायु श्रनेक पदार्थो के साथ जाता-ग्राता 
है; वैसे विद्धान्‌ लोग धर्मयुक्त कर्मो को विज्ञान से 
प्राप्त करें ॥ २७। ३१ ॥ 


ति, भ्रागच्छति । मनसा = विज्ञानेन । यज्ञम्‌ धर्म्याणि 


जैसे वाय्‌, निक्चित, मंगलकारी क्रियाश्रों से यज्ञ 
जाता है; वैसे विद्रान्‌ लोग मंगलमय, अग्रगामी, यज्ञ 
ज्ञान से प्राप्त करें । 


क व ्रादिपद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 


समान कर्मो को विज्ञान से प्राप्त करं ॥२७।३१॥ @ 


चत्समदः । च्यु; वायुरिव वत्त॑मानो विद्वान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदे किया है।। 
वायो ये तं सदसिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । नियुतवान्त्सोम॑पीतये ॥ ३२॥ 


प्रब्ट्र्धः--(वायो) पवनवदरत्तमान (ये) 


येषुते (रथासः) रमणीधानि यानानि (तेभिः) तैः 


(सोमपीतये) सोमस्य पानाय ॥ ३२ ॥ 


अत्रन्च्त्रख्‌ः- हे वायो वायुरिव वर्तमान 
नियुत्वान्त्संस्त्वं सोमपीतय भ्रा गहि । ३२॥ 


रतरष््न्टगश्रगन्च्तरखः- हे वायो=-वायुरिव 
` वत्तंमान विदन्‌ पवनवदरत्तमान ! ये- ते तव सहस्रिणः 
भ्ररास्ताः सहस्रः जना विचन्ते येषु ते रथासः रमणी- 
यानि यानानि सन्ति, तेभिः तैः सह नियुत्वान्‌ 
समर्थः स्त्वं सोमपीतये सोमस्य पानाय श्रा- 
गहि प्राप्नुहि ।। २७। ३२॥ 

न्जप्रगथः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
है मनुष्याः ! यथा वाथोरसंख्या रमणीया गतयः 
सन्ति, तथा विविधाभि्गतिभिः समर्था भूत्वैदवर्यं 
भुडध्वम्‌ । २७। ३२ ॥ 

नऋ प््रच्टवर्थः- सहसिणः-- असंख्याः 

भोगाय ॥ 


सहिः) प्रशस्ताः सहस्र' जना वि्यन 
) (गहि) प्राप्नुहि (नियुत्वान्‌) समर्थः सन्‌ 


(ते) तव ( 
श्रा 


विद्धन्‌ ! ये ते सहखिणो रथासः सन्ति तेभिः सह 


ऋषरगर््र-हे (वायो) वायु के समान 
वर्ताव करने वाले विद्वान्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे 
(सहस्निएः) प्रशस्त सहस्र जनों वाले (रथासः) 
रमणीय यान है; (तेभिः) उनसे (नियुत्वान्‌) समं 
होकर तू- (सोमपीतये) सोम-पान के लिए (ग्रा 
गहि) प्राप्त हो; भ्रा ।। २७। ३२ ॥ 
न्च इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। हे मनुष्यो! जैसे वायु की म्रसंस्य 
रमणीय गतिया हैः वैसे विविध गतियो से समर्थं 
होकर तुम एेदवयं का भोग करो ॥ २७। ३२ ॥ 
:। रथासः रमणीया==गतयः। सोमपीतये =देख्व्य- 


्ऋरूखस्ऋर--१. विद्वान्‌ क्या करे वायु के समान असंख्य रमणोय गति्ों वाने विद्वानों 
के पास, सहस्र जनों कोले जाने वाने यान हों उनसे वे समर्थ होकर सोम-पान के लिए पारे; दवय 


का उपभोग कर्‌ । 
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२. श्रलंकार--दस मन्व मे उपमा-वाचक 'व' भ्रादि पद लुप्र दै; प्रतः ५ 
व॑ 


ग्रलंकार है । उपमा यह है 
हों । २७।३२॥ @ 


क्रि वायु के समान विदान्‌ लोग यानो से रसस्य 


गृत्सभदः। पु; ==वायुरिव वत्तं मानो विद्वान्‌ । निचृत््िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ त 
पुनस्तमेव विषयमाह ।) 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्रिया है॥ 


एक॑या च दशभिश्च स्वभूते द्राभ्यांमिषटयै विश्वशती च॑ । 
तिखभिश्च वहसे तरिरुशतां च नियुद्धिर्वायविह ता वि मैञ्च ॥ ३३ ।। 


प्रब्टप्र्थः-- (एकया) 
(द्वाभ्याम्‌) विद्यापुरुषार्थाभ्याम्‌ (इष्टये) 


गत्या (च) (दशभिः) दशविधामिगं तिभिः (च) (स्वमते) स्वकीयेश्वयं 
विद्यासङ्गतये (वाती) चत्वारिगत्‌ (च) (तिसुभिः) (च) 


(बहे) प्राप्नोषि (तरिता) एतत्संस्याकंः (च) (नियुद्ध) (वायो) (इह) (ता) तानि (वि, मुञ्च) 


विशेषेण त्यज ।। ३३ ॥। 


न्वरे स्वभूते वायो ! यथा पवन इहेषटये एकया च दशभिदच द्वाभ्यामिष्टये विशती च 
तिसृभिश्च त्रिशता च नियुद्धिः सह यज्ञं वहति तथा वहसे सत्वं तावि मुच ॥३३॥ 


सत्रप्रच्ध्थ्रन्च्रियः- हे स्वभूते स्वकीयं 
इवयं वायो ! यथा पवन इहेष्टये विद्यास ङ्खतये 
एकया गत्या च, दशभिः दशविधाभिगंतिभिः च, 
हास्यं विद्यापुरुषार्थाभ्याम्‌, इष्टये विद्यास ङ्गतये 
विक्षतौ चत्वारिगत्‌ च, तिसृभिश्च त्रिशता 
एतत्संख्याकेः च नियुद्भिः सह्‌, यज्ञं वहति; तथा 
वहसे प्राप्नोषि; स त्वं ता तानि वि + मुञ्च विदेषेण 
त्यज ।॥। २७। ३३ ॥ 


स्तर्थं अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा वायुरिन्द्ियैः, प्राण रनेकाभिगंतिभिः, 
पृथिव्यादिलोकंर्च सह्‌ स्व॑स्यष्टं साध्नोति, तथा 
विद्वांसोऽपि साध्नुयुः ।। २७। 


३३ ॥ 


ग्रत स््रद्द्र्थः--दगभिः इन्द्रियैः ।। 
ग््रपर्खस््रमर--१. विद्वान्‌ क्या करे--भ्रपने एेष्वयं से युक्त वायु के तुल्य विद्वान्‌ -विद्या- 


न्रे (स्वभूते) भ्रपने दवय वाले 
वायु के समान विद्वानु ! जंषे पवन (इह) इस संसार 
मे (इष्टये) विद्या-संगति के लिए (एकया) एक 
गति से, (च) श्नौर (दशभिः) दस प्रकार की गतियों 
से, (च) भ्रौर (द्वाभ्याम्‌) विद्य ग्नौर पुरुषां दोनों 
से- (इष्टये) विद्या-संगति के लिणएु (विंशती) 
२००८२--४० चालीस (च) श्रौर (तिसृभिः) तीन 
ग्रौर (चिता) तीस अर्थात्‌ तेतीस (च) श्रौर 
(नियुद्भिः) निद्चित गतियो के साथ यज्ञ को प्राप्त 
करता है; वसे तू (वहसे) प्राप्त कर ओरौरतूु (ता) 
उन्ह (वि + मुञ्च) विमुक्त कर ॥ २७।३३ ॥ 

ज्ज्य दस मन्त्र मे वाचक-लुप्तोपमा 
श्रलद्कार दै । जसे वायु--इन्दरिय, प्राणा, श्रनेक गति 
शरौर पृथिवी रादि लोकों के साथ सवके इष्ट को सिद्ध 
करता है; वेसे विद्वान्‌ भी सिद्ध करे । २७। ३३ ॥ 


प्राप्ति के लिए एक मन ग्रौर दस इन्दियों एवं प्राणों से, विद्या ग्रौर परुषां से, तेतीस पृथिवी श्रादि 


लोकों से यज्ञ--सव का इष्ट सिद्ध करं ॥ 


६ क-कै # 


५ 


# 


सप्तवि् ब्रच्थांय 


२. श्रलङ्धार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक डः 
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व श्रादि प्रद लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा ब्रलङ्कार 


है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग वायु के तुल्य इन्दियो, प्राणों एवं अ्रनेक गतियो तथा पृथिवी ्रादि लोकों 


से सवका दष्ट सिद्ध करं ।। २७। ३३ ॥ @ 


श्र्किरसः। ऋय; स्पष्टम्‌ । निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ किवद्रायुः स्वीकर्तव्य इत्याह ॥ 
श्रव किसके तुल्य वायु स्वीकार करने योग्य है, इसका उपदेश किया है ॥ 
तव॑ वायद्रतस्पते त्वष्र्नामातर द्वत । अवाश्चस्या द्र॑णीमहे ॥ ३४॥ 


प्ट; (तव) (वायो) बहुवल (ऋतस्पते) सत्यपालक (त्वष्टुः) विद्यया प्रदीप्तस्य 
(जामातः) कन्यापतिवदुवत्तंमान (ग्रदुभूत) ्ाख्चर्यकर्मन्‌ (शरवांसि) रक्षणादीनि (श्रा) (वृणीमहे) 


स्वीकुमंहे ॥ ३४॥ 


अ्रनव््रयत्रः- टे ऋतस्पते जामातरदृमृत वायौ वयं यानि त्वष्टुस्तवाऽवांस्या वृणीमहे तानि 


त्वमपि स्वीकुरु ॥ ३४॥ 


सत्रप््न्याश्रन्च्रखः- हे ऋतस्पते सत्य- 
पालक ! जामातः कन्यापतिवदरतंमान ! श्रदुमुत 
प्राञ्चयंक्मन्‌ वायो ! वहुवल ! वयं यानि त्वष्टुः 
विद्यया प्रदीप्तस्य तवाऽवांसि रक्षणादीनि श्रावृणौ- 
महे स्वीकृमहे; तानि त्वमपि स्वोकुर ॥। २७। ३४॥ 


न््च्रर्ः--यथा जामाताऽऽ्चर्यगुणः, सत्य- 
सेवकः, स्वीकर्तव्योऽस्ति, तथा वायुरपि वरणीयो- 
ऽस्ति ॥ २७। ३४ ।। 


न्ऋस्रप्थ-रे (ऋतस्पते) सत्य के पालक, 
(जामातः) कन्या-पति के तुत्थ वर्ताव करने वाने, 
(म्रदुभुतः) श्राङ्चयं युक्त कमं वाने, (वायो) वहत 
वल वाले विद्धान्‌ ! हम लोग (त्वष्टुः) विद्यास 
प्रदीप्त श्रापके (श्रवांसि) जिन रक्षा प्रादि गुणों 
को (ब्राद्रणीमहे) स्वीकार करते; उन्हँंतू भी 
स्वीकार कर ॥ २७ 1 ३४ ॥ 

न्मत्र जसे जामाता (जमाई) श्रुत 
गुणों वाला, सत्य का सेवक एवं स्वीकार करने 
योग्य होता है; वसे वायु भी वरण (स्वीकार) 
करने योग्य है ।। २७।३४॥ 


न्त्र्= प्न््र्व्ः--ऋतस्पते=-सत्यसेवक । ग्रदुभुत =ग्ादचर्यगुणः । 

न्तप्र्खसत्रमट- किस के तुल्य वायु स्वीकर्तव्य है जंसे सत्य का पालक, प्रदुभुत गुरा, 
कर्मं, स्वभाव वाला, बहत वलवान्‌ विद्या से प्रदीप्त जमाई (कन्या-पति) वरण करने योग्य होता है; 
वैसे वायू भी वरण (स्वीकार) करने योग्य है ॥ २७। ३४॥ @ 


वसिष्ठः । च्यु; राजा । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजधममाह ॥ 
श्रब राजधमं विषय का उपदेश किया जाता है ।। 


अभि स्वां शूर नोनुमोऽदुग्धाऽव धेनवः । 
शशानम॒स्य जग॑तः स्वदशमीशानमिन्दर॒तस्थ॒पंः ॥ ३५ ॥ 
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प्पन्डर््ः- (शरभ) (त्वा) त्वाम्‌ (शर) निर्भय (नोनुमः) भृशं 4. 1 


(अरदुग्धा इव) अविद्यमानपयस इव (वेनवः) गावः (ईशानम्‌) ईदानशीलम्‌ (अरस्य) (जगतः) जङ्गमस्य 
(स्वह शम्‌) सुखेन द्रष्टं योग्यम्‌ (ईशानम्‌) (इनदर) सभेश (तस्थुषः) स्थावरस्य ॥ ३५ ॥ 


अन्क्खः- हे शूरेन्र घेनवोऽदुग्धा इव वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशानं स्वह शमिवेशानं 


त्वाऽभिनोनुमः ।॥ ३५॥ 


सत्रप््न्डग््रण्न्व्रखः- हे शुर निर्भय इन्र । 
समेश ! बेनवः गावः श्रदुग्धा इव भ्रविद्यमानपयस 
इव वयमस्य जगतः ज ङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य 
ईशानम्‌ ईदानीलं स्वह शं सुखेन द्रष्टुं योग्यम्‌ 
इवेशानम्‌ ईरानशीलं त्वा त्वाम्‌ अभिनोनुमः भृशं 
सतकररय्याम =प्रशंसेम ॥ २७। ३५॥ 


स्पत्र्थः-प्रत्रोपमालङ्कारः। हे राजन्‌ ! 
यदि भवान्‌ पक्षपातं विहायेइवरवन्त्यायाधीशो 
भवेत्‌, यदि कदाचिद्‌ ठयं करमपि न दद्याम तथा- 
ऽप्यस्मानच्‌ रक्षेत्‌, ति त्वदनुङ्कला वयं सदा 
भवेम । २७ । ३५॥ 


न्त्र हे (शुर) निर्भय (इनदर) 
सभापति ! जंसे-- (धेनवः) गौवें (ग्रदुग्धा, इव) 
विना दूध वाली हों वैसे-हम लोग (ग्रस्य) इस 
(जगतः) जंगम एवं (तस्थुषः) स्थावर जगत्‌ के 
(ईशानम्‌) ईशन == शासन करने वाले, (स्वं गम्‌) 
सुख से देखने योग्य पदार्थं के तुल्य (त्वा) तुभ 


(ईशानम्‌) राजा का (ग्रभिनोनुमः) अत्यन्त सत्कार 


करते है; प्रशंसा करते दँ ।। २७।३५॥ 


न्प्र टस मन्त्र में उपमा अलंकार है। 
हे राजन्‌ ! यदि श्राप पक्षपात को छोडकर ईर्वर 
के समान न्यायाधीश हों, यदि कभीहमकरमभीन 
दे, फिरभी हमारी रक्षाकरो; तोभ्रापके श्रनुकरुल 
हम सदा रहँ ।। २७।३५॥ 


न्त्ा> प्रदरः इन्द्र -~राजन्‌ । ईशानम्‌ पक्षपातं विहाय ई्वरवन््यायाधीशम्‌ । श्रभि- 


नोनुमः ==त्वदनुङ्कला भवेम ॥ 


ग्त्रर्ये स्र 7र--१. राजधमं-जो निर्भय, सभापति राजा- पक्षपात छोडकर ईदवर के 
तुल्य न्यायाधीश हो; जसे दुगध-रहित गौग्ों की म रक्षा कौ जाती हे वैसे करन देने षर भी प्रजा की 
रक्षा करने वाला, राज्य के स्थावर भ्रौर जंगम दोनों का स्वामी हो, सुख से देखने योग्य हो; उस 
राजा का प्रजा ब्रत्यन्त सत्कार करे, उसकी प्रशंसा करे, एवं सदा उसके प्नुक्रल रहे । 


२. श्रलङ्कार इस मन्त्र म उपमा-वाचक "इव' पद है; अ्रतः उपमा अलंकार है। उपमा यह्‌ ` 


दकि जये दुग्घ रहित (दूष नदेने वालो) गौरो कौ रक्षा कौ जाती है वैसे राजा करन देने पर भी प्रजा 


की रक्षा करे।॥ २७।३५॥ @ 


9 । प्ररन्तरेरव्ररः स्पष्टम्‌ । स्वराट्‌ पड्‌क्तिः । पञ्चमः ॥ 
ईदवर एवोपासनीय इत्याह ।। 
ईश्वर ही उपासना करने योग्य है, इस विषय का उपदेदा किया है ॥ 


न ल्वारवा२ऽ जन्यो द्विव्यो न पार्थिवो न जातौ न जंनिष्यते। 


अश्वायन्तौ मघवन्निन्द्र वाजिनीं 


ग॒व्यन्त॑स्त्वा हवामहे ॥ ३६ ॥ 


सप्तविंश ्रघ्यायें 


३५६ 


स््रडगर्ः-- (न) (त्वावान्‌) त्वत्सदृशः न्यः) भिन्नः (दिव्यः) युद्धः (न) (पार्थिवः) 


पृथिव्यां विदितः (न) (जातः) उत्पन्तः (न) (जनिष्यते) उत्पत्स्यते (श्रइवायम्तः) भ्रातमनोऽशमिच्छन्तः 
(मघवन्‌) परमपूजितंश्वयं (इनदर) सवं दुःखविदारक (वाजिनः) वेगवन्तः (गव्यन्तः) गां वाणीं चक्षाणा 


(त्वा) (हवामहे) स्तुवीमः । ३९६ ॥ 


अ्रन्च्रखः- हे मघवन्निन्द्रेशवर गाजिनो गन्यन्तोऽवायन्तो 


वयं त्वा हवामहे यतः 


करिचदन्यः पदार्थो न त्वावानु दिव्यो न पाथिवोन जातो न जनिष्यते तस्माद्धवानेवाऽस्माकमुपास्यो 


देवोऽस्ति ।। ३६ ।। 


स्रप्न्टश््रह्न्च्तरखरः -- है मघवन्‌ परम- 
पूजिते दव्य इन्द्र =ईदवर ! सवंदुःखविदारक ! 
वाजिनः वेगवन्तः गव्यन्तः गां वाणीं चक्षाणाः 
श्रह्वायन्तः ग्रात्मनोऽदवमिच्छन्तः वयं, त्वा हवामहे 


स्तुवीमः। 


यतः कश्चिदन्यः भिन्नः पदार्थो न सवावान्‌ 
त्वत्सटशः दिव्यः शुद्धः न पाथिवः पृथिव्यां विदितः, न 
जातः उत्पन्नः, न जनिष्यते उत्पत्स्यते; तस्माद्धूवाने- 
वाऽस्माकमुषास्यो देवोऽस्ति ॥। २७। ३६ ॥ 


न्वतः न कोऽपि परमेश्वरेण सगः 
शुद्धो, जातो, वा जनिष्यमाणो, वत्तेमानो वाऽस्ति । 


म्रतएव सर्वेमनृष्येरेतं विहायान्यस्य कस्याप्यु- 
पासनाऽस्य स्थाने नव कार्या । 
इदमेव कमेंहामुत्र चानन्दप्रदं विज्ञेयम्‌ ।।२७।३६॥। 


न्प्र टे (मघवन्‌) परम पूजित एेश्वयं 
वाले (इन्दर) सव दुः का विदारण करने वाले 
ईङ्वर ! (वाजिनः) वेगवान्‌, (गव्यन्तः) गौ = 
वाणी का उपदेश करने वाने ग्रौर (ग्रदवायन्तः) 
अपने श्रव की इच्छा करने वाले हम लोग--(त्वा) 
तेरी (हवामहे) स्तुति करते है । 

क्योकि कोई (अन्यः) दूसरा पदां (न, 
त्वावान्‌) तेरे सदश (दिव्यः) गुद्ध है, (न, पार्थिवः) 
न पृथिवी में प्रसिद्ध है; (न, जातः) न उत्पन्न हुश्रा 
है; (न, जनिष्यते) न उत्पन्न होगा; अ्रतःग्राप ही 
हमारे उपास्य देव हो ॥ २७।.३६ ॥ 

न्ऋ्ऋर््र--परमेरवर के सद्ग न कोई युद्ध 
है, न कोई उत्पन्न हृभ्रा है ग्रौर न उत्पन्न होगा 
ओौरन वतंमानदहै। 

इसलिए ही सव मनुष्य इसको छोड़कर ग्न्य 
क्रिसी की उपासना इसके स्थान में न करे । 

इसी कर्मको इस लोक श्रौर परलोक में 
श्रानन्ददायक समभे ।। २७ । ३६ ॥ 


न्म्ल प््र्ट्र्थ्ः-- त्वावान्‌ =परमेइवरेण सदशः । 

पर्य स्र ईडवर ही उपासनीय है - वेगवान्‌ (बलवान्‌), वेद-वाणी का उपदेश करने 
वाले, श्रपने श्रव श्रादि पञ की कामना करने वाले विद्धान्‌-परम पूजित एेडवयं बाले, सव दुःखो के 
विदारक ई्वर की स्तुति करे; क्योकि ईश्वर के सदश गुद कोई पदाथं नहीं हैः न ईस्वर के सदश 
पृथिवी पर कोई प्रसिद्ध है; न ईदवर के तुत्य कोई पहले उलन हरा है; न उत्पन्न होगा भ्रौरन हैः 
श्रतः सव मनुष्य ईडवर को छोड़कर अन्य किसी की उपासना इसके स्थान मे नकर । ईश्वर को ही इस 
लोक श्रौर परलोक में भ्रानन्दप्रद समभे ॥ २७। ३६॥ @ 


शम्युवा्हस्पत्यः । छ न्ज्टः =-सेनेशः सभेशस्च । निचुदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुना राजधमंविषयमाह ।। 
राजधर्मं विषय का फिर उपदेश करिया दै ॥ 


३६० 


त्वामिद्धि हवामहे सातो 


दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


वाज॑स्य कारव॑ः । ४ 
त्वां वृष सत॑तिं न्वा कष्ठास्वषैतः ॥ ३७ ॥ 


यन्द (तवाम्‌) (इत्‌) एव (हि) (हवामहे) गृह्णीमः (सातौ) सङ्ग्राम (वाजस्य) वि्या- 
विज्ञानजन्यस्य कार्थस्य (कारवः) कर्तारः (स्वाम्‌) (वृत्रेषु) घनेषु (इन्द्र) सूर्यं इव जगत्पालक (सत्पतिम्‌) 
सत्यस्य प्रचारेण पालकम्‌ (नरः) नेतारः (त्वाम्‌) (काष्ठासु) दिक्षु (रवतः) श्आाशुगामिनोऽखवस्थेव ।३७।॥ 

अन्वयः हे इनदर वाजस्य हि कारवो नरो बयं सातौ तवां तेषु सूर्यमिव सत्पति त्वामवंत 
इव सेनायां पदयेम कष्टासु त्वामिद्धवामहे ।॥ ३७ ॥ @ ९ 


सप्न्डारिन्कयः- हे इन्दर सूयं इव 
जगतपालक ! वाजस्य विया-विज्ञानजन्यस्य कायस्य 
हि कारवः कर्तारः नरः नेतारः वयं, सातो 
सङ्ग्रामे त्वां वृत्रेषु घनेषु सुय॑मिव सत्यति सत्यस्य 
प्रचारेण पालकं त्वामव॑तः प्राशुगामिनोऽस्य 
इव सेनायां पद्येम; काष्ठासु दिषु त्वामिद्‌ एव 
हवामहे गृह्णीमः ।। २७ । ३७ ॥ 


सरपतर्रः- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे सेनासभेौ ! युवां सरय॑वनन्यायाभयश्रकाशकौ, 
शिल्पिनां संग्रहीतारौ, सत्यस्य प्रचारकौ भवेतम्‌ ॥। 


7० पद्ध --इनद्र=हे सेनासभेशौ ! 


प्रचारकम्‌ ॥। 


न्त्र हे (इन्द्र) सूयं के समान जगत्‌ 
कै पालक सेनापति ! (वाजस्य) विद्या श्रौर विज्ञान 
से उत्पन्न कायं के (हि) दी (कारवः) कर्ता 
(नरः) नायक हम लोग -- (सतौ) संग्राममे तुभ 
को; (वृत्रेषु) मेधो मे सूयं के समान (सत्पतिम्‌) 
प्रचार से सत्य के पालक तुभः को, (अरवतः) शीघ्र 
गामी घोडे के समान सेना में देखते रः (काष्ठाभु) 
दिलाग्रो मे तुभे (इत्‌) ही (हवामहे) सेनापति स्वी- 
कार करते दै ।। २७ । ३७ ॥ 

मत्र्य - इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। हे सेनापति श्रौर सभापति ! तुम 
दोनो सूं के समानं न्याय भ्नर अ्रभय के प्रका- 
शक, शिल्पियों को ग्रहण करने वाले ग्नौर सत्य के 
प्रचारक वनो ।। २७ । ३७ ॥ 


कारवः=-दशित्पिनः । सत्पतिम्‌ = सत्यस्य 


न्यसणट--१. राजघमं- सेनापति शओओौर सभापति दोनों सूर्यं के समान जगत्‌ के पालक 
हो; न्याय श्रौर श्रभयके प्रकाशक हों; विद्या ग्रौर विज्ञान से उत्पन्न कार्यके करने वाले श्र्थात्‌ शिल्पी 
लोगों को ग्रहण करने वालि हों । शिल्पी श्रादि प्रजाजन-सत्य के प्रचारक उक्त सेनापति रौर सभापति 
को संग्राम मे--बादलों मेसू य॑ के समान देवे; मरौर सेना म शौश्रगामी घोडे के समान देखे । सव दिशाश्रो 


में उक्त राजाको ही ग्रहण करे । 


२. श्रलङ्ार--ईइस मन्त्र मे उपमा-वाचकं 


"इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 


श्रलंकार है । उपमा यह दै कि प्रजाजन राजा को संग्राम में बादलों म सूर्यं के समान तथा सेनामें डीघ्र- 


गामी श्रस्व के समान देखें ।। २७ 1 ३७ ॥ @ 


शम्युवाहस्पत्यः । छ न्छ्टः = विद्वान्‌ । स्वराड्बृहती । निषादः ॥ 
` विद्वान्‌ कि करोतीत्याह 
विदान्‌ क्या करता दै, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


सप्तविंश प्रध्याये 


३६१ 


स॒ त्वं न॑धित्र वजहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानो 5 अद्रिः । 
गामश्व॑% रथ्यमिन्द्र सं॑किर स॒त्रा वाजं न जिग्य ॥ ३८ ॥ 
च््रद्दग्र्थ्ः- (सः) पूर्वोक्तः (त्वम्‌) (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (चित्र) ्रादचर्य॑स्वरूप (वच््रहस्त) 
। (धृष्ुया) प्रगल्भतया (महः) महत्‌ (स्तवानः) स्तुवन्‌ (्रद्रिवः) प्रगस्तार्ममयवस्तुयुक्त (गाम्‌) वृषभम्‌ 
(श्रह्वम्‌) (रथ्यम्‌) रथस्य वोढारम्‌ (इन्द्र) (सम्‌) (किर) प्रापय (सत्रा) सत्यम्‌ (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ 


(न) इव (जिग्युषे) जयशीलाय ।॥ ३८ ॥ 


अ्रन्व्रखः- हे चित्र वज्रहस्ताद्रिव इन्द्र धृष्णुया महः स्तवानः स त्वं जिग्युषे नः सत्रा वाजं 


न गां रथ्यमङ्वं संकिर ॥ ३८ ॥ 


स््रप््यरन्व्रखः-हे चित्र प्रादचयं- 
स्वरूपः ! वज्रहस्त ! श्रद्विवः प्रगस्तादममयवस्तु- 
युक्त ! इन्द्र ! धृष्णुया प्रगल्भतया _ महः महत्‌ 
स्तवानः स्तुवन्‌, सः पूर्वोक्तः स्वं जिग्युषे जयशीलाय 
नः प्रस्मभ्यं सत्रा सत्यं वाजं विज्ञानं न इव, गां 
वृषभं रथ्यं रथस्य वोढारम्‌ श्रश्वं संकिर प्रापय 
॥ २७। ३८ ॥ 


न्त्रः ज्रत्रोपमालङ्कारः। यथा मेव- 
सम्बन्धी सूर्यो दृष्टया सर्वान्‌ सम्बध्नाति, तथा 
विदान्‌ सत्यविज्ञानेन सर्वेवरय प्रकाशयति ।२७।३८॥। 


न्तर टे (चित्र) ब्रदुुत स्वरूप 
वाने, (वज्रहस्त) हाथमे व्र रखने वाले, 
(अद्रिवः) प्रशस्त श्रदममय==पथरीली वस्त्रों से 
युक्त, (इन्द्र) विद्राच्‌ ! (धृष्णुया) ददता से (महः) 
महान्‌ (स्तवानः) स्तुति वाला (सः) पूर्वोक्त तू्‌-- 
(जिग्युषे) जयशील होने के लिए (नः) हमारे लिए 
(सत्रा) सत्य (वाजम्‌) विज्ञान के (न) समान; 
(गाम्‌) वैल श्नौर (रथ्यम्‌) रथ के वोढा ्रस्व को 
प्राप्त केर | २७ । ३८ ॥ 

न्त्व इस मन्त्र में उपमा ब्रलंकरार है । 
जैसे मेध सम्बन्धी सूयं वर्षा से सवसे सम्बन्ध रखता 
है; वैसे विद्वान्‌ सत्य विज्ञान से सव एेवयं को 
प्रकारित करता है ॥ २७। ३८ ॥ 


न चन्दः ्रद्रिवः=मेषसम्बन्धी [सूर्यः ]। इन्द्र =सूर्यः। गाम्‌ + ्रश्म्‌ ~ सर्वेदवर्यम्‌ 
न्त्य स््रगर--१. विद्वान्‌ क्या करताहै ` प्रदुभुत स्वरूप बाला, हाथ मे वज्रको धारण 
करन वाला, प्रशस्त श्ररममय (पथरीली) वस्तुभरों बाला, विद्वान्‌ -युभ कर्मोमे ढ्‌ होकर महान्‌ स्तुति 
को प्रात करता है; भ्रौर जथशील होने के लिए मनुष्यों को सत्य विज्ञान को प्राप्त करातादै। बेल ग्रौर 
रथ में जुड़ने वाले घोड़े को प्राप्त कराता है। सू के तुल्य सत्य विज्ञान से सव एेडवयं को प्रकारित 


करता है। 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक (इव ' पद हैः; 


श्रतः वाचक लुप्तोपमा ्रलंकार है। 


उपमा यह है कि विद्वान्‌ सत्य व्रिज्ञान के तुल्य बैल श्लौर अ्रदव प्रादि को प्राप्त करवे; सूयं के समान 
सत्य विज्ञान से सव देश्वयं को प्रकाशित करे ।। २७। ३८ ॥ @ 


वामदेवः। अत्रलिन्त्रः == विदान्‌ । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ क्या करता दै, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


३६२ 


प्प्ब्ट्र््ः- (कया 


क्रियया । अत्र सुपामिति पूवंसवणदिशः (सदावृधः) 
ग्रतिक्यितया क्रियया (वृता) या वत्तंते तया ॥ ३६ ॥ 
अन्व्रयः-हे विदन्‌ ! चित्रः सदावृधः सखाऽऽथुवत्कयोती नो रक्षः कया == वृता 


स्मान्नियोजयेः ।। ३६ ॥। 


स्रप््न्टश््रटिन्त्रखः--हे विद्वन्‌ ! चित्र 
अदूभृतः सदावृधः यः सदा वधते तस्य सखा श्रा 
भुवत्‌ भवेत्‌; कया ऊत रक्षणादिक्रियया नः 
अस्मान्‌ रक्षः, कया शचिष्ठया अ्रतिशयितया क्रियया 
वृता या वर्तते तया श्रस्मान्नियोजयेः ॥ २७ । ३६ ॥ 


न्त्रः यो उदुभूतगुणकर्मस्वभावो 
विद्वान्‌ सर्वस्य मित्रं भूत्वा, कुकर्माणि निवत्यं, 
सुकमंभिरस्मान्‌ योजयेत्‌; सोऽस्माभिः स्कत्तव्यः 
॥ २७। ३६ ॥ 


देयांनन्द-यजुवेदभाष्य-भोस्करे 


कथां नाशरत्र ऽ आ भुवदुती सदारः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ३९ ॥ 


) अस्मात्‌ (चित्रः) रद्भुतः (श्रा, 
य: सदा वधते तस्य (सखा) (कया) (शचिष्ठया) 


` "+ न्त 


१३ 


) भवेत्‌ (ऊती) रकषणादि- 


म्प्ाषतर्थ-हे विदान्‌ ! (चित्रः) अ्रद्मुत 
गुण, कर्म, स्वभाव वाला तू-(सदादृषः), सदा 
बने वाले पुरुष का (सखा) मित्र (ब्रा +भूवत्‌) 
बन । (कया) किसी (ऊती) रक्षा आदि क्रिया से 
(नः) हमारी रक्षा कर । (कया) किस 
(शचिष्ठया) अत्यन्त श्रेष्ठ (वृता) वर्तवि रूप क्रिया 
से हमें नियुक्त कर ॥ २७। ३६ ॥ 

न्तत जो ्रद्मृत गुण, कर्म, स्वभाव 
वाला विद्वान्‌ सब का मित्र होकर, कूकर्मोसे हटा 
कर हमें सुकर्मो से युक्त करता है; ब्रह हमारे लिए 
सत्कार के योग्य है । २७। ३६ ॥ 


अन्यत्र ठ्खर्खग्त-(क) (कथा) जो किस उपासना रीति (शचिष्ठया) श्रौर 
सत्य घमं के प्राचरणा से सभासद्‌ सदत (वृता) सत्य विद्यादिगुणौ मँ प्रवत्तंमान (कया) सुख रूप वृत्ति 
सहित सभा से प्रकादित (चित्रः) अदुभूत स्वरूप (सदावृधः) प्रानन्दस्वरूप श्रौर ्रानन्द बढ़ाने वाला , 
परमेश्वर दैः वह (नः) हमारे प्रात्माश्रों मे (ब्राभुवत्‌) प्रकादित हो (ऊती) तथा किस प्रकार वह 
जगदीदवर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा करे । (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, भ्रधिव 
नधिकारविषयः) ॥ 

(ख) देखो ग्रहों का चक्र कंसा चलाया है क्रि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रसलियादहे ॥: 
शनि कथा नदिचत्र प्रामुयै°""1 ग्रहं के वाचक नहीं । भ्रथं न जानने से भ्रम-जाल में पडे हैँ । (सत्या 
प्रकाश समु° ११) ॥ 3 


सुकर्मभिः । 


सपर्खस्पर- विद्वान्‌ क्या करता है- शरद्भुत गुण, कर्म, स्वभाव वाला विदान्‌ सदा इवि 
करने वाले सव मनुष्यों का मित्र हो । कुकर्मो से निवृत्त करके उनकी रक्षा करे तथा उन शुभ कमो मे 
लगावे । इस विद्वान्‌ का सव सत्कार करे ।। २७। ३६ ॥ @ म 


वामदेवः । छ न्ज्टः विद्वान्‌ । निचृदुगायत्री । षड्जः ।। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ क्या करता है, इसका फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 


सप्तविल ्रघ्यांय 


३९६३ 


कस्त्वां सत्यो मदानां मिषठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारन वसुं ॥ ५० ॥ 


प्न्य; (कः) सुखप्रदः (त्वा) त्वाम्‌ (सत्यः) सत्सु साधुः (मदानाम्‌) हर्षाणाम्‌ (महिष्ठः) 
श्रतिशयेन महत्वयुक्तः (मत्सत्‌) श्रानन्दयेत्‌ (ग्रन्धसः) प्रन्नात्‌ (हदा) दृढानि (चित्‌) इव (श्रार्जे) 
समन्ताद्रोगाय (वसु) वसूनि द्रव्याणि । भ्रव सुपां सुलुगिति जसो लुक्‌ ।। ४० ॥ 


अत्रन्च्रखः- हे विदन्‌ ! यः कः सत्यो मंदिष्ठो विद्ास्त्वान्धसो मदानां मध्ये मत्सदास्जे 
ग्रौषधानि चिदिव दृढा वसु संचिनुयात्सोऽस्माभिः पूजनीयः ॥ ४० ॥ 


र्रप््रन्टश्र्न्व्िखः- है विदन्‌ ! यःकः 
सुखप्रदः, सत्यः सत्सु साधुः, मंहिष्ठः म्रतिरयेन 
महत्वथुक्तः विद्वान्‌, त्वा त्वाम्‌ श्रन्धसः अ्रन्नात्‌ 
मदानां हर्षाणां मध्ये मत्सद्‌ ्रानन्दयेद्‌; श्रारुने 
समन्ताद्रोगाय श्रौषधानि चिद्‌ इव हढा दृढानि 
वसु वसूनि द्रव्याणि संचिनुयात्‌; सोऽस्माभिः 
पूजनीयः ।। २७। ४० ॥ 


न्त्रः -- म्रतरोपमाल्कारः। यः सत्य- 
प्रियः श्रानन्दप्रदो विद्वान्‌ परोपकाराय रोग- 
निवारणायौषधमिव वस्तूनि संचिनुयात्‌, स एव 
सत्कारमरहेत्‌ ।। २७।४०॥ 


न्त्ा० प्ञन्डगर्रः--सत्यः==सत्यप्रियः । 
निवारणाय । वसु = वस्तूनि ॥ 


न्तरपषग्र्थ्‌-हे विदान्‌ ! जो (कः) सुख- 
दायक, (सत्यः) सज्जनो मे श्रेष्ठ, (महिष्ठः) 
म्रत्यन्त महत्व से नियुक्त विद्धान्‌ ! (त्वा) तुके 
(ञ्रन्धसः) ब्रन भोजन से (मदानाम्‌) हर्षो के 
मध्य मे (मत्सद्‌) भ्रानन्दिति करता दै; (ग्रासे) 
रोगके लिए ओौषधों के (चित्‌) तुल्य- (दृढा) 
दृढ (वसु) द्रव्यो का संचय करता है वह हमारा 
पूजनीय है ।॥ २७। ४० ॥ 

च्च्तरर््‌ -इस मन्व्रमें उपमा अ्रलङ्कार है । 
जो सत्यसे प्रेम करने वाला, भ्रानन्ददायक विद्वान्‌ 
परोपकार के लिए-रोग-निवारण के लिए ग्रोषध 
क तुल्य--वस्तुश्ों का संचय करता दै, वही सत्कार 
क योग्य है ।। २७।४०॥ 


कः =ग्रानन्दप्रदः। प्रारुजे परोपकाराय रोग- 


न्प्रणखस्यर--१. विद्वान्‌ क्या करता है- विद्वान्‌ सुख प्रदान करने वाला, सज्जनों मेँ 
शरेष्ठ एवं सत्य से प्रेम करने वाला, प्रौर प्रत्यन्त महत्त्व वाला हो । वह अन्न भोजन श्रादिसे विविध 
हर्षो के मध्य में आ्रानन्दित रहै । जैसे रोग-निवारण के लिए ग्रौषधों का संचय करे वेसे परोपकार के 
लिए दृढ़ वस्तुग्रों का संग्रह करे । इस विद्रन्‌ की सव पूजा करे; सत्कार करं । 


२. श्रल्धार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "चित्‌! पद है; ग्रतः उपमा ्रलङ्कार दै। उपमा 
यह है कि विद्वान्‌ रोग-निवारक श्रौषधियों के समान ग्रन्य वस्तुम्नोंका भी परोपकार के लिएु संचय 


करे । २७! ४० ॥ @ 


वामदेवः । छ न्ज्टः==विद्रान्‌ । पादनिचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
कोशा जना धनं लभन्त इत्याह ॥ 
कंसे जन धन को प्राप्त करते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


श्रभी षु णः सखीनामिता जंरिवृणाम्‌ । शतं भ॑वास्यूतयं ॥ ५१ ॥ 


रेण 


प्रीत्याद्याय ।। ४१ ॥ 


अ्न्व्खः-हे विद्रन्‌ ! यस्त्वं नः सखीनां जरितृणां चावितोतये शतं सु भवासि सोऽ 


स्याः ॥ ४१॥ 


स्त्रप्न्ट्थ््रणिन्व्रखः--है विदन्‌ ! यतस्त्वं 
नः अस्माकं सखीनाम्‌ मित्राणां जरितां स्तोतृणां 
चाविता रक्षकः ऊतये प्रोत्याचाय शतं सु शोभनं 
भवासि भवेः सोऽभि सर्वतः पूज्यः स्थाः ।॥ २७।४१ ॥ 


न्च; ये मनुष्याः सुहृदां रक्षका, 
श्रसंख्यसुखप्रदा, अनाथानां रक्षरो प्रवत्तं न्ते, तेऽसंख्यं 
घनं लभन्ते ॥ २७ । ४१॥ 


ग््र० प्न्टगर्यः- सखीनाम्‌ = सुहृदाम्‌ । जरितृणाम्‌ = ्रनाथानाम्‌ । दातम्‌ = श्रसंख्यं ध 

स्त्र्खस््रगट-कंसे मनुष्य घन को प्राप्त करते हँ जो विद्धान्‌ मित्रके तथा स्तुति 
वाले श्रनाथों के रक्षक ग्रौर मनुष्यो को प्रीति श्रादि के लिए ग्रसंख्य सुख प्रदान करने वाले होते हैँ 
सवके पूज्य होकर प्रसंख्य धन प्राप्त करते हैँ ।। २७।४१॥ ह ह 


ध । खञ्जः ==यज्ञानुष्ठानम्‌ । वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
कंसे जन धन को प्राप्त करते है, इसका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


यज्ञायज्ञा वो 5 अग्र॑ गिरागिरा 
भं वयममृतं जातवैदसं परिये मित्रं न शुंथसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(यज्ञायज्ञा) यज्ञे यजे । प्रत्र सुपां सुनुगित्याकारदिशः । (वः) युष्मान्‌ (श्रगनये 
पावकाय (गिरागिरा) वाण्पावाण्या (च) (दक्षसे) बलाय (प्र्र) प्रकषण (वथम्‌) (ग्रमृतम्‌) नाः ॥ 
(जातवेदसम्‌) जातविज्ञानम्‌ (प्रियम्‌) प्रीतिविषथम्‌ (मित्रम्‌) सायम्‌ (न) इव (शंसिषम्‌) प्रदेयम्‌ ॥४२॥ 


ठे मनुष्या यथाऽहमग्नये गिरागिरा दक्षसे च यज्ञायज्ञा वो युष्मान्‌ प्रप्रशंसिषम्‌ 1 
वयं जातवेदसममूतं प्रियं मित्रं न वो युष्मान्‌ प्रशंसेम तथा यूथमप्याचरत ॥ ४२.॥ 


प्रन्टा््रः- 


अन्त्रः 


सत्रप््न्टग््रह्न्व्िखः- हे मनुष्याः ! 


यथाऽहमग्नये पावक्राय गिरागिरा वाण्यावाण्या श्रग्निके लिए (गिरागिरा) प्रत्येक वाणी से, 
दक्षसे बलाय च यज्ञायज्ञा यज्ञे यज्ञे वः युष्मान्‌ (दक्षसे) वल कै लिए (यज्ञायज्ञा) प्रत्येकं : 


ह्यानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


प्यव्र्ः- (श्रभि) सर्वतः। श्रव निपातस्य चेति दीर्घः। (सु) शोभने (नः) 
(सखीनाम्‌) मित्राणाम्‌ (श्रविता) रक्षकः (जरितृणाम्‌) स्तोतृणाम्‌ (शतम्‌) (भवासि) भवेः 


न्प्स हे विद्धान्‌ | क्योकि तु (त 
हमारे (सखीनाम्‌) मित्रं ्रौर ( 
स्तुति करने वालों का (म्रविता) रक्षक है 
(ऊतये) प्रीति श्रादि के लिए (शतम्‌) भ्रसंख्य ( 
उत्तम सुख प्रदान करता (भवासि) है; 
(ञ्रभि) सव श्रोर से पूज्य है ।॥ २७।४१॥ 

च्ऋकर््र-जो मनुष्य मित्रों के र 
भ्रसंख्य सुख प्रदान करने वाले एवं श्रनाथो कौ र 
में प्रवृत्तटोते दैः वे अ्रसंख्य घन प्राप्त करते 
हैँ ।॥ २७।४१॥ । 


4 


च॒ दक्ष॑से । 


म्भ्णषतरगर््- हे मनुष्यो ! जैसे म (ग्र 


सप्तविंश ग्रध्याय ३६५ 
प्र +-शंसिषम्‌ प्रकर्षेण प्रशंसेधम्‌; वयं जातवेदसं (वः) तुम्हारी प्रप्र शंसिषम्‌) म्रत्यन्त प्रशंसा 
जातविज्ञानम्‌ श्रमृतं नाशरहितं, श्रियं प्रीति- करतारह; श्रौर हम (जातवेदसम) विज्ञान से युक्त 
विषयं, मित्रं सखायं न इव वः ==युष्मान्‌ प्रशंसेम; (्रमृतम्‌) नाश रदित, (प्रियम्‌) प्रीति वाले 


तथा युयमप्याचरत ॥ २७। ४२ ॥ (मित्रम्‌) मित्रके (न) समान (वः) तुम्हारी प्रसा 
करतेरहै; वैसे तुम भी करो ॥ २७।४२ ॥ 
न्परव्ऋर्थरः -- प्रव्रोपमावाचकनुप्तोपमा- न्प्रतच््रदर््र दस मन्त में उपमा ग्रौर वाचक 


लङ्कारौ । ये मनुष्याः सुरिक्षितया वाण्या यज्ञान- लुप्तोपमा श्रलंकार दै । जो मनुष्य सुरिक्षित वाणी 
नुष्ठाय, बलं व्ंयित्वा, मित्रवद्‌ विदुषः सत्कृत्य, से यज्ञो का ग्रनुष्ठान करके, वल को वदा कर, 
संगच्छन्ते; ते बहुज्ा धन्याङ्च जायन्ते ॥ २७।४२॥।। मित्रों कै तुल्य विद्रानों का सत्कार करके उनका 
संग करते ह; वे बहृज्ञग्रौर धन्य होते दँ ।२७।४२। 
न्प्र प््न्टगर्रः--गिरागिरा=सुरिक्षितया वाण्या । दक्षसे == वलं वद्ध॑यितुम्‌ । 
न््र्खसत्रगर--१. कंसे मनुष्य धन को प्राप्त करते हैँ -जो मनुष्य श्रग्नि-विद्या की प्राप्ति 
के लिए सुशिक्षित वाणी से तथा बलबृदधि के लिए प्रत्येक यज्ञ मं विद्वानों की प्ररंसा करते दैः ग्रौर विज्ञान 
से युक्त, स्वरूप से नाश-रहित, प्रिय मित्र कै तुल्य विदानो का सत्कार करके उनका संग करते हैँ वे बहुत 
ज्ञान वाले होकर धन को प्राप्त करने वाले (घन्य) होते हैँ । 

२. श्रलङ्ार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "न' पद है; प्रतः उपमा प्रलंकार दै । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचक्र लुप्तोपमा ्रलंकार है । उपमा यह दै कि सव मनुष्यमित्र के समान 
विद्वानों का सत्कार करं । लुप्तोपमा यह है करि सब मनुष्य विद्वान्‌ के समान मन्त्रोक्त प्राचरण 
करे ।। २७।४२॥ @ 


भार्गवः। अअचिन्त्रः = श्राप्तजनः। स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्राप्ताः कि कुर्यु रित्याह ॥। 
श्राप्त घमत्मा जन क्या करे, इस विषय का उपदेश किया दै ।। 
पाहि नौं 5 अग्र ऽ एकया पाहत द्वितीयया । 
णादि गीभिस्तिसृभिरू्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥ ४२ ॥ 


प्रच्छ; (पाहि) रक्ष (नः) अस्मान्‌ (श्रग्ने) पावकवद्र्न्‌ (एकया) सुरिक्षया (पाहि) 
(उत) भ्नपि (द्वितोया) ग्रध्यापनक्रियया (पाहि) (गौभिः) वाग्भिः (तिसृभिः) कर्मोपासनाज्ञानज्ञापिकाभिः 
(ऊर्जाम्‌) वलानाम्‌ (पते) पालक (पाहि) (चतसृभिः) धर्मा्थकाममोक्षविज्ञापिकाभिः (वसो) सुवास- 
प्रद । ४३ ॥ 

ॐ न्व््रयरः- हे वसो भ्रमे त्वमेकया नोऽस्मान्‌ पाटि द्वितीयया पाहि तिसृभिर्गीभिः पाहि। हे 
ऊर्जापिते ! त्वं नोऽस्मान्‌ चतसृभिरुत पाहि ॥ ४३॥ 


्रप््न्टाश््रर्न्च्रखः- हि वसो सुवासप्रद ! न्प्र हे (वसो) उत्तम निवास देने 
श्रमे पावकवद्वद्रन्‌ ! त्वमेकया सुधिक्षया नः वाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ ! त्‌-(एकया) 
भरस्मान्‌ पाहि रक्ष; द्वितीयया म्घ्यापनङ्गियया सुरिक्षास्ने (नः) हमारी (पाहि) रक्षा करः; 


३६६ 
पाहि रक्ष; तिसृभिः कर्मोपासनाज्ञानज्ञापिकाभिः 
गोभिः वाग्भिः पाहि रक्ष । ^ 


हि ऊर्जां बलानां पते पालक ! त्वं नः ==श्रस्मान्‌ 
चतसृभिः धमर्थकाममोक्षविज्ञापिकाभिः उत श्रपि 
पाहि रक्न ।॥ २७। ४३ ॥ 


ग्प्रर्छर््ः--प्राप्ता नान्यदुपदेशादध्यापनाद्रा 
मनुष्यकल्याणकरं विजानन्ति, ्रतोऽहनिशमनज्ञान- 
नुकम्य सदोपदिशन्त्यध्यापयन्ति च ॥ २७ । ४३ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


कै 
(द्वितीयया) अध्यापन क्रिया से (पाहि) रक्षा करः; 
(तिपृभिः) कमं, उपासना शओौर ज्ञान कौ ज्ञापक 
(गीभिः) वाकियो से (पाहि) रक्षाकर। 

हे (ऊर्जाम्‌) बलों के (पते) पालक ! तु- (नः). 
हमारी (चतसृभिः) धरम, रथं, काम ग्रौर मोक्षंकी 
विज्ञापक वाणियों से (उत) भी (पाहि) रक्षा 
कर ॥ २७। ४३ ॥ 

ग्वार प्राप्त विद्ठान्‌ उपदेशा श्रौर 
अध्यापन के श्रतिरिक्त मनुष्य के लिए कल्याणकारी 
नहीं समते; अतः दिन-रात भ्रज्ञ लोगों पर श्रनु- 
कम्पा करके सदा उपदेश करते श्रौर पडते 
हैँ ॥ २७। ४३ ॥ 


न्त्खस्पर - श्राप्त विद्वान्‌ क्या करे -- उत्तम निवास प्रदान करने वाले, अ्रभ्नि के तुल्य 
विद्यादि से प्रकाशित श्राप्त विद्वान्‌-सुशिक्षा से श्रौर अध्यापन से मनुष्यो को रक्षा करे; ज्ञान, कमं श्रौर 
उपासना को बतलाने वाली वाणियो से मनुष्यों की रक्षा करं । बलों के पालक विद्रान्‌--धघरमं, रथं, काम 
नोर मोक्ष को वतलाने वाली वाणियों से भी मनुष्यों की रक्षा करे । उपदेश श्रौरं श्रध्यापन से बदु कर 
मनुष्यों के लिए कल्याणकारी किसी को न समभे । दिन-रात भ्रज्ञानिथों पर भ्रनुकम्पा करके उन्हे सदा 


उपदेश करं श्रौर पडावें ॥ २७।४३॥ ॐ 


~~ 
शम्युः । चपरय; =ग्राप्तजनः । स्व राड्बृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
ग्राप्त जन क्या करे, इसका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
ऊर्जो नपात्‌ स हिनायम॑स्मयुदशिंम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता सुवंदुवृध ऽ उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रचर्य; (ऊः) पराक्रमस्य (नपातम्‌) श्रपातितारं विदयाबोधनम्‌ (सः) (हिन) हिनु = 


वधय । ज्रत्र हि गतौ वृद्धौ चेत्यस्मालोण्मध्यमेकवचने वर्णव्यत्ययेन उकारस्य श्रकारः । (ग्रयम्‌) (श्रस्मयुः) 
योऽस्मान्‌ कामयते (दाञेभ) स्वीकुर्थाम (हध्यदातये) दातव्यानां दानाय (भुवत्‌) मवेत्‌ (वाजेषु) सङ्ग्रामेषु 
(भ्रविता) रक्षिता (भुवत्‌) भवेत्‌ (वधे) वर्धनाय (उत) श्रपि (त्राता) (तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ ।। ४४ ॥। 
अन्त्रखः- टे विदयाथिन्‌ ! स त्वमूर्जो नपातं हिन यतोऽयं भवानस्मयुवजिष्वविता मृवदु- 
तापि तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌ । ततस्त्वां हव्यदातये वयं दाशेम ॥ ४४॥। 
स्त्रप्रन्टग्रन्व्रखः-हे विध्ाथिन्‌ ! स म्स्त हे वियार्थी ! तू-(ऊनजः) 


त्वमजः पराक्रमस्य नपातम्‌ ग्रपातितारं विद्या- पराक्रम को (नपातम्‌) पतित्‌ न करने वाने विद्या- 
वोधनं हिन हिनु वद्य, यतोऽयं भवानस्मयुः बोध को (हिन) बढ़ा; जिससे यह (श्रस्मयुः) 


॥ योऽस्मान्‌ कामयते वाजेषु सङग्रामेषु श्रविता रक्षिता 
` भवद्‌ भवेत्‌ । 

। उत==श्रपि तनूनां शरीराणां वृधे वर्धनाय 
त्राता भुवत्‌ भवेत्‌ । ततस्त्वां हव्यदातये दातव्यानां 
दानाय वयं दाङेम स्वीकुर्याम ।। २७। ४४ ॥ 


ज्प्पच्छ्थः-यः पराक्रमं वीर्य चन हन्यात्‌, 
शरीरात्मनो्द्धकः सन्‌ रक्षकः स्यात्‌, प्राप्तास्तस्मे 


सप्तविहा श्रध्याय 


३६७ 


हमारी कामना वाला होकर (वनेषु) संग्रामो में 
(रविता) रक्षक (भुवत्‌) हो । 

(उत) श्रौर (तनूनाम्‌) शरीरों के (वृधे) 
वृद्धि के लिए (वाता) रक्षक (भुवत्‌) हो, ्रतः 
तुमे (हव्यदातये) देने योग्य पदार्थो के दान के लिए 
हम (दाशेम) स्वीकार करते हैँ ।। २७। ४४ ॥ 

न्च जो विद्यार्थी पराक्रम श्रौर 
वीर्यं कानाशन करे, दारीरश्रौर श्रात्माके वल 


विद्यां द्युः । को बढ़ाने वाला होकर रक्षक वने; श्राप्त विद्वान्‌ 


उसे विद्या प्रदान करें । 
जो इससे विपरीत, ्रजितेन्द्रि, दुष्टाचारी, 
निन्दक हो; वह्‌ विद्या के ग्रहणा में प्रचिकारौ नहीं 
होता; एसे समभ ॥ २७ । ४४॥ 
न्भ्र7० प्रब्दः ऊजं; पराक्रमस्य वीर्यस्य च । तनूनाम्‌ = गरी रात्मनोः । हव्यदातये = 
विद्यादानाय ॥ 
न््एर्खसत्रग्र- श्राप्त विदान्‌ क्या करे जो विद्यार्थी पराक्रम ग्रौर वीर्यं को पतित न 
करने वाला हो, शरीर श्रौर श्रात्माके बल को बढ़ाने वाला हो, प्राप्त विद्धान्‌ लोग-उसे विद्या प्रदान 
करे जिससे यह हमारी कामना करने बाला होकर संग्रामो मे हमारा रक्षक वने । जो विद्यार्थी इससे 
विपरीत श्रजितेन्द्िय, दृष्टाचारी ग्रौर निन्दक हो उसे विद्या-ग्रहण में ्रनधिकारी समभे । विद्यार्थी लोग 
उत्तम रिक्षासे शरीर की वृद्धि एवं रक्षा करने वाले उक्त विद्वानों को उत्तम पदार्थोके दानके लिए 
उन्हे स्वीकार करे । २७। ४४॥ @ 


योऽस्माद्‌ विपरीतोऽजितेन्दियो दुष्टाचारी 
निन्दको भवेत्‌ स विदाग्रहणोऽचिकारी न भवतीति 
वेद्यम्‌ ।। २७। ४४ ॥ 


मयुः । अत्ररिन्ञ्रः =श्राप्तो जनः ! निचृदभिकरतिः । ऋषभः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
आप्तजन क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


संवतपरोऽसि परिवत्सरोऽसीद वत्सरो ऽसीदरतसगोऽसि वत्स॒रोऽसि । उपसस्त 
कल्पन्तामहोरात्र स्तै कल्पन्तामद्धेपासास्त करपन्तां मासास्ते कसपन्तामृतवस्त 
करपन्ता संवत्स॒रस्तं॑ कल्पताम्‌ । प्रत्या ऽ एत्य सं चाञ्च प्र च॑ सारय । 
सुपणैचिदंसि तयां देवतया ङ्भिरखद्‌ ध्रुवः सीद ।। ४५ ॥ 
प्रचर (संवत्सरः) संवत्सर इव नियमेन वत्तंमानः (श्रसि) (परिवत्सरः) वजितव्यो 
वत्सर इव दृषटाचारत्यागौ (श्रसि) (इदावत्सरः) निदचयेन समन्तादरत्तमानः संवत्सर इव (श्रसि) (इदरत्सरः) 
निश्ितसंवत्सर इव (श्रसि) (वत्सरः) वषं इव (ग्रसि) (उषसः) प्रभाताः (ते) तुभ्यम्‌ (कल्पन्ताम्‌) समर्था 
भवन्तु (ब्रहोरात्राः) रात्रिदिनानि (ते) (कल्पन्ताम्‌) (श्रद्ंमासाः) सितासिताः पक्षाः (ते) (कल्पन्ताम्‌) 
(मासाः) चैव्ादयः (ते) (कल्पन्ताम्‌) (ऋतवः) वसन्ताच्ाः (ते) (कल्पन्ताम्‌) (संवत्सरः) (ते) 


२६८ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


(कल्पताम्‌) (प्रतय) प्रकृष्टेन प्राप्तये (एस्थे) समन्ताद्गत्ये (सम्‌) सम्यक्‌ (च) (श्रज्च) प्राप्नुहि (प्र) 
(च) (सारथ) (सुपरंचित्‌) यः शोभनानि पर्णानि पालनानि चिनोति सः (श्रसि) (तया) (देवतया) 
दिव्यगुणयुक्तथा समयरूपया (शरङ्िरस्वत्‌) सूत्रात्मध्राणवत्‌ (ध्रुवः) खटः (सीद) स्थिरो भव ॥ ४५॥ 


अन्व्रयखः- हे विदन्‌ जिज्ञासो ! वा यतस्त्वं संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्स रोऽसीद्रत्सरोऽसि 
वत्सरोऽसि तस्मात्ते कल्याणकर्य्यं उषसः कल्पन्तां ते मङ्गलप्रद प्रहोरात्राः कल्पन्तां तेऽद्ध॑मासाः कल्पन्तां 
ते मासाः कल्पन्तां न ऋतवः कत्पन्तां ते संवत्सरः कल्पतां त्वं च प्रत्य समञ्च त्वमेत्ये स्वप्रभावं प्रसारय 
च यतस्त्वं सुपर्णचिदसि तस्मात्ता देवतया सहा ङ्भिरस्वद्‌ ध्रुवः सीद ।॥ ४५॥ 


सत्रप्््ट्थन्त्रयखरः- हे विद्वन्‌ ! जिज्ञासो 
वा ! यतस्त्वं संवत्सरः संवत्सर इव नियमेन वत्तं- 
मानः श्रसि; परिवत्सरः वजित्तव्यो वत्सर इव 
दुष्टाचारत्यागी श्रसि, इदावत्सरः निरचयेन समन्ता- 
्रत्तंमानः संवत्सर इव श्रसि, इदरत्सरः निरिचत- 
संवत्सर इव श्रसि, वत्सरः वषं इव असि, तस्मात्त 
तुभ्यं कल्यारक्यं उषसः प्रभाताः कल्पन्तां समर्था 
भवन्तु, ते तुभ्यं मङ्गलप्रदा श्रहोरात्राः रात्रिदिनानि 
कल्पन्तां समर्थां भवन्तु, ते तुभ्यम्‌ श्रद्धंमासाः 
सितासिताः पक्षाः कल्पन्तां समर्था भवन्तु, ते तुभ्यं 
मासाः वचेत्रादयः कल्पन्तां समर्था भवन्तु, ते तुभ्यं 
ऋतवः वसन्ता्याः कल्पन्तां समर्था भवन्तु, ते तुभ्यं 
संवत्सरः वषः कल्पतां समर्थो भवतु, त्वं च प्रत्ये 
प्रकृष्टेन प्राप्तये समञ्च सम्थक्‌ प्राप्नुहि, स्वमेत्य 
समन्ताद्‌ गत्ये स्वप्रभावं प्रसारय च, यतस्त्वं सुपर- 
चित्‌ यः गोभनानि पर्णानि पालनानि चिनोति सः 
श्रसि, तस्मात्तया देवतया दिव्यगुणयुक्तया समय- 
रूपया सह श्रद्िरस्वत्‌ सूव्रात्मप्रारावत्‌ ध्रुवः टः 
सौद स्थिरो भव । २७।४५॥ 


न्त्च््र््ः--य प्राप्ता मनुष्या व्यर्थं कालंन 
क्षयन्ति, सुनियमेवंतमानाः कत्तव्यानि कुर्वंन्ति, 
त्यक्तव्यानि त्यजन्ति तेषां -सुप्रभातः, गोभना 
ग्रहोरात्रा, श्रदध॑मासा, मासा, ऋतवश्च गच्छन्ति । 
तस्मात्‌ प्रकपंगतये प्रयत्य सुमार्गेण गत्वा जुभान्‌ 


न्भ्पष्पर्र- हे विद्वान्‌ ! वा जिज्ञासु । 
कयोकरि तू-- (संवत्सरः) वषं के समान नियम से 
वरत्ताव करने वाल। (ग्रसि) दै; (परिवत्सरः) त्याज्य 
वषं के समान दुष्ट प्राचरण का त्याग करने वाला 
(रसि) दै; (इदावत्सरः) निश्चय से सव रोर 
वतंमान वषं के समान (भ्रमि) है; (इहत्सरः) 
निरिचत वषं के समान [ग्रसि) है; (वत्सरः) वषं 
के समान (ग्रसि) है, ग्रतः (ते) तेरे लिए कल्याण- 
कारी (उषतः) प्रभात वेलां (कल्पन्ताम्‌) समथं 
उत्तम हों, (ते) तेरे लिए मङ्गलकारी (अ्रहोरात्राः) 
दिन-रात (कल्पन्ताम्‌) समथं हों; (ते) तेरे लिए 
(ग्रदंमासाः) जुक्ल श्रौर कृष्ण पश्च (कल्पन्ताम्‌) 
समथं हों, (ते) तेरे लिए (मासाः) चैव ्रादिमास 
(कल्पन्ताम्‌) समथं हों; (ते) तेरे लिए (ऋतवः) 
वसन्त ग्रादि ऋतुं (कल्पन्ताम्‌) समथं हो; (ते) 
तेरे लिए (संव्सरः) वषं (कल्पताम्‌) समथं हो; 
ग्रौरतू (परत्यं) उत्कर प्राप्ति के लिए (समञ्च) 
प्रयत्न कर, श्रौर तू (एत्य) सव ग्रोर गति के लिणु 
श्रपने प्रभाव का प्रसार कर। क्योकि तू-- (सुपण - 
चित्‌) उत्तम पालनों का चयन करने वाला (ग्रसि) 
है; मरतः (तया) उस (देवतया) दिव्य गुणों से युक्त 
समय रूप देवता के साथ (अरद्किरस्वत्‌) सूक्ष्म 
प्राण कै तुल्य (ध्रुवः) दृद एवं (सीद) स्थिर 
हो ॥ २७। ४५॥ 


न्ध्व जो आ्राप्त मनुष्य वृथा काल 
नष्ट नहीं करते, उत्तम नियमों से वरत्ताव करते 
हए कतव्य कमं करते हैँ एवं त्याज्य कम का त्याग 
करते दहै; उनकी उत्तम प्रमात वेलाएं उत्तम दिन- 
रात, श्रद्ेमास (शुक्ल पश्च एवं कृष्ण पक्ष), मास 


# चु (भ ३६६ 


४ गुणान्‌ 
गान्‌ सुखानि च प्रसायेयुः । सुलक्षणया वाचा, म्रौर ऋतुं व्यतीत होती है; रतः उक्कृष्ट गति के 


सप्तविश श्रध्याय 


पतन्या च सहिता धमं ग्रहरोऽधरमंत्यागे च दृदोत्साहाः 
सदा भवेयुरिति ॥ २७ । ४५॥ 


लिए प्रयत्न करके, सुमागं से चलकर; गुभगुणो श्रौर 
सुखो का प्रसार करं । उत्तम लक्षण वाली वाणी 
ग्रौर पत्नी के साथ धर्मक ग्रहण करने श्रौर 
श्रघमं के छोडने में टद्‌ उत्साही सदा हों ।।२७।५५॥ 


न्ता प््टरः--उपसः =सुप्रभातः। प्रेत्य =प्रकर्पगतये प्रयत्या । एत्य सुमार्ग गत्वा 
देवतया =सुलक्षणया वाचा, पल्या च सह । ध्रुवः ==घर्ंग्रहशोऽधरमत्यागे च च्टोत्साहः । सीद = 


सदा भव ॥ 


्तर्ररत्फर--श्राप्त विद्वान्‌ क्या करे जो ्राप्त विदान्‌ वा जिज्ञासु लोग- संवत्सर के 
समान नियम से वर्ताव करने वाले, दुष्ट भ्राचार का परित्याग करने वालि होकर समय को व्यथं नहीं 
गंवाति ह, नियमानुसार कत्तव्य कमं करते दँ ग्रौर त्याज्य कर्मो का त्याग करते ह; उनके प्रभात, मंगल- 


कारी दिन-रात, श्रदधेमास = शुक्लपक्ष ग्रौर कृष्णपक्ष, 


पूर्वक व्यतीत होते हैँ । 


चैत्र ्रादि मास, वसन्त श्रादि ऋतु रौर वषं सुख- 


भरतः शराप्त विदवान्‌--उत्तम गति क लिए प्रयत करे, सुमागं से चलं, गुमगुणों श्रौर सुखो का 
भ्रसार करं। दिव्य गुण से युक्त समय रूप देवता, सुलक्षणा वाणी ग्रौर पत्नी के साथ उत्तम रीतिसे 
पालन करने वाले धमं के ग्रहणे ओर भ्रमं के परित्याग ज सूक्ष्म प्राणा के समान दटोत्साही 


सदा हों ।॥ २७ । ४५॥ @ 


[पर्वापराघ्याया्संगतिमाह -- ] 


अस्मिन्नध्याये सत्यप्रं पाविज्ञापनं, सदुगुण- 
` स्वीकारो, राज्यवधेनमनिष्टनिवारणं, जीवन 
वृद्धि्मित्रविवासः, सर्वत्र कीतिकरणमेश्वयं वद्धंन- 
मल्पमृत्युनिवारणं, शुद्धिकरणं, सुकरतानृष्ठानं, 
यज्ञकरणं, बहुधनधारणं, स्वामित्वभ्रतिपादनं, 
सुवाग्ग्रहणं, सद्गुरोच्छाऽग्निप्रगंसा, विद्याघनवर्धनं, 
कारणवर्णनं, धनोपयोगः, परस्परेषां रक्षणं, वायु- 
गुणवर्णतमाधाराऽतरैयकथनमीख्वरगुरवणंनं, शुर- 
वीरकृत्यकथनं, प्रसन्नतासम्पादनं, मित्ररक्षणं, 
विद्रदाश्रयः, स्वात्मपालनं, वीर्यरक्षणं, युक्ताहार- 
विहारद्चोक्तमत एतदध्यायोक्ता्थंस्य पूवध्या- 
योक्तार्थेन सह ॒संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ।। २७।४५। 


इस श्रध्याय में-सत्य की प्रशंसा का जनाना 
(१), सद्गुणो को स्वीकार करना (३), राज्य को 
बढाना (४), अनिष्ट का निवारण (६), जीवन 
की वृद्धि (€), मित्र का विइवास (५), सवत्र कीति 
करना (€), एे्वयं को बढ़ाना (=), ्रत्पमृत्यु का 
निवारण (६), जुद्धि करना (११), सृक्रेत का 
अनुष्ठान (१३), यज्ञ करना (१४), वहत धन को 
धारण करना (१५), स्वामित्व का प्रतिपादन 
(१६), उत्तम वाणी का ग्रहण (१६), सद्‌ गुणों 
कौ इच्छा (२०), अग्निक प्रशंसा (२९), विद्या 
ओर धन को बढाना (२४), कारण का वर्णन 
(२५), धन का उपयोग (२७), परस्पर की रक्षा 
(रन), वायु के गुणो का वणन (२९-३५), ्राधार 
श्रौर राधेय का वर्णन (२४), ईश्वर के गणो का 


३७० 


।। ओओोडेम्‌ ॥ 
ऋ अथाष्टाविशो इध्याय आरभ्यते # 


ओं विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽआसुव ॥ १ ॥ 
य०३०।३।। 


बृहदुक्थो वामदेवः । छ नजः =-श्नग्तिः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
श्रथ मनुष्येयेज्ञेन कथं बलं वद्धं नीयमित्याह ॥ 
श्रव अरह्ाईसवे अ्रव्याय का श्रारम्म है । इसके पहले मन्त्र मे मनुष्यों को यज्ञ से कंमे बल वाना 
चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 
होत यक्षत्समिषरन्दरमिदस्पदे नाभां पृथिव्या ऽ अधि। 
दिवो वष्यन्त्समिध्यत ऽ ओजिष््षैणी सहां वेतवाज्यंस्य होतयेजं ॥ १ ॥ 
प्न्टर्थ्यः- (होता) प्रादाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (समिधा) ज्ञानप्रकारोन (इन्द्रम्‌) विद्युदाख्यमग्निम्‌ 
(इडः) वाण्याः । श्रत्र जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति याडमावः। (पदे) प्राप्तव्ये (नाभा) नामौ मध्ये 
(पृथिव्याः) भूमेः (श्रि) उपरि (दिवः) प्रकाशस्य (वमन्‌) वरषके मेषमण्डले (सम्‌) (इध्यते) प्रदीप्यते 
(श्रोजिष्ठः) अतिरायेन वली (चषंणीसहाम्‌) ये चणन्‌ =मनुष्यसमूहान्‌ सहन्ते तेषाम्‌ (वेतु) प्राप्तु 
(ज्राज्यस्य) घृतादिकम्‌ । भ्रत्र कमणि षष्ठौ (होतः) यजमान (यज) संगच्छस्व ।। १ ॥ 
उ्रस्त्रणप्र््- (इडः) यहां "जसादिषु छन्दसि वा वचनम्‌" इस वातिक से थाट्‌ आगम का 
श्रभाव है । (श्राज्यस्य) यहाँ कमं में षष्ठी विभक्ति है॥ 
अरन्व्रखः- हे होतस्त्वं यथा होता समिधेडस्पदे प्रथिव्या नाभा दिवोऽधि वष्म॑न्तिन््रं यक्षत्ते- 
नौजिष्ठः सन्‌ चर्षणीसहा मध्ये समिध्यत श्राज्यस्य वेतु यथा यज ॥ १॥ 
` ्रष्व्रब्द्शररिन्च्रखः- हे होतः ! यजमान ! म्भ हे (होतः) यजमान ! तू-जेसे 
त्वं, यथा होता आदाता समिधा ज्ञानप्रकारेन इडः (होता) विद्यादि गुभ गणो को ग्रहण करने वाला 
वाण्याः पदे प्राप्तव्ये पृथिव्याः भूमेः नाभा नाभौ विदान्‌ (समिधा) ज्ञान के प्रकाश से, (इडः) वाणी 
मध्ये दिवः प्रकाशस्य श्रधि उपरि वर्ष्मन्‌ वरषके से (पदे) प्राप्त करने योग्य, (पृथिव्याः) भूमि के 


३७२ 
मेघमण्डले इन्द्रं विद्यदाख्यमग्न यक्षत्‌ यजेत्‌, तेनो- 
जिष्ठः अतिशयेन बली सन्‌ चषंणीसहां ये चषे- 
णीन्‌ = मनुष्यसमूहान्‌ सहन्ते तेषां मध्ये समिध्यते 
प्रदीप्यते; श्राज्यस्य धृतादिकं वेतु प्राप्नोतु, तथा यज 
स्ङ्गच्छस्व ।। २८ ॥ १॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


(नाभौ) मध्य में वतमान, तथा (दिवः) प्रकाश के 
(म्रवि) ऊपर एवं (वष्मंन्‌) वर्षा करने वाले मेव- 
मण्डल में स्थित (इन्द्रम्‌) विद्युत्‌ नामक श्रभ्तिमें 
(यक्षत्‌) यज्ञ करता है; ओ्रौर उससे (ग्रोजिष्ठः) 
श्रत्यन्त वलवान्‌ होकर (च्षणीसहाम्‌) मनुष्यों के 


समूह को सहन करने वाले पुरुषों के मध्य में 
(समिध्यते) प्रकाशित होता है; (ग्राज्यस्य) घृत 
आदि को (वेतु) प्राप्त करता है; वेसे (यज) यज्ञ 
कर; विद्वानों का संग कर ॥२८।१॥ 
न्ध्व इस मन्त मे वाचक लुप्तोपमा 

अलंकार है । मनुष्य वेद-मन्त्रों से सुगन्धि प्रादि 
दरव्यका ्रग्निमें होम करके, उसे मेघ-मण्डल में 
पहुंचा कर, जल को शुद्ध करके, सवके लिए बल को 
बढाव ।॥ २८। १॥ 

न्म्पर्खसत्रगर-- १. मनुष्य यज्ञ से कंसे बल बटढ्वे- विद्या प्रादि शुभ गुणों को ग्रहण करने 
वाला विदान्‌ ज्ञान के प्रकाश से वाणी से प्राप्त करने योग्य, भूमि के मध्यमे वतंमान, प्रकाशकै ऊपर 
एवं वर्षा करने वाले मेध-मण्डल मे स्थित विद्युत्‌ नामक श्रग्निमे यज्ञ करे भ्र्थात्‌ वेद-मन्रोके दारा 
सुगन्धि ्रादि द्रव्यो को ग्रग्नि में होम करके मेघ-मण्डल में पर्हचावे; जल को शुद्ध करे; उससे स्वयं बलवान्‌ 
वने तथा सवके लिए बल को बढ़ावे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है। उपमा यह है कि विद्या भ्रादि शुभ गुणोंको ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ के समान यजमान 
मन्त्रोक्त यज्ञ का श्मनुष्ठान करे ॥ २८। १॥ @ 


न्मप्ल्पर््ः- स्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्यं वेदमन्त्रैः सुगन्घ्यादिद्रन्यमग्नौ प्रक्षिप्य, 
मेषमण्डलं प्रापय्य, जलं शोधयित्वा, सर्वार्थं बलं 
वद्धंनीयम्‌ ॥ २८। १॥ 


बृहदुक्थो वामदेवः ।  न्ज्टः राजा । निचृज्जगती । निषादः ॥ 
राजपुरुषाः कीटाः स्युरित्याह ॥ 
राजपुरुष कंसे हों, यह उपदेश किया है ॥ 
होतां यक्षत्तनूनपांतमूतिभिर्जतांरमपराजितम्‌ । 
इन्र देथ स्वरविद पथिभिर्मघुमत्तमेनेराश सैन तेज॑सा वेत्वाञ्य॑स्य होतर्यज ।॥ २ ॥ 
प्रनटः (होता) सुखस्य प्रदाता (यक्षत्‌) संगच्छेत (तनरूनातम्‌) य: दरीराणि पाति तम्‌ 

(ऊतिभिः) रक्षादिभिः (जेतारम्‌) जयशीलम्‌ (श्रपराजितम्‌) भ्रनयेः परजेतुमशक्यम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्व 
कारकं राजानम्‌ (देवम्‌) विद्याविनयाम्यां सुशोभितम्‌ (स्वविदम्‌) प्राप्तसुखम्‌ (पथिभिः) धम्यंम्गिंः 
(मधुमत्तमः) अतिशयेन मधुरजलादियुक्तेः (नराज्ञंसेन) नरं राशंसितेन (तेजसा) प्रागल्भ्येन (वेतु) प्राप्नोतु 
(श्राज्यस्य) विज्ञेयम्‌ । श्रत्र कर्मणि षष्ठो । (होतः) (यज) ॥ २॥ 


उण (राज्यस्य) यहां कमं में षष्ठी विभक्ति है ॥ 


शरष्टाविद श्रव्यायं ३७३ 


अत्रन्व्रखः- टे होतर्भवान्‌ यथा होतोतिभिर्मधुमत्तमेः पथिभिस्तनूनपातं जेतारमपराजितं 


स्रष््न्टवश््रल्न्च्रिखः--हे होतः ! भवान्‌ 
यथा होता सुखस्य प्रदाता ऊतिभिः रक्षादिभिः 
मधुमत्तमः ग्रतिशयेन मधुरजलादियुक्तः पथिभिः 
धर्म्येमरगिः, तशरनपातं यः शरीराणि पाति तं जेतारं 
जयशीलम्‌, श्रपराजितम्‌ भ्रन्यैः पराजेतुमशक्यं, 
स्वविदं प्राप्तसुखं, देवं विद्याविनयाम्यां सुशोभितम्‌, 
इन्द्रं परमेटवयंकारकं राजानं यक्षत्‌ सङ्गच्छेत, 
नराश्ंसेन न रँ राशंसितेन तेजसा प्रागल्भ्येन श्राज्यस्य 
विज्ञेयं वेतु प्राप्नोतु; तथा यज ॥ २८।२॥ 


ग्राधः --स्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः। 
यदि राजानः स्वयं न्यायमागंषु गच्छन्तः प्रजानां 
रक्षां विदध्युः, तेऽपराजितारः सन्तः शत्रूणां 
विनेतारः स्युः ।। २८।२॥ 


स्वविदं देवमिन्द्रं यक्षत्‌ नरागंसेन तेजसाऽऽज्यस्य वेतु तथा यज ॥ २॥ 


न्तरष्तरगर््--हे (ठोतः) यजमान ! तु-जैसे 
(होता) सुख का दाता व्िद्रान्‌- (ऊतिभिः) रक्षा 
श्रादि एवं (मधुमत्तमः) भ्रत्यन्त मधुर जल श्रादि 
एवं (पथिभिः) धर्मयुक्त मार्गो से (तनूनपातम्‌) 
शरीरो की रक्षा करने वाले, (जेतारम्‌) जयज्ील, 
(ग्रपराजितम्‌) भ्रन्यों से पराजित न होने वाले, 
(स्वविदम्‌) सुख को प्राप्त, (देत्रम्‌) विद्या प्रौर 
विनय से सुशोभित, (इन्द्रम्‌) परम रेवं को 
उत्पन्न करने वाले राजा का (यक्षत्‌) संग करता 
है; (नराशसेन) नरो से प्रशंसित (तेजसा) तेज से 
(आज्यस्य) विज्ञान को (वेतु) प्राप्त करता है- 
वेसे (यज) संग कर ॥ २८।२॥ 

न्ध्रपक्र््--इस मन्त्र मेँ वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलङ्कार है। यदि राजा स्वयं न्याय-मार्गो पर चलते 
हए प्रजा कौ रक्षाकरं तो वे श्रपराजित होकर 
शतरुश्रों को जीतने वाले होते हैँ ।। २८।२॥ 


न्म्य स्त्रगर --१. राजपुरुष कसे हों मुख प्रदान करने वाला विद्रान्‌-रक्षादि एवं घम 


युक्त मार्गो से रीर को पतित न करने वाले, जयशील, शत्रो से पराजित न होने वाले, सुख को प्राप्त 
करने वाले, विद्या ्रौर विनय से सुशोभित, परम एेडवयं को उत्पन्न करने वाले राजा का संग करे । नरं 
से प्रशंसित तेज से विज्ञान को प्राप्त करे। यदि राजा लोग स्वयं न्याय-मार्गो पर चलते हृए प्रजा कौ 
रक्षाकरं तो वे सदा श्रपराजित होकर शत्रुश्नों के विजेता हों । 

२. श्रलङ्खार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' रादि पद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ के समान यजमान मन्त्रौक्त यज्ञ का ्नुष्ठान करे ॥ २८।२॥ @ 


बृहदुक्थो वामदेवः । छ नज्टः == राजा । स्वराट्‌पङ््तिः । पचमः । 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरुष कँसे हो, यह फिर उपदेश करिया है । 
होतां यक्षदिांभिरिनद्र॑भीडितमाजुह्वं नममंत्यम्‌ । 
देवो देवः सवीरयो वजहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होतेजं ॥ ६ ॥ 
प्रचर्य; (होता) (यक्षत्‌) (इडाभिः) सुशिक्षिताभिर्वाग्मिः (इन्धम्‌) परमविदयेरवयं- 


सम्पन्नम्‌ (ईडितम्‌) प्रशस्तम्‌ (्राजुह्वान्‌) स्पद्धेमानम्‌ (श्रमत्यंम्‌) साधारणेमनुष्येरसदृशम्‌ (देवः) 
विद्वान्‌ (देवैः) विद्धिः सह (सवी) वलोपेतः (वचरहस्तः) वज्राणि शस्त्रास्त्राणि हस्ते यस्य सः 
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क | 


२७४ 


9८. 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ् # 


(पुरन्दरः) योऽरिपुराणि दृणाति सः (वेतु) प्राप्नोतु (भ्राज्यस्य) विज्ञानेन रक्षितुं योग्यस्थ राज्यस्य 


(होतः) (यज) । ३॥ 


अन्च्रयखः- हे होतस्त्वं यथा होतेडभिरमत्यंमाजुह्वानमी डितमिनं यक्ष्थाऽयं वच्रहस्तः 
पुरन्दरः सवौरयो देवो देवे: सहाज्यस्यावयवान्‌ वेतु तथा यज ॥ ३ ॥ 


स्रप्मन््रन्त्िखः- हे होतः! त्वंयथा 
होतेडाभिः सुरिक्िताभिर्वाग्भिः श्रमत्यं साधारण 
मनुष्ये रसटृशम्‌ श्राजुह्वानं स्पद्धंमानम्‌ ईडितं 
प्रशस्तम्‌ इन्द्रं परमविेर्वयंसम्पन्नं यक्षत्‌, यथाऽयं 
वज्रहस्तः वज्राणि = शस्त्रास्त्राणि हस्ते यस्य सः 
पुरन्दरः योऽरिपुराणि हणाति सः सवीर्यः वलोपेतः 
देवः विद्वान्‌, देवः विद्रद्धिः सह श्राज्यस्य विज्ञानेन 
रक्षितुं योग्यस्य राज्यस्य श्रवयवान्‌ वेतु प्राप्नोतु; 
तथा यज । २८।३॥ 


स्ताव्यः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा राजराजपुरषाः पितृवत्‌ प्रजाः पालयेयुस्तथेव 
प्रजा एतान्‌ पितृवत्‌ सेवेरन्‌ । य आ्राप्तवि्टदनुमत्या 
सर्वाणि कार्याणि कुर्यस्ते भ्रमं नाप्नुयुः । २८।३ ॥ 


न्परखग्र्थ्‌--हे (होतः) यजमान ! तु- जैसे 
(होता) सुख का दाता राजपुरुष (इडाभिः) 
सुशिक्षित वारियों से (ग्रमत्य॑म्‌) साधारण मनुष्यों 
के प्रसटश, (आजुह्वानम्‌) स्पर्धा करने वाले, 
(ईडितम्‌) प्रशंसित (इन्द्रम्‌) परम विद्यारूप देइवयं 
से सम्पन्न राजा का (यक्षत्‌) संग करता है; श्रौर 
जसे यह--(वजहस्तः) वच =शस्त्र-भ्रस्वौ को हाथ 
में रखने वाला, (पुरन्दरः) प्ररि-पुरों का विदारण 
करने वाला, (सवीयंः) बलवान्‌, (देवः) विद्वान्‌ 
राजा (देवेः) विद्वानों के साथ (ब्राज्यस्य) विज्ञान 
सेरक्षा करने योग्य राज्यके श्रवयवों को 
(वेतु) प्राप्त करता दहैः- वैसे (यज) यज 
कर ॥ २८।३॥ 

स्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार दै । जसे राजा श्रौर राजपुरुष पिता के 
समान प्रजा का पालन करते है; वैसे ही प्रजा इनकी 
पिताके समान सेवा करे। जो प्राप्त विद्रानोंकी 
अ्रनुमति से सव कायं करते वेभ्रमको प्राप्त 
नहीं होते । २८।३॥ 


न्पर्खस्परर--१. राजपुरुष कंसे हो- सुख प्रदान करने वाला राजपुरुष सुशिक्षित 


वाणियों से- साधारण मनुष्यों के ग्रसटश, स्पर्धा करने वाले, प्रशस्त, परम विद्या रूप ेडवयं से सम्पन्न 
राजाका संग करे । ग्रौर यह राजा वज्र शस्त्रास्त्रं को हाथों मेँ धारण करने वाला, श्ररि-पुरों का 
विदारण करने वाला, बलवान्‌ श्रौर विद्वान्‌ हौ । राजा नौर राजपुरुष पिता के समान प्रजा का पालन 
करे, प्रजा भी इनकी पिता के समान सेवा करे । ये राजा ग्रौर राजपुरुष भ्राप्त विद्वानों की भ्नुमति से 
विज्ञान से रक्षा करने योग्य राज्य के सव कार्यं किया करें जिससे भ्रम को प्राप्त न हों । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है क्रि राजा ्रौर राजपुरुष के समान यजमान मन्व्रोक्त यज्ञ का श्रनुष्ठान 
करे ।॥ २८।३॥ @ 


बृहदुक्थो वामदेवः । न्ड राजा । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरुष कंसे हो, इसका फिर उपदे क्रया है ॥ 


श्रष्टाविश प्रध्याय ३७५ 


होता यक्षद्‌ वर्हिषीनद्र निषदं षभ नयोपसम्‌ । 
वसुभी सरदिव्यैः सयुग्भषरदिरासंददत्वज्य॑स्य होतर्यज ।॥ ४ ॥ 

प््रब्य्रः- (होता) (यक्षत्‌) (बहिषि) उत्तमायां विदत्समायाम्‌ (इन्द्रम्‌) नीत्या सृुशोभमा- 
नम्‌ (निषद्ररम्‌) निषीदन्ति वराः=श्रेषठा मनुष्या यस्य समौपे तम्‌ (वृषभम्‌) सर्वोत्कृष्टं बलिष्ठम्‌ (नर्यापसम्‌) 
नृषु साधृन्यपांसि कर्माणि यस्य तम्‌ (वसुभिः) प्रथमकल्पैः (द्रः) मध्यकक्षास्थेः शरादित्येः) उत्तम- 
कल्पेर्च विद्धिः (समुम्भिः) ये युञ्जन्ते तेः (बहिः) उत्तमां समाम्‌ (श्रासदत्‌) भ्रासीदति (वेतु) प्राप्नोतु 
(श्राज्यस्य) कर्तव्यस्य न्यायस्य (होतः) (यज) ॥। ४ ।। 
अन्च््रयरः- हे होतर्होता यथा सयु्भिवंसुमो रर रादित्यैः सह वटिषि निषद्ररं वृषभं नर्या 


पसमिन्दरं यक्षदाज्यस्य बहिरासदत्सुखं वेतु तथा यज ॥। ४ ॥ 


स्तरप््न्ट््रण्न्व्यखरः-हे होतः ! होता यथा 
सयुग्भिः ये युञ्जन्ते तेः वसुभिः प्रथमकल्प द्द 
मध्यकक्षास्थैः श्रादित्यैः उत्तमकल्पेश्च विद्दि: सह, 
बहिषि उत्तमायां विद्वत्सभायां निषदरं निषीदन्ति 
वराः श्रेष्ठा मनूष्या यस्य समीपे तं, वृषभं सर्वो- 
कृष्टं बलिष्ठं, नर्थापसं नुषु साधृन्यपांसि कर्माणि 
यस्य तम्‌, इन्द्रं नीत्या सुशोभमानं यक्षत्‌; ्राज्यस्य 
कर्तव्यस्य न्यायस्य बहिः उत्तमां सभाम्‌ श्रासदत्‌ 
शआ्आसीदति, सुखं वेतु प्राप्नोतु; तथा यज ।। २८ ।४॥ 


न्व्णर्ः--्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा पृथिव्यादयो लोकाः, प्राणादयो वायवः, काला- 
वथवा म{साः सह वर्तन्ते; तथाये राजप्रजाजनाः 
परस्परानुकल्ये वात्तित्वा सभया प्रजापालनं कुर्युस्ते 
श्रेष्ठं प्रशंसां प्रप्नुवन्ति ॥। २८ । ४॥ 


न्त्र हे (टोतः) यजमान! जेषे 
(होता) सुख का दाता प्रनाजन (सयुग्भिः) संयुक्त 
रहने वाले, (वसुभिः) प्रथम कोटि के "वसुः नामक 
विद्रानौ, (सरैः) मध्यम कक्षा के ^ नामक 
विद्वानों (आदित्यैः) उत्तम कोटि कँ श्रादित्य' नामक 
विदानो के साथ वर्तमान (बहिषि) उत्तम विद्रत्सभा 
मे, (निषद्वरम्‌) जिसके समीप श्रे मनुष्य वेते हैँ 
उस (वृषभम्‌) सर्वोत्कृष्ट बलवान्‌ (नर्यापसम्‌) सव 
नरोंमें श्रेष्ठ कमं करने वलि (इन्द्रम्‌) नीतिसे 
सुशोभित राजा का (यक्षत्‌) संग॒ करता है; 
(म्ाज्यस्य) कर्तव्य न्याय की (वहिः) उत्तम सभा 
मे (श्रासदत्‌) बैठता दै; भ्नौर सुख को (वेतु) प्राप्त 
करता है; वैसे (यज) यज्ञ कर ॥ २८। ४॥ 

न्त्वत्र -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । जैसे पृथिवी श्रादि लोक, प्राण भ्रादि 
वायु, काल के श्रवयव मास सव साथ वत्तमान हैः 
वैसे जो राजां शौर प्रजाजन परस्परं भ्रनुकृल वर्ताव 
करके समा प्रजाका पालन करते हैः वे श्रेष्ठ 
प्रशंसा को प्राप्त होते हैँ ।। २८।४॥ 


न््7्> स्नः -वसुभिः=पृयिव्यादिलोकेः 1 दर :=प्राणादिवागुभिः । श्रादित्येः= 


कालावयवमासेः। 


ग्त्रजड्खरत्रर--१. राजपुरुष कंसे हों 


श्र श्नौर आ्रादित्य नामक विद्वानों के साथ उत्तम 


- सुख के दाता प्रजाजन से संयुक्त रहने वाले, वसु, 
विद्रत्सभा मे जिसके समीप श्रेष्ठ मनुष्य वैरते हँ उस 


राजा का तथा सवसे उक्कृष्ट एवं बलिष्ठ, नरो में श्रेष्ठ कमं करने वाले, नीति से सुशोभित राजा का संग 
करे । कत्तव्य न्याय की उत्तम सभा में बै श्र सुख को प्राप्त करं । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ॥ 


जंसे वसु =पृथिवी आदि लोक, श्ट =प्राण भ्रादि वायु, रादित्य =कालावयव रूप चैत्र श्रादि 
मास मिलकर चलते है वैसे राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर भ्रनुकुलता मे रहकर सभाक द्वारा प्रजा का 
पालन करते हैँ वे शरे प्रशंसा को प्राप्त करते हैँ । 

२. श्रलेकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव! श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार दै । उपमा यह दै कि पृथिवी ्रादि लोकों के समान सव राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर श्रनुक्रलता 
मे रहं ॥ २८।४॥ @ 


बृहदुक्थो वामदेवः । छ न्ज्टः=ेडवथंवान्‌ । निचदतिजगती । निषादः ॥ 
पुनः कोशो जनाः सुखिनो भवन्तीत्याह ॥। 
फिर कंसे मनुष्प सुखी होते है, यह उपदेश किया है ॥ 


हतां यक्षदोजो न वीय सहयो द्वार ऽ इनद्॑पवद्धेयन्‌ | 
सुमायणाऽअस्मिन युक्ते वि श्र॑यन्तामृता्रधो दरार ऽ इन्द्रं मीदुषे व्यन्त्वाज्य्य॒ होतर्यज ॥५॥ 


प््रब्ट्र््रः-- (होता) (यक्षत्‌) (श्रोजः) जलवेगः । श्रोन इत्युदकना० । निघं° १। १२ ॥ (न) इव 
(वोर्यम्‌) बलम्‌ (सहः) सहनम्‌ (दारः) द्वाराणि (इन्द्रम्‌) रेश्व्य॑म्‌ (अवद्धंयन्‌) वधंयन्तु (सुप्रायणाः) 
शोभनानि =प्कृष्टान्ययनानि यासु ताः (श्रस्मिन्‌) वत्त॑माने (यज्ञे) संगन्तव्ये संसारे (वि) (श्रयन्ताम्‌) 
सेवन्ताम्‌ {ऋतावृधः) या ऋतं =सत्यं वद्धेयन्ति ताः (द्वारः) विद्याविनयद्राराणि (इन्द्राय) परमेशवयं- 
युक्ताय (मीद्षे) स्निग्धाय सेचनसमर्थाय (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (श्राज्यस्थ) विज्ञेयस्य॒राज्यविषयस्य 


३७६ 


(होतः) (यज) ॥ ५॥ 


श्रसऋण्णर््र-- (श्रोजः) जलवेगः। ्रोजः' यह्‌ पद निषं० (१।१२) मे उदक-नामों में 


पठित है । उदक जल ॥ 


अरन्च्रखः-- हे होतर्यथा याः सुप्रायणा दवार श्रोजो न वीर्यं सह्‌ इन्द्रं चावद्ध॑यन्‌ ता ऋतावृधो 
दवारो मीदष इन्द्रायास्मिनु यज्ञे विद्वांसो विश्रयन्तामाज्यस्य व्यन्तु होता च यक्षत्तथा यज ॥ ५॥ 


स््रष््ब्टव्श्रःन्त्रखः--हे होतः ! यथायाः 
सुप्रायणाः शोभनानि प्रृषटान्ययनानि यासु ताः 
द्वारः द्वाराणि, श्रोजः जलवेगः न इव वौरयं वलं, सहः 
सहनम्‌, इन्द्रम्‌ एेदवर्य॑चावद्धेयन्‌ वधधेयन्तु; ता 
ऋतावृधः या ऋतं सत्यं वद्धंयन्ति ता द्वारः 
विद्याविनयद्वाराणि मीदषे स्निग्धाय सेचनसमर्थाय 
इन्द्राय परमं श्व्ययुक्ताय श्रस्मिन्‌ वत्तंमाने यज्ञे 
सद्खन्तव्ये संसारे विद्वांसो विश्रयन्तां सेवन्ताम्‌; 
श्राज्यस्य विजञेयस्य राज्यविषयस्य व्यन्तु प्राप्नुवन्तु, 
होता च यक्षत्‌, तथा यज । २८।५॥ 


ऋष्ट (होतः) यजमान ! तू-जैसे 
(सुप्रायणाः) ्रति उत्तमं श्रयन वाले (द्वारः) द्वार 
(ग्रोजः) जलके वेग के (न) समान (वी्ंम्‌) बल, 
(सहः) सहनशव्िति श्रौर (इन्द्रम्‌) रेक्वयं को 
(्रवद्धंयन्‌) बढ़ते है; वे (ऋतावृधः) ऋत सत्य 
को वटढ़ाने वाले (द्वारः) विद्या श्रौर विनय रूप 
द्वारो को (मदे) स्निग्ध प्रिय, एवं वीरय॑सेचन में 
समथं (इन्द्राय) परम एेदवयं से युक्त पुरुष के लिए 
(स्मिन्‌) इस (यज्ञे) संगतिके योग्य संसारम 
विदान्‌ लोग (विश्रयन्ताम्‌) सेवन करते हैँ 
(राज्यस्य) विज्ञान के योग्य राज्य के विषय को 
(व्यन्तु) प्राप्त करता है; श्रौर (होता) सुखदाता 


न्प्र; -- अ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ । ये मनुष्या श्रस्मिनू संसारे विदयाघर्म- 
द्वाराण्युदघाटच पदार्थ॑विदयां संसेव्य, एश्वर्य वद्धेयन्ति 
तेऽतुलानि सुखानि प्राप्नुवन्ति ।। २८। ५॥ 


श्रष्टाविद श्रध्यायं 


२३७७ 


पुरुष (यक्षत्‌) उनका संग करता दै; वसे (यज) 
यज्ञ कर ॥ २८।५॥ 

न्प्ल इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा ग्रलंकार है । जो मनुष्य इस संसार मं 
विद्या ग्रौर धमंके द्वारो को खोल कर, पदार्थ-विद्या 
का सेवन करक एेड्व्यं को बढते है; वे भ्रतुल सुखो 
को प्राप्त करते हैँ ।। २८।५॥ 


न्प्र प्रब्दः सुप्रायणाः=-उद्‌घटिताः। 

न्त्रऽखस्त्र7ट--१. कंसे मनुष्य सुखी होते है जो मनुष्य इस संसार में सुन्दर एवं उत्तम 
मार्गो बाले विद्या श्नौर धमं के द्वारो को खोलते है; वे पदा्थं-विद्या का सेवन करके जलके वेग के समान 
बल, सहनदविति श्रौर देश्यं को बढ़ाते हैँ । सत्य को वदने वाने विद्या प्रौर विनय के दवारो को स्निग्ध 
प्रिय, वीर्य-सेचन मे समथं (युवक), परम एेश्वयं से युक्त राजा के लिए इस संसारम विद्राच लोग सेवन 


करते है, वे राज्य को प्राप्त करते हँ । 


२. श्रलङ्कार इस मन्व मे उपमा-वाचक "न' पद है; ग्रतः उपमा ब्रलंकार दै । उपमा यह है 
करि विद्या श्रौर धर्मं के दवार्‌ जल के वेग के समान वीयं (बल) श्रादि को बढ़ते दँ । उपमा-वाचक पदको 
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लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा प्रलंकार भी है । उपमा यह दै कि विदा श्रौरधर्मके द्वारो के समान 
यजमान मन्त्रवत यज्ञ का श्ननुष्ठान करे । २८।५॥। 


बृहदुक्थो वामदेवः । ऋ नजः परमेश्वयेम्‌ । त्िष्टुप्‌ । षेवतः ॥ 
पुनमंनुष्येः कि कर्तव्यमित्याह 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥ 


होतां यक्षदुपे ऽ लद्रस्य धेन सुदु 


मातरां॑मही। 


सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्द्र॑मवद्ध॑तां वीतामाज्यस्य होतर्यज ।। ६ ॥ 
ष््रच्यर्ः- (होता) (यक्षत्‌) (उषे) प्रतापयुव्ते (इन्द्रस्य) विद्युतः (वेन) दुग्घदाव्यौ गावौ 
(सुद) सुष्टु काम्रपूरिके (मातरा) मातृवदरततंमाने (मही) महत्यौ (सवातरौ) वायुना सह वत्तंमानौ 
(न) इव (तेजसा) तीक्ष्णप्रतापेन (वत्सम्‌) (इन्द्रम्‌) परमेरवयं म्‌ (श्रवद्धेताम्‌) वदेत (वीताम्‌) प्राप्तुताम्‌ 


(श्राज्यस्य) पर्षत्‌ योग्यस्य (होतः) (यज) ॥ ६ ॥ 


अन्त्रः हे हतस्त्वं यथेन्द्रस्य सुदषे मातरा मही धेनू सवातरौ नोषे मौतिकसूर्य्याऽ्यो- 
स्तेजसेन्द्रं वत्सं वीतां होताऽऽज्यस्य यक्षदवदधतां तथा यज ॥ ६ ॥ 


स्रप््र्य्श्वररन्व्य्खः- है होतः! त्वं 
यथेन्द्रस्य विद्यत: सुदुधे सुष्टु कामप्रपूरके मातरा 
मातृवद्रततंमाने महौ महत्यौ चेतु दुग्धदाव्यौ गावौ 
सवातरौ वायुना सह वत्तंमानौ न इव उषे प्रतापयुक्ते 


भौतिकसूरययाऽग्योस्तेजसा तीक्ष्णप्रतापेन इन्द्रं 


न्त्थ (होतः) यजमान ! तू-जंसे 
(इन्द्रस्य) विचत्‌ की--(सुदुधे) भ्रच्छे प्रकार 
कामनाश्रों को पूरण करने वाले, (मातरा) माता 
के तुल्य, (मही) महती, (वेत्‌) दो दारू गौवों के 
(न) समान (सवातरौ) वायु के साथ वतमान (उषे) 
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परमं वर्यं वत्सं वीतां प्राप्नुताम्‌; होता श्राज्यस्य 


्रषेप्तुं योग्यस्य यक्षदवद्ध॑तां वदेत; तथा 
यज ।। २८।६॥ 
स्तरपक्प्र्थः -- भ्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 


लङ्कारौ । हे मनुष्या ! यूयं यथा वायुना प्रेरितौ 
भौमविद्युतावग्नी सूयं लोकतेजो वद्धंयतः, यथा घेनुवद्‌ 
वत्तंमाने उपे सवषां व्यवहाराणामारम्भनिवत्तिके 
मवतः, तथा प्रयतध्वम्‌ ॥ २८। ६ ॥ 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


# 


प्रताप से युक्त दोनों उषा वेला भौतिक श्रग्नि भ्रौर 
सूयं रूप भ्रग्नि के तेज से (इन्द्रम्‌) परम एेक्वयं रूप 
(वत्सम्‌) बचछडे को (वीताम्‌) प्राप्त करं । (होता) 
सुख का दाता पुरुष (श्राज्यस्प) होम में प्रशेप कै 
योग्य पदार्थं का (यक्षत्‌) होम करे एवं (्नवर्धताम्‌) 
वृद्धि को प्राप्त करे; वसा (यज) यज्ञ कर ॥२८।६॥। 

ज्वर्‌ इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलङ्कार है। है मनुष्यो । तुम-जेसे 
वायु से प्रेरित भूमि-सम्बन्धी प्रग्नि ग्रौर विद्युत्‌ रूप 
भ्रग्निसूं-लोक के तेज को बढ़ते है; जंसे घेनु= 
दुधारू गौ के समान दोनों उषा वेला सव व्यवहारो 


का भ्रारम्भ ग्रौर निचृत्ति कराने वाले होते हैः वेसा 
प्रयत्न करो ।। ₹८।६॥ 

स्र प््रद्धगर्पः--सवातरौ वायुना प्रेरितौ । धेत =येनूवद्वत्तंमाने (उषे) । यज = 
प्रयतस्व ॥ 

न्त्रए्खसत्पर--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए--उत्तम रीति से कामनाको पूर्ण 
करने वाली, माता के तुल्य, महान, दुधार गौ के समान वायु कै सहित प्रताप-युक्त उषा वेला भौतिक 
सूयं ्रौर श्नग्निके तीक्ष्ण प्रताप से परम देश्वयं रूप वत्स (वचछडा) को प्राप्त कराती ह । सुख प्रदान 
करने वाला मनुष्य होम क योग्य पदार्थो का यज्ञ करे, जसे वायु से प्रेरित भौम श्रौर विद्युत्‌ रूप श्रम्ति 
सूर्य॑लोक के तेज को वदती हैँ वेसे वृद्धि को प्राप्न हौ । दुधार गाय के समान उषा (प्रातः, सायं) वेला सब ` 
व्यवहारो का श्रारम्म ग्रौर निवृृत्तिकाहैतु हैँ वैसे सव लोग प्रयत्न कर; पुरुषाथं करं । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक 'न' पद है; अ्रतः उपमा श्रलङ्कार है। उपमा यह है 
कि उषा वेला दुधार गाय के समान सुखदायक दँ । उपमा-वाचक पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार भीटै। उपमा यहदै कि भौम श्नौर विद्युत्‌ रूप श्रग्नि के समान यजमान मन्बोक्त यज्ञ का 
अनुष्ठान करे ॥ २८।६॥ @ 

बृहदुक्थो गोतमः। अत्रि च्छन्ब्र‰ = सदवेदयो । जगती । निषादः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।1 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह उपदेद किया है ॥ 
हतां यक्षदैव्या होतारा भिषज्ञा सखाया हवियेन्र॑ भिषज्यतः । 
कवी देवौ परचैतसाविन्दराय धत्त ऽ इन्द्रियं वीतामाज्य॑स्य॒होत॒र्येनं ।॥ ७ ॥ 
प््रद््र्थ्थः--(होता) सुखप्रदाता (यक्षत्‌) (द्या) देवेषु = विदरतसु साधू (होतारा) रोगं निवत्यं 
सुखस्य ्रदातारौ (भिषजा) चिकित्सकौ (सखाया) सुहृदौ (हविषा) यथायोग्येन ग्रहीतव्यग्यवहारेण 
(इन्द्रम्‌) परमेदवयं मिच्छकं जीवम्‌ (भिषज्यतः) चिकित्सां कुरुतः (कवी) प्राज्ञौ (देवौ) वै्यकविद्यया 
प्रकागमानौ (प्रचेतसौ) प्रकृष्विज्ञानयुक्तौ (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (धत्तः) दध्याताम्‌ (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ 
(वीताम्‌) पराप्नृताम्‌ (राज्यस्य) निदानादेः (होतः) युक्ताहारविहारकृत्‌ (यज) प्राप्नुहि ।। ७॥ 


¢ 


ठ अ्रन्च्रखः- हे होतस्त्वं यथा होताऽऽज्यस्य यक्षदैव्या होतारा सखाया कवी प्रचेतसौ देवौ 
भिषजा हविषे भिषज्यत इन्दरयन्दरयं घत ्रायु्वीतां तथा यज ।। ७ ॥ 


स््रसप्बन्ट्र?न्त्रखः--हे होतः! युक्ताहार- 
विहारछ़ृत्‌ ! त्वं, यथा होता सुखप्रदाता श्राज्यस्य 
निदानादेः यक्षत्‌; दैव्या देवेषु विद्रत्सु साधू, 
होतारा रोगं निवत्यं सुखस्य प्रदातारौ, सखाया 
सुहृदौ, कवी प्राज्ञौ, प्रचेतसौ प्ररष्टविज्ञानयुक्तौ, देवौ 
वेद्यकविद्यया प्रकाशमानौ, भिषजा चिकित्सकौ; 
हविषा यथायोग्येन ग्रहीतव्यव्यवहारेण इन्र 
परमेव च्छक जीवं भिषज्यतः चिकित्सां कुरुतः; 
इन्द्राय परमेदवर्याय इन्दियं धनं धत्तः दध्याताम्‌; 
श्रायुरवीतिं प्रप्तुतां; तथा यज प्राप्नुहि ।। र । ७॥ 


स्परप्ार््यः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
है मनुष्याः ! यथा-सद्वे्ा रोगिणोऽनुकम्प्यौ- 
षधादिना रोगान्‌ निवायेडवर्यायुषी वर्धयन्ति, 
तथा- यूयं सवषु मेत्रीं भावयित्वा, सर्वेषां सुखायुषी 
वद्धेयत ॥ २८। ७॥ 


स्तत प््रन्टगर्थः--भिषजा==सदुवे्यौ । 
निवारयतः ॥ 


ग्रष्टाविश् श्रध्याय 
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न्तणस्त्रग-हे (होतः) युक्त श्राहार-विहार 
करने वाले मनुष्य तू-जैसे (होता) सुख का दाता 
वद्य (राज्यस्य) निदान श्रादि का (यक्षत्‌) संग 
करता है; (देव्या) विद्वानों भे श्रेष्ठ, (होतारा) रोग 
को निवृत्त कर सुख प्रदान करने वाले, (सखाया) 
मित्र (कवी) प्राज्ञ, (प्रचेतसौ) उत्तम विज्ञान से 
युक्त, (देवौ ) वयक विद्या से प्रकालमान (भिषजा) 
दो चिकित्सक (हविषा) यथायोग्य ग्रहीतव्य 
व्यवहार से (इन्द्रम्‌) परम ठेश्वयं के इच्छुक जीव 
की (भिषज्यतः) चिकित्सा करते है, (इन्द्राय) परम 
ठद्वयं के लिए (इन्द्रियम्‌) धन को (घन्तः) धारण 
करते है, (ज्रायुः) भ्रायु को (वीताम्‌) प्राप्त करते 
है; वसे (यज) श्रायु को प्राप्त कर ॥ २८।७॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्कारहै। हे मनुष्यो! जैसे प्रेष्ठ वैय लोग 
रोगियों पर अनुकम्पा करके, ग्रौषध आदिते रोगों 
का निवारणा कर, एेड्वयं ग्रौर श्रायुको वदतेः 
वैसे तुम लोग सव लोगों मे मैत्री कराके, सवके 
सुख प्नौर प्राय को बढाग्रो ।॥ २८1 ७॥ 


हविषा =ग्रौषधादिना । भिषज्यतः=रोगान्‌ 


ग्तगरूखख्ररत्रगर--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए युक्त ्राहार-विहार करने वाला, 


सुख प्रदान करने वाला वेद्य निदान श्रादि का संग करे श्रौर उक्त विद्याको जाने। विद्वानों में श्रेष्ठ, 
रोग को निवृत्त करके सुख प्रदान करने वाले, मित्र, कवि (प्राज्ञ), उत्तम विज्ञान से युक्त, वँचक-विद्या से 
प्रकाशमान दो चिक्रित्सक--यथायोग्य ग्रहीतव्य व्यवहार से इन्द्र ्र्थात्‌ परम एेदवयं के इच्छुक जीव की 
चिकरत्सा करे; उसके लिए धन को धारणा करे; उसकी ्रायु को वढ़ावे । 

२. ्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि सव मनुष्य श्रेष्ठ वेदयो के समान सव में मंत्री करके सव के सुख ग्रौर श्रायु 
को बढाव ।॥ २८।७॥ @ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । छन्ज्टः जीवः । निचुज्जगती । निषादः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया दै ॥ 


1 
दंयानन्द-थजुवंदभाष्य-भास्करं 


होतां यक्षत्तिस्रो देवीम भषज तरय॑िधात॑बोऽपस ऽ इडा सरस्वती भार॑ती महीः । 
इन््रपत्नीरैविष्म॑तीव्यन्तवाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ८ ॥ 


स््न्ट्र््रः- (होता) विद्याथा दाताऽऽ्दाता वा (यक्षत्‌) (तिलः) त्रित्वसङख्याकाः (देवीः) 
सकलविद्याभरकािकाः (न) इव (भेषजम्‌) ग्रौषधम्‌ (त्रयः) श्रध्यापकोपदेशकवेदयाः (-त्रिधातवः) त्रयो 
ऽस्थिमज्जवीर्याशि धातवो येभ्यस्ते (श्रपसः) कमठः (इडा) प्रशंसितुमर्हां (सरस्वती) बहुविज्ञानयुक्ता 
(भारती) सुष्टुविद्याया धारिका पोषिका वा वाणी (महीः) महतीः पूज्याः (इन््रपत्नोः) इन्द्रस्य जीवस्य 
पत्नीः स्त्रीवदत्तंमानाः (हविष्मतीः) विविधविज्ञानसहिताः (व्यन्तु) परापनुवन्तु (श्राज्यश्य) प्राप्तुं योग्यस्या- 
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ऽध्यापनाऽध्ययनव्यवहारस्य (होतः) (यज) ॥ ८ ॥ 


अन्च्रखः- हे होत्यंथा होताऽऽज्यस्य यक्षत्‌ । यथा त्रिधातवोऽपसस्त्रयस्तिसखो देवीनं भेषजं 
मही इडा सरस्वती भारती च हविष्मती रिन्द्रपत्नीव्यंन्तु तथा यज ॥ ८ ॥ 


स्रप्ब्टध्रल्न्च्रखः- हे होतः! यथा 
होता विद्याया दाताऽऽ्दाता वा श्राज्यस्य प्राप्तु 
योग्यस्याऽध्यापनाऽध्ययनन्यवहारस्य यक्षत्‌; यथा 
त्रिधातवः त्रयोऽस्थिमज्जवीर्यारि धातवो येभ्यस्ते, 
श्रपसः क्मंठाः, त्रयः भ्रध्यापकरोपदेशकवेद्याः, तित्लः 
त्रित्वसङ्ख्याकाः देवीः सकलवियाप्रकारिकाः न 
इव, भेषजम्‌ ्रौषधं, महीः महतीः =पूज्याः इडा 
्रगंसितुमर्हा सरस्वती वहविज्ञानयुक्ता भारती 
सुष्टुविद्याया धारिका पोषिका वा वाणी, च 
हविष्मतीः विविधविज्ञानसटिताः इन्दरपत्नीः 
इन्द्रस्य = जीवस्य पत्नीः स्व्रीवद्त्तमानाः व्यन्तु 
प्राप्नुवन्तु; तथा यज ॥ २८ । ठ ॥ 


ग््राक्ऋर्यः--प्रत्र॒ वाचकनुप्तोमालङ्कुारः। 
यथा प्रशस्ता विज्ञानवत्यः सुमेधाख्च स्वयः, स्व- 
सटशान्‌ पतीन्‌ प्राप्य मोदन्ते, तथा--्रघ्यापकोपदे- 
शकवद्या मनुष्याः स्तुतिविज्ञानयोगघारणायुक्ता- 
स्व्रिविधा वाचः प्राप्याऽऽनन्दन्ति ।॥ २८। ८ ॥ 


न्प्णार््थ-हे (होतः) यजमान! जैसे 
(होता) विद्या का दाता वा ग्रहण करने वाला 
विद्वान्‌ = (ग्राज्यस्य) प्राप्त करने योग्य पठन-पाठन 
रूप व्यवहार का (यक्षत्‌) संग करता दै; जैसे- 
(त्रिधातवः) तीन म्रस्थि, मज्जा श्नौर वीयं इनको 
बढाने वाले, (ग्रपसः) कर्मठ लोग, (त्रथः) तीन 
स्रध्यापक, उपदेशक श्रौर व्य, (वयः) तीन (देवीः) 
सकल विद्या की प्रकाडक देवियों के (न) समान 
(भेषजम्‌) श्रौषध, (महीः) पूजा के योग्य, (इडा) 
प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) वहत विज्ञान से युक्त 
श्रौर (भारती) उत्तम विद्याकी धारक वा पोषकः 
वाणी-(हविष्मतीः) विविध विज्ञान से युक्त 
(इन्द्रपत्नीः) इन्द्र जीव की पत्नी स्वरी के तुल्य 
वर्ताव करने वाली देवियों को (व्यन्तु) प्राप्त हो; 
वसे (यज) यज्ञ कर ॥ २८। ८ ॥। 


न्भ -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकारदहै। जसे प्रशंसनीय, विज्ञानवती श्रौर 
उत्तम मेधा वाली स्त्रियां श्रपने सदश पियो को 
प्राप्त करके प्रसन्न रहती है; वैसे भ्रध्यापक, उप- 
देशकं ग्रौर वद्य लोग स्तुति, विज्ञान, योग्य धारणा 
से युक्त वाणियों को प्राप्त करके श्रानन्दितं रहते 


4 है ॥२८।८॥ 


न्त्रा= प्रच्टर्यः--हविष्मतीः =प्रशस्ता विज्ञानवत्य सुमेधाश्च स्त्रियः। इडा =स्तुतियुक्ता 
वाक्‌ । सरस्वती विज्ञानयुक्ता वाक्‌ । भारती ==योगवा रणायुक्ता वाक्‌ । 
न्ख्यस्रए्ट--१. मदष्यों को क्या करना चाहिए- विद्या को देने वा लेने वाला विदाच्‌-- 
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(8 करने योग्य पठन-पाठन रूप व्यवहार का संग करे । सव मनुष्य श्रस्थि, मज्जा ग्रौर वीर्यं कौ बढाने 
वाले कंठ लोग, शरध्यापक, उपदेशक श्रौ वैद्य लोग तथा सकल विदय को प्रकारित करने वाली देवियों 
के समान श्रौषध को प्राप्त करं । जैसे प्रशस्त विज्ञान से युक्त श्रेष्ठ मेधा वाली स्तिया स्वसटल पतियों 
को प्राप्त करके श्रानन्द करती ह वेमे श्रध्यापक, उपदेशक श्नौर वैद लोग-- पूजा एवं प्रशंसा (स्तुति) के 
योग्य (इडा), बहुत विज्ञान से युक्त (सरस्वती), उत्तम विद्या की धारक वा पोपक (भारती), वाणी को 
प्राप्त करके प्रानन्दित रहँ । 


२. श्रलंकार--इस मन्व मे उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त दै ग्रतः वाचक लुप्तोपमा भ्रलंकार 
है । उपमा यह है कि विज्ञानवती स्वयो के समान यजमान मन्त्रोक्त यज्ञ का भ्रनुष्ठान करे ॥२८।५॥ @ 


प्रजापतिः । छन्ज्टः जीवः । निचुदतिजगती । निषादः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


होता यक्षचच्टरमिन्र देवं भिषजं सुयजं घरतभिय॑म्‌ । 
पुरुरूप सुरेतसं मघोनमिन््राय खष्टा दधंदि द्धियाणि वेत्वाञ्य॑स्य होतर्यज ॥ ९ ॥ 


प््र्टगररः- (होता) (यक्षत्‌) (त्वष्टारम्‌) दोपव्िच्छेदकम्‌ (इन्द्रम्‌) रेद्वयंवन्तम्‌ (देवम्‌) 
देदीप्यमानम्‌ (भिषजम्‌) वदम्‌ (सुयजम्‌) सृष्टुसङ्गन्तारम्‌ (घृतभियम्‌) धृतेनोदकेन योभमानम्‌ 
(धुरुलूपम्‌) बहुरूपम्‌ (सुरेतसम्‌) सुष्टुवीयम्‌ (मघोनम्‌) परमपूजितधनम्‌ (इन्द्राय) जीवाय (त्वष्टा) 
भ्रकाशाकः (दधत्‌) धरन्‌ सन्‌ (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि धनानि वा (वेतु) प्राप्नोतु (राज्यस्य) ज्ञातु योग्यस्य 
(होतः) (यज) ।। € ॥ 

अ्न्च्रखतरः- है होतयंथा होता त्वष्टारं सुरेतसं मघोनं पुरुरूपं घृतभियं सुयजं भिषजं देवमिन्द्रं 
यक्षदाज्यस्यन्द्रायेन्द्रियाणि दधत्सन्‌ त्वष्टा वेतु तथा यज ॥ & ॥ 


र्तरष्ब्डद्श्रह्न्च्रखः- हे होतः! यथा-- न्प्र टे (होतः) यजमान! जसे 
-होता त्वष्टारं दोषविच्छेदकं सुरेतसं सुष्टुवीर्यं मघोनं (होता) सुख का दाता विद्वान्‌- (त्वष्टारम्‌) दोषों 
परमपरूजितधनं पुरुरूपं बहुरूपं धृतश्रियं घृतेनोदकेन का विच्छेद करने वाले (सुरेतसम्‌) उत्तम वीयं 
शोभमानं सुयजं सुष्टु सङ्खन्तारं भिषनं वैं देवं वाले, (मघोनम्‌) परम पूजित घन वाले, (पुरुख्पम्‌) 
देदीप्यमानम्‌ इन्द्रम्‌ एेरवयंवन्तं यक्षत्‌; श्राज्यस्य बहुत रूप वाले, (वृतध्रियम्‌) घृत ==जल से 
ज्ञातुं योग्यस्य इन्द्राय जीवाय इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि शोभायमान, (सुयजम्‌) उत्तम संग करने वाले, 
धनानि वा दधत्‌ धरन सन्‌ त्वष्टा प्रकाशकः वेतु (भिषजम्‌) वेद्य (देवम्‌) शुभ गुणों से देदौप्यमान 
प्राप्नोतु, तथा यज ॥ २८ । € ॥ (इन्द्रम्‌) एेश्वय॑वान पुरुष का (यक्षत्‌) संग करता 
है; (आराज्यस्य) जानने योग्य (इन्द्राय) जौव के 
लिए (इन्द्रियाणि) श्रोत्र श्रादि इन्द्रियों वा घनं को 
(दधत्‌) धारण करता हुम्रा (त्वष्टा) विद्या का 
प्रकारक विद्वान्‌ (वेतु) प्राप्त करे; वैसे (यज) यज्ञ 

कर ॥ २८।६॥ 


9 ॥) 
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न्मपव््ऋ्रयरः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्धरण्व्जर्थ्- दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
है मनुष्याः ! ययमा, रोगनिवारकं, श्रष्ठोपव- अलङ्कार है । है मनुष्यो ! तुम- आप्त, रोग-निवा- 
दायक, घनेइव्य॑वद्धंक वेद्यं सेवित्वा, रीरात्मान्तः- रक, श्रेष्ठ ग्रौषध देने वाले, धन एवं रेड्वर्यं को 
करणोन्द्रियाणां वलं वद्धैयित्वा, परमेश्वर्यं वदढ़ाने वाले वद्य की सेवां करके; शरीर, श्रात्मा, 
प्राप्नुत ।। २८ । & ॥ अन्तःकरण श्रौर इन्द्रियों के बल को बढ़ाकर, परम 
ठे्वयं को प्राप्त करो ॥ २८। ९ ॥ 
च््= प््न्टग्‌ः- त्वष्टारम्‌ =रोगनिवारकम्‌ । देवम्‌ == शरष्ठोषधदायकम्‌ । मघोनम्‌ = 
धनेश्वयेवद्धंकम्‌ । 
तसय सतरर- १. मनुष्यो को क्या करना चाहिए सुख का दाता विद्धानु-दोषों के 
छेदक, उत्तम वीयं वाले, परम पूजित धन वाले, जल से शोभायमान, उत्तम संग करने वाले, वैयक-विद्या 
से देदीप्यमान, पेयं से युक्त वेय का संग करे, उसकी सेवा करे । जानने के योग्य जीव के श्रोत्र श्रादि 
इन्दियों एवं धनं को धारणा करे भ्र्थात्‌ शरीर, श्रात्मा श्नौर इन्दो के बल को वढाकर परम एेवयं 
को प्राप्त करे । 
२ श्रलङ्खार इस मन्व मे उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; रतः वाचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ के समान यजमान मन्वोक्त यज्ञ का म्रनुष्ठान करे ॥ २८। ९ ॥ @ 


प्रजापतिः । च्ल सप्रति; = विद्वान्‌ । स्वराडतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदे किया है॥ 


हतां यकद्रनस्पति शमितार शतक्रतं धियो जो्टामिन्दियम्‌ । 
मध्वा समज्ञन पिभिः सुगेभिः खदति यज्ञं मधुना पतेन वेत्वाज्यस्य होतर्यनं ॥ १० ॥ 


प्न्य; (होता) (यक्षत्‌) (वनस्पतिम्‌) वनानां किरणानां स्वामिनं सूयंम्‌ (शमितारम्‌) 
यजमानम्‌ (शतक्रतुम्‌) असंख्यातप्जञम्‌ (धियः) प्रज्ञायाः कमणो वा (जोष्टारम्‌) प्रतं सेवमानम्‌ (इन्द्रियम्‌) . 
धनम्‌ (मध्वा) मधुरेण विज्ञानेन (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ धरकटयनु (पथिभिः) मार्गैः (सुगेभिः) सुखेन गमना- 
धिकरणौः (स्वदाति) श्रास्वदेत । श्रत व्यत्ययेन परस्मेपदमर । (यज्ञम्‌) संगतं व्यवहारम्‌ (मधुना) मधुरेण 
(घतेन) आज्येनोदकेन वा (वेतु) व्याप्नोतु [श्राज्यस्य) विज्ञेयस्य संसारस्य (होतः) दात्जन (यज) 
प्राप्नुहि ॥ १० ॥ 

श्रस्पणपर्् - (स्वदाति) यहां व्यत्यय से परस्मैपद है॥ 

अ्रन्च््रखः- टे होतर्यथा होता वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रत्‌, धियो जोष्टारं यक्षन्मध्वा 

सुगेभिः पथिभिराज्यस्यन्दियं समञ्जन्‌ स्वदाति मधुना घृतेन यज्ञं वेतु तथा यज ॥ १० ॥ 


खप््रब्टय्रगन्च्रखः- है होतः! दातर्जन! स्वसरे (होतः) दाता मनुष्य ! 
यवा होता वनस्पति वनानां किरणानां स्वामिनं जंसे--(होता) सृख का दाता विद्वानु ! (वन- 
सूयम्‌ इव शमितारं यजमानं शतक्रतुम्‌ श्रसंयातप्रज्ञं स्पतिमू) वन किरणों के स्वामी सूर्ये के तुल्य(शमि- 
वियः प्रज्ञायाः कर्मणो वा जोष्टारं प्रीतं सेवमानं तारम्‌) यजमान; (रातक्रुम्‌) श्रसंस्यात प्रज्ञा वाले, 


मध्वा मधुरेण विज्ञानेन सुगेभिः सुखेन गमना- 
ष पथिभिः मार्गे; श्राज्यस्य विज्ञेयस्य 
संसारस्य इन्द्रियं धनं समञ्जन्‌ सम्यक्‌ प्रकटयन्‌ 
स्वदाति भ्रास्वदेत, मधुना मधुरेण घुतेन भ्राज्ये- 
नोदकेन वा यज्ञं स्खतं व्यवहारं वेतु व्याप्नोतु; 
तथा यज प्राप्नुहि ॥ २८। १०॥ 


न्त्रः अत्र॒ वाचकलुप्तोपालङ्कारः। 
ये मनुष्याः सूर्यवद्‌ विद्ाप्रजञाधर्मेदवरयप्रापका, 
घम्यंमागेगंच्छन्तः, सुखानि भजीरन्‌, तेऽन्येषामपि 
सुखप्रदा भवन्ति ।। २८ । १० ॥ 
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(धियः) प्रज्ञा वा कमंका (जोष्टारम्‌) प्रीतिपूर्वकं 
सेवन करने वाले विद्रान्‌ का (यक्षत्‌) संग करता 
है; (मघ्वा) मधुर विज्ञान से एवं (सुगेभिः) सुख- 
पूर्वक गमन के प्राधार (पथिभिः) मार्गो से 
(राज्यस्य) जानने योग्य संसार के (इन्द्रियम्‌) धन 
को (समञ्जन्‌) ठीक प्रकट करता हरा उसका 
(स्वदाति) श्रास्वादन करता है; (मधुना) मधुर 
(घृतेन) घृत वा जल से (यज्ञम्‌) संगत व्यवहार को 
(वेतु) प्राप्त करताहै; वैसे (यज) तु प्राप्त 
कर्‌ || २८।१०॥। 

न्त्र्रक्प्र्य--इस मन्त्र म वाचक लुप्तोपमा 
शअ्रलंकारदै। जो मनुष्य सूयं के समान विद्या, 
प्रज्ञा, घर्मं श्रौर णेव के प्रापक होकर वर्म-युक्त 
मार्गो से चलते हृए सुखो को भोगते दै; वे अनन्यो 
को भी सुख प्रदान करने वाले होते हैँ ।। २८ । १०॥ 


न्प्र स्र --१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए- सुख का दाता विद्वान्‌ सूर्यं के समान 
यज्ञ करने वाले, भ्रसंख्य प्रज्ञा वाले, प्रज्ञा वा कर्म का प्रीतिपू्वंक सेवन करने वाले विद्धान्‌ कासंग करे। 
मधुर विज्ञान के द्वारा सुख से जाने योग्य, घमं-युक्त मार्गो से संसार्‌ के धन को प्राप्त करके उसका 
श्रास्वादन करे; सुखो को भोगे । मधुर धृत वा जल से यज्ञ को प्राप्त करे, सवको सुख प्रदान करे । 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “दव' भ्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि यजमान सूर्यं के समान मन्वरोक्त यज्ञ का भननुष्ठान करे ।। २८ । १०॥ @ 


प्रनापतिः । छ नज्टः परमे व्यम्‌ । निचृच्छक्व री । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


मनुष्यों को क्या करना चाहिए 


, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


हतां यक्षदिनद्र% खाहाञ्य॑स्य स्वाहा मेद॑सः खाहां स्तोकानां खाद स्वाहांकृतीनाथ 
खाहां हव्यसक्तीनाम्‌ । स्वाहां देवाऽओज्यपा जाणा ऽ इन्दर आज्य॑स्य व्यन्तु होतथेनं ॥ ११ ॥ 
प्रब्दः (होता) (यक्षत्‌) (इन्द्रम्‌) परमेश्वयं म्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (आज्यस्य) 


ज्ञातुमर्हस्य (स्वाहा) सत्यक्रियया (मेदसः) स्निग्धस्य 


(स्वाहा) (स्तोकानाम्‌) श्रपत्यानाम्‌ (स्वाहा) 


(स्वाहाकृतीनाम्‌) सत्यवाक्‌क्रियाऽनुषठानानाम्‌ (स्वाहा) (हव्यसूक्तीनाम्‌) बहुनि हव्यानां सूक्तानि यासु 


तासाम्‌ (स्वाहा) (देवाः) विद्वांसः (श्राज्यपाः) य प्राज्यं पिवन्ति वाज्येन रक्षन्तिते 


(जुषाणाः) प्रीताः 


(इन्द्रः) परमेश्वरथप्रदः (्राज्यस्य) (व्यन्तु) (होतः) (यज) ॥। ११ ॥ 
अअन्क्खः- हे होतर्ययेन्रो होताऽऽज्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकानां स्वाहा स्वाहाकृतीनां 
स्वाहा हव्यसुक्तीनां स्वाहेन्द्र यक्षयथा स्वाहाऽज्यस्य जुषाणा आज्यपा देवा इन्द्रं व्यन्तु तथा यज ॥ ११॥ 


३८४ 


सत्रप््च्यररिन्च्खः- हे होतः ! यथेन्द्रः 
परमेर्वर्थप्रदः होताऽज्यस्य ज्ञातुमहंस्य स्वाहा 
सत्यया क्रियया, मेदसः स्निग्धस्य स्वाहा, स्तोका- 
नाम्‌ भ्रपत्यानां स्वाहा, स्वाहाङृतीनाम्‌ सत्यवाक्‌- 
क्रिवानुष्ठानानां स्वाहा, हव्यसूक्तीनां वहनि हव्यानां 
सूक्तानि यासु तासां स्वाहा, इनध्ं परमेवर्यं यक्षत्‌; 
यथा स्वाहा सत्यां वाचम्‌ श्राज्यस्य जुषाणाः 
प्रीताः श्राज्यपाः य श्राज्यं पिबन्ति वाऽऽज्येन रक्षन्ति 
ते देवाः विद्वांसः इन्द्रं परमेश्वर्य व्यन्तु; तथा 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


न््रगखतर्थ-हैे (होतः) यजमान--जंसे 
(इन्द्रः) परम टेदवयं प्रदान करने वाला, (होता) 
सुखदाता पुरूष (भ्राज्यस्य) जानने योग्य शास्त्र की 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से, (मेदसः) स्निग्ध पदार्थं की 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से, (स्तोकानाम्‌) सन्तानो की 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से, (स्वाहाकृतीनाम्‌) सत्य 
भाषण एवं सत्याचरण की (स्वाहा) सत्य | 
से, (हव्यसूक्तीनाम्‌) वहुत हव्य पदार्थो के सूक्त 
वाली बुद्धियों की (स्वाहा) सत्य क्रिया से, (इन्द्रम्‌) 


परम ठेश्वयं को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है; श्रौर जैसे 
(स्वाहा) सत्य वाणी तथा (राज्यस्य) जानने योग्य 
शास्त्र से (जुषाणाः) प्रसन्न हुए (श्राज्यपाः) घृत 
कापान करने वाले वा राज्यसे रक्चाकरने वाले 
(देवाः) विद्वान्‌--(इनद्रम्‌) परम एेडवयं को (व्यन्तु) 
प्राप्त करते हैँ; वैसे (यज) यज्ञ कर ॥ २८ । ११॥ 

न्त्रः स्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। ग्भ्य इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ये पुरूषाः शरीरात्मापत्यसच्करियाविचानां वृद्धि श्रलंकार है । जो पुरुष शरीर, श्रात्मा, सन्तान, 
चिकीर्घन्ति; ते सर्वतः सुखापन्ता भवन्ति ॥२५।११॥ सत्य भ्राचरण ग्रौर विद्या की वृद्धि करना चाहते 
है; वे सव श्रोर से सुख युक्त होते हैँ ।॥ २८। ११॥ 


न्त्= प्न्दग्र््रः- मेदसः == शरीरस्य । श्राज्यस्य =ग्रात्मनः । स्वाहाकृतीनाम्‌ = सक्करिया- 
णाम्‌ । हव्यसूक्तीनाम्‌ विद्यानाम्‌ । 


ग्तपर्य्रपर--. मनुष्यों को क्या करना चाहिए-परम रेश्चयं को प्रदान करने वाले, 
सुख के दाता मनुष्य--जानने योग्य शास्त का श्रध्ययन करं, उसके श्रनुसार सत्य प्राचरण करे । धृत 


यज । २८। ११॥ 


श्रादि स्निग्ध पदार्थोका होम करं। सन्तानो की वृद्धि करं । सत्यभाषण भ्रादि उत्तम क्रियाभ्रों को 


वटवे । हव्य पदार्थो का बहुत उपदेश करने वाली वुदधियों को निमंल बनावे । परम रे्वयं को प्राप्त 
करे । धृत ्रादि उत्तम पदार्थो का पान करने वाले एवं राज्य कौ रक्षा करने वाले विद्वान्‌ परम एेड्वयं 
को प्राप्त करं । 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पदं लुप्त है; श्रत: वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वानु के समान यजमान मन्वोक्त यज्ञ का ग्रनुष्ठान कर ॥ २८। ११॥ @ 


म्रदिविनौ । छ नज्टः--परमेऽव्यंकारको विद्वान्‌ । निचृदतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
देवं वृरिरिद्र॑ सुदेवं देवरवीरव॑त्‌ स्तीर्ण वेदयावद्धैयत्‌ | 
वस्तो पाक्तोमृत॑ राया वृिप्मतोऽत्यंगारमुवन वसुधय॑स्य वेतु यज॑ ॥ १२॥ 


श्राव प्रघ्याय ३८५ 


प्व्टव््रः-- (देवम्‌) दिग्यगुएम्‌ (बहिः) भ्रन्तरिक्षमिव । बरहिरिव्यन्तरिक्षना० । निघं० १। ३।॥ 
(इनम्‌) प्रमश्व्कारकम्‌ (सुदेवम्‌) शोभनं विद्वांसम्‌ (देवेः) विद्रद्धिः । (वीरवत्‌) वीरेस्तुल्यम्‌ 
(स्तीरेम्‌) काष्ठे विषा चाऽऽच्छादनीयम्‌ (वेद्याम्‌) हवनाघारे कुण्डे श्रवद्धेयत्‌) वद्धैयेत्‌ (वस्तोः) दिने 
(वृतम्‌) स्वीकृतम्‌ (प्र) (श्रक्तोः) रात्रौ (भृतम्‌) घृतम्‌ (राया) धनेन (बहिष्मतः) ग्रन्तरिक्षस्य सम्बन्धो 
विद्यते येषां तानू (श्रति) उल्लङःघने (श्रगात्‌) गच्छति (वसुवने) धनानां संविभागे (वसुधेयस्य) वसूनि 


धेयानि यस्मिंस्तस्य जगतः (वेतु) (यज) ॥ १२॥ 


आअसप्रण्पर््- (बहिः) म्रन्तरिक्षमिव । "वहिः" यह पद निघण्टु (१।३) में प्रन्तरिक्च-नामों 


में परितदै। 


क न्वयः विद्रन्‌ यथा बहिष्मतोऽव्यगाद्रसुधैयरय वमुवने वेद्यं स्तीणं वस्तोवरं तमक्तोभूं तं 
हतं द्रव्यं नै रोग्यं प्रावद्धैयत्सुखं वेतु तथा बर्हिरिव राया सह देवं देवः सह्‌ वी रवदरत्तमानं सुदेवमिनदर 


यज । १२॥ 


्रप््न्डग्रश्रणन्च्रखः- है विहरन्‌ ! यथा 
बहिष्मतः अन्तरिक्षस्य सम्बन्धो विद्यते येषां तान्‌ 
श्रत्यगात्‌ उल्लङ्घ्य गच्छति, वसुधेयस्य वसूनि 
धेयानि यस्मिस्तस्य जगतः वसुवने धनानां संविभागे, 
वेद्यां हवनाधारे कुण्डे स्तीणं काष्ठेहंविषा चाऽच्छा- 
दनीयं, वस्तोः दिने वृतं स्वीकृतम्‌, श्रक्तोः रात्रौ 
भृतं धृतं हृतं द्रवयं नेरोग्यं प्रावदधंयत्‌ वद्धयेत्‌, सुखं 
वेतु; तथा बहिः प्नन्तरिक्षम्‌ इव राया घनेन सह देवं 
दिव्यगुर, दवेः विद्रद्धिः सह वीरवत्‌ वीरंस्तुलयं 
वर्तमानं सुदेवं शोभनं विद्वांसं इन्द्रं परमेश्वयं कारकं 
यज ॥ २८। १२॥ 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा यजमानो वेद्यां समित्सु चितं हुतघ्रृतमम्निं 
वदधैयित्वा, ऽन्तरिक्षस्थानि वायुजलादीनि शोधयित्वा 
रोगनिवारणे न सर्वान्‌ प्राणिनः प्रीणयति; तथेव 
सज्जना जना धनादिना सर्वान्‌ सुखयन्ति ॥२८।१२॥ 


न्तर हे विद्रन्‌ ! जेसे (वहिष्मतः) 
अन्तरिक्ष से सम्बन्ध रखने वाले वायु, जल श्रादि को 
(्रव्यगात्‌) लांघता है; (वसुवने) पृथिवी श्रादि 
वसुभ्रों को धारण करने वाले जगत्‌ के (वसुवने) 
धन के सेवन में, (वेद्याम्‌) हवनाधार कुण्डमें 
(स्तीर्णम्‌) काष्ठं ्रौर हवि से प्राच्छादित करने 
योग्य, (वस्तोः) दिन में (वृतम्‌) स्वीकृत, (ग्रक्तोः) 
रात्रिम (मृतम्‌) धारण क्रिया हृम्रा होम-्रव्य 
आरोग्य को प्रावद्धयत्‌) बदढ़ाता है; सुख (वेतु) 
परहचाता है; वैसे (बहिः) भ्रन्तरिक्ष के समान 
(राया) धन के साथ (देवम्‌) दिव्य गुणों वाले 
विद्वान्‌ का, (देवैः) दिव्य गुणो वाले विद्वानों के 
साथ (वीरवत्‌) वीरो के तुल्य वर्ता करने वाले 
(सुदेवम्‌) उत्तम॒ (इन्द्रम्‌) परम रेश्वयं कारक 
विद्वान्‌ का (यज) संग कर ।॥ २५ । १२॥ 

न्भ्च्छर्प्र- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
म्रलेकार है । जसे यजमान वेदौ मेँ समिधाग्रोमें 
रखे हुए एवं घृत का होम किए हुए अग्नि को 
बढ़ाकर, श्रन्तरिक्ष मे स्थित वायु ग्रौर जल श्रादि 
को शुद्ध करके रोग-निवारण से सव प्राणियों को 
प्रसन्न करता है; वैसे ही सज्जन लोग धन आदि 
से सबको सुखी करते हैँ ।। २८ । १२॥ 


न्प्रर्यखरस््रए्ट--१. मनुष्यो को क्या करना चाहिए्--यजमान लोग (अन्तरिक्ष से सम्बन्ध 
रखने वाले वायु, जल प्रादि पदार्थो का उतलंघन करे भ्र्थात्‌ होम से उन्हं शुद्ध करे । यह जगत्‌ वसु = 
घनो का आधार है) इस मे यजमान धनों का संविभाग करं । यजमान वेदी भ्र्थात्‌ यज्ञकुण्ड मे काष्ठं ग्रौर 


चि 
३८६ देयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर 
हवियों से आच्छादन करने योग्य श्नम्नि को दिन मे स्वीकार करे । रात्रिमे भौ धारण किए हुये होम- 
द्रव्य से ्रारोग्य को बढाव । सुख को प्राप्त करं 1 भ्राकाश के समान धन से युक्त दिव्य गुणों वाले विद्वान्‌ 
को प्राप्त करे । वीरों कै तुल्य परम देश्वयं को उत्पन्न करने वाले उत्तम विद्वान्‌ का संग करं । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इवः श्रादि पद लुप्त है, श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
पलंकार है । उपमा यह दहै कि विद्धान्‌ लोग यजमान कै समान मन्वोक्त यज्ञ का श्रनुष्ठान 
करे ॥ २८। १२॥ @ 

अ्रदिवनौ । इ न्ज्टः=ेक्व्ंम्‌ । भुरिक्‌ शक्वरी । पञ्चमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

देवीर 5 इन्द्र सङ्घाते वीडवीर्थाम॑नवर्धंयन्‌ । आ वत्सेन तर॑णेन कमारेणं 
च मीवतापार्वाण रेणुकंकाटं युदन्तां वसुन वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ १३ ॥ 
प्परब्टग्र््रः- (देवीः) देदीप्यमानाः (दारः) द्वाराणि (इन्द्रम्‌) रेश्वयम्‌ (सङ्घाते) सम्बन्ये 
(वौडवीः) विडेषेण स्तोतु योग्याः (यामन्‌) यामनि मार्गे (श्रवद्धंयन्‌) वदधंयन्ति (श्रा) (वत्सेन) वत्सवद्वत्ते- 
मानेन (तरुणेन) युवाऽस्येन (कुमारेण) अकृतविवाहेन (च) (मोवता) दहिसता (श्रष) (श्र्वाणम्‌) 
गच्छन्तमश्वम्‌ (रेणुककाटम्‌) रेणुकुक्तं कृपम (चुदन्ताम्‌) प्रयन्तु (वलुवने) (वसुवेषस्य) (व्यन्तु) 


पराप्ुवन्तु (यज) ॥ १३ ॥ 


अन्व्खः- दे विद्रन्‌ यथा वीडवीरदेवीर्द्रारो रेणुककाटं यामन्‌ वर्जयित्वा तरुणोन मीवता 
कुमारेण वत्सेन च सह वत्तमानमर्वाणमिन्द्रमावद्धंयन्‌ वसुवने सडःघाते वुधैयस्य विघ्नमप चुदन्तां व्यन्तु ` 


तथा यज ॥ १३॥ 


सत्रप््न्टाध््र्न्च्रिखः- है विद्र ! यथा 
वीडवीः विगेषेण स्तोतुं योग्याः देवीः देदीप्यमाना; 
द्वारः दवाराणि रेणुककाटं रेणुकं्युकतं कृपं यामन्‌ 
यामनि=मागे जपित्वा, तरुणेन युवाऽवस्थेन 
मीवता हिसता कुमारेण ग्रकृतविवाहेन वत्सेन 
वत्सवदरत्तंमानेन च सह वत्तमानमर्वणिं गच्छन्त- 
मरवम्‌ इन्द्रम्‌ देश्वयंम्‌ श्रा वद्धेयन्‌ वद्धेयन्ति, 
वसुवने सङ्‌ घाते सम्बन्धे वसुधेयस्य विध्नमधनुदन्तां 
प्रयन्तु, व्यन्तु प्राप्नुवन्तु; तथा यज ।। २८ । १३ ॥ 


न्पव््रर््रः-्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा--पथिका मागे वर्तमानं कुषं 
निवायं शुद्धं मार्ग कृत्वा प्राणिनः सुखेन गमयन्ति; 


न्प्र है विद्रन्‌ ! जंसे--(वीड्वीः) 
विदोष स्तुति के योग्य, (देवीः) देदीप्यमान द्वारः) 
दवार--(रेणुककाटम्‌) रेणुर से युक्त करप को 
(यामन्‌) मागं म हटा कर, (तरुरोन) युवावस्था 
वाले, (मीवता) दष्टो की हिसा करने वाले, 
(कुमारेण) कुमार श्रौर (वत्सेन) बचछडे के तुल्य 
वतमान वाले (म्र्वणिम्‌) गतिशील घोडे को एवं 
(इन्द्रम्‌) एेश्वयं को (ग्रा +वद्धेयन्‌) वढाति है 
(वसुवने) धनो के सेवन रूप (सङ्घाते) सम्बन्ध में 
(वसुधेधस्य) जगत्‌ के विघ्न को (्रपनुदन्ताम्‌) दूर 
करते हैँ; (व्यन्तु) विद्या को प्राप्त कराते है; वसे 
(यज) यज्ञ कर ॥ २८। १३॥ 

न्त्रात्ऋर्् दस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है। ह मनुष्यो ! जँसे पथिक मागं मे विद्य- 
मान्‌ करुप को हटाकर, शुद्ध मागं बनाकर प्राणियों 


( विवाहादीन्‌ विघ्नान्‌ निवार्य, 
1 प्रापय्य, स्वसन्तानान्‌ सुख मार्गे गमयन्तु ॥१३॥ 


न्ध्राष्यर्पट--१. मनुष्यों को 


श्रष्टाविश श्रध्याय 


३८७ 


को सुख से प्हुचाते दै; वैसे वाल्यावस्था मँ विवाह 
श्रादि विघ्नो को हटा कर, विद्या को प्राप्त कराकि, 
श्रपने सन्तानो को सुख के मागं पर चलावें ॥ १३ ॥। 


४ क्या करना चाहिए-- मनुष्य विरेष रूप से स्तुति करने 
योग्य, देदीप्यमान द्वारो का निर्माण करं । रेणुर से युक्त करप (केरा) को मागं से हृटावें, मागं को गुद्ध 


करक प्राणियों को सुख पावे । युवावस्था वालि, शशरो का हिंसन करने वाले, कुमारो का विवाह करं । 
बाल्यावस्था मे विवाह भ्रादि विलो का निवारण करं । कुमारो को विचा प्राप्त करावे । श्रपने सन्तानं 
को सुख के मागं पर चलावे । शीघ्रगामी घोड़ों श्रौर एेश्वयं को वदाव । घनों के सेवन मेँ जगत्‌ के विघ्नो 


को दुर करे । धनों को प्राप्त करं । 


२. श्रलङ्कार--दस मन्त्र म उपमा-वाचक "द्व! श्रादि पद लुप्त है; रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। उपमा यह दै क्रि पथिक लोगों के समान विद्धान्‌ लोग मन्त्रोक्त यज्ञ का अ्रनुष्ठान 


करं ॥ २८।१३॥ @ 


श्रदिविनौ । अल्योराच्तरम्न्रू-=श्रहनिशम्‌ । स्वराट्पङ्क्तिः । पचमः ।॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \! 
मनुष्यों को क्या करना चाटिए, यह्‌ फिर उपदेदा क्रया है॥ 


देवी उपासानक्तेद्रै यत्ने भयत्यहवताम्‌ । 


देवीविशः मायासि सुमति सुधिते वसुबनं वसु्॑स्य वीतां यज॑ ॥ १४ ॥ 


स््रच्य्रः- (देवी) देदीप्यमाने (उषासानक्ता) रात्रिदिते 
(यज्ञे) संगन्तव्ये यज्ञादिव्यवहारे (प्रयति) प्रयतन्ते यर्िमंस्तत् (श्रह्व ताम्‌) ्राह्वयतः 
^ देवानां =्यायकारिणां विद्पामिमाः (विज्ञः) प्रजाः 
धनविभागे (वसुधेयस्य) 


्रीतिर्याभ्यां ते (सुधिते) सुष्टु हितकरे (वसुवने) 
(यज) ।१४।। 


(इन्द्रम्‌) परमेश्व्यवन्तं यजमानम्‌ 
(देवीः) 
प्राप्नुतः (सुप्रीते) सुष्ठु 
कोषस्य (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ 


( प्र) (अयासिष्टाम) 


अतरन्त्रखः- दे विद्वन्‌ यथा सुप्रीते सुधिते देवौ उषासानवता प्रयति यज्ञ इन्द्रमह तां वसुधेयस्य 
वसुवने दैवीविशः प्रायासिष्टा सर्वं जगद्रीतां व्याप्नुतां तथा यज ॥। १४ ॥ 


त्रस््न्ट7थ्रट्न्व्खः- हे विदन्‌ 1 यथा 

सुष्टु प्रीतिर्याभ्यां ते सुधिते सुष्टु हितकरे 

देवी देदीप्यमाने उषासानक्ता रात्रिदिने, प्रयति 

प्रयतन्ते यस्मिस्तत्र यज्ञे स्गन्तव्ये यज्ञादिव्यवहारे, 

इनदरं परमेरवर्य वन्तं यजमानम्‌ श्रह्मं ताम्‌ श्राह्वयतः; 

कोषस्य वसुवने धनविभागे देवीः 

देवानां =न्यायकारिणां विदुषामिमाः विशः प्रजाः 

भ्रायासिष्टां प्ाप्तुतः; सर्व जगदूवीतां =व्याप्नुतां; 
तथा यज ।। २८ १४ ।। 


न्ख्य हे विद्वन्‌ ! जसे-(सुप्ीते) 
उत्तम श्रीति के हेत्‌, (सुधिते) उत्तम हितकारी, 
(देवी) देदीप्यमान (उषासानक्ता) दिन-रात 
(प्रयति) प्रयत्न के स्थान, (यज्ञे) संगति के योग्य 
यज्ञादि व्यवहार मे (इन्द्रम्‌) परम वयं से युक्त 
यजमान को (ग्रहे ताम्‌) बुलाते है; ओौर (वसु- 
चेयस्य) कोष के (वसुषने) घन-विभाग मे (देवीः) 
देव = न्यायकारी विद्वानों की (विशः) प्रजा को 
(प्रायासिष्टाम्‌) प्राप्त कराते है; सब जगत्‌ को 


नि 


इतण दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
(ताम्‌) व्याप्त करते हैँ; वसे (यज) यज्ञ कर 
॥ २८ । १४॥।. 19. 
न्त्रच््र््यः-- रवर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्भ्रमत्पर्थ--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


हे मनुष्याः ! यथाऽहनिदयं नियमेन वत्तित्वा प्राणिनो श्रलंकार है । हे मनुष्यो ! जंसे दिन-रात नियम से 
व्यवहारयति, तथा यूयं नियमेन वत्तित्वा प्रजा वतंमान होकर प्राणियों को व्यवहार म लगते है; 
श्रानन् सुखयत । २८ । १४॥ वैसे तुम नियम से वर्ताव करक, प्रा को भ्रानन्दित 
करके सुखी करो ॥ २८। १४॥ 

न्त्र प्प्च्डग्र्थः--उषासानक्ता =ग्रहनिशम्‌ । 

स्तरएयखस्त्रप्र-- १. मनुष्यो को क्या करना चाहिए-रात श्रौर दिन उत्तम प्रीति के हतु 


है । भ्रत्यन्त हितकारी श्रौर देदीप्यमान हँ । वे प्रयत्न से साध्य यज्ञ श्रादि व्यवहार मे परम एेदवयंवान्‌ 
यजमान को वुलाते हँ । कोष के धन-विभाग में वे न्यायकारी विद्वानों की प्रजा को प्राप्त होते है । सब 
जगत्‌ व्याप्त करते हैँ । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है । उपमा यह है कि सब मनुष्य दिनरात के समान नियम में रहँ तथा प्रजा को भ्रानन्दिति 
करे।। २८। १४॥ @ 


ग्रश्िनौ । छ न्ज्टः==सृयंः । भुरिगतिजगती । निषादः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यहं फिर उपदेश किया है ।। 
देवी जोप्टौ वसुधिती देवमिन्र॑मवद्धेताम्‌ । अयाव्यन्याघा द्ेषाथैस्यान्या वं्द्रसु 
वायांणि यज॑मानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ १५ ॥ 


प्रः (देवी) देदीप्यमाने (जोष्ट्री) सेवमाने (वसुधिती) द्व्ारिके (देवम्‌) प्रकाशा. 


स्वरूपम्‌ (इन्द्रम्‌) सूर्य॑म्‌ (श्रवद्धताम्‌) वधंयतः (श्रयावि) पथककुरुतः (श्रन्या) भिन्ना (श्रघा) श्रन्धकाररूपा 
(देषांसि) देपयुक्तानि जन्तुजातानि (भ्रा) (श्रन्या) भिन्ना प्रकाशरूपोषा (वक्षत्‌) वहेत (वसु) धनम्‌ 
(वार्याणि) वारिपृदकेषु साधूनि (यजमानाय) पुरुषाधिने (शिकषिते) कृतिक्ष सत्यौ (वसुवने) प्रथिव्यादीनां 
संविमागे जगति (वसुधेयस्य) ग्रन्तरिक्षस्य मध्ये (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (यज) यज्ञं कुर ॥ १५॥ 
१ अरन्त्रस्तरः- टे विद्रन्‌ यथा वसुधिती जोष्टरी देवी उषासानक्तेनद्रं देवमवद्ध॑तान्तयोरन्याऽवा 
देपास्यायाव्यन्या च वसु वार्याणि च वक्षत्‌ । यजमानाय वसुधेयस्य वसुवने शिक्षिते वीतां तथा 
यज ॥ १५॥ 

सत्र््न्टगथ्रह््च्रखः-है विद्रन्‌ ! यथा ग्बरषतरगर््र हे विद्रन्‌ | जैसे- (वसुधिती) 
वसुधिती दरव्यधारिके जोषटरौ सेवमाने देवौ देदीप्य- द्रव्यो को धारण करने वाले, (जोष्ट्री) सेवन करने 


माने उषासानक्ता, इन्द्र सूर्यं देवं प्रकागस्वरूपम्‌ योग्य, (देवी) देदीप्यमान (उषासानक्ता) दिन- 


श्रवद्ेतां वर्धयतः, तयोरन्या भिन्ना श्रा अन्धकारः रात (देवम्‌) प्रकाशस्वरूप (इन्द्रम्‌) सूर्यं कौ 
सूपा द्वेषांसि द पयुक्तानि जन्तुजातानि श्रा +-भ्रयावि (्रवदंताम्‌) बढ़ाते है; उनमें से (म्रन्या) एक 


` न क ङ ९, क 


पृथककरुरुतः, श्रन्या भिन्ता प्रकाशरूपोषा च वसु धनं 
वार्याणि वारिषूदकेषु साधूनि च वक्षत्‌ वहेत, 
यजमानाय पुरुषाथिने वसुधेयस्य भ्रन्तरिक्षस्य मघ्ये 
वसुवने प्रथिव्यादीनां संविभागे जगति शिक्षिते 
कृतरिक्षे सत्यौ वीतां व्याप्नुतां; तथा यज यज्ञं 
कुरु ॥। २८। १५॥ 


श्रष्टावि् प्रध्याय 


न्प्र -स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यूयं यथा--रात्रिदिने विभक्ते सती 
मनुष्यादीनां सर्वं व्यवहारं वर्यः; तयो रात्रिः 
प्राणिनः स्वापयित्वा द्रेषादीन्‌ निवर्तयति; भ्रन्य- 
दिनं च तान्‌ देषादीन्‌ प्रापयति, सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ 
प्रद्योतयति च; तथा योगाभ्यासेन रागादीन्‌ निवार्य 
शान्त्यादीन्‌ गुणान्‌ प्राप्य सुखानि प्राप्नुत ।२८।१५॥ 


३८६ 


(सरघा) ग्रन्धकार रूप रात्रि (रेपांसि) टेष-युक्त 
जन्तुम को (श्रा+-म्रयावि) पृथक्‌ करती दै गनौर 
(ञ्नन्या) दूसरी प्रकाश रूप उषा (वसु) घन श्रौर 
(वार्याणि) जल-सम्बन्धी व्यवहारो को (वक्षत्‌) 
प्राप्त कराती है; (यजमानाय) पुरुषार्थ मनुष्य के 
लिए (वसुधेयस्य) ्रन्तरिक्ष के मध्यमे वतमान 
(वसुवने) प्रथिवी प्रादिके संविभाग रूप जगत्‌ 
मे (दिक्षिते) शिक्षाकरने वाते होकर (वीताम्‌) 
व्याप्त हों; वसे (यज) यज्ञ कर ॥ २८ । १५॥ 
न्प्पक्र््य--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकारदै। है मनुष्यो ! तुम--जंसे रात-दिन 
विभक्त होकर मनुष्य आदि के सव व्यवहार को 
बढ़ाते दै; उनमें से रात्रि प्रारियों को सुलाकर द्वेष 
श्रादि को निवृत्त करती दै; ग्रौर दिन उन 
रेष श्रादिक को प्राप्त कराता है; ग्रौर सव व्यवहारो 
को प्रकारित करता; वैसे योगाभ्याससे राग 
श्रादि को निदत्त करके, शान्ति श्रादि गुणों को 
प्राप्त करके सुखो को प्राप्त करो ॥ २८ । १५॥ 


न्प्ल प््रब्डगर््ः--उषासानक्ता =रात्रिदिने । देवम्‌ मनुष्यादीनां सवं व्यवहारम्‌ । श्रवा 
रात्रिः । देषांसि =द्रेषादीन्‌ । श्रयावि = निवत्तंयति । वक्षत्‌ प्रापयति । 


न्भपरयर सप्र --१. मनुष्यों को वया करना चाहिए-रात ग्रौर दिन द्रव्यो का धारण 


पोषण करने वाले दै; सव की सेवा करने वाले है । प्रकाश से देदीप्यमान ह । वे प्रकारा स्वरूप सूयं को 
बढ़ाते ह । अन्धकार रूप रात्रि द्वेष-युक्त जन्तम्नो को प्रथक्‌ करती है भ्र्थत्‌ प्राणियों को सुलाकरद्रेष 
श्आादि को नित्त करती दहै । प्रकाशा रूप उषा (दिन) धन श्रौर जल सम्बन्धी व्यवहारो को प्राप्त कराती 
है । प्राणियों को द्वेष श्रादि पहचाती ग्रौर सब व्यवहारो को प्रकाित करती है । 


अन्तरिक्ष के मध्य मे पृथिवी श्रादि रूप मं संविभक्त जगत्‌ मे ये- दिन नौर रात व्याप्त ह । ये 
मनुष्यों को रिक्षा कर रहै द क्रि सव मनुष्व योगाभ्यास से रागेष श्रादि दोषोंका निवारण करं तथा 
शान्ति श्रादि गणो को प्राप्त करे । रात्रि निवृत्ति की ग्नौर दिन प्रवृत्ति का द्योतक है । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'व' श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग रात्रि श्नौर दिनके समान राग भ्रादि दोषों से निवृत्त ओ्रौर 
शान्ति ्रादि गुणों में प्रवृत्त हों ॥ २८ । १५। @ 


श्रदिविनौ । छनज =-रेऽवर्थम्‌ । भुरिगाङृतिः। निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है॥ 


३९० 


वसु वायौणि 


स््रब्यः- (देवी) दिव्यगुणाप्रापिके (ऊर्जाहुती) वलप्राणधारिके (दे) सुखानां प्रपूरक 
(सुुषे) सुष्टुकामवदधिके (पयसा) जलेन (इन्द्रम्‌) रेशव्यम (श्रवद्धेताम्‌) वद्धंयतः (इषम्‌) भ्न्नम्‌ (ऊम्‌). 
) समानं भोजनम्‌ (सपौतिम्‌) पानेन सह वत्त मानम 
(न्या) दिनाख्या (नवेन) नवीनेन (पुम्‌) (दयमाने) राच्यौ (धुराणेन) प्राचीनेन स्वरूपेण (नवम्‌) । 
नवीनं स्वरूपम्‌ (श्रधाताम्‌) दध्याताम्‌ (ऊनजंम्‌) प्राणनम्‌ ३ 
कुर्वाण (वसु) धनम्‌ (वार्याणि) वरितुमर्हाणि कर्माणि (यजमानाय) सङ्खत्यं प्रवत्तंमानाय 
घनदानाधिकरणे (वसुधेयस्य) 


बलम्‌ (भरन्या) रात्रिः (वक्षत्‌) प्रापयति (सग्धिम्‌ 


(क्ञिक्षिते) विद्द्धिरुपदिष्टे (वसुवने) 
(वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (यज) संगच्छस्व ।। १९ ॥ 


अ्रन््रयः- हे विदन्‌ यथा वसुधेयस्य वसुवने वत्त॑माने विद्रद्धवसु वार्याणि शिक्षिते 
यजमानाय व्यवहारं वीतां तथोर्जाहुता देवी पयसा द्धे सुद्धे सत्याविन्द्रमवद्धैतां तयोरन्या इ 
वक्षदन्या सपीति समधि वक्षद्यमाने सत्यौ नवेन पूर्वं पुराणेन नवमधातामूजंयमाने ऊर्जाहुती ऊजमधं 


तथा यज ॥ १६ ॥ 


सरप्न्दधप्रल्न्व्रिखः- है विदन्‌ | यथा 
वसुधेयस्य वस्वंदवरयं वेयं यत्र तस्येश्वरस्य वसुवने 
घनदानाधिकरणो वर्तमाने, विदरद्धिवंसु धनं, 
वार्याणि वरितुमर्हाणि कर्माणि, शिक्षिते विद्रद्धिर- 
पदिष्टे रात्रिदिने, यजमानाय स द्खत्ये प्रवत्तंमानाय 
जीवाय व्यवहारं वीतां व्याप्नुतां; तथोर्जाहुती 
बलस्यादाव्यौ देवी दिव्यगुण्रापिके पयसा जलेन 
दृधे सुखानां प्रपूरिके सुदु सुष्टुकामवदधिके 
सत्याविन्दरम्‌ ेदवर्यम्‌ श्रवद्ध॑तां वद्धेयतः; तयोरन्या 
रात्रिः इषम्‌ ग्रन्नम्‌ ऊर्जं वलं वक्षत्‌ प्रापयति, श्रन्या 
दिनाख्या सपीति पानेन सह वत्तमानं सग्धि समानं 
भोजनं वक्षत्‌ प्रापयति, दयमाने रा्यौ सत्यौ नवेन 
नवीनेन पूर्वं पुरारोन प्राचीनेन स्वरूपेण नवं 
नवीनम्‌ श्रघातां दव्याताम्‌, अजंयमाने वलं कुर्वाणे 
ऊर्जाहुती वलप्राणधारिके ऊर्जं प्राणनम्‌ श्रधातां 
दध्यातां; तथा यज स ङ्खच्छस्व ॥ २८। १६॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर  । 


देवी 5 ऊनहिती इवं सदे पयसददरमवद्धताम्‌ । इषमूनमन्या व॑तसग्धि 


सपौतिमन्या नवैन पूरव दयमाने पुराणेन नवमधौता ॥ 
यज॑मानाय शिक्षिते व॑सुवनै वसुधेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ १६ 


- (दयमाने) सुख देने वाले होकर (नवेन) नवीन से' 


भत 5 उने =` 


(अर्नाहुती ) वलस्यादात्यौ (ऊंयमाने). बलं 


वस्वेशव्यं धेयं यत्र तस्येश्वरस्य 


न्त्र हे विदन्‌ ! जेसे- (वसुधेयस्य) ` 
वसु =रेष्वं को वार्ण करने वलि ईशर कै, 
(वसुवने) घन-दान के श्राधार जगत्‌ मेँ विद्वान्‌ वे 
हारा (वसु) घन, (वार्याणि) वरणा करने योग्य कमं 
(शिक्षिते) विद्वानों से उपदिष्ट रात-दिन्‌- 
(यजमानाय) संगति के लिए प्रदत्त जीव कै हि 
व्यवहार को (वीताम्‌) व्याप्त कततेर्हैः वैसे ही 
(ऊर्जाहृती) बल को ग्रहण करने वाली प्राहृतियां 
(देवी) दिव्य गुणों की प्रापक, (पयसा) जल से 
(दुवे) सुखो कौ प्रक, (घुट) उत्तम कामनाभ्रो 
की वद्ंक होकर (इन्द्रम्‌) देह्वयं को बटढ़ाती है ¦ 
उनमें से (म्रन्या) एक रात्रि (इषम्‌) भ्रन्न एवं 6 
(अर्जम्‌) वल को (वक्षत्‌) प्राप्त कराती है; (अरन्या) 
गनौर दुसरा दिन (सपीतिम्‌) पान के सहित (सग्धिः 
समान भोजन को (वक्षत्‌) प्राप्त कराता, 


(पूर्व॑म्‌) पुराने एवं (पुराणो) प्राचीन स्वरूप, 
(नवम्‌) नवीन स्वरूप को (्रधाताम्‌) धारण व 
है; ये श्राहुतिाँ (ऊर्जयमाने) बल को बढ़ती 
(ऊर्जाहुती) बल एवं प्राणो को धारण करने 


अष्टाविद प्रध्याये 


न्त्रः रवर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
दै मनुष्याः ! यथा-रात्रिदिने व्तमानस्वरूपैण 
पूर्वापरस्वषूपज्ञापिके आहारविहारप्रापिके वर्तेते, 
तथा-म्रग्नौ हुता आहुतयः सर्वसुखप्रपूरिका जायन्ते । 
यदि मनृष्याः कालस्य सूक््मामपि वेलां व्यर्था 
नयेगुर्वाय्वादिपदार्थान्‌ न शोधयेयुरदृष्टमनुमानेन न 
विदयस्तहि- सुखमपि नाप्नुयुः ।। २८। १६ ॥ 


२३६१ 


होकर (ऊम्‌) प्राण को (श्रधाताम्‌) धारण 
करती है; वैसे (यज) संग कर ॥ २८। १६ ॥ 
न्तरा इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलङ्कारदै। हे मनुष्यो ! जंसे रात-दिन वर्तमान 
स्वरूप से पूर्वापर के स्वरूप को वतलाने वाले प्रौर 
श्राहार-विहारके प्रापक; वेते ्रम्निमेंदी हद 
प्राहुतियां सव सुखो को पूरण करने वाली होती 
है । यदि मनुष्य काल की सृक्ष्मवेलाको मी व्यर्थं 
गंवावे, वायु ्रादि पदार्थोको जुन करे, अ्रद्ट 


को श्रनुमानसे न जानें तो सुख को मी प्राप्त नहीं 
हो सकते ॥ २८ । १६ ॥ 

ग्ऋर्खरऋर--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए- वसु प्र्थात्‌ रेश्व्य के श्राधार 
ईर के रचे धत-दान के स्थान इस जगत्‌ में विद्वान्‌ लोग धन को वढ़ावें। वरण करने योग्यकर्मो का 
भ्रनुऽ्ठान करे । जंसे संगति के लिए प्रवृत्त जीव के लिए रात श्रौर दिन व्यवहार को व्याप्त करते हैँ वैसे 
बल को वाने वाली, श्रग्निमें होम की हुई भ्राहुतियां दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली; जलसे 
सुखो को पूरण करने वाली है; भ्रच्छे प्रकार कामना को बढ़ाने वाली होकर एेश्वयं को वढाती हैँ। 
रात्रि ग्रननश्मौर बलको प्राप्त कराती है। दिन पान के साथ भोजन को प्राप्त कराताहै। ये दोनों 
अ्राहार-विहार कै प्रापक हैँ । रात श्रौर दिन इस प्रकार सुख देने वाले होकर नवीन से प्राचीन श्रौर प्राचीन 
से नवीन प्रर्थात्‌ पूर्वापर स्वरूप को वतलाने वाले हैँ। वसे श्रग्निमें होम की हुई ग्राहुतियां बल को 
उत्पन्न करने वाली तथा वल श्रौर प्राण कोधारण करने वाली हँ । यहां रात-दिनके वर्णनका 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य काल की सूक्ष्म वेला को भी व्यथं न गवावं। ग्राहुतियों का ग्रभिप्राय वह है 
किवायुश्नादि पदार्थो कोहोमसे गुध करं । नवीन ्रौरं प्राचीन का ्रभिप्राय यह दै कि ्रनुमान से 
अष्ट को जानं । 

२. भ्रलङ्कार- दस मन्त मँ उपमा-वाचक 'दइव' श्रादि पद नुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दै । उपमा यह है कि रात ओ्रौर दिनके समानभ्रण्निमेँ होम की हुई ग्राहृतियां सव सुखो को 
पूरण करने वाली हैँ ॥ २८।१६॥ @ 

म्रश्चिनौ । अदिव्छन्त्र १ -वायुविद्यूतौ । भुरिग्जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 

देवा दैव्या होतारा दैवमिनद्रमवदध॑ताम्‌ । 
हृताधश% सावार वसु वायौणि यज॑मानाय शिक्षितो व॑सुवनै वसुधेयस्य वीतां यज॑ ॥। १७ ॥ 

प्रब्दः (देवा) सुखप्रदातारौ (देब्या) देवेषु =दिव्येषु गणेषु भवो (होतारा) वर्तारौ 
वायुपावकौ (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम्‌) सूम्‌ (श्रवद्धंताम्‌) वर्धयताम्‌ (हताघशंसो) हता ्रघशंसाः== 
स्तेना याभ्यान्तौ (श्रः) (श्रभार्ष्टाम्‌) दहताम्‌ (वसु) धनम्‌ (वार्याणि) वर्तुमहण्णुदकानि (यजमानाय) 
(शिक्षितौ) विज्ञापिततौ (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (यज) ॥ १७ ॥ 


३६२ 


स्रप्छन्डथ्र्न्च्रिखः--हे विदन्‌ ! यथा-- 
दंग्या देवेषु = दिव्येषु गुणेषु भवौ होतारा धर्तारौ 
वायुपावकौ देवा = वायुवह्ली सुखप्रदातारौ, इन्र 
सूयं देवं दिव्यगुणम्‌ श्रवद्धेतां वद्धेयताम्‌, हताघज्ंसौ 
हता श्रघशंसाः स्तेना याम्यान्तौ रोगानाभार्ष्टा 
दहताम्‌; यजमानाय शिक्षितौ विज्ञापितौ सन्तौ, 
वसुधेयस्य वसुवने वसु धनं वार्याणि वर्तृम्हण्युद- 
कानि च वीतां व्याप्नुतां; तथा यज ।। २८। १७॥ 


स्तऋव््र््रः--न्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
यदि मनुष्या वायुविद्युतौ सूयनिमित्ते विज्ञाय, 
घनानि संचिनुयुस्तहि स्तेननाशकाः स्युः ॥ १७ ॥ 


ग्र7० प््रब्टाशरः- देवा =वायुविदयुतौ । हताघशंसौ =स्तेननाराकौ ॥ 


ग्तखसछरर-- १. मनुष्यों को क्या करना चाहिए--दिव्य गुणो से युक्त, जगत्‌ को 
करने वाले, सुख प्रदान करने वाले वागु श्रौर श्रम्नि दिव्य गुणों से युक्त र्ये को बढते दहै; सूयं के 
है| पापकी प्रशंसा करने वाले स्तेन =चोरोंका विना करने वाले हैँ तथा रोगों को दग्ध करते । 
यजमान ==जीव इन वायु भ्रौर श्रग्नि की रिक्षा प्राप्त करके ईश्वर के रचने इस जगत्‌ मे इन से धन करौ 
भ्रप्त करे, वरणा करने योग्य जलो को प्रप्र करें तथा पापियों का विनाश करे । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मं उपमा-वाचक इव ' श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 


अ्रन्व्खः- हे विद्रन्यथा द्या होतारा देवा वायुवह्ली इनदर देवमवद्ध॑तां हताघशंसौ रो 
भरट यजमानाय शिक्षितौ सन्तौ वसुधेयस्य वसुवने वसु वार्याणि च वीतां तथा यज ॥ १७॥ 


ऋ 


ग्भ हे विद्रन्‌ । जैसे (देव्या) 
गुणो से युक्त, (होतारा) धारण करने करने ` 
(देवा) सुख प्रदान करने वाले वायु श्रौरर्म्ा 
(देवम्‌) दिव्य गुणों से युक्त (इन्द्रम्‌) सूर्यं 
(म्रवद्धताम्‌) बढ़ते है; (हताघशंसौ) पाप 
प्रशंसक स्तेनोंको मारने वाले वै रोगों को 
(अरभा्ष्टामू्‌) दणग्ब करते है, (यजमानाय) 
यजमान के लिए (शिक्षितौ) विज्ञापित होकर 
(वसुधेयस्य) सब एेर्वयं के भ्राधार ईङवर के 
(वसुवने) धन-दान के स्थान जगत्‌ मेँ (वसु) धत. 
को श्रौर (वार्याणि) वरण करने योग्य जलो को 
(वीताम्‌) व्याप्त करते है; वैसा (यज) यज्ञ. 
कर ॥ २८ । १७॥ # 

म्म्ाच्र््र--इस मन्त्र मँ वाचक पम 
अलंकार है । यदि मनुष्य वायु ग्रौर विद्युत्‌ को सूयं 
का निमित्त जानकर, धनो का संचय करं तो स्तेन = ¦ 
चोरों के नाशक हों ।। २८। १७॥ 


प्रलंकारहै। उपमा यह दहै कि वाग श्रौर श्रग्नि कै समान विद्वान्‌ मन्व्ोक्त यज्ञ का रनु 


करं ॥ २८। १७॥ @ 


ग्रश्विनौ । छन्ज्डः=सुयं इव जीवः । प्रतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेदा किया है ॥ 
देवीस्तिसरस्तिस्नो देवीः पतिमिन्द्र॑मवर्धंयन । 
असपद्वर॑ती दिवं पदर सर॑स्वतीडा वसुमती गृहानव॑सुवनं वसुधेयस्य वयन्तु यज॑ ॥ 


्रषटाविश श्रध्यायं ३९३ 


प्वच्टर््रः- (देवीः) देव्यः (तिस्रः) त्रित्वसं्याकाः (तिन्नः) पुनरुक्तमतिगयवोधनार्थम्‌ 
५ दिव्याः क्रियाः (पतिम्‌) पालकम्‌ (इन्द्रम्‌) सूर्यमिव जीवम्‌ (श्रवद्धेयन्‌) वेयन्ति (्र्पक्षत्‌) 
स्पृहेत्‌ (भारती) धारिका (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (दरः) प्राणैः (यज्ञम्‌) स ्धन्तव्यः >पवहारम्‌ (सरस्वती ) 
विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (इडा) प्रशंसनीया वाणी (वसुमती) बहूनि वसूनि द्रव्याणि विदन्ते यस्यां सा 


(गृहान्‌) गृहस्थान्‌ गृहाणि वा (वसुवने) (वसुधेयस्य) (व्यन्तु) (यज) ।। १८ ॥ 


अअन्त्रखः- टे विदन्‌ या ददरर्मारती दिवां सरस्वती यज्ञं वसुमतीडा गृहान्धरन्त्यो देवीस्तिख- 
स्तिखो देवीः पतिमिनद्रज्चावद्धैयन्‌ वसुधेयस्य वसुवने गृहान्‌ व्यन्तु तास्त्वं यज भवानस्पृक्षत्‌ ।। १८ ॥ 


रत्रस््रन्ट्रश्रह्न्च्रखः- हे विद्रन्‌ ! याम 
प्राणैः भारती धारिका दिवं प्रकाशं; सरस्वती 
विज्ञानयुक्ता वाक्‌ यज्ञं स ्खन्तव्यं व्यवहारं, वसुमती 
बहूनि वसुनि =द्रव्याणि विद्यन्ते यस्यां सा इडा 
प्रशंसनीया वाणी गृहान्‌ गृहस्थान्‌ गृहाणि वा 
धरन्त्यो देवौः देव्यः तिन्लः त्रित्वसंख्याकाः तिसः 
पुनस्क्तमतिशयवोधनार्थं देवीः दिव्याः क्रियाः पति 
पालकम्‌ इन्द्रं सूथेमिव जीवं चावद्धंयन्‌ वद्धंयन्ति, 
वसुधेयस्य वसुवने गृहान्‌ गृहस्थान्‌ गृहाणि वा 
व्यन्तु; तास्त्वं यज; भवानस्पुक्षत्‌ स्पृत्‌ ।।२८।१८॥ 


न्पप्त््र्थः--यथा-जलाग्निवायुगतयो, दिव्याः 
क्रियाः, सूर्प्रकाशं च वद्धेयन्ति, तथा ये मनुष्याः 
सकलविद्याधारिकामखि लक्रियाहतु, सवंदोषगुण- 
विज्ञापिकां त्रिविधां वाचं विजानन्ति, तेऽस्मिन्‌ सवं- 
द्रव्याकरे संसारे श्रियमाप्नुवन्ति ॥ २८ । १८ ॥ 


न्भ्र० प्रद्धव्र््थः- देवीः = जलाग्निवायुगतयः। 


म्प्र हे विद्रन्‌ ! जो (द्द्ैः) प्राणों 
कै द्वारा (भारती) धारण करने वाली वाणी 
(दिवम्‌) प्रकाश को; (सरस्वती) विज्ञान से युक्त 
वाणी (यज्ञम्‌) संगति कै योग्य व्यवहार को, 
(वसुमती) बहुत वसु =दरव्यों वाली (इडा) प्रशंस 
नीय वाणी (गृहान्‌) गृहस्थो वा घरोँंको धारण 
करती हुई (देवीः, तिसः) ये तीन दिव्य वाणियां 
(तिस्रः, देवीः) तीन दिव्य क्रियाग्रों को तथा 
(पतिम्‌) पालक (इन्द्रम्‌) सूयं के तुल्य जीव को 
(्रवद्धेयन्‌) बढाती दह; (वसुधेयस्य) सव द्रव्यो के 
अ्आघार (वसुवने) संसार मे (गृहान्‌) गृहस्थं वा 
घरों को (व्यन्तु) व्याप्त करती है, उनका तू (यज) 
संग कर; श्राप उनकी (स्रस्पृक्षत्‌) स्पृहा कामना 
करो । २८।१८॥ 

ज्पऋप्रक्पर्र-जसे जल, त्रग्नि ओ्रौर वायुकौ 
गतिर्या दिव्य क्रियाग्नों श्रौर सूर्यं के प्रकारा को 
बढ़ती है; वसे जो मनुष्य सकल विदयाग्रों को धारण 
करने वाली, सव क्रियाभ्नों की हेतु, सव दोष-गुणों 
की विज्ञापक, तीन प्रकार की वाणी को जानते है; 
वे इस सव द्रव्यो के प्राकर संसारमें श्रीलक्ष्मी 
को प्राप्त करते है ।। २८। १८ ॥ 
इन्द्रम्‌ सूयं प्रकाशम्‌ । भारती =सकल- 


विद्याधारिका वाक्‌ । सरस्वती =श्रखिलक्रियाहेतुर्वार्‌ । इडा = स्वंदोषगुण विज्ञापिका वाक्‌ । वसुधेयस्य 
=सरवदरव्याकरस्य । वसुवने = संसारे । गृहान्‌ श्रियम्‌ । व्यन्तु = पराप्नुवन्ति । दिवम्‌ =सूय्रकाशम्‌ । 

स्य सत्रप - मनुष्यों को वया करना चाहिए- प्राणो के दारा धारक शक्ति वाली 
भारती नामक वाणी प्रकाश को धारण करती है । विज्ञान से युक्त सरस्वती नामक वाणी संगति के योग्य 
व्यवहार को धारण करती है । बहुत द्रव्यो से युक्त, प्रशंसनीय (इडा' नामक वाणी गृहस्थं एवं घरों को 
धारण करती है । भारती, सरस्वती ग्रौर इडा ये तीन वाणियां है । यहां 'तिस्रः' पद का दो बार प्रयोग 
उनके श्रधिक महत्व को प्रकट करता है । ये दिव्य गुणौ युक्त तीन वाणियां पालक सूयं के तुल्य जीव को 


३९४ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्करं ॥ 


वटाती हैँ । तात्पयं यह है कि जैसे जल, अग्नि श्रौर वायु की गतियाँ दिव्य क्रियाञ्मोको की 
प्रका को वदती हैँ वैसे सव मनुष्य उक्त तीनों वाणियांँ को जानें तथा इस संसार मे श्री = 
प्राप्त करे ॥ २८। १८ ।। @ 
ग्रश्िनौ । छ नजः =-देश्वयंमिच्छुको जीवः । कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदे करिया है । 

देव 5 इन्द्रो नराशथ॑संस्तिवरूथसतरिवन्धुरो देवमिनद्र॑मबथेयत्‌ । शतेन' शितिपुष्रानामाहितः 

सदसैेण भ्र वतैते मित्रावरुणेद॑स्य होत्रमरैतो ब्रहस्पति स्तोत्रमधिनाध्वरथवं वसुवनं 

वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ १९ ॥ 

स््रन्ट्र््रः (देवः) जीवः (इन्द्रः) एेरवयं मिच्छुकः (नराशंसः) यो नराज्छंसति = स्तौति सः 

(त्रिवरूथः) त्रीणि त्रिविधयसुखप्रदानि वरूथानि ग्रहाणि यस्य सः (त्रिबन्धुरः) त्रयो बन्धुरा बन्धनानि 
यस्य सः (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ (श्रवदधंयत्‌) वर्धयेत्‌ (इतेन) एतत्सङख्याकरेन कर्म॑णा 
(शितिपृष्ठानाम्‌) ितयस्तीक्ष्णा गतयः पृष्ठे येषान्तेषाम्‌ (श्राहितः) समन्ताद्धृतः (सहखर ण) भ्रसङ्ख्येन 
पुरुषार्थेन (प्र, वत्त॑ते) (मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (इत्‌) एव (ग्रस्य) जीवस्य (होत्रम्‌) अ्रदनम्‌ (श्रहुंतः) 
(बहस्पतिः) बृहतां पालको विदयुद्रपोऽग्तिः (स्तोत्रम्‌) स्तुवन्ति येन तत्‌ (अरदिवना) सूर्याचन्द्रमसौ 
(श्रष्वरथवम्‌) य आत्मनोऽध्वरमिच्छति तम्‌ । श्रत वाच्छन्दसौत्यस्थपि गुणावादेशौ । (वसुवने) यो वसुनि 


य के | 
को 


वनुते == याचते तस्मे (वसुधेयस्य) संसारस्य (वेतु) ( 


) ॥ १६ ॥ 


््रस्ऋणप्र-- (श्रध्वयेवम्‌) यहां "वा छन्दसि" इस सूत्रसे गण ग्रौर ्रव-्रादेश हैँ ॥ 
अन्त्रः हे विदन्‌ ! यथा त्रिवन्धुरास्व्रिवरूथो नराशंसो देव इन्द्रः शतेनेनदरं देवमवर्धथ्य 
शितिपृष्ठानां मध्य ्राहितः सहस्र ण प्रवत्तते मिव्रावरुणास्येद्धोवम्हंतो वसुषेयस्य बृहस्पतिः स्तोत्रमदिवना- 


अध्वर्यव वसुवन वतु तथा यज ।। १६ ॥ 


र्रप््न्टगथ्र्न्व्रखः- हे विन्‌ ! यथा-- 
त्रिबन्धुरः त्रयो वन्धुरा=वन्धनानि यस्य॒ सः, 
त्रिवरूथः तरीणि त्रिविधसुखप्रदानि वरूथानि = 
गृहाणि यस्य सः, नराशंसः यो नराज्छंसति- 
स्तौति सः, देवः जीवः इन्द्रः एेदवयं मिच्छुकः; शतेन 
एतत्सङ्ख्याकेन कमणा इन्द्रं विद्युतं देवं देदीप्य- 
मानम्‌ श्रवरद्धयत्‌ वर्धयेत्‌; यः श्ितिपृष्ठानां रितय- 
स्तीक्ष्णा गतयः पृष्ठे येषां तेषां मध्य श्राहितः 
समन्ताद्‌ धृतः, सहस्रेण ्॒रसडख्येन पुरुषार्थेन 
प्रवत्तते; मित्रावरुणा प्राणोदानौ श्रस्य जीवस्य इत्‌ 
एव. होत्रम्‌ श्रदनम्‌ श्रहंतो; वस॒घेयस्थ संसारस्य 
बृहस्पतिः वहतां पालको विचुद्रूपोऽग्निः, स्तोत्र 
स्तुवन्ति येन तदु; श्रररिवना सूर्यचन्द्रमसौ श्रध्व्थवं 


ग्तऋषवर््र- हे विदन्‌ ! जसे (तरिवबन्धुरः) 
तीन बन्धनों वाला, (त्रिवरूथः) तीन प्रकार के 
सुख प्रदान करने वाले घरों से युक्त, (नराशंसः) 
नरोंकी स्तुति करने वाला, (इन्द्रः) रेश्वयं का 
इच्छुक (देवः) जीव-- (शतेन) सौ प्रकार के कमं 
से (देवम्‌) देदीप्यमान (इन्द्रम्‌) विद्युत्‌ को 
(ब्रवद्धंयत्‌) बढ़ता दै; ग्रौर जो-- (शितिपृष्ठानाम्‌) 
जिनकी पीठ पर बैठने से तीक्ष्ण गतियां होती हैँ 
उनके मध्य मं (त्राहितः) विद्यमान जीव (सहस्रेण) 
श्रसंख्य पुरुषां से (प्रवत्तते) प्रवृत्त होता है, 
म्रौर--(मिव्रावरुणा) प्राण तथा उदान ग्रस्य) 
इस जीव के (इत्‌) ही (होत्रम्‌) भोजन के (र्हः) 
योग्य द; (वसुधेयस्य) संसार का (बृहस्पतिः) 


ए १ ` कर ष्क ऋ पक" १ 


ज) 


श्रष्टाविदा ग्रघ्याय 


य आत्मनोऽध्वरमिच्छति तं वसुवने यो वसूनि वनुते 
याचते तस्मे वेतु; तथा यज ।। २८। १६ ॥ 


न्प्र स्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्यास्विविधसुकराणि वरैकाल्यप्रवन्वानि 
गृहाणि रचयित्वाऽसंख्यं सुखमवाप्य, पथ्यं भोजनं, 
याचमानाय यथायोग्यं वस्तु ददति, ते कीति 
लभन्ते ॥ २८ । १६ ॥ 


३६५ 
महान्‌ पालक वियत्‌ रूप श्रग्नि (स्तोत्रम्‌) स्तोतव 
है; (अरदविना) सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा (्रव्वर्यवम्‌) 
अपने यज्ञ के इच्छुक को तथा (वसुवने) वसु वन 
की याचना करने वाले के लिए (वेतु) प्राप्त होः 
वैसा (यज) यज्ञ कर । २८ । १६ ॥ 

न्त्रक्प्रश्य्‌ दस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । जो मनुष्य--तीन प्रकार के सुख प्रदान 
करने वाले, तीन कालों के प्रबन्ध वाने घरोंको 
बनाकर, श्रसंख्य सुख को प्राप्त करके, भोजन करके 
याचक के लिए यथायोग्य वस्तु देते है; वे कीति 
को प्राप्त करते हैँ ।। २८1 १६ ॥ 


न्न= स्यन्द्र त्रिवरूयः = व्रिविधसुखकरः । त्रिबन्धुरः = काल्यप्रवन्वः 1 शतेन = 
असंख्येन । इन्द्रम्‌ = सुखम्‌ । होत्रम्‌ = पथ्यं भोजनम्‌ । वसुवने याचमानाय ।1 
न्नपर्खरतपप्ट--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए-तौन वन्धनं वाला, तीनों कालोंमें 


सुख प्रदान करने वाले घरों से युक्त, नरो की स्तुति करने वाला, एेरवयं का इच्छक जीव -प्रसंख्य कर्मो 
से देदीप्यमान विद्युत्‌ को बढाव । तीन प्रकार का सुख प्रदान करने वाले, तीनों कालों के प्रवन्ध पे युक्त 
घरों का निर्माण करके श्रसंख्य सुख को प्राप्त करे । जिनकी पौठ पर बैठने से तीक्ष्ण गति होती दै उन 
घोड़े अ्रादि पञग्रों के मध्य में रहकर भ्रसंख्य पुरुपाथं से कार्यो में प्रवृत्त रहे । इस जीवकाप्राण ग्रौर 
उदान भोजन दै; उन्हँ बढाव । पथ्य आहार (भोजन) करे । इस संसार्‌ का पालक विद्युत्‌ रूप अ्रभ्नि है । 
उसकी स्तुति करे भ्र्थात्‌ उसके गुणों को जाने । इस संसार के सूर्य ्रौर चन्द्रमा अध्व हैः उन्हे 
जाने । याचक के लिए यथायोग्य वस्तु प्रदान करके कीति को प्राप्त करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है। उपमा यह दहै कि विद्राच्‌ लोग मन्त्रम प्रतिपादित जौवके तुल्य यज्ञ का अनुष्ठान 
करं | २८ । १६ ॥ @ ६ 


अ्रदिवनौ । छ न्ट विद्वान्‌ । निच दतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनविद्रांसः कि कुर्वन्तीत्याह । 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करते है, यह उपदेडा किया है ॥। 
वो देवरवनस्पतिषिरण्यपणो मधुशाखः सुपिपपो देवमिन्र॑वधयत्‌ । 
दविवमग्र॑ा्पृ्दान्तरकषं पृथिवीमंदरीदसुवनै वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ २० ॥ 
(देवैः) देदीप्यमानः (वनस्पतिः) किरणानां पालकः 
मधुराः शाखा यस्य (सुपिप्पलः) 


वर्धेयति (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ 
भूमिम्‌ 


प्रदरः (देवः) दिव्यगुणाप्रदः 
(हिरण्यपर्ण) हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि यस्य सः (मधुज्ञाखः) 
सुन्दरफलः (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम्‌) दारिद्रवविदारकम्‌ (्रवधंयत्‌) 
(्र्र) पुरस्सरेण (्र्पृ्षत्‌) स्पृहेत्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (अन्तरिक्षम्‌) श्रवकाशम्‌ (पथिवीम्‌) 
(रह हीत्‌) धरेत्‌ (वसुवने) वसुप्रदाय जीवाय (वसुधेयस्य) जगतः (वेतु) (यज) ।। २० ॥। 


३६६ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


॥ भे . 
र 
च 


अनवय दे विदन्‌ ! यथा देवैः सह वर्तमानो हिरण्यपर्णो मधुशाखः सुपिष्पलो देवौ ३ ¢ 4 
स्पतिरदेवमिन््रमवद्धयदग्रेण॒दिवमसपृक्षदन्तरिक्षं' तत्स्थाल्लोकान्‌ पृथिवौञ्चाह हीद्रसुबने वसुधेयस्य वेतु 


तथा यज ॥ २०॥ 


स्रप्यब्टग्थ्रन्त्रयखः--है विदन्‌ ! यथा-- 
देवः देदीप्यमानः सह॒ वत्तमानो हिरण्यपणंः 
हिरण्यानि = तेजांसि पर्णानि यस्य सः, मधुशाखः 
मधुराः शाखा यस्य, सुपिप्पलः सुन्दरफलः, देवः 
दिव्यगुराप्रदः, वनस्पतिः किरणानां पालकः; देवं 
दिव्यगुणम्‌ इन्द्रं दारिद्रचविदारकम्‌ श्रवद्धेयद्‌ 
वर्धयति; अग्रेण पुरस्सरेण दिवं प्रकाशम्‌ श्रस्ुक्षत्‌ 
स्पृहेत्‌, अन्तरिक्षम्‌ अवकाशं ततस्थांल्लोकान्‌, पुथिवीं 
भूमि च श्रा+श्रह हीत्‌ समन्तात्‌ धरेत्‌, वसुवने 
वसुप्रदाय जीवाय वसुधेयस्य जगतः वेतु; तथा 
यज ।। २८। २० ॥ 


म्म्य रत्र वाचकलुप्तोपमाल्कारः। 
यथा-- वनस्पतयो मेघं वद्धेयन्ति, सूर्य॑श्च लोकान्‌ 
घरति, तथा विद्रंसो विद्यायाचिनं विद्याधनं 
वर्धयन्ति ।। २८ । २० ॥ 


न्त्र हे विद्रन्‌। जैसे- (देवैः) देदीप्य- 
मान गुणों कै साथ वतमान, (हिरण्यपणंः) 
हिरण्य = तेजस्वी पणं पत्तों वाला, (मधुशाखः) 
मधुर शाखाग्रं वाला, (सुपिप्पलः) सुन्दर फलों 
वाला, (देवः) दिव्य गुण प्रदान करने वाला 
(वनस्पतिः) किरणों का पालक सूर्यं एवं वनस्पति 
(इन्द्रम्‌) दद्द्रिता के विदारक (देवम्‌) 
दिव्य गुणों वाले लोकों को वा मेघ को 
(्रवद्धंयत्‌) बढाता है; (्रगरेण) श्रग्रसर होकर 
(दिवम्‌) प्रकाद्च कौ (म्रसपृक्षत्‌) स्पृहा करता है; 
(ब्न्तरिक्षम्‌) प्राकाश एवं उसमें स्थित लोकों को 
श्नौर (पृथिवीम्‌) भरमि को (म्रा+भ्रहहीत्‌) सब 
म्नोरसे धारण करता है; (वसुवने) वसुन=धन 
प्रदान करने वाले जीव के लिए (वसुधेयस्य) संसारः 
के सव घन (वेतु) प्राप्त कराता है; वेसा (यज) 
यज्ञ कर ॥ २८।२०॥ 

न्प्रतपर्थ्य--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जसे वनस्पतियाँ मेघो को बढ़ती हैँ 
श्रौर सूर्यं लोकों को धारण करता है; वैसे विद्वान 
लोग विद्या के याचक विद्यार्थी को बढ़ाते 
है| २८। २० ॥ ¶ 


स= प्च्धर्थः--वनस्पतिः== वनस्पतयः / सूर्यः । श्र हीत्‌ घरति । वसुधेयस्य = 


विद्याधिनः ।; वसुवने = विद्यायाचिने ॥। 


ग््रपख्यरप्रपट १. विद्वान्‌ लोग क्या करते है देदीप्यमान नक्षवों रादि के साथ वतमान, 


हिरण्य तेजस्वी पणं पत्तों वाला, मधुर शाखाश्रों वाला, सुन्दर फल वाला, दिव्यगुणों को प्रदान करने 
वाला वनस्पति श्नौर सूर्यं है । वनस्पत्ियां दिव्य गुणों से युक्त, दर्दरिता के विनाशक मेध को बढ़ती हैँ। 
ये अग्रगामी होकर प्रकाश की स्पृहा करती है सूयं -प्राकाश रौर श्राकाशस्थ लोकों एवं पृथिवी को 
सवश्रोरसे धारणा करता दै । इसी प्रकार विदान्‌ लोग विद्या कौ याचनां करने वलि विद्ाधियो को 
बढ़ते हैँ। 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त दै; रतः वाचकं लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह दै कि जसे वनस्पतियां मेव को बढ़ाती है भ्रौर सूं लोकों को धारणं करता है 
वैसे विद्वान्‌ लोग विद्याथियों को बढ़त ग्रौर उनको धारण करते हैँ ॥ २८। २०॥ @ 


श्रष्टाविश श्रध्याय ३६७ 


भ्रदिवनौ । छ नजः = ईदवरो जीवङ्च । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ क्या करते द, इसका फिर उपदेशा क्रिया है ।। 
देवं वरिवारितीनां देवमिनमवधयत्‌ । 
स्वासस्थमिन््रेणासंन्नमन्या वही प्यभ््भूद्रसुवनं वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ २१ ॥ 
प््रन्ट्र््रः- (देवम्‌) दिव्यम्‌ (बहिः) अ्रन्तरिक्षम्‌ (वारितीनाम्‌) वरणीयानां पदार्थानां मध्ये 
(देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ (ब्रवर्धयत्‌) वर्धयति (स्वासस्थम्‌) सुष्ट्‌ वासते यस्मिंस्तम्‌ (इनद्रेण) 


ईश्वरेण (्रासन्तम्‌) समीपस्थम्‌ (ग्न्या) म्नन्यानि (बहींषि) ग्रन्तरिक्षावयवाः (श्रभि) म्रभितः (श्रभूत्‌) 
भवेत्‌ (वसुवने) पदार्थविद्यायाचिने (वसुधेयस्य) सवंद्रव्याघारस्य जगतो मध्ये (वेतु) (यज) ॥ २१॥ 


शन्व्रखः- दे विदन्‌ ! यथा देवं वारितीनां म्ये वत्तमानं स्वासस्थमिन्द्रेण सहासन्नमिनद्र 
बहिरदेवमवर्धंयदन्या वरही्यभूद्रसुवने वसुधेयस्य वेतु तथा यज ॥ २१ ॥ 


रत्रप््रन्टग्रणन्च्रखः-हे विदन्‌ ! यथा-- 
देवं दिव्यं, वारितीनां वरणीयानां पदार्थानां मध्ये 
वत्त॑मानं स्वासस्थं सुष्ट्वासते यसिमंस्तम्‌ इन्द्रेण 
ईख्वरेण सहासन्तं समीपस्थम्‌ इन्द्रं विद्यतं ` बहिः 


न्प्स रे विदन्‌ ! जेसे-(देवम्‌) दिव्य, 
(वारितीनाम्‌) वरण के योग्य पदार्थो के मघ्य में 
वतं मान, (स्वासस्थम्‌) रच्छं प्रकार वैठने के 
म्राधार, (इन्द्रेण) ईदवर के साथ (आसन्नम्‌) 


अन्तरि देवं दिव्यगुणम्‌ श्रवर्धंयत्‌ वर्धयति, श्रन्या समीपस्थ, (इन्द्रम्‌) विचयुत्‌ एवं (बर्हिः) (वहिः) 
भ्रन्यानि बरहीषि प्रन्तरिक्षावयव। श्रभिश्द्‌ ग्रमितो म्रन्तरिक्ष (देवम्‌) दिव्य गुण को (ज्रवर्धयत्‌) 
भवेत्‌, वसुवने पदार्थविद्यायाचिने वसुधेयस्य सवं- वटढाता है; (अन्या) अरन्य (बर्हींषि) अन्तरिक्ष के 


द्रव्याधारस्य जगतो मध्ये वेतु; तथा यज \।२८।२१॥ 


न्तरएच््र्ः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्वांसो मनुष्याः ! यूयं यथाऽभिव्याप्तमाकाशं 
सर्वान्‌ पदार्थानभिव्याप्नोति, सर्वेषां समीपमस्ति, 
तथेरव रस्य समीपवत्तिनं जीवं विज्ञाय, श्रस्मिन्‌ 
संसारे सुपात्राय याचमानाय दानं ददत ॥२८। २१॥ 


म्रवयव (ब्रमि-+श्रभूत्‌) सव श्रोर व्याप्त है; (वसु- 
वने) पदाथं विद्या के याचक के लिए (वसुधेयस्य) 
सव द्रव्यो के ्राधार जगत्‌ के मध्य में (वेतु) 
पदार्थो को प्राप्त कराता हैः-वेसे (यज) यज्ञ 
कर ॥ २८।२१॥ 

न्प्र -इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
म्रलेकारहै। हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! तुम-जंसे सव 
श्रोर व्याप्त आकाश सब पदार्थो को सवश्रोर से 
व्याप्त करता है; सव के समीपरहै, वसे ईश्वर के 
समीपवर्ती जीव को जानकर इस संसार में सुपार 
याचक को दान दो ॥ २८।२१॥ 


न्प्र प्रब्दः --विः =ग्रभिव्याप्तमाकाडम्‌ । भ्रासन्तम्‌ स्वेषां समीपम्‌ / समीप- 
वत्तिनम्‌ । इन्द्रम्‌ जीवम्‌ । वसुवने =सुपात्राय याचमानाय । वसुधेयस्य ग्रस्य संसारस्य । अभि 


अभूत्‌ =श्रभिव्याप्नोति । 


भ््रप्रर्खरत्रपर--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते हैँ दिव्य, वरण करने योग्य पदार्थौ कै मघ्यमें 
वतमान, बैठने का उत्तम स्थान, ईश्वर से समीप मे स्थित, दिव्य,गुणों से युक्त प्राकाश एवं विदयत्‌ सव 


३९ 


1 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर्‌ 


पदार्थो मेँ व्यापक है तथा सत्रे समीप्यहै। वेते ईश्वर का समीपवर्ती जीव है । श्रतः विद्धान्‌ लोग 
सथर दरव्योके प्राधार इष जगत्‌ में पदाथं-वि्ा कौ याचना करने वाले सुपात्र को उक्त विद्याका दान 


करतेहैँ। 
२. श्रलङ्ार-- इस मन्त्र मे 


उपमा-वाचक "इव श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 


श्रलंकार है। उपमा यह है कि जसे प्राकाश सबका समीपवर्ती है वसे ईश्वर का समीपवर्ती जीव 


है ॥ २८। २१॥ @ 


अश्विनौ । अदिनः =विद्रान्‌ । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
विद्वान्‌ क्या करते है इसका फिर उपदेह किया है ॥ 


देवो ऽ अग्निः चिष्टृदेवमिनद्रमवद्धेयत्‌ । 


सिषं कवितखष्टकरन्‌ खिष्टम् व॑रोतु नो वसुन वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ २२ ॥ 
प्रद्र (देवः) दिव्यगुणः (अग्निः) पावकः (स्विष्टकृत्‌) यः शोभनमिष्ट करोति सः 


(देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ (अवर्धयत्‌) वधयेत्‌ (स्विष्टम्‌) 
ग्रतिशयेनाभीप्सितम्‌ (रद्य) (करोतु) (नः) अस्मभ्यम्‌ 


दयन्‌ (स्विष्टकृत्‌) उत्तमेष्टकारी (स्विष्टम्‌) 
(वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) (यज) ।। २२ ॥ 


जशोभनञ्च दिष्टम्‌ (कुवन्‌) सम्पा- 


अत्नत: हे विदन्‌ यथा स्विषट्दैवोऽग्निरिनद्रं देवमवरधेयद्यथा च स्विष्टं कुवन्‌ स्विष्छृत्‌- 
सन्नग्निः स्विष्टं कोति तथाऽ नः सुखं करोतु धनं वेतु वसुधेयस्य वसुवने यज च ॥ २२ ॥ 


सत्रप्र्ध्रथ््र्न्च्रखः- हे विदन्‌ ! यथा -- 
स्विष्टकृत्‌ य: शोभनमिष्टं करोति सः, देवः दिव्य- 
गुणः, श्रग्निः पावकः इन्द्रं जीवं देवं दिव्यगुणम्‌ 
शरवर्घयत्‌ वर्धयेत्‌; यथा च स्विष्टं शोभनञ्च 
तदिष्टं कुवन्‌ सम्पादयन्‌, स्विष्ट उत्तमे्टकारी 
सन्नग्निः पावकः स्विष्टम्‌ ्रतिशयेनाभीष्सितं 
करोति; तथाऽद्य नः ग्रस्मभ्यं सृखं करोतु; धनं वेतु; 
वसुधेयस्य वसु वने यज च ॥ २८। २२॥ 


न्त्रः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः ॥ 
यथा- गुणाकर्मस्वभावंविज्ञातः कर्मसु सं प्रयुक्तो 
ऽग्निरमीष्टानि कार्याणि साध्नोति, तथा विद्रद्धि- 
वंत्तितव्यम्‌ ।। २८ । २२॥ 


न्त्रणे विद्वन्‌ ! जसे (स्विष्टकृत्‌) 
जो उत्तम इष्ट को सिद्ध करने वाला, (देवः) दिव्य 
गुणों से युक्त (गरभ्निः) श्रम्ति (देवम्‌) दिव्य गुणौ 
वाले (इन्द्रम्‌) जीव को (ग्रवर्धयत्‌) बढाता है; श्रौर 
जैसे (स्विष्टम्‌) उत्तम इष्ट को (कुवन्‌) सिद्ध करता 
हुमा (स्विष्टकृत्‌) उत्तम इष्टकारी (रग्निः) रग्नि 
(स्विष्टम्‌) अत्यन्त ब्रभीष्ट को सिद्ध करता दै; वसे 
(म्रद) ्राज शीघ्र (नः) हमारे लिए सुल को 
(करोतु) सिद्ध करे, धन को (वेतु) प्राप्त करावे, 
श्रौर (वसुययस्य) जगत्‌ के मध्य में (वसुवने) 
पदार्थ--विद्या कै याचक के लिए (यज) उक्त विद्या 
कादान कर ॥ २८। २२॥ 

स्प्रव्पर्यर दस मन्त्र म वाचक लुप्ोपमा 
श्रलंकार है । जैसे गुण, कमं, स्वभाव से जाना ह्रा, 
कर्मो मे श्रच्छे प्रकार प्रयुक्त श्रग्नि श्रभीषट कार्यो 
को सिद्ध करता है; वैसे विद्वान्‌ लोग वर्ताव 
करं ।। २८।२२॥ 


श्रष्टाविश प्रध्याय ३६६ 


च्ल प््रब्टवररः स्विष्टकृत्‌ =गमीष्टानि कार्याणि साध्नोति [सः] 
च्छरूखरस्तपर--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते है--उत्तम श्रभीष्ट को सिद्ध करने बाला, 
। गुणों से युक्त श्रग्ति दिव्य गुणों वाले जीव को बढाता दै । गण, करम रौर स्वभाव से विज्ञात, कर्मो 
में प्रयुक्त रग्नि श्रभीष्ट कार्योकोसिद्ध करतादहै। इस ्रग्नि के तुल्य विद्वान्‌ लोग ्रभीष्टको सिदध 
करते है । सव को सुख प्रदान करते है । धन को प्राप्त करते हँ । विद्या के याचक को विदयाका दान 
करते हैं| 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक दव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ लोग भ्रग्नि के समान सवके म्रभीष्ट को सिद्ध करे ।। २८।२२॥ @ 


श्रदिवनौ । अत्रचिन्ञः=-मन्त्राथंद्रष्टा विद्रान्‌ । क । निषादः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ क्या करते है, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
अग्निमद्य होतांरमृणीतायं यज॑मानः पचन पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशं वधचिन्र॑य छागम्‌ । 
सूपस्था ऽ अद्य देवो वनुस्पतिरभवदिनद्रीय छगेन । 
अद्यं भ॑दस्तः भतिं पचताग्र॑भीदधीवृ धत्पुरोडाशेंन त्वाम 5 षे ॥ २३ ॥ 


प्न्डगर्रः--(श्रग्निम्‌) विद्वांसम्‌ (श्रद्य) इदानीम्‌ (होतारम्‌) (श्रवृणीत) वृणुयात्‌ (श्रयम्‌) 
(यजमानः) (पचन्‌) (पक्तीः) पाकान्‌ (पचन्‌) (पुरोडाजञम्‌) पाकविरेषम्‌ (बध्नन्‌) वद्ध कुर्वन्‌ (इन्द्राय) 
ेश्व्याय (छागम्‌) छयति छिनत्ति रोगान्‌ येन तम्‌ (सुपस्थाः) ये सूपतिष्न्ति ते (श्रद्य) (देवः) 
(वनस्पतिः) वनस्य == किरणसमूहस्य पालकः सूर्यः (श्रभवत्‌) भवेत्‌ (इन्द्राय) एेवर्याय (छागेन) छेदनेन 
(श्रद्यत्‌) श्रत्ि (तम्‌) (मेदस्तः) मेदसः = स्निग्धात्‌ (प्रति) (पचता) (श्ग्रभीत्‌) गृह्णति (श्रवोवृधत्‌) 
(पुरोडाङ्ञेन) (त्वाम्‌) (ग्र्) (ऋषे) मन्त्रार्थवित्‌ ॥ २३॥ 
अअन्च्रखः- हे ऋषे विदन्‌ यथाऽयं यजमानोऽचेन््राय पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशं पचज्छागं 
` बध्नन्नग्नि होतारमव्रृणीत । यथा वनस्पतिर्देव इन्द्राय छागेनाद्याभवन्मेदस्तस्तमच्त्पचता सूपस्थाः 
प्रत्यग्रभीत्पुरोडाशेनावीन्रधत्तथा त्वामयाऽहं वद्धयेयं यं त्वं च तथा वत्त॑स्व ॥ २३ ॥ 


स्त्रस््च्टग्र्रणिन्च्रखः- हे ऋषे ! मन्त्राथवित्‌ 
विद्रन्‌ ! यथाऽयं यजमानोऽद्य इदानोम्‌ इन्द्राय 
शवर्याय पक्तीः पाकान्‌ पचन्‌, पुरोडाशं पाकविशेषं 
पचन्‌, छागं छचति छिनत्ति रोगान्‌ येन तं बध्नन्‌ 
बद्धं कुवन्‌, श्रग्नि विद्रा सं होतारमवृरणीत ब्रुयात्‌; 
यथा- वनस्पतिः वनस्य =किरणसमूहस्य पालकः 
सुः देव इन्द्राय रेदवर्थाय छागेन छेदनेन श्रय 
इदानीम्‌ श्रभवत्‌ भवेत्‌, मेदस्तः मेदसः =स्निग्धात्‌ 
तमद्यत्‌ ्रत्ति, पचता सूपस्थाः ये सूपतिष्ठन्ति ते 
स्ुस्तथा प्रत्यग्रभोत्‌ गृह्णाति । पुरोडाहोनावीवृघत्तथा 


न्प्र टे (ऋषे) मन्त्रां के ज्ञाता 
विद्वन्‌ ! जेमे-- (प्रयम्‌) यह (यजमानः) यजमान 
(रद्य) श्राज (इन्द्राय) एेडवयं के लिए (पक्तीः) 
पाकों को (पचन्‌) पकाता हुप्रा, (पुरोडाशम्‌) 
पाक-विशेष को (पचन्‌) पकाता हुश्रा; (छागम्‌) 
रोग-छेदक शाक को (बध्नन्‌) वाँधता हुम्रा 
(होतारम्‌) होम करने वाले (ग्रग्निम्‌) विद्वान्‌ का 
(्रवृणीत) वरणा करता है; जेसे- (वनस्पतिः) 
वन ==किरण समूह के पालक सूर्यं (देवः) देव 
(इन्द्राय) देश्यं के लिए (छागेन) छेदन से (ब्रद्य) 


४०० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर चे 
त्वामव इदानीम्‌ श्रं वदंयेयं; त्वं च तथा वत्तं- श्रव (श्रभवत्‌) होता है; (मेदस्तः) स्निग्ध होने से 
स्व | २८।२३॥ (तम्‌) उसे (भ्र्त्‌) खाता है; (पचता) पाक-कर्ता 
के दवोरा (सपस्थाः) शाक श्रादि ्रच्छे प्रकार 
उपस्थित होते हैँ वैसे (प्रत्यग्रभीत्‌) सव को ग्रहण 
करता है; पकाता है । (पुरोडाशेन) पाक-विक्ञेष से 
(अवीवृधत्‌) बढता है; वैसे (त्वाम्‌) तुके 
(म्न्य) आज म बढाता; मरौर तू भी वसा वर्ताव 
कर ॥ २८।२३ ॥ 

न्त्वत्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। जसे पाचक लोग शाक ्रादिका 
छेदन-भेदन करके, रन्न एवं व्यज्जन (दाल शाक 
प्रादि) को पकात है; वैसे सूर्यं सको पकाता है। 
जैसे सूर्यं वर्षाके द्वारा सबको बढाताहै; वसे 
सेवा प्रादिके द्वारा मन्त्राथंके द्रष्टा विद्वानों को 
सब लोग बढाव ।। २८।२३॥ 


न्त्र7० स्वव्यः यजमानः = पाककर्ता। पुरोडाशम्‌ =ग्नन्व्यञ्जनानि । पुरोडादेन = 
वष्द्रारा / सेवादिद्वारा । त्वाम्‌ [ ऋषे ! ] =मन्त्ा्थदरष्टारं विदंसम्‌ । छागम्‌ =शाकादिकम्‌ । सूपस्थाः= 
पाककर््तारः । छोगेन = छेदनेन, भेदनेन । ऋषे == मन्तराथंदर्टः विदन्‌ । 

स्ण्खस््रगर--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते है --यजमान एेदवरयं कौ प्राप्ति के लिए पाकों 
का निर्माण करता है । पुरोडाश नामक पाक-विरेष को पकाता है। छाग रोगनाशक शाक भ्रादिको 
वाँधतादहै। विद्वान्‌ कोहोतारूपमे वरण करता है। जसे पाचक शाक श्रादि को काटकर अनन एवं 
व्यंजनों को पकाते है वंसे सूयं भी सव को पकाता है । किरण-समूह्‌ का पालक सूयं देश्यं -्ाप्ति के लिए 
छेदन ==वर्षाके द्वारा सव को बढाता है । जल श्रादि स्निग्ध पदार्थो को खाता है । पकाने से उपस्थित 
पदार्थो को ग्रहण करता दै । पुरोडाञ्च नामक पाक-विदोष से बढता है । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है । श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्ारहै। उपमा यह है कि उक्तं सूयं के तुल्य सव मनुष्य ऋषि =मन्त्राथं द्रष्टा विद्वानों को 
बढाव ।। २८।२३ ॥ @ 


न्प्रण्व्रर्खः- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा पाककर्तारदशाकादीनि चक्वा, भित्त्वाऽन्न- 
व्यञ्जनानि पचन्ति, तथा सूर्यः सर्वान्‌ पचति । यथा- 
सूर्यो वृष्टिद्टारा सर्वान्‌ वदधेयति. तथा सेवादिद्रारा 
मन्त्राथं द्रष्टारो विद्ांसः सर्ववं दंनीयाः ॥ २८ । २३ ॥ 


सरस्वती । अिन्ञः विद्वान्‌ । स्वराडजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
विद्धान्‌ क्या करते है! यह्‌ फिर उपदेदा किया है ॥ 
होता यक्षत्समिधानं महचज्ः ससंमिद्ं वरंण्यमग्निमिनदरं वयोधसम्‌ । 
गायत्रीं च॑ 5 इन्दियं त्यि गां वयो दृधदरवाञ्य॑स्य होतर्यज॑ ।॥ २४ ॥ 


प्रब्दः - (होता) दाता (यक्षत्‌) सङ्गच्छेत (समिधानम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ (महत्‌) 
(यज्ञः) कीतिम्‌ (सुसमिद्धम्‌) सुष्टु प्रदोप्यमानम्‌ (वरेण्यम्‌) व्तृमदंम्‌ (श्रग्निम्‌) पावकम्‌ (इन्द्रम्‌) 


५ 
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परमेश्व कारकम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयायर्घारकम्‌ (गायत्रीम्‌) सदर्थान्‌ प्रकायन्तीम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्यम्‌ 


(इन्द्ियम्‌) घनं श्रोत्रादि वा (उ्यविम्‌) या त्रिधाऽवति ताम्‌ (गाम्‌) पृथिवीम्‌ (वयः) 


धरन्‌ (वेतु) (राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। २४ ॥। 


जीवनम्‌ (दधत्‌) 


अ्रनक्रखः- हे होतस्त्वं यथा होताग्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महद्शो वयोधसमिनद्र 
गायत्रीं छन्द इन्द्रियं त्यवि गां वयदच दधत्सन्यक्षदाज्यस्य चेतु तथा यज ॥ २४॥ 


ख््न्धाश््रट्न्व्रखः- हे होतः ! त्वं 
यथा होता दाता श्रग्नि पावकम्‌ इव समिधानं 
सम्यक्‌ प्रकाशमानं सुसमिद्धं सुष्ठु॒॑प्रदीप्यमानं 
वरेण्यं वर्तृमरहं महद्यशः कीति; वयोधसं कमनीया- 
यर्घारकम्‌ इन्द्रं परमंर्वर्यकारकं, गायत्री सदर्थान्‌ 
प्रकायन्तीं, छन्दः स्वातन्त्यम्‌, इन्द्रियं घनं श्रोत्रादि 
वा, ज्यवि या त्रिधाऽवति तां गां पृथिवीं, वयः 
जीवनं च दधत्‌ घरन्‌ सन्‌ यक्षत्‌ सङ्गच्छत्‌, श्राज्यस्य 
वेतु तथा यज । २८ । २४॥। 


, न्ध्व प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये सद्विद्यादिपदार्थानां दानं कुर्वन्ति, तेऽतुलां कीति 


प्राप्य सुखयन्ति । २ । २४॥ 


न्तस हे (होतः) यजमान! तू-जसे 
(होता) विद्यादि का दाता विद्राच्‌-- (ग्रग्निम्‌) 
श्रग्निके समान (समिधानम्‌) विद्यादि से सम्यक्‌ 
प्रकाशमान, (सुसमिद्धम) ग्रच्छे प्रकार प्रदीप्त, 
(वरेण्यम्‌) वरण करने योग्य, (महत्‌) महान्‌ 
(दाः) यज्ञ को; (वयोधसम्‌) कामना करने योग्य 
मरायु को धारण करने वलि, (इन्द्रम्‌) परम ठेच्वयं 
को उत्पन्न करने वाले पदार्थं को, (गायत्रीम्‌) सत्य 
मर्थो का प्रकारा करने वाली गायत्री को, (छन्दः) 
स्वतन्त्रता को, (इन्द्रियम्‌) धन वा श्रोत्र आदि 
इन्द्रिय को (व्यविम्‌) तीन प्रकारसे रक्षा करने 
वाली (गाम्‌) पृथिवौ को श्रौर (वयः) जीवन को 
(दधत्‌) धारण करता हृग्रा (यक्षत्‌) संग करता हैः 
(आज्यस्य) विज्ञान को (वेतु) प्राप्त करता हैः- 
वसे (यज) यज्ञ कर ।। र । २४ ॥ 

न्त्य इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जो मनुष्य श्रेष्ठ विदा आदि पदार्थो 
का दान करते; वे ग्रतुल कोति को प्राप्त करके 
सुखी होत हैँ ।। २८ । २४॥ 


० प्रच्य गायत्रीम्‌ =सद्विद्यम्‌ । महत्‌, यशः =प्रतुलां कीतिम्‌ ॥ 


न्तरद<्यखसपर-- १. वि्ान्‌ लोग क्या करते है--विद्या आदिके दाता विद्वान्‌ ्रग्नि के तुल्य 
सम्यक्‌ प्रकाशमान, उत्तम रीति से प्रदीप्त, वरण करने योग्य महान्‌ यशा को धारण करते हैँ अर्थात्‌ विद्या 
श्रादि श्रेष्ठ पदार्थोका दान करके अतुल कीति को प्राप्त करते है । कमनीय श्ागु को धारण करने 
बाले, परम श्वर्यं को उत्पन्न करने वाले पदार्थ को धारणा करते दँ । श्रेष्ठ भर्थोको प्रकाशित 
करने वाली गायत्री, स्वतन्त्रता, घन वा श्रोत्र आदि इन्द्रियो, तीन प्रकार से रक्षा करने वाली 
पृथिवी ओौर जीवन को धारण करते है । सव मनुष्य मन्वोक्त विद्वानों का संग करं तथा विज्ञान को 


प्राप्त करे ।। 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक (इव' आदि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । उपमा यह्‌ दै कि सव मनुष्य विद्वानों के तुल्य मन््रोक्त यज्ञ का ्नुशान कर ।॥२०।२५।। @ 
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जायते तम्‌ (यम्‌) (गभम्‌) 
सूर्य॑म्‌ (वयोधसम्‌) 


सरप्च्द््रह््व्रिखः-- है होतः । यथा 
होता आदाता तनूनपातं  शरीरादिरक्षकम्‌ 
उद्धिदं य उद्धि्य जायते तम्‌ श्रदितिः माता गर्भ 
गभं इव स्थितम्‌ इव यं दये दधाति, वयोधसं वयो- 
वर्धकं शुचि पविव्रष्‌ इन्र सूर्यं यक्षत्‌; आज्यस्योष्णिहं 
उष्णिहा प्रतिपादितं छन्दः बलकरम्‌ इन्द्रियम्‌ 
इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्ग दित्यवाहं यो दित्यान्‌ == 
खण्डितान्‌ वहति गमयति तं गां वाचं वयः कमनी- 
यान्‌ च दधद्‌ सन्‌ वेतु; तथेतान्‌ यज ॥ २८।२५॥ 


न्त्रः स्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! भवन्तो यथा माता गर्भ, जातंवालं च 
रक्षति, तथा--शरीरमिन्ियाणि च रक्षयित्वा 
विद्यायुषी व्यन्तु ।। २८ । २५॥ 


ग्रा पन्यार्थः--उद्धिदम्‌ जातं वालम्‌ । दित्यवाहम्‌ शरीरम्‌ । वाचमून्= 


वयः==ग्रायुः ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
सरस्वत । छ न्ज्टः = विद्वान्‌ । भुरिगतिजगती । निषादः ।। 
` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्वान्‌ क्या करते रै यह फिर उपदेश किया है ॥ 


होत यशन्नूनपातमद्धिदं यं गरभमदितिदैषे 
उष्णिहं छन्दं 5 इन्द्रिये दित्यवाहं गां वयो । 

खन्द - (होता) भ्रादाता (यक्षत्‌) (तनूनपातम्‌) शरीरादिरक्षकम्‌ (उद्भिदम्‌) य उदधि | ॥ 
गमं इव स्थितम्‌ (दितिः) माता (दधे) दधाति (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ 


वयोवर्धकम्‌ (उष्णिहम्‌) उष्णिहा 
इन्द्रस्य जीवस्य लि ङ्खम्‌ (दित्यवाहम्‌) यो दिव्यान्‌ = खण्डितान्‌ वहति गमयति तम्‌ (गाम्‌) वाचम्‌ 


(वयः) कमनीयान्‌ (दधत्‌) (वेतु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ।। २५॥ 
अन्त्रखः- रे होतर्येथा होता तन्‌नपातमुद्धिदमदिति भंमिव यं दधे वयोधसं युचिमिन्ं 
यक्षदाज्यस्योष्िहं छन्द इन्द्रियं दित्यवाहं गां वय्च दधत्सच्‌ वेतु तथेतान्‌ यज ॥ २५॥ र 


न््रडयसपरर १, विदान्‌ लोग क्या करते है विद्या आदि शुम गुणो को ग्रहण 


शुचिमिन््रं वयोधसम्‌ । 


दधरतवाज्य॑स्य होतूर्यजं ॥ २५॥ 


प: 


(इनम्‌) 
प्रतिपादितम्‌ (छन्दः) ` बलकरम्‌ (इन्द्रियम्‌) 


न्नर (होतः) यजमान ! जैसे 
(होता) विद्यादि को ग्रहण. करने वाला विद्रान्‌ 
(तनूनपातम्‌) शरीर प्रादि कै रक्षक (उद्भिदम्‌) 
उद्भिन्न (गर्भम्‌) गर्भके तुल्य (श्नदितिः) माता 
(यम्‌) जिसे (दधे) धारण करती है; उस (वयो- 
घसम्‌) रायु के वद्धक, (गुचिम्‌) पत्रि (इन्द्रम्‌) 
सूर्यं का (यक्षत्‌) संग करता दै; (ब्राज्यस्य) विज्ञान, 
(उष्िहम्‌) उष्णिक्‌ छन्द से प्रतिपादित ब्रथं, | 
(छन्दः) बलकारक पदार्थ, (इन्द्रियम्‌) इन्र जीव ¦ 
के चिह्न रूप इन्द्रि, (दित्यवाहम्‌) == 
खण्डित (इन्द्रियो) को प्राप्त कराने बाले (शरीर), 
(गाम्‌) वाणी श्रौर (वथः) कमनीय पदार्थो को. 
(दधत्‌) धारण करता हमरा (वेत्‌) प्राप्त होता हैः+ 
वेसे इनका (यज) संग कर ॥ २८ । २५॥ 

स्तत्र दस मन्त्र मे वाचकं लुप्तोपम 
ग्रलंकारहै। हे मनुष्यो ! श्राप-जंसे माता गभं 
शरोर उत्सन्न वालक की रक्षा करती ह; वसे श. 
श्रौर इन्दि की रक्षा करके विद्या श्रौरभ्रायु 
वद्ाश्नो । २८ । २५॥ 
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वालि विद्वान्‌ लोग-शरीरग्रादि के रक्षक, उद्धज्ज गभं के तुल्य माता जिसे धारणा करती दै; उस प्राय 
के वर्धक, पवित्र, सूरय को विद्वान्‌ लोग प्राप्त करते है; विज्ञान उष्णिक्‌ छन्द से प्रतिपादित मरं, बलकारी 
पदार्थं, इन्दर्या, नाना रूप मेँ लण्डित विभक्त इन्द्रियो को प्राप्त करने वाले शरीर, वाणी ग्रौर कमनीय 
पदार्थो को धारणा करते हँ तथा उन्हैँ प्राप्त करते है| 


1 २. श्रलंकार- इस मन्त्र म उपमा-वाचकर इव" प्रादि पद लुप्त है; रतः वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है । उपमा यह है करि सव मनुष्य विद्वानों के समान मन्तरोक्त यज्ञ का ग्रनुष्ठान करं ।२८।२५। @ 
सरस्वती । छ नजः ==विद्रान्‌ । निचुच्छछ्रवरी । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
विद्धान्‌ क्या करते दै, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है ॥। 

होता यक्षदीटेन्य॑मी हितं वुत्रहन्त॑भमिडौभिरीडच सहः सोममि्रं वयोधसम्‌ । 
ञअनुष्ट॒भं छन्दं ऽ इन्दं पचाव गां वयो दधुरतवाज्य॑स्य॒दोतुर्यजं | २६ ॥ 


"ऋ 


प्रचर: (होता) शआ्रादाता (यक्षत्‌) संगच्छेत (ईडन्यम्‌) स्तोतुमरहम्‌ (ईडितम्‌) प्रशस्तम्‌ 
(वृत्रहन्तमम्‌) श्रतिशयेन वृत्रस्य मेघस्य हन्तारं सूर्यमिव (इडाभिः) सुिक्षिताभिर्वाग्मिः (ईडचम्‌ ) 
परगंसितुमरहेम्‌ (सहः) वलम्‌ (सोमम्‌) सोमाद्योषधिगणम्‌ (इनं) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) कमनोयाना प्राणानां 
धारकम्‌ (श्रनुष्टुभम्‌) शननस्तुम्मकम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्थम्‌ (इन्दियम्‌) श्रोतरादि (पञ्चाविम्‌) या पञ्चप्राणान्‌ 
रक्षति ताम्‌ (गाम्‌) पृथिवोम्‌ (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत्‌) धरत्सन्‌ (वेतु) (ग्राज्यस्य) विज्ञातुमहंस्य 


(होतः) (यज) ॥ २६ ॥ 


उन्व्रखः- टे होत्या होता वत्रहन्तममिवेडाभिरीडन्यमीडितं सह ईडच सोमं वयोधसमिन्द्र 


सत्रस््न्ग्रन्व्रखः-हे होतः ! यथा-- 
होता श्रादाता वृ्रहस्तमम्‌ प्रतिशयेन . वृत्रस्य = 
मेषस्य हन्तारं सूयंमिव, इडाभिः सुरिक्षिताभि- 
वाग्भिः ईडन्यं स्तोतुमर्दम्‌ ईडितं प्रशस्तं सहः बलम्‌, 
ईड प्रशं सितुमहं सोमं सोमायोषधिगणं, वयोधसं 
कमनीयानां प्राणानां धारकम्‌ इन्द्रं जीवं यक्षत्‌ 
सद्धच्छेत; इन्दं श्रोत्रादि, श्रनष्टुभम्‌ अनुस्तुम्भ- 
कम्‌ छन्दः स्वातच्त्यं, पञ्चावि या पञ्च प्राणान्‌ 
रक्षति तां गां पृथिवीं, वयः कमनीयं वस्तु चान्यस्य 
विज्ञातुमहस्य मध्ये दधत्‌ धरत्सच्‌ वेतु; तथेतान्‌ 
यज ॥ २८।२६॥ 


, यक्षदिन्दरियमनुष्टुभं चन्दः पञ्चावि गां वयश्चाऽऽज्यस्य मध्ये दधद्रेतु तथेतान्‌ यज ॥ २६॥ 


न्प्र हे (होतः) यजमान! जेषे 
(होता) विद्या आदिशुभ गुणो का ग्रहण करने 
वाला विद्वान्‌ (वृत्रहन्तमम्‌) वृत्र=मेव हन्ता 
सूर के तुल्य, (इडाभिः) सुशिक्षित वारियों से 
(ईडेन्यम्‌) स्तुति के योग्य, ( ईडितम्‌) प्रशस्त (सहः) 
बल, (ईडचम्‌) प्रशंसा के योग्य (सोमम्‌) सोम 
अ्आदि ओषथि गण, (वयोधसम्‌) कमनीय प्राणों 
के धारक (इन्द्रम्‌) जीव को (यक्षत्‌) संग करता हैः 
(इन्द्रियम्‌) श्रोत्र आदि इन्द्रिय, (ब्नुष्टुभम्‌) 
स्तुति के योग्य (छन्दः) स्वतन्त्रता, (पञ्चाविम्‌) 
पच प्राणों की रक्षा करने वाली (गाम्‌) पृथिवी 
ञनौर (वयः) कमनीय वस्तु को (श्राज्यस्य) विज्ञेय 
वस्तुभ्रो के मध्यमे (दधत्‌) धारण करता हभ्रा 
(वेत्‌) प्राप्त करता है; वैसे इन्दे (यज) प्राप्त 
कर ।। २८। २६॥ । 


# ॥ 
४०४ दयानन्द-यजुंदभाष्य-मास्कर | 
न्नः सरवर वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। # नजर इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्या न्यायेन ्ररस्तगुणेन पूर्येणोपमिताः अलंकार है । जो मनुष्य न्याय से प्रशस्त गुण वालि 
प्रशस्ता भूत्वा, विज्ञेयानि वस्तूनि विदित्वा, स्तुति, सूयं के तुल्थ भ्रस्त होकर जानने योग्य 
बलं, जीवनं, धनं, जितेन्द्ियतां राज्यं च शररन्तिते को जानकर; स्तुति, बल, जीवन, घन, जितिन्दिथता 
प्रशंसार्हा भवन्ति ॥ २८। २६ ॥ शौर राज्य को धारण करते दै, वे प्रशंसा के योग्य 
होते है ।। २८ । २६॥ 
न= प्न्य वृत्रहन्तमम्‌ न्यायेन प्रशस्तगुणं सूर्यमिव । आज्यस्य ==विज्ञेयस्य 1 
ईडितम्‌ स्तुतिम्‌ । वयोधसम्‌ जीवनम्‌ । इन्द्रम्‌ = घनम्‌ । इन्द्रियम्‌ = जितेन्दरियताम्‌ । गाम्‌ राज्यम्‌ । 
दधत्‌ धरति ॥। 
नख्य्रस्रपट--१. विद्धान्‌ लोग क्या करते है-विद्या ्रादि यभ गुणों को ग्रहण करने 
वाते विद्रान्‌- वृत्र (मेष) के हन्ता सुं के तुल्य प्रकासमान, सुिक्षित वाणियों से स्तुति करने योग्य, 


्रास्त, बल से युक्त, प्रशंसा के योग्य सोम शादि भ्रोषयि-गण से युक्त, कमनीय पदार्थो को धारण करने 


वाले जीव को प्राप्त करते है। श्रोत्र रादि इन्द्रिय, स्थिर स्वतन्त्रता, पाच प्राणों की रक्षा करने वाली 
पृथिवी, कमनीय वस्तु ओर विज्ञेय वस्तुओं को धारण करते है । भरात्‌ विज्ञेय वस्तुभ्रों को जानकर 
स्तुति, बल, जीवन, धन, जितेन्द्रियता गौर राज्य को धारण करते है तथा प्रशंसा के योग्य होति दै ॥ 


२. अ्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक शव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह दै कि यजमान विदानो के समान मन्वोक्त यज्ञ का श्रनुष्ठान करे ॥ २८।२६॥ @ 


सरस्वती । ड नज्टः विद्धान्‌ । स्वराडतिजगती । निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
विद्वान्‌ क्या करते है, यह फिर उपदेशं करिया दै ॥ 


होता यक्षुविपं प्रषणवन्तममंत४ सीद॑न्ं वरिषि भनु मतन वयोधसम्‌ । 
वृहती छन्दं ऽ इन्टियं॑तरिव्सं गां वयो दधदरलवाज्य॑स्य होतर्यज ॥ २७ ॥ 


प्रन्ध्ः- (होता) भ्रादाता (यक्षत्‌) (सुबहिषम्‌) शोभनं बहिरन्तरिक्षमुदकं वा यस्य तम्‌ 
(पूषण्वन्तम्‌) वहपष्टिुक्तम्‌ (ग्रमत्यंम्‌) मृत्युधमं रहितम्‌ (सीदन्तम्‌) तिष्ठन्तम्‌ (बहिषि) श्राकादामिव 
व्याप्ते (प्रिये) कमनीये परमात्मस्वरूपे (ग्रमूता) नाशधर्मरहिते । श्रव विभक्तेराकारादेशः (इन्द्रम्‌) 
स्वकीयं जीवस्वरूपम्‌ (वयोधसम्‌) (त्रिवत्सम्‌) चयः कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्य तम्‌ ( गाम्‌ ) 
प्राप्तव्यं बोधम्‌ (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत्‌) (वेतु) प्राप्नोतु (श्राज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ २७॥ 

५ अत्रन््खः- टै होतस्त्वं यथा स होताऽमृता बरहिषि प्रिये सीदन्तममर्त्यं पूषण्वन्त सुवरिषं 
वयोधसमिन्द्ं यक्षत्स प्राज्यस्य बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गा वयश्च दधत्सन्‌ कल्याणं वेतु तथैतानि 
यज ।) २७ ॥ 

` त्रप्मच्य्श्रट्न्व्रिखरः-है होतः ! त्वं स्ख हे (होतः) यजमान ! वतू 
यथा-स होता ्रादाता श्रमृता नाशवर्मरहिते अमे वह (होता) विद्यादि शुभ गुणौ को ग्रहणं 


बहिषि ग्राकादामिव व्याप्ते श्रिये कमनीये परमात्म करने वाला विद्वानु (रमृता) नाश्च धमं से रदित | 


अ्रष्टाचिा श्रध्यायं ४०५ 


सीदन्तं तिष्ठन्तम्‌, श्रमर्त्यं मृत्युधमं रहितं (वर्हिषि) म्राकाश के तुल्य व्याप्त, (प्रिये) कमनीय 
4 बहुपष्टियुवतं सुबहिषं शोभनं वहिरन्तरिक्न- परमात्मा कै स्वरूप मेँ (सीदन्तम्‌) स्थित, 
+: = यस्य॒ तं वयोधसम्‌ इन्द्रं स्वकीयं जीव- (्रमर््यम्‌) मृत्यु धम से रहित, वहुत पृष्ट से युक्त, 
ध यक्षत्‌ संगच्छेत, स श्राज्यस्य बृहतीं छन्द॒ (सुव्हिषम्‌) उत्तम वहि = राका वा जल वाले, 
इन्द्रियं त्रिवत्सं त्रयः कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव (वयोधसम्‌ ) कमनीय प्राणो को धारणा करने वाले 
यस्य तं गां प्राप्तव्यं वोधं वयः कमनीयं सुखं (इन्द्रम्‌) श्रपने जीव स्वरूप को (यक्षत्‌) प्राप्त 
च दधत्‌ सन्‌, कल्याणं वेतु प्राप्नोतु; तथेतानि करता है; वह (ग्राज्यस्य) विज्ञान की (वृहतीम्‌) 
यज ॥ २८ । २७ ॥ वड़ी (छन्दः) स्वतन्त्रता, (इन्द्रियम्‌) धन वा श्रोत्र 
न्रादि इन्द्रियां, (च्रिवत्सम्‌) कर्म॑, उपासना ग्रौर 
ज्ञान रूप तीन वड वाली (गाम्‌) बोध ल्प गाय 
श्रौर (वयः) कमनीय सुख को धारण करता हुग्रा 
कल्याण को श्राप्तं करता दै; वेमे इन (यज) 
प्राप्त कर ॥ २८ । २७॥ 


न्प्रच्ऋर््ः- स्रत वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः। न्धव््तर्थ-इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ये मनुष्याः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं योगिनं सेवन्ते, ते-- प्रलंकार ह । जो मनुष्य श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, योगी 
सर्वाण्यिमीष्टानि सुखानि लभन्ते ॥ २८ । २७ ॥ की सेवाकरते रहै; वे सव प्रभीष् सुखो को प्राप्त 


करते हैँ ।। २८ । २७॥ 

न्तण० प्न्ट्र्थः-सीदन्तम्‌ धो त्रियं ब्रह्मनिष्ठं योगिनम्‌ ॥। 

न््रण्खरत्णट १. विद्वान्‌ लोग क्या करते है विद्या श्रादियुभ गुणों को ग्रहण करने 
बालि, विद्वान्‌- नाशधर्म से रहित, ्राकारा के तुल्य व्यापक, कामना करने योग्य परमात्मा कै स्वखूप मे 
स्थित, मृत्यु धमं से रहित, बहुत पृष्ट से युक्त, उत्तम प्राकाश वा जल वाले, कमनीय प्राणों को धारण 
करने वाले, श्चोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ योगी की सेवा करते दँ । विज्ञान, वृहती छन्द, इन्द्रिय, ज्ञान-कर्म-उपासना 
रूप तीन वचडों वाली वोध रूप गौ श्रौर कमनीय सुख को धारण करते दँ । सव ग्रभीष्ट सुखो को प्राप्त 
करते दै। 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त ह; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ब्ललंकार है । उपमा यह है कि यजमान विद्वानों के समान मन्त्ोक्त यज्ञ का श्रनुष्टान करे ।॥२५८।९७॥ @ 


सरस्वती । छ नज्टः विदान्‌ । स्वराट्‌शक्वरी । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वान्‌ क्या करते दै, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
होत य्द्रयच॑खतीः सुभायणाऽऋतावृधो दरारों देवीरिरण्ययी वेसाणमिनद्र वयोधसंम्‌ । 
पर्त छन्दं ऽ इदेन्ियं तुर्यवाहं गां वयो दधद्रवन्लाज्य॑स्य होतर्यज ।। २८ ॥ 
प्रब्दः (होता) (यक्षत्‌) (व्यचस्वतीः) गमनाऽवकाशयुक्ताः (सुप्रायणाः) सुष्टु प्रायणं = 


परकषेर गमनं यासु ताः (ऋतावृधः) या ऋतं यथायोग्यं सत्यं वद्धेयन्ति ताः (द्वारः) दवाराणि (देवीः) 
दिव्यगुणाः (हिरण्ययीः) सुवर्णादिभिरगुलिप्ताः (ब्रह्माणम्‌) चतुरवेदविदम्‌ (इन्द्रम्‌) विचेयम्‌ (वयोधसम्‌) 


४०६ 


व्यन्तु तथैतानि यज ॥ २८ ॥ 


सरप््न्ट्प्रिन्च्रखः- हे होतः! त्वं 
यथा-इह श्रस्मिन्‌ संसारे होता, व्यचस्वतीः 
गमनाऽवकाशयुक्ताः, सुप्रायणाः सुष्टु प्रायणं = 
प्रकर्षेण गमनं यासु ताः, ऋतावृधः या ऋतं यथा- 
योग्यं सतयं व द्यन्ति ताः, हिरण्ययोः सुवर्णादिभिरनु- 
लिप्ताः, देवीः दिव्यगुणाः, द्वारः द्वाराणि; वयोधसं 
कमनीयानां विद्यावोधादीनां धातारं, ब्रह्माणं 
चतर्वेदविदम्‌, इन्द्रं विश्वं, पड वितं छन्द, इन्द्रियं 
घनं, तुयंवाहं यस्तुं चतुगुणं भारं वहति तं 
गां वयः गमनं दधद्‌; श्राज्यस्य प्राप्तव्यस्य घृतादि- 
सम्बन्धपदाथंस्य एतानि यक्षत्‌, यथा च जना व्यन्तु 
प्राप्नुवन्तु; तथे तानि यज ॥ २८ । २८ ॥ 


्ऋच्र्थः--अ्रत्र वाचकनुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्या अरतयुत्तमानि सुन्दरद्राराणि सुवर्णादि- 
युक्तानि गृहाणि रचयित्वा, तत्र निवासं, विद्याभ्यासं 
च कुर्युस्ते रोगा जायन्ते ॥ २८।२८ ॥ 


म्पा प््न्टार््ः- देवीः =प्र्युत्तमानि [गृ] । द्वारः ==सुन्दरद्राराि [गृ०] । हिरण्ययीः =, 


सुवर्णादियुक्तानि [गृ° | । इन्द्रम्‌ = विद्याभ्यासम्‌ ।। 


ग्र्खरत्रपर--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते हं --इस संसार में विद्रान्‌ लोग--गमन-प्रवकाड 


क्यनन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं "५ 
कमनीयानां विद्यावोधादीनां धातारम्‌ (पडक्तम्‌) (छन्दः) (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे (इन्द्रियम्‌) 
(तुयवाहम्‌) यस्त्य = चतुर्गुणं भारं वहति तम्‌ (गाम्‌) (वयः) 
(राज्यस्य) प्राप्तन्यस्य घृतादिसम्बन्धपदा्थंस्य (हतः) (यज) ।। २८ ॥ 
न्त्रयः--हे होतस्त्वं यथेह होता व्यचस्वतीः सुप्रायणा ऋतावो 
वयोधसं ब्रह्माणमिन्द्रं पड्व्ति छन्द इन्द्रियं तुयं वाहं गां वयश्च दघदाज्यस्येतानि यक्षत्‌ यथा च जना 


गमनम्‌ (दधत्‌) (व्यन्तु) प्राप 


हिरण्ययीदेवीर््ासे 


ग्ब्रपर्थ्- हे (होतः) यजमान ! तू-जसे ` 
(इह) इस संसार मे (होता) विद्वान्‌ (व्यचस्वतीः) 
गमन के श्रवक्रा् से युक्त, (सुप्रा्रणाः) उत्तम 
प्रायण=गमन वाले, (ऋताः) ऋत ==यथायोग्य 
सत्य को बढ़ने वाले, (हिरण्ययीः) सुवणं ब्रादि 
से श्रनुलिप्त, (देवीः) दिष्य गुणों बाले (द्वारः) 
द्वारो को; (वयोधसम्‌) कमनीय विद्यावोध भ्रादि 
के धारण करने वाले, (ब्रह्माणम्‌) चारों वेदोंके 
ज्ञाता ब्रह्मा को, (इन्द्रम्‌) विद्या रूप एेश्वथं को, | 
(पक्तिम्‌) प्रकट (छन्दः) स्वतन्त्रता, (इन्द्रियम्‌). 
घन, (तुयंवाहम्‌) तुयं =चौगुो भार को वहन करने 
वाले (गाम्‌) बैल को एवं (वयः) गति को 
धारण करता हुभ्रा इन (ग्राज्यस्य) घृत प्रादि 
पदार्थो को (यक्षत्‌) प्राप्त करता दै, श्रौर जैसे अनन्य 
जन (व्यन्तु) प्राप्त करते ह, वैसे इन्हे (यज) 
प्राप्त कर ॥ २८।२८ ॥ 


न्त्रव्ञर्् दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलकार दै जो मनुष्य म्रतयुत्तम, सुन्दर ˆ 
दरारों वाले, सुवं श्रादि से युक्त घर बनाकर, वहाँ 
निवास श्रौर विद्याभ्यास करते हैः वे नीरोग रहते 
हैँ ॥ २८।२८॥ 


४ 


से युक्त, उत्तम प्रायण गमन वलि, सत्य को वनि वालि, सुवणं प्रादि से श्रनुलिप्त, दिव्य गुणों वाले 
सुन्दर दवारो से युक्त घरों का निर्माण करते हँ । उनमें निवास श्रौर विद्याभ्यासं करते हँ तथा नीरोग 
रहते ते हैँ । कमनीय विद्या-वोधम्रादि को धारण करने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा, विद्या रूप एेवर्य, 
पक्ति छन्द, घन, मारवहन, करने वाने वैल ग्रौर गति को धारण करते है । प्राप्त करने योग्य घृत श्रादि ` 
से सम्बन्धित पदार्थो का सेवन करते हँ । # 


भ्रष्टाविश प्रध्याय 


४०७ 


ः २. श्रलंकार इस मन्त्र म उपमा-वाचक दव ' श्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
लंकार है । उपमा यह है कि यजमान विदानो के समान मन्त्रक्त यज्ञ का श्रनृष्टान करे ॥ २८।२८ 1 


सरस्वती । अग्रह र्त्रे =रात्रिदिने । निचृदतिशववरी । पञ्चमः ॥। 
॥ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्धान्‌ क्या करते है, इसका फिर उपदेशा किया है ॥ 


होता यक्ष्ुपेशंसा सुशिवे वृहती 5 भे नक्तोषासा न दशते विष्वमिद्रं वयोधसम्‌ । 
विष्टु छन्दं ऽ इदेन्दियं पष्यवाहं गां वयो दध्रीतामाज्य॑स्य होतर्यज ॥*९॥ 


प््रच्टग्रप्रः- (होता) ्रादाता (यक्षत्‌) 


(सुपेश्चसा) सुन्द रस्वरूपवन्तौ विद्रांसावध्यापकौ 


(सुशिल्पे) सुन्दराणि शिल्पानि ययोस्ते (बृहती) महत्यौ (उमे) ट्रे (नक्तोषासा) रात्रिदिने (न) इव 


(यज) । २६ ॥ 


यज । २६॥ 


स्रप्रन्टथ्रल्न्च्िखः -- हि होतः! त्वं 
यथा-इह प्रस्मिज्जगति बृहतौ महत्यौ, उभे टे, 
सुक्िलवे सुन्दराणि शिल्पानि ययोस्ते, दशते द्र्य, 
नक्तोषासा रात्रिदिने न इवः; सुपेशसा सुन्दरस्वरूप- 
वन्तौ विद्वांसावध्यापकौ; विदं सर्वं वयोधसं 
कामनाधारकम्‌ इन्द्रं परमेदर्य, त्रिष्टुभम्‌ 
एतच्छन्दोऽथ, छन्दः वलं, वघ, इन्द्रियं, पष्ठवाहं 
यः पष्ठेन पृष्ठेन वहति तं गां वृषभं न इव वीतां 
्रापनुताम; यथाऽऽज्यस्य प्राप्तु योग्यस्य घृतादि- 
पदार्थस्य सम्वन्धिनम्‌ एतानि दधत्‌ सन्‌ होता 
श्रादाता यक्षत्‌; तथा यज ।॥ २८ । २६ ॥ 


सव्र; -- प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लकारो । ये सकलैदवर्यकराणि शिल्पकर्माणीह 


सर्वम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वर्यम्‌ (वयोधसम्‌) कामनाधारकम्‌ (त्रिष्टुभम्‌) एतच्छन्दो- 


ॐन्च्सरः- रे होतस्त्वं यथेह वृहव्युभे सुशिल्पे दशते नक्तोषासा न सुपेशसा विदवं 
वयोधसमिन्द्रं त्रिष्टुभं छन्दो वथ इन्द्रियं पष्ठवाहं गां न वीतां यथाऽऽज्यस्यैतानि दधत्सन्‌ होता यक्षत्तथा 


जज्षरर्थ्‌ हे (होतः) यजमान ! तू-जंसे 
(इह) इस जगत्‌ म (वृहती) वड, (उभे) दो, 
(सुिल्पे) सुन्दर शिल्प वाले, (ददति) ददंनीय 
(नक्तोषासा) रात्रि श्रौर दिन के (न) तुल्य 
(सुपेशसा) सुन्दर स्वरूप वाले दो विद्धान्‌ श्रध्यापक 
(विरवम्‌) सव (वयोधसम्‌) कामना को धारण 
करने वाले (इन्द्रम्‌) परम एेङ्वयं को, (त्रिष्टुभम्‌) 
त्रिष्टुप्‌ नामक छन्द के अर्थं को, (छन्दः) वल्‌, 
(वयः) गति, (इन्द्रियम्‌) घन वा श्रोत्र श्रादि 
इन्द्रिय, (पण्ठवाहम्‌) पीठ से भार-वहन करने वाले 
(गाम्‌) वैल के तुल्य (वीताम्‌) पराप्त करते है, रौर 
जंसे (आज्यस्य) प्राप्त करने योग्य घृत आदि 
पदार्थो को धारणा करता हरा (होता) विद्वान्‌ इन्दे 
(यक्षत्‌) प्राप्त करता है; वे (यज) प्रप्त 
कर ॥ २८ । २९ ॥ 

न्तरगतः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकार दँ । जो मनुष्य सकल द्वयं 


^~ 
=, 


देयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्करे ै 


को उत्पन्न करने वाले शिल्प-कर्मौ को सिद्ध करते 
है; वे सुखी होते हैँ ॥ २८। २६॥ 

पर= चन्द्रः सुशिल्पे सकलं वयकराि शित्पकर्माणि ॥ 

न्न्य सपर १. विद्वान्‌ लोग क्या करते हं इस जगत्‌ मे महान्‌, दो, सुन्दर दित्प से 
यक्त, दंनौय रात ग्रौर दिन के समान सुन्दर स्वरूप वालि जो विद्वान्‌ श्रष्यापक्‌ दै वे-सव कामनाग्रो ` 
कौ धारणा करने वाते परम देश्वयं को तथा वरिष्टुप्‌ छन्द, बल, गत्ति, धन, श्रोत्र भ्रादि इन्द्रिय, पीठ से 
भारवह्न करने वाले बेल को प्राप्त करते है । प्राप्त करने योग्य घृत श्रादि से सम्बन्धित पदार्थोको 
धारण करते हैँ । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में न' पद उपमा-वाचक है; अतः उपमा अलङ्कार है। उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार भी है । उपमा यह है कर यजमान विदानो के तुल्य 
मन्त्रोवत यज्ञ का अनुष्ठान करं ।। २८ । २६ ॥ @ 


1. 


साध्नुवन्ति, ते सुखिनो जायन्ते ॥ २८ । २९ ॥ 


^ " ऋ 


ष्क क भ 


सरस्वती । अअ रटिव्छन््रगरे श्रध्यापकाऽध्येतारौ । निच दतिशक्व री । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्वाच्‌ क्या करते रँ, यह्‌ फिर उपदेदा किया है ॥ 


हतां यक्षत्मवतसा देवानापु्तमं यशो होतौरा दैव्यां कवी सयुजेन्द्रं वयोधसंम्‌ । 
जगतीं चन्द 5 इद्रियम॑नड्वाहं गां वयो दधंद्रीतामाज्य॑स्य होतयेजं ॥ ३० ॥ 


प््रब्टगर्थः- ( होता ) ( यक्षत्‌ ) ( प्रचेतसा ) प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं ययोस्तौ (देवानाम्‌) 
विदुषाम्‌ (उत्तमम्‌) (यज्ञः) कीतिम्‌ (होतारा) दातारौ (देव्या) देवेषु =दिव्येषु कर्म॑सु साधु (कवी) . ` 
मेधाविनौ (सयुजा) यौ सहेव यृडक्तस्तौ (इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयसुखधारकम्‌ 
(जगतीम्‌) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (श्रनङ्वाहम्‌) शकटवाहकम्‌ (गाम्‌) वृषभम्‌ (वयः) विज्ञानम्‌ 
(दधत्‌) (वीताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (श्राज्यस्य) विन्ञेयस्य (होतः) (यज) ।। ३० ॥ 

अ्रन्च्रखः- हे होतस्त्वं यथा देवानां प्रचेतसा सयुजा देन्या होतारा कवी; म्रध्यापकाञ्च्येतारौ 
श्रतृश्रावयितारौ वोत्तमं यजो वयोधसमिन्द्रं जगतीं छन्दो वथ इन्द्ियमनड्‌ वाहं गां च वीतां यथाऽऽज्यस्य 
मध्य एतानि दधत्‌ सन्‌ होता यक्षत्तथा यज ।। ३० ॥ 


स्त्रप््न्ट््णन्च्रखः- है होतः ! त्वं न्त्खरर्य- है (होतः) यजमान ! तू-जैसे 


यथा- देवानां विदुषां प्रचेतसा प्रकृष्टं चेतो = 
विज्ञानं ययोस्तौ सयुजा यौ सदैव युडक्तस्तौ देव्या 
देवेषु दिव्येषु कर्मसु साघु होतारा दातारौ कवौ = 
श्रध्यापकाऽ््येतारौ श्रोताश्रावयितारौ वा मेधाविनौ 
उत्तमं यञः कीति, वयोधसं कमनीयसुखधारकम्‌ 
इन्द्रं परमंश्वर्य, जगतीं छन्दो वयः विज्ञानम्‌ इन्द्रियं 
धनम्‌ श्रनड्वाहं टकटवाहकं गां वृषभं च वीतां 
्राप्नुताम्‌ यथाऽऽज्यस्य विज्ञेयस्य मध्य एतानि 


(देवानाम्‌) विद्वानों मेँ (प्रचेतसा) प्रकृष्ट विज्ञान 
वाले, (सथुजा) साथ सम्बद्ध रहने वाले, (देव्या) 
दिव्य कर्मो मेँ श्रेष्ठ, (होता) विद्या श्रादि के दाता 
(कवी) अ्रव्यापक-ग्रध्येती श्रथवा सुनने-सुनाने वाले 
हो मेधावी विद्रान्‌- (उत्तमम्‌) उत्तम (यशः) 
कीति, (वयोधसम्‌) कमनीय सुख को धारणा करने 


वाले (इन्द्रम्‌) परम देवरथं, (जगतीम्‌) जगत्‌ की 
(छन्दः) स्वतन्त्रता (वयः) विज्ञान, (इन्दियम्‌) 


< 
£ 
त्त 
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दधत्‌ सन्‌ होता यक्षत्तथा यज ॥ २८ । ३० ॥ धन, (्रनडवाहम्‌) शकट =-छकड़ं को वहन करने 
वाले (गाम्‌) वेल को (वीताम्‌) प्राप्त करते है; 
श्नौर जसे (ग्राज्यस्य) विज्ञेय वस्तु्रों के मध्यमं 
इन्दं (दधत्‌) धारण करता हृ्रा (होता) विद्वान्‌ 
(यक्षत्‌) प्राप्त करता दै; वेसे (यज) प्राप्त 


कर्‌ || ९८।३०॥ 
न्त्क्रतर्रः-- रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्प्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
यदि मनुष्याः पुरुषार्थ कर्य॒स्तहि विद्या, कीति, धनं श्रलंकार है । यदि मनुष्य पुरुपाथं करं तो विद्या, 
च प्राप्य, माननीया भवेयुः । २८ । ३० ॥ कीति श्रौर धन को प्राप्त करके माननीय 
हों ।॥। २८। ३० ॥ 


ग्त्र्ल प्ब्डगरध्रः--वयः=-विदाम्‌ । 

अ्रपरूखस्त्रणर--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते हँ विद्रानों के मध्यमे श्रेष्ठ विज्ञान वाने, 
साथ सम्बद्ध रहने वाले, दिव्य कर्मो कै ्राचरण में श्रेष्ठ, विद्या प्रादिके दाता मेधा्री ग्रघ्यापक् ग्रौर 
श्रच्येता श्रथवा विद्या को सुनने सुनाने वाले विद्धान्‌ उत्तम यश को प्राप्त करते हँ । कमनीय सुख के 
धारकं परम एेश्वय, जगती छन्द, विज्ञान, धन श्रौर शकट (छकड़ा) के वाहक वेल को प्राप्त करते हैँ । 
पुरुषाथं करके विद्या, कीति श्रौर धन को प्राप्त करके माननीय वनते हैँ । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त मे उपमा-वाचक “इव श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि यजमान विद्रानों के तुल्य मन्तोक्त यज्ञ का भ्नृष्ठान करे ॥ २८ । ३० ॥ @ 


सरस्वती । चप्रण्खः=कर्मोपासनाज्ञानविज्ञापिका वाण्यः ! भुरिक्‌चकवरी । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
विदान्‌ क्या करते ह, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


हतां यक्षत्पेशंखतीस्तिस्ो देवी हिरण्ययी भरंतीवहती हीः पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
विराजं छन्दं ऽ इन्दं धे गां न वयो दधद्रयन्ताज्य॑स्य होतर्यज ।। ३१ ॥ 


प्न्टर्थः- (होता) (यक्षत्‌) (वेडास्वतीः) प्रगस्तसुरूपवतीः (तिलः) वित्वस्ंष्याः (देवोः) 
दाव्यः (हिरण्ययीः) हिरण्यप्रकाराः (भारतीः) धारिकाः (बृहतीः) (महीः) महत्संयुक्ताः (पतिम्‌) पालकम्‌ 
(इन्द्रम्‌) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) चिरायुर्वारकम्‌ (विराजम्‌) विविधानां पदार्थानां प्रकाशकम्‌ (छन्दः) 
बलकरम्‌ (इह) (इन्दियम्‌) इन्र जीवैरजष्टं सुखम्‌ (वनुम्‌) दुग्धदाम्‌ (गम्‌) (न) इव (वथः) कमनीयम्‌ 
(दधत्‌) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (ब्ाज्यस्य) (होतः) (यज) ।। ३१ ॥ 

अ्रन्व्ऋखः- हे होतर्यथेह यो होता तिस्रो हिरण्ययीः पेशस्वती भारतीवृं हतीर्महीदेवीस्विविधा 
वाचो वयोधसं पतिमिन्दरं विराजं छन्द बय इन्द्रियं च यक्षत्स चेन गां न व्यन्तु तथैतानि दधत्सन्नाज्यस्य 
फलं यज ।। ३१ ॥ 


स््र्न्द््रपिन्व्रखः-हे होतः ! यथेह यो श्वर हे (होतः) यजमान ! जैसे 
होता तिकलः त्रित्वसंख्याः, हिरण्ययः 'हिरण्यप्रकारः, (इह) यहां जो (होता) विद्यादि शुभ गुणों को 
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पेशस्वती: प्रशस्तयुरूपवत्तीः, भारतीः धारिकाः 
वहती, महीः महत्संयुक्ताः देवीः दात्य, त्रिविधा 
वाचो; वयोधसं चिरायुर्धारकं पति पालकम्‌ इन्द्र 
राजानं, विराजं विविधानां पदार्थानां प्रकाशक, 
छन्दः बलकरं, वयः कमनीयम्‌, इन्द्रिथम्‌ 
इन्र जीवं जुष्टं सुखं च यक्षत्‌ संगच्छेत, स वेनु 
दृगघदात्रीं गां न इव व्यन्तु प्राप्नुवन्तु; तथेतानि 
दधत्‌ सन्ताज्यस्य फलं यज ॥ २८ । ३१ ॥। 


स्तपः -- अरत्रोपमावाचकलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ। ये मनुष्याः कर्मोपासनाज्ञानविज्ञापिकां 
वाणीं विजानन्ति, ते महतीं कीति प्राप्नुवन्ति । यथा 
वेनुर्वत्सान्‌ तपंयति तथेह विद्वंसोऽज्ञान्‌ बालकान्‌ 
तपयन्ति ॥ २८। ३१ ॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


# ति 
\ 


ग्रहृण करने वाला विद्वान्‌ (तिलः) तीन (हिरण्ययीः) 
हिरण्य==सुवरा प्रकार वाली, (वेशस्वतीः) प्रशस्त 
सुरूप वाली, (भारतीः) धारण शक्ति वाली, 
(बृहतीः) बड़ी, (महीः) मह््वपुं, (देवीः) सुल 
दात्री तीन प्रकार की वाणियों का तथा (बयोघ- ` 
सम्‌) चिरायु को धारण करने वाले, (पतिम्‌) 
पालक (इन्द्रम्‌) राजा का, (विराजः) विविध 
पदार्थो के प्रकाशक विराट्‌ नामक छन्द, (छन्दः) 
बलकारी पदार्थं, (वथः) कमनीय वस्तु श्रौर 
(इन्द्रियम्‌) इन्द्र = जीवो से सेवित सुल का (यक्षत्‌) 
संग करता है; वह (धेनुम्‌) दुधार (गाम्‌) गौ के 
(न) समान (व्यन्तु) इह ्राप्त करता है; वैसे इन 
पदार्थो को (दधत्‌) धारण करता हुभ्रा 
(म्राज्यस्य) विज्ञान के फल को (यज) प्राप्त 
कर ॥ २८। ३१॥ 

म्त््रच्छर्थ इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा ्रलङ्कार है । जो मनुष्य कमं, उपासना 
मौर विज्ञान को वतलाने वाली वाणी को जानते 
दैवे महान्‌ कीति को प्राप्त करते दैः जसे धेनु 
दृषार गौ वचं को तप्त करतौ ह; वैसे यहां 
विदान्‌ लोग रज्ञ बालकों को तृप्त करते हैँ ॥ ३१ ॥ 


न्न्य सरग्ट--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते है विद्राच्‌ लोग दिरण्यके प्रकार वाली, 
प्रस्त रूप वाली, धारणा शक्ति वाली, बड़ी, महत्त्व से युक्त, सुख को देने वाली, ज्ञान-करम, उपासना को 
वतलाने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानते है तथा महानु कीति को प्राप्त करते ह । चिरायु को 
धारणा करने वाने पालक राजा, विविध पदार्थो के प्रकाशक विराट्‌ छन्द, वलकारी पदाथं, कमनीय वस्तु 
म्नौर इनदर जीवों से सेवनीय सुख को प्राप्त करते है । जंसे वेनु =दुधारु गाय बचड़ौ को तृप्त करती हं 
वेमे इस संसार में विद्ठान्‌ लोग भ्रज्ञ बालकों को विद्या से तृप्त करते है । 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'न' पद है; श्रतः उपमा श्र्लकार है । उपमा-वाचक 
पद को लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा श्रलंकारं भी दै । उपमा यह दै कि यजमान विद्वानों के तुल्य 


मन्त्रोक्त यज्ञ का भ्ननुष्ठान करे ॥ २८। ३१॥ @ 


सरस्वती । ड न्ज्टः विद्वान्‌ । भुरिक्‌ छक्वरी । धैवतः । 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


विदान्‌ क्या करते है, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 
हतां यक्षतसुरेत॑सं तष्टं पुशि्धैनं रूपाणि वि भ्रं पृथक्‌ पृष्टिमिददरं वयोधकम्‌ । 


द्विदं छदं ऽ इन्दरियमृक्षाणं गां 


न॒ वया 


दधद्र्वाज्य॑स्थ होतर्थनं ॥ ३२ ॥ 


१ (यज) ॥ ३२ ॥ 


स्तरस््रच्य्श्र्न्त्रिखः- हे होतः! त्वं 
यथा--होता सुरेतसं गोभनं रेतो वीर्य यस्य तं, 
॥। त्वष्टारं देदीप्यमानं, पुष्टिवधंनं यः पृष्टया वर्धयति 
तं, रूपाणि प्रथक्‌ बिभ्रतं धरन्तं, वयोधसं पुष्टिमिन्रं 
£ द्विपदं द्रौ पादौ यस्मिन्‌ तत्‌ छन्द, 
इन्द्रियम्‌, उक्षाणं वीयंसेचन-समर्थं गां युवावस्था- 
स्थं वृषभं न इव, वयो दधत्सन्नाज्यस्य यक्षद्वेतु; 
` तथा यज ॥ २८ । ३२ ॥ 


न्मपव्रतः-अव्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारौ । 
है मनुष्याः । यथा वृषभो गा गभिणीः कृत्वा पून्‌ 
वयति, तथा गृहस्था स्त्रीरगभेवततीः कत्वा प्रजा 
वद्धयेयुः। यदि सन्तानेच्छा स्यात्‌ तहि पृष्टिः 
सम्पादनीया । यथा सूर्यो कूपज्ञापकोऽस्ति, तथा 
विद्धान्‌ विद्यासुशिक्षे प्रकाशयत्ति ॥ २८ । ३२॥ 


्रष्टाविद श्नध्याय 
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प््रब्धर््पः- (होता) (यक्षत्‌) (सुरेतसम्‌) लोभनं रेतो -- वीर्यं यस्य तम्‌ (त्वष्टारम्‌) 
ठे नम (पुष्टिवर्धनम्‌) यः पृष्टा वर्धयति तम्‌ (रूपाणि) (विश्रतम्‌) धरन्तम्‌ (प्रथक्‌) (पुष्टिम्‌) 
(इनद्रम्‌) परमेश्वयंम्‌ (वयोधसम्‌) (द्विपदम्‌) दरौ पादौ यस्मिन्‌ तत्‌ (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) (उक्षाणम्‌) 
 बीर्यसेचनसमर्थम्‌ (गाम्‌) युवावस्थास्थं वरपभम्‌ (न) इव (वयः) (दधत्‌) (वेतु) (श्राज्यस्य) (होतः) 


श्रन्च््रख्‌ः- हे होतस्त्वं यथा होता सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रूपाणि प्ृधक्‌ विभ्रतं वयोधसं 
 पृष्टिमिनरं द्विपदं छन्द इन्दियमुक्षाणं गां न वयो दधत्सन्नाज्यस्य यक्षद्रेतु तथा यज ॥ ३२ ॥ 


ज्तऋषतर््र- हे (होतः) यजमान ! तू-- 
जसे (होता) विद्वान्‌ (सूरेतसम्‌) उत्तम रेत वीर्य 
वाले, (त्वष्टारम्‌) देदीप्यमान, (पृष्िवर्धनम्‌। पष्ट 
को वढाने वाले, (रूपाणि) खूपों को (पृथक्‌) 
पृथक्‌ (विरतम्‌) धारणा करने वाले, (वयोधसम्‌) 
चिरायुको धारण करने वाते (पृष्टम्‌) पृष्टिकारक 
इन्द्रम्‌) परम वयं को तथा (द्विपदम्‌) दो 
चरणों वाले (छन्दः) छन्द, (इन्द्रियम्‌) धन, 
(उक्षाणम्‌) वी्यं-सेचन मेँ समथं (गाम्‌) युवा 
अ्रवस्था वाले, सांड के (न) समान (वयः) गति को 
(दधत्‌) धारण करता हूश्रा (ग्राज्यस्य) विज्ञान 
को (यक्षत्‌) संग करता है; (वेतु) उते प्राप्त करता 
है; वेसे (यज) यज्ञ कर ।। २८ । २२॥ 


न्वर्थं इस मन्त्र में उपम ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा श्रलंकारदैँ। हे मनुष्यो ! जसे सांड 
गौग्रों को गभिणी करक पञुग्रों को वाताटः वैसे 
गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवतो करके प्रजा को 
बावे । यदि सन्तान की इच्छा हो तो पुष्टिको प्राप्त 
करे जैसे सूर्यंरूपकाज्ञापकटं वेमे विद्रान्‌ विद्या 
श्रौर सुशिक्षा को प्रकाशित करता है ।। २८। ३२ ॥ 


ऋ प््ब्टर््ः-- द्विपदम्‌ =विद्यासुरिक्षे । 


्तर्खरत्रगट--१. विद्वान्‌ लोग क्या करते है विद्धान्‌ लोग उत्तम वौयं प्रदान करने 


वाले, देदीप्यमान, पष्ट को बढाने वाले, रूपो को पृथक्‌. धारण करने वाले, आयु को वदने वाले, पष्ट 
कारक, परम देश्वयं को धारण करते है । दो पादो वाले छन्द, घन वा श्रो श्रादि इन्द्रियों को धारण 
करते हैँ । जैसे वीयं सेचन म समर्थ, युवा सांड गौनं को गभिणी करके पगु्रों को बढाता है; वैसे विद्धान्‌ 
गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती करक प्रजा को वढाते हैँ । यदि सन्तान की इच्छा होतो पुष्टि को प्राप्त 
करते है । जेसे सूयं रूप का ज्ञापक है वैसे विद्वान्‌ लोग विया प्रौर सुरिक्षा के प्रकाशक होते है । 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'न' पद ह; ग्रतः उपमा अ्रलंकार है । उपमा-वाचक 


४१२ देयानन्द-यजुवदभाष्य-मास्कर 

पदको लुप्त मानकर वाचक लुप्तोपमा अलंकार भौ है । उपमा यह है कि यजमान विद्वानों के तुल्व । 3 

मन्त्रोक्त यज्ञ का ग्रनुष्ठान करे ॥ २८।३२॥ @ ++ 
सरस्वती । छनज्टः विद्वान्‌ । निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ॥। । 


पुनस्तमेव विषयमाह ।\ का 


विद्धान्‌ क्या करते है, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


होता! यकद्रनस्पति ५ शमितारं शतक्रतु दिश्ण्यप्णमुकथिनं रशनां विध॑तं वशि 
भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । कठ़भं छन्दं ऽ इदेन्दियं वशां वेहतं गां वयो द्शदतवाज्य॑स्य दतयनं ॥३३॥ 


प््रद्टर्थः (होता) (यक्षत्‌) (वनस्पतिम्‌) किरणापालकं सूयंम्‌ (शमितारम्‌) शान्तिकिरम्‌ 
(शतक्रतुम्‌) वहुभरजञम्‌ (हिरण्यपरंम्‌) हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि == पालकानि यस्य तम्‌ (उक्थिनम्‌) 
उक्थानि ==वक्तुं योग्यानि प्रशस्तानि वचनानि यस्य तम्‌ (रशनाम्‌) श्रङ्‌गुलिम्‌ । रशनेत्यस्याङ्गुलिना० ॥ । 
निघं० ३। ५॥ (बिभ्रतम्‌) धरन्तम्‌ (विम्‌) वशकर्तारम्‌ (भगम्‌) सेवनीयमेदव्ंम्‌ (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ 
(वयोधसम्‌) आयुर्घारकम्‌ (ककुभम्‌) स्तम्भकम्‌ (छन्दः) भ्रा्लादकरम्‌ (इह) (इन्दियम्‌) धनम्‌ (वदाम्‌) 
वन्ध्याम्‌ (वेहतम्‌) गर्भलाविकाम्‌ (गाम्‌) (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत्‌) (वेतु) (ब्राज्यस्य) (होतः) 


(यज) । ३३ ॥ 


अ्रन्व्रखः--हे होतस्त्वं यथेहाज्यस्य होता शमितारं हिरण्यपर्ण वनस्पतिमिव शतक्रतुमुरविथनं 
रशनां विश्रतं वरि भगं वयोधसमिन््रं ककुभं छन्द इन्द्रियं वशां वेहतं गां वथद्च दधत्सन्यक्षद्वेतु तथा 


यज ॥ ३३ ॥ 


स्त्रप्न्टक्रथ्रण्न्च्रियखः- है होतः! त्वं यथे- 
हाज्यस्य होता, शमितारं शान्तिकर, हिरण्यपरं 
हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि =पालकानि यस्यतं, 
वनस्पति किरणपालकं सूर्य॑म्‌ इव, शतक्रतुं वहूपरजञम्‌, 
उक्थिनम्‌ उक्थानि वक्तं योग्यानि प्रशस्तानि 
वचनानि यस्य तं, रशनाम्‌ ग्रडगुलि बिश्रतं धरन्तं, 
वशि वशकर्तारं भगं सेवनीयमेवर्य, वयोधसम्‌ 
प्रायुघारकम्‌ इन्द्रं जीवं, ककुभं स्तम्भकं छन्दः 
ग्राह्नादकरम्‌ इन्दि घनं, वशां वन्व्यां वेहतं गर्भ- 
खाविकां गां, बयः कमनीयं वस्तु च दधत्‌ सन्‌ यक्षद्‌ 
वेतु; तथा यज ॥ २८ । ३३ ॥ 


न्तरत्र्ः--्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 


ग्तपषर-हे (होतः) यजमान ! तू- जैसे । 
(इह) यहाँ (म्ाज्यस्य) विज्ञान का (होता) दाता 
विद्वान्‌--(शमितारम्‌) शान्तिकारक, (हिरण्य । 
पर्णम्‌) पालक तेजो वाले, (वनस्पतिम्‌) किरणो के 
पालक सूर्यं के तुल्य, (शतक्रतुम्‌) बहुत प्रज्ञा वाले, 
(उक्रिथनम्‌) उक्थ बोलने योग्य प्रशस्त वचनं 
वाले, (रशनाम्‌) भ्रंगुलि को (विश्रतम्‌) धारण | 
करने वाले, (वशिम्‌) वश मेँ करने वाले (भगम्‌) 
सेवनीय रव्यं को तथा (वयोधसम्‌) श्राु को 
धारणा करने वाले (इन्द्रम्‌) जीव को, (ककुभम्‌) 
स्तम्भक रोधक, (छन्दः) श्राह्लादकारक (इन्द्रिः ` 
यम्‌) धन को, (वशाम्‌) बन्ध्या, (वेहतम्‌) गर्भ॑- 
पातिनी (गाम्‌) गौ को श्नौर (वयः) कमनीय. 
वस्तु को (दधत्‌) धारण करता हृश्रा (यक्षत्‌) 
उसक्रा संग करता है; (वेतु) उमे प्राप्त करता है 
वैसे (यज) यज्ञ कर ॥ २८। ३३ ॥ 
मत्पर -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


५ 


श्रष्टाविंश श्रध्याय 


1 सर्य वदुविद्याधर्मसुरिक्षाप्रकाशका धीमन्तः 
गनि धरन्तो, विदैरवर्यं ्राप्यान्येभ्यो ददति, 
न्ति ।। २८।३३ ॥ 
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श्रलंकार दै । जो मनुष्य सूर्यं कै समान विद्या धरम 
श्रौर सुधिक्षाके प्रकाशक, वुद्धिमान्‌, अ्रपने प्रद्खों 
को धारणा करते हृएु विद्या रूप वयं को प्राप्त 
करके श्रन्यों को प्रदान करते ह; वे प्रशंसा को प्राप्त 
होते है ।॥ २८।३३॥ 

न्भ्प= प्रब्दः वनस्पतिम्‌ [इव ] सूर्यवत्‌ । शतक्रतुम्‌ = वि्याप्रकादाकम्‌ । उव्रिथनम्‌ 
` (क । रदानाम्‌ =स्वाङ्धम्‌ । भगम्‌ = विचशवयंम्‌ । यक्षत्‌ = ददाति । वेतु =प्रगंसां 
प्र ॥ 


ग््र्य्ररऋगर-- विद्वानों का कर्तव्य विद्वानों को विद्या प्राप्त कर भ्रन्योंको भी दिक्षित 


1 


करना चादिए । इसी से उनकी प्रशंसा टै ॥ २८।३३॥ @ 


सरस्वती । अ्रिन्ञ्रः विद्वान्‌ । अ्रतिशक्वरी । पञ्चमः । 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
विद्वान्‌ क्या करते हैँ, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
होता यक्षत्‌ स्वाहाकृतीरभ्नि गृहपतिं पृथग्वरुणं भेषजं करि क्षत्रमिन्द्र वयोधसम्‌ । 
अतिच्छन्दसं छन्दं ऽ इन्दं वृहदुंषभं गां वयो दगद्रयन्त्ाज्य॑स्य होतर्यनं ।॥। ३४ ॥ 
प््रन्टग्र््रः-- (होता) (यक्षत्‌) (स्वाहाकृतीः) वाण्यादिभिः क्रियाः [श्रग्निम्‌) पावकमिव 
वत्तमानम्‌ (गृहपतिम्‌) गृहस्य पालकम्‌ (प्रथक्‌) (वरुणम्‌) श्रेष्ठम्‌ (भेषजम्‌) श्रौपधम्‌ (कविम्‌) 
मेधाविनम्‌ (क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ (इन्द्रम्‌) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयं जीवनधारकम्‌ [श्रतिदधन्दसम्‌) 
श्रतिजगत्यादिप्रतिपादितम्‌ (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) श्रोवादिकम्‌ (बृहत्‌) (ऋषभम्‌) अतिश्रेष्ठम्‌ (गाम्‌) 
(बयः) (दषत्‌) (वयन्तु) (राज्यस्य) (होतः) (यज) ।। २४॥ 
उत्रन्व्रयरः- हे होतस्त्वं यथा होता स्वाहाकृती रग्तिमिव गृहपति वरुणं पृथग्भेषजं कवि 
वयोधसमिनद्रंक्षत्रमतिछन्दसं छन्दो बृहदिन्द्रियमृषभं गां वयश्च दधत्सन्नाज्यस्याहूति यक्ष्यथा जना एतानि 


व्यन्तु तथा यज ॥ ३४॥ 


रत्रप्प्रब्टश्रिन्क्रखः-हे होतः! त्वं यथा 
होता-स्वाहाकृतीः वाण्यादिभिः क्रियाः, श्रग्नि 
पावकमिव वत्तमानम्‌ इव गृहपति गृहस्य पालकं, 
वरुणं श्रेष्ठं पृथक्‌, भेषजम्‌ ग्रौपधं, कवि मेधाविनं, 
वयोधसं कमनीयं जीवनधारकम्‌ इनदरं राजानं क्षत्र 
राज्यम्‌, श्रतिच्छन्दसम्‌ ग्रतिजगत्यादिप्रतिपादितं 
छन्दो, बहद, इन्द्रियं श्नोत्रादिकं, ऋषभम्‌ प्रतिधरष्ठं 
गां, वयकङ्च दधत्सन्नाज्यस्याहृति यक्षद यथा, जना 
एतानि व्यन्तु; तथा यज । २८। ३४ ॥ 


न्गखर्् हे (होतः) यजमान ! तू- जैसे 
(होता) विद्या का दाता विद्वान्‌ (स्वाहाकृतीः) 
वाणी श्रादि से निष्पन्न क्रिया, (अग्निम्‌) रग्नि 
के तुल्य (गृहपतिम्‌) घर के पालक, (वरुणाम्‌) 
श्रेष्ठ (पृथक्‌) पृथक्‌ (भेषजम्‌) ग्रौषध, (कविम्‌) 
मेधावी, (वयोधसम्‌) कमनीय जीवन को धारण 
करने वाले (इन्द्रम्‌) राजा, (क्षत्रम्‌) राज्य, 
(अतिच्छन्दसम्‌) अतिजगती श्रादि छन्दो से प्रति- 
पादित भ्रं, (चन्दः) स्वतन््रता, (वृहत्‌) बड़ 
(इन्द्रियम्‌) श्रोत्र श्रादि इन्द्रिय (ऋषभम्‌) अरति 
श्रेष्ठ (गाम्‌) बेल, रौर (वयः) कमनीय वस्तु को 
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न्मपत््र््थः -- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये मनुष्या वेदस्थानि, छन्दांस्यतिच्छन्दांसि चाघी- 
त्यौ्ेविदो भवन्ति, ते सर्वा विद्याः प्राप्नुवन्ति 


कै 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्करं 


(दधत्‌) धारण करता ह्ना (श्राज्यस्य) विज्ञान की 
(्ाहुतिम्‌) श्राहृति का (यक्षत्‌) संग॒करता है; 
श्रौर जसे लोग इन्दं (व्यन्तु) प्राप्त करते दै; वैसे 
(यज) यज्ञ कर ॥ २८। ३४॥ 

स्त्र्य्‌ इस मन्त्र में वाचकं लुष्तोपमा 
भ्रलंकार है। जो मनुष्य वेदस्थ छन्दं ग्रौर भ्रति- 
छन्दो को पढ़कर भ्र्थं के ज्ञाता होतः वे सव 


॥ २८ । ३४ ॥ विद्याश्नों को प्राप्त करते हैँ ।। २८1 ३४॥ 
न्तर= प््रद्टर्रः- वयः =-सर्वा व्रिद्याः । ग्रतिछन्देसम्‌ =वेदस्थानि छन्दास्यतिचछन्दांसि च । 
न्त्रणख्खस्रगर- १. विद्रान्‌ लोगक्याकरते है विद्या के दाता विद्वान्‌ वाणी श्रादिक 
द्वारा निष्पन्न क्रिया, ग्रग्नि के तुल्य वर्ताव करने वाले घर के पालक, श्रेष्ठ पुरुष, भ्रौषध, मेधावी 
विद्धान्‌, कमनीय जवन को धारणा करने वाने राजा, राज्य, ग्रतिजगती आदि छन्द, श्रोत्र भ्रादि इन्द्रिय, 
अरतिरेष्ठ वैल रौर कमनीय वस्तुश्ो को धारण करते हैँ । वेदस्थ छन्दो श्नौर श्रतिद्न्दों का श्रघ्ययन करके 
ग्रथं के ज्ञाता वनते हैँ तथा सव विद्या्रौं को प्राप्त करते हैँ । 
२. श्रलङ्ार इस मत्र मे उपमा-वाचक इव' श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः वाचक लुप्तोपमा अलंकार 
है । उपमा यह है कि यजमान विद्वानों कं तुल्य मन्वोक्त यज्ञ का अ्नुष्ठान करे ॥ २८। ३४॥ हि 


सरस्वती । छ न्ञ्टः सयः । भुरिकूत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कोटा जना वर्धन्त इत्याह । 
कंसे मनुष्य वदते ह, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
देवं विवैयोधस देवमिनद्रमवद्धयत्‌ । 
गाय्या छन्द॑सेन्दियं चक्ुरिन्रे वयो ददरसुवनं वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ ३५ ॥ 
स््रच्य्रथरः- (देवम्‌) दिव्यगुराम्‌ (बहिः) भ्रन्तरिक्षम्‌ (वयोधसम्‌) वथोवर्धैकम्‌ (देवम्‌) 
दिन्यस्वषूपम्‌ (इन्द्रम्‌ ) सूर्यम्‌ (ग्रवधंयत्‌ ) वर्धयति (गायत्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य = जीवस्य 


लिगम्‌ (चक्षुः) नेत्रम्‌ (इन्द्रे) जीवे (वयः) जीवनम्‌ (दधत्‌) धरत्‌ (वसुवने) धनविभाजकाय (वसुषेयस्य) 
द्रव्पाऽऽधारस्य संसारस्य (वेतु) प्राप्नोतु (यज) संगच्छस्व ॥ ३५ ॥ 

अन्व वि्टन्‌ ! यथा देवं बहिवंयोधसं देवमिन्द्रमवर्धयद्यथा च गायत्र्या छन्दसा चक्षु- 
रिन्द्रियं वयरचेन्रे दधत्सद्रसुधेयस्य वसुवने वेतु तथा यज ॥ ३५॥। 


स्त्रप््रच्टाभ्रह्न्व्रिखः- हे विदन्‌ ! यथा देवं पस्करं हे विदन्‌ ! जैसे (देवम्‌) 


दिव्यगुणं बहिः अन्तरिक्षं, बोधसं वयोवर्धकं देवं 
दिव्यस्वरूपम्‌ इन्द्रं सूर्य॑म्‌ श्रवर्धेयत्‌ वर्धयति; यथा 
च--गायत्रया छन्दसा चक्षुः नेत्रम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रस्य 
जीवस्य लिङ्ध, वयः जीवनं, च इन्द्रे जीवे 
दधत्‌ घरत्‌ सत्‌ वसुधेयस्य द्रव्याऽऽधारस्य संसारस्य 


दिव्य गुणौ वाला (बहिः) अ्रन्तरिक्ष-(वयोधसम्‌) 
ग्रायु का बढ़ाने वाने (देवम्‌) दिव्य स्वरूप वाले 
(इन्द्रम्‌) सूर्यं को (ग्रवधेयत्‌) बढाता है; भ्रौर 
जसे--(गायत्या) गायत्री (छन्दसा) छन्द से 
(चकुः) नेत्र, (इन्द्रियम्‌) इन्र --जीव के चि 
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= धनविभाजक्राय वेतु प्राप्नोतु; तथ( यज॒ रूप इन्दर्ा, ग्रौर (वयः) जीवन को (द्रे) जीव 

स ङ्च्छस्व ।। २८। ३५॥ में (दधत्‌) धारण करता हृग्ना (वसुवरेयस्य) द्रव्यो 
के श्राघार संसार के (वसुवने) धन-विभाजक के 
लिए (वेतु) प्राप्त करता है, वसे (यज) संगति 
कर ।] २८। ३५॥ 

न्मच्छ्र््रः--म्रच वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्वर्‌ इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 

यथाऽऽकादे सूर्थप्रकाशो वर्धेते, तथा वेदेषु प्रज्ञा श्रलंकार दै । जसे प्राकागमे सूर्यं का प्रकाश वदता 

वृ्धते । येऽस्मिन्‌ संसारे वेदद्रारा सर्वाः सत्यविद्या दै; वैसे वेदोँमें प्रज्ञाचवुद्धि वदृतीदहै। जो इस 

जानीयुस्ते सर्वतो वर्धेरन्‌ ।। २८ । ३५ ॥॥ संसारमेंवेदके द्वारा सव सत्य विद्याभ्रों को जानते 

~ हवे सवग्रोरसे वदते हैँ ।। २८।३५॥ 

न्प स्न्टव्र्ः--वहिः प्राकारम्‌ । इन्द्रम्‌ =सूरयप्रकागम्‌ । वसुधेयस्य श्रस्मिन्‌ संसारे । 


गायच्या =वेददारा । चक्षुः सर्वाः सत्यविाः । 


न्रखत्रस्त्रणर- १. कंसे मनुष्य बढ़ते है दिव्य गुणों वाला ग्रन्तरिक् (राका) आयु 
को बढाने वाले, दिव्य स्वरूप वाने स्यं को बढाता है श्र्थात्‌ श्राकाश में सूर्यंका प्रका वद्तादै। जैसे 
श्राकाश में सूर्यंका प्रकाश वदृताटै वेसे वेदों के श्रध्यणनसे मनुष्य कौ वृद्धि वद्ती है । अतः मनुष्य 
गायत्री छन्द कै द्वारा चक्षु श्रादि इन्द्रिय तथा जीवन को जीवात्मामें धारण करं। जोडइस संसारम 
वेद के द्वारा सव त्य विचाश्रों को जानते हैँ वे सव श्रोर वहते हैँ । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक 'इव' भ्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुपरोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि मनुष्य प्राकाशमें सूर्य-प्रकाशके तुल्य वेदोँमें अ्रपनौ प्रज्ञाकोः बढ़ा 
तथा विद्वानों के तत्य मन्वोक्त यज्ञ का प्रनुष्ठान करे ॥ २८1 ३५ @ 


सरस्वती । छ न्ज्टः--गुद्धवायुः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
मनुष्यैः कौहशानि गृहारि निर्मातव्यानौत्याह ।। 
मनुष्यों को कंसे घर बनाने चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 
देवीर वयोर शुचिमिनद्रमवर्धैयन । 
उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं भ्राणमिन्ट्रे वयो दधरसुवन वसुधेयस्य व्यन्तु यज | ३६ ॥ 
प्रच्य; (देवीः) देदीप्यमानानि (दारः) गमनागमनार्थानि द्वाराणि (वयोधसम्‌) 
जीवनाधारकम्‌ (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (इन्द्रम्‌) शुद्धं वायुम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयन्ति (उष्णिहा) (छन्दसा) 
(इन्द्रियम्‌) इन्द्रेण जीवेन जुष्टम्‌ (प्राणम्‌) (इन्द्रे) जीवे (वयः) कमनीयं =प्रियम्‌ (दघत्‌) धरन्तसन्‌ 
(वसुवने) द्रव्ययाचिने (वसुधेयस्य) धनाऽऽघारस्य कोषस्य (व्यन्तु) (यज) ।। ३६ ॥। 
छखन्च्खः- हे विदन्‌ ! यथा देवीर्ारो वयोधसं सुचिमिन्दरमिनेद्रयं प्राणमिन्र वसुबेयस्य 
वसुवनेऽवधेयत्‌ व्यन्तु तथोष्णिहा छन्दसेतान्‌ वयश्च दधत्सन्‌ यज ।। ३६ ॥ 
रत्रप््न्दव्श्रटिन्च्रिखः हे विद्रन्‌ ! यथा~- न्ञष्तरयरथ रे विद्रन्‌ ! जसे (देवीः) 
वीः देदीपष्यमानानि द्वारः गमनागमनार्थानि देदीप्यमान, (द्वारः) गमन-प्रागमन कै लिएु वने 
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द्वाराणि, वयोधसं जीवनधारकं शुचि पवित्रम्‌ 
इन्द्रं गुद्धं॒वायुम्‌, इन्दियम्‌ इन्द्रेण = जीवेन जुष्टं 
प्राणम्‌ इन्द्रे जीवे वसुधेयस्य धनाऽऽधारस्य कोषस्य 
वसुवने द्रव्ययाचिने श्रव्धंयत्‌ वर्धयन्ति, व्यन्तु, 
तथोणष्णिहा छन्दसेतान्‌ वयः कमनीयं प्रियं च, 
दधत्‌ धरन्‌ सन्‌ यज ॥ २८ । ३६॥। 


न्त्रः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
यानि गृहाणि सम्मुखद्ाराणि, वायुसंचारीणि 
सन्ति, तत्र निवासेन-- जीवनं, पवित्रता, बलमारोग्यं 
च वर्धते। तस्मात्‌--वहुद्राराणि वृहन्ति गृहाणि 
निर्मातिव्यानि ॥ २८ । ३६ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर र 


द्वार--(वयोधसम्‌) जीवन को धारण करने 4 
(शुचिम्‌) पवित्र, (इन्द्रम्‌) शुध वायु को; 
(इन्द्रियम्‌) इन्द्र~जीव से सेवित इन्द्रिय तथा 
(प्राणम्‌) प्राण को (इन्द्रे) जीव में (वसुधेयस्य) 
धने के प्राधार कोष कै (वसुवने) द्रव्य याचक्र कै 
लिए म्रवर्धयत्‌) बढ़ाते है; (व्यन्तु) उसे प्राप्त 
कराते है; वैसे (उष्णिहा) उष्णिक्‌ नामक 
(छन्दा) चन्द से इनको भ्रौर (वयः) प्रिय वस्तु 
को (दधत्‌) धारण करता हृश्रा (यज) प्राप्त 
कर ॥ २८।३६॥ 

स्मपव्ऋर््र--इस मन्व में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। जो घर द्वारक सम्मुख द्वार वाले 
वायु-संचारी होते द; उनमे निवास करने से जीवन, 
पवित्रता, बल ग्रौर ग्रारोग्य बढ़ता है; श्रतेः बहुत 
दरारों वाले वड़े घर बनावे । २८। ३६॥ 


स= प्रच्य; दारः = सम्मृखद्राराणि वहृद्राराशि बृहन्ति [गृ] । इन्द्रम्‌ =वायुसंचारि 


[गर०] । वयोधसम्‌ = जीवनम्‌ । शुचिम्‌ पवित्रताम्‌ । 


भ्रवर्धयत्‌ = वर्धते ॥ 


प्राणम्‌ = बलम्‌ । इन्द्रियम्‌ =ग्रारोग्यम्‌ । 


स्रूयत्ररत्रए्ट- १. मनुष्य कंसे घर बनावे -- मनुष्य प्रकाश से देदीप्यमान, दवार के सम्मुख 


द्वार वाले, वायु-संचार से युक्त दरारों वाले घरों का निर्माण करे। रसै घर जीवन को धारण करने 
वाले, पवित्र एवं युद्ध वागु से युक्त होते हैँ । इनमें निवास करने से जीवन, पवित्रता, बल श्रौर श्रारोग्य 


वबदृता दै । मनुष्य उक्त घरों मे रहकर कोष के शरव्य-याचक मनुष्यों के लिए धन को बढ़ावे । उष्णिक्‌ 


छन्द से इन वहृत द्वारं वाले विशाल घरों को तथा प्रिय वस्तुप्रों को धारण कर । 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'इव' प्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ मन्व्रौक्त घरों के समान सुख को बढाव ॥ २८। ३६॥ @ 


सरस्वती । छ न्ञ्टः जवः । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
पूनर्मनुष्याः कथं वर्धेरन्नित्याह ।। 
फिर मनुष्य कंसे वद, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
देवी ऽ उषासानक्ता देवमिन्द्रं वयोधसं देवी देवभैवरद्ध॑ताम्‌ । 
ञ्नष्टभमा छन्द॑सेद्ियं बलमिन्दर वयो दशद्रसुवन वसुधेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ ३७ ॥ 
प््रच्टर््ः- (देवौ) देदीप्यमाने (उबासानक्ता) रात्रिदिने इवाध्यापिकाध्येत्यौ स्त्रियौ (देवम्‌) 
दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) (देवी) दिव्या पतित्रता स्त्री (देवम्‌) दिव्यं स्त्रीत्रतं पतिम्‌ 
(शरवरवताम्‌) (ग्रनुष्ट्‌भा) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रे =जीवेन सेवितम्‌ (बलम्‌) (इन्द्रे) जीवे (वयः) 
प्राणधारणम्‌ (दधत) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्‌) (यज) । ३७ ॥ 


%्रष्न्व्रखः- हे विदन्‌ ! यथोषा- 
रात्रिदिने इवाध्यापिकाध्येत्यौ चखियौ 
देवी देदीप्यमाने, वयोधसं, देवं दिव्यगणम्‌, 
जीवं; देवौ दिव्या पतिव्रता स्त्री देवं दिव्यं 
तं पतिम्‌ इवाऽवर्धताम्‌; यथा च--वसुवेयस्य 
वब्ीतां, तथा वयः प्राणधारणं दधत्‌ सन्‌, 
भा छन्दसेन्दरे जीवे इन्द्रियम्‌ इन्द्रेण == जीवेन 
बलं यज ।। २८। ३७ ॥ 


(न्वत्र प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः। 

हे मनुष्याः ! यथा प्रीत्या स्त्रीपुरुष, व्यवस्थया- 
होरात्रौ च वर्धेते, तथा प्रीत्या धमंव्यवस्थया च 
भवन्तो व्धन्ताम्‌ ।। २८ । ३७ ॥ 


` व्यवस्थया ॥ 


श्रष्टाविश श्रघ्याय 
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अरन्त्रखः- टे विदन्‌ यथोपासानक्तेव देवी वयोधसं देवमिन्द्रं देवी देवमिवावर्ध॑तां यथाच 
वसुवने वीतां तथा वयोदधत्सन्ननुषटुभा छन्दसेन्द्र इन्द्रियं बलं यज ।॥ ३७ ॥ 


न्त्पषतर््- टे विदन्‌ ! जंस--(उषासा- 
नक्ता) रात्रि प्नौर दिन के तुल्य (देवी) विद्यादि 
गुणों से देदीप्यमान प्रध्यापिका प्रौर अध्येत्री 
स्त्रर्या-(वयोधसम्‌) श्रायु को धारण करने वाले, 
(देवम्‌) दिव्य गुणों से युक्त (इन्द्रम्‌) जीव को; 
तथा (देवी) दिव्य पतिव्रता स्त्री (देवम्‌) दिव्य 
स्त्ीत्रत पति के तुल्य (ग्रवधेताम्‌) वाती हैः रौर 
जैसे- (वसुधेयस्य) कोष के (वसुवने) द्रव्य-याचक 
के लिए (वीताम्‌) प्राप्त होती है; वेसे (वयः) 
जीवन को (दधत्‌) धारण करता म्रा (ब्रनुष्टुमा) 
अनुष्टुप्‌ नामक (छन्दसा) --खन्द से (इन्र) जीव 
मे (इन्द्रियम्‌) इन्दर =जीव से सेवित इन्द्रिय एवं 
(वलम्‌) बल को (यज) प्राप्त कर ॥ २८ । ३७ ॥ 

म्मपच्रर््छ् इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । हे मनुष्यो ! जैसे प्रीति से खी-पुरष 
श्रौर व्यवस्था से दिन-रात वदते है; वैसे प्रीति श्रौर 
धर्म-व्यवस्थासे ग्राप लोग वदृ ।। २८ । ३७ ॥ 


न्य० सखन्दयर्थः--उषासानक्ता =स्व्ीपुरुषौश्रहो रात्रौ । अनुष्टुभा =प्रीत्या(व्यवस्थयाधर्म- 


न्वस्य. मनुष्य कंसे बद -जंसे दिन श्रौर रात्रि के तुल्य विद्या से देदीप्यमान 
शरध्यापिका ओ्रौर अध्येत्री खियां श्रायुको धारण करने वाले, दिव्य गुणो से युक्त जीव को वद़ाती दै। 
जसे दिव्य गुणों से युक्त पतिव्रता स्वरौ दिष्य गुणों से युक्त खीव्रत पति को वढातौ है अर्थात्‌ जसे प्रीत्तिसे 


स्त्रीपुरुष श्रौर व्यवस्था से दिन-रात वदते हैँ वैसे सव मनुष्य प्रीति ग्रौर व्यवस्था से वृद्धि को प्राप्त करे । 
क्रोष के द्रव्य-याचक पुरुष को द्रव्य प्रदान करं । प्राण को घारण करं । अ्रनुष्टुष्‌ न्द क्षे जीव मे 
इन्द्रिय ग्रौर बल को स्थापित करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "व श्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ मन्वोक्त दिन-रात के तुल्य यज्ञ का भ्रनुष्ठान करे ।२८।३७।। @ 


सरस्वती । छ नजः =-श्रन्तदाता । भुरिगतिजगती } निषादः ।॥ 
श्रथ स्त्रीपुरुष कि कुर्यातामित्याह 1 
श्रव खीपुरुष क्था करे, इस विषय का उपदेश किया जाता है 
देधी जो्री वसंधिती देवमिन्द्रं वयोधसं देधी देवमंवद्धेताम्‌ । 
बृहत्या टन्द॑सेन्दिय श्रोतरमिनदर वयो दधदरघुवनं वसुधेयस्य वीतां यजं ॥ ३८ ॥ 


४१८ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


न्धः (देवी) देदीप्यमाने (जोषी) प्रीतिमत्यौ (वसुधिती) विद्याधारिके (देवम्‌) 


दिव्यगुणम्‌ सन्तानम्‌ (इन्द्रम्‌) अन्नदातारम्‌ 


घरमात्मानं पतिम्‌ (श्रव्धताम्‌) (बहत्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रेणेश्वरेण सृष्टम्‌ 


(वयोधसम्‌) जीवनधारकम्‌ (देवी) धर्मात्मा स्त्री (देवम्‌) 


(्रो्म्‌) ्द- 


श्रावकम्‌ (इन्द्रे) जीवे (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्‌) व्याप्नुतः 


(यज) ॥ ३८ ॥ 


अन्त्यः हे विदन्‌ ! यथा देवी जोष्ट्री वसुधिती स्वियौ वयोधसमिन्द्रं देवं देवी देवमिव प्राप्या- 
वर्धतां वृहत्या छन्दसेनरेश्नोत्रमिन्दियं वीतां तथा वसुषेयस्य वसुवने वयो दधत्सन्‌ यज ॥ ३८ ॥ 


स्रप््व्याश््रन्च्रखः- हे विदन्‌ ! यथा 
देवौ देदीप्यमाने जोष्टरौ प्रीतिमत्यौ वसुधिती वियया- 
घारिके स्त्रियौ, वयोधसं जीवनधारकम्‌ इन्द्रम्‌ भ्रन्न- 
दातारं, देवं दि्यगुणं सन्तानं, देवौ घर्मात्मा स्त्री देवं 
घमत्मानं पतिम्‌, इव प्राप्यावधंताम्‌ बहत्या छन्दसेन्द्र 
जीवे शरोत्रं लव्दश्चावकम्‌ इन्द्रियम्‌ इन््रेणोश्वरेणा सृष्टं 
वीतां व्याप्नुतः, तथा वसुधेयस्य वसुवने वयः कम- 
नीयं सुखं दधत्सन्‌ यज ।। २८ । ३८ ॥ 


न्प्र; श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्य ! यथाऽध्यापिकोपदेदिके स्त्रियौ स्वसन्ता- 
नान्‌, ्रन्याः कन्याः, स्त्रियश्च विद्यारिक्षाभ्यां 
वरधेयतः, तथा-स्वरीपुरुषौ परमप्रीत्या विद्या- 
विचारेण स्वसन्तानान्‌ वद्धेयेतां, स्वयं च वर्धताम्‌ 
॥ २८ । ३८ ॥ 


न्त्रस्य रे विदन्‌ ! जेते-- (देवी) विद्या 
से देदीप्यमान, (जोष्टरी) प्रीति से युक्त, (वसुधिती) 
विद्याको धारण करने वाली स्वां (वयोधसम्‌) 
जीवन को धारण करने वाले, (इन्द्रम्‌) भ्रनन के 
दाता (देवम्‌) दिव्य गणो बाले सन्तान को; तथा 
(देवी) धर्मात्मा स्वरी (देवम्‌) धर्मात्मा पतिक 
तुल्य (ग्रवधेताम्‌) बढ़ती है; श्रौर (बृहत्या) बृहती 
नामक (छन्दसा) छन्द से (इन्द्रे) जीव मं (श्रोत्रम्‌) 
शब्द को सुनने वाले श्रोत्र नामक (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्र =ईदवर के रचे इन्द्रिय को (वीताम्‌) प्राप्त 
करती है; वेमे (वसुधेयस्य) कोष के (वसुवने) द्रन्य 
याचक के लिए (वयः) कमनीय सुख को (दधत्‌) 
धारण करता हुश्रा (यज) प्राप्त कर ।॥ २८। ३८॥ 


न्च््तर््र--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदटै। है मनुष्य ! जंसे अध्यापिका श्रौर 
उपदेशिका स्त्रियां --म्नपने सन्तानो, ्रन्य कन्याग्रौं 
श्रौरस्त्रियोंको विद्याश्रौर शिक्षासे बढ़ती दहै 
वसे स्वरी ग्रौर पुरुष परम प्रीति से विद्या-विचारके 
द्वारा ्रपने सन्तानो को बढ़ावें म्रौर स्वयं ब्ृद्धिको 
प्राप्त हों | २८। ३८॥ 


न्रा प््रच्ध्रः - वसुधिती =अध्यापिकोपदेशिकरे स्त्रियौ । देवम्‌ =स्वसन्तानान्‌, ्रन्याः 
कन्याश्च । देवी स्त्रियः । वृत्या =विद्याविचारेण । छन्दसा = परमप्रीत्या ॥ 


न्तपर्खस्त्रपर-- १. स्तरी-पुरुष क्या कर--विद्या से देदीप्यमान, प्रीति से युक्त, विद्या कौ 


धारण करने वाली श्रध्यापिका ग्रौर उपदेशिका स्त्रियां -जीवन को धारणा करने वाले, श्रन्न के दाता, 
दिव्य गुणो वाले सन्तान को दावे रथात्‌ श्रपने सन्तानो, कन्या्नो ग्रौर स्वयो को विद्या भ्रौर सुरिक्षा 
से बढाव । देवौ श्र्थात्‌ धर्मात्मा स्त्री देव भ्र्थात्‌ धर्मात्मा पति को वढावे शर्थात्‌ स्त्री-पुरुष परम प्रीति सै 
विद्या-विचार से अ्रपने सन्तानों को वद्वि ग्रौर स्वयं भी व| वृहती छन्द से जीवम श्रोत्र प्रादि 
इन्द्रियों को प्राप्त करं । कोष कै द्रव्य-याचक पुरुष के लिए कमनीय सुख को धारणा करं । 


1 ३८ ॥ @& 


` प्प्टार््य 
) ॥। ३६ ॥ 


 . उत्रष्ब्टगश््रन्चत्रखः- है विदन्‌! यथा 
इषे पूरके सुदुघे सृष्टुकामप्रपूरिकेि देवी दाव्यौ 
सुसस्कृतान्नाहुती, पयसा जलव्षणोन 
 वधोधसं प्राराधारिणम्‌ इनदरं जीवं, देवी पतिव्रता 
विदुषी स्त्री देवं स्त्रीव्रतं विद्वांसम्‌ इवाऽवधंताम्‌; 
पङ्क्त्या छन्दसा इन्द्रे जीवे शुक्र वीर्यम्‌, इन्द्रियं घनं 
वीतां, तथा वसुधेयस्य वसुवने धनसेविने वयः 
कमनीयं सुखं दधत्सन्‌ यज ॥ २८ । ३६ ॥ 


जच मत्र वाचकचुप्तोपमालङ्कारः। 
है मनुष्याः ! यथाऽनौ प्रास्ताऽहुतिः, मेषमण्डलं 
प्राप्य पुनरागत्य च जुद्धेन जलेन सवं जगत्‌ पृष्णाति, 
त्था विद्याग्रहणादानाभ्यां सर्वं पोषयत ।॥ २८।३९ ॥ 


म्रष्टाविदा ब्रध्याय 


४१६ 


२. श्रलङ्कार- इस मन्व मे उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
। उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग मन्त्रोक्त स्त्री-पुरुष के तुल्य यज्ञ का ग्रनुष्ठान 


सरस्वती । छन्ज्टः जीवः । निचृच्छङ्रवरी । धैवतः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह ।। 
४ र नष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का फिर उपदेश किया ह ।। 
देवी ऽ ऊजाह॑ती दर सुद पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवम॑वद्धताम्‌ । 
। पडक्त्या छन्दसेन्द्रियं शुकरमिदर वयो दधंद्रसवन वसुपेय॑स्य वीनां यजं ॥ ३९ ।। 
(देवी) दाव्यौ (ऊर्जाहुती) 
के (पयसा) जलवर्षरोन (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) प्राणधारणम्‌ (देवी) पतिव्रता 


स्त्री (देवम्‌) स्वीव्रतं विद्वांसम्‌ (ग्रवधताम्‌) (पङ्क्त्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ शुक्रम्‌) 
(इन्द्रे) जीवे (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत्‌) (वसुवने 


सुसंसृतान्नाहती (दुघे) पूरके (सुदु) 


धनसेविने (वसुधेयस्य) (वोताम्‌) 


५ ्रन्च्रखः हे विदन्‌ यथा दुब सुद देवी ऊर्जाहिती पयसा वयोधसमिन्द्रं देवी देवमिवावरधतां 
। पड्क्तया छन्दसा इन्द्र युक्रमिन्दियवीतां तथा वसुपरेयस्य वसुवने वयो दधत्सन्‌ यज ।। ३६ ॥ 


ग्रस है विदन्‌ ! जेमे-(दुवे) सुख 
से पूरण करने वाली, (सुदुषे) ग्रच्छे प्रकार काम- 
नाश्रोंको पूरण करने वाली (देवी) सुखदात्री 
(ऊर्जाहुती) सुगन्धित अ्रन्न की श्राहुतियां - (पयसा) 
जल की वर्षा से (वयोधसम्‌) प्राराधारी (इन्द्रम्‌) 
जीव को; (देवी) पतित्रत विदुषी स्त्री (देवम्‌) 
स्व्ीव्रत विदान्‌ के तुल्य (ग्रवर्धताम्‌) वाती रहैँ। 
(पंक्त्या) पक्ति नामक (छन्दसा) छन्द मे (इन्द्रे) 
जीवम (शुक्रम्‌) वीयं एवं (इन्द्रियम्‌) धन को 
(वीताम्‌) प्राप्त कराती है; वसे (वसुपेयस्य) कोष 
के (वसुवने) धन-सेवक कै लिए (वयः) कमनीय 
सुख कौ (दधत्‌) धारण करता हुम्रा (यज) प्राप्त 
कर ।। २८। ३६ ॥ 


ग्रम्‌ -इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कारहै। हे मनुष्यो ! जेसे श्रग्नि में डाली हुई 
श्राहृति, मेघ-मण्डल में पदैचकर ग्रौर फिर लौट कर 
शुद्ध जल से सव जगत्‌ को पुष्ट करतो है; वैसे विद्या 
के ग्रहण ग्रौर दान से सव को पुष्ट करो ।। २८।३९॥ 


४२० 


दयानन्द-यजुवेंदभाष्य भास्कर ॥ 


न््र० प्यन्डयर्परः- पयसा =गुदधेन जलेन । इन्द्रम्‌ =सरवं जगत्‌ । अवर्धताम्‌ पुष्णाति 1 
नप्ड्खस्छर- १. मनुष्यो को बथा करना चाहिए- जैसे सुल से पूरण करने ष 
अच्छे प्रकार कामनाश्नं को पूरण करने वाली; सुख प्रदान करने वाली सुगन्धित खन्न कौ रन्ति मेंडाली 


हुईं आहृतिं -जल कौ वर्षा से प्राणधारी जीव 
फिर लौट कर शुद्ध जल से सव को पृष्ट करती द; 


करे । श्रौर जसे पतिव्रता विदुषी स्त्री स्त्ीव्रत विद्धान्‌ पुरूष को बढातीरैः 


को बढाती हँ भ्र्थात्‌ मेष-मण्डल में पर्ैचकर प्रौर 
वैसे सव मनुष्य विद्या ग्रहण ओर दान सेसवको पूष 


वैसे मनुष्य सव को बढाव । 


पक्ति छन्द से जीव के निमित्त वीयं श्नौर धन को प्रप्त करे । कोष के धन का सेवन करने वाले पुरूष के 


लिए कमनीय सुख को धारण करे । 


२. श्रलङ्कार--दस मन्त्र मे उपमा-वाचक 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ मन्तरोक्त ओ्रहुति 


करे ॥ २८। ३६ । @ 


ष्ट्व" श्रादि पद लुप्त है; अततः वाचक लुप्तोपमा 
तयां तथा पतिव्रता स्त्री के समान यज्ञ का ब्रचुष्ठान 


सरस्वती । छ नजः -- जीवः । प्रतिजगती । निषादः ॥ 
पुनः स्त्रीपुंसाभ्यां कि कर्तव्यमित्याह ।। 
खी पुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
देवा देवया होता॑रा देवमिन्द्रं वयोधसं देवौ देवमवद्धताम्‌ । 
त्रिष्टुभा छन्द॑ेन्दियं ल्विपिमिनद्रं वयो दध्रसुवन वसुषेय॑स्य वीतां यज॑ ॥ ५० ॥ 


प्प्रब्टगर््ः- (देवा) 


कमनीयौ विद्वांसौ (देव्या) कमनीयेषु कुशलौ (होतारा) दातारावध्या- 


पकोपदेदाकौ (देवम्‌) कामयमानम्‌ (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) प्रायुर्घारकम्‌ (देवौ) गुमगृणान्‌ कामयमानौ 
मातापितरौ (देवम्‌) कमनीयं पुत्रम्‌ (शरव्धताम्‌) वरधेयतः (त्रिष्टुभा) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) ध्रोत्रादि 
(त्विषिम्‌) प्रकाशयुक्तम्‌ (इन्र) स्वात्मनि (वयः) (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्‌) (यज) ।।४०॥। 

अन्क्खः- हे होतारा यथा दैव्या देवा वयोधसं देवमिन्द्र देवौ देवमिवाऽवद्धेतां तथा वसु- 


चेयस्य वसुवने वीताम्‌ । हे विदन्‌ ! त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्र 


स्रप्न्टरण्न्च्रखः- हे होतारा ! दाता- 
रावध्यापकोपदेशाकौ ! यथा देव्या कमनीयेषु कुशलौ 
देवा कमनीयौ विद्वांसौ वयोधसम्‌ श्रायुर्घारकं देवं 
कामयमानम्‌ इनदरं जीवं, देवौ गुभगुणान्‌ कामयमानौ 
मातापितरौ देवं कमनीयं पुत्रम्‌ इवाऽ्वद्धेतां 
वरधयतः; तथा वसुधेयस्य वसुवने वीताम्‌ । 


हे विदन्‌ !| त्रिष्टुभा छन्दसे स्वात्मनि त्विषि 
प्रकाशयुक्तम्‌ इन्द्रियं श्रोत्रादि वयो दधत्सन्‌ त्वं 
यज ।। २८ । ४० ॥ 


त्विषिमिन्दरियं वथो दधत्सन्‌ त्वं यज ॥ ४०॥॥ 


न्ष -हे (होतारा) विद्या श्रादि के 
दाता ग्रध्यापक ग्रौर उपदेशको ! जैसे- (दैव्या) 
कमनीय विद्वानों मे कुशल, (देवा) कमनीय विद्वाच्‌-- 
(वयोधसम्‌) श्नायु को धारणा करने वाले, (देवम्‌) 
कामना करने वाले (इन्द्रम्‌) जीव को; (देवौ) शुभ 
गों की कामना करने वाले माता पिता तथा 
(देवम्‌) कमनीय पुत्र के समान [ग्रवर्धताम्‌) 
वबटाति ह; वैसे (वसुधेयस्य) कोष के (वसुवने) 
्रव्य-याचक के लिए (वीताम्‌) प्राप्त करते है। 

हे विदन्‌ ! (विष्टुभा) विष्टुप्‌ नामक (छन्दसा) 
छन्द से (दन्द) ग्रपने ्रात्मा मँ (त्विषिम्‌) प्रकाश 
से युक्त (इन्द्रियम्‌) श्रोत्र श्रादि इन्द्रिय तथा 


श्रष्टाविश प्रध्याय 


न्वः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथाऽध्यापकोपदेशकौ वि्याधथिरिष्यौ, मातापितराव- 
पत्यानि वर्धभतः; तथा--विद्रांसौ स्तरीपुरुषौ वेद- 
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(वयः) कमनीय वस्तु को (दधत्‌) धारण करता 
हृभ्रा तू (यज) यज्ञ कर ।। २८ । ४०॥ 

| न्मत्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकारदै। जसे श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक 
विद्यार्थी ग्रौर शिष्यो को, माता-पिता ग्रपने सन्तानो 


विद्यया सर्वान्‌ व्धयेताम्‌ | २८। ४० ॥ को बढते है; वैसे विद्वान्‌ स्व्री-पुरुष वेद-विया के 
द्रारा सव को बढ़ते हैँ २८। ४०॥ 

न्ञ्राल प््रद्दग्र्थः- देवा विद्याथिरिष्यौ । छन्दसा =वेदविद्यया । देवम्‌ =विद्याथिनम्‌ । 
शिष्यम्‌ । ्रपत्यम्‌ । ५ 

न्त्र7ऽ्यखस्त्रयर--१. स्त्री पुरुषों को क्या करना करना चाहिए-विद्या के दाता प्रघ्यापक 
श्नौर उपदेशक श्रपने विद्याथियों रौर शिष्यो को वढावें । कामना करने योग्य विद्वानों मे कुल, स्वयं 
कामना करने योग्य विद्धान्‌ रायु को धारणा करने वाले, कामना करने योग्य जोव को वटाव । गुम गुणों 
की कामना करने वाजे माता-पिता कामना करने योग्य पुत्र को वदे । कोष के द्रव्य-याचक् पुरुष के 
लिए धन को प्राप्त करं । त्रिष्टुप्‌ छन्द से अ्रपने श्रात्मा मं प्रकाशयुक्त श्रोत्र रादि इन्द्रिय तथा कमनीय 
वस्तुश्रं को धारण करं । 

२. श्रलंकार इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक इव श्रादि पद लुप्त है; रतः वाचक लुप्तोपमा भ्रलंकार 
है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ लोग माता पिता के समान वेदविद्या से सव को बढाव एवं मन्त्रोक्त यज्ञ 
का श्रनुष्ठान करं ॥ २८। ४० ॥ @ 


सरस्वती । छ न्ज्टः == सम्राट्‌ । सुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 
श्रथ राजप्रजाधमं विषयमाह ।। 
श्रव राजा भ्नौर प्रजा-धर्मं का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


देवीस्तिखरस्तिस्ो देवी पथोधसं॑पतिमिन्रमवदधेयन्‌ । 
जग॑त्या छन्द॑सेन्दिय शमनर वयो द्रमुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ।। ४१ ॥ 
पपरन (देवीः) देदीप्यमाना विदुष्यः (तिक्नः) त्रित्वसंख्याकाः (तिरः) अ्ध्यापकोपदेशक- 
परीक्षिच्यः (देवीः) भरत्रादरार्थ द्विरुक्तिः (वयोधसम्‌) जीवनधारकम्‌ (पतिम्‌) पालकं स्वामिनम्‌ (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वर्थवन्तं सम्राजम्‌ (श्रवर्धयन्‌) वधंयेषुः (जगत्या) (छ्दसा) (इन्ियम्‌) (शूषम्‌) वलम्‌ (इन्र) 
स्वात्मनि (वयः) गतुवलव्यापकम्‌ (दधत्‌) (वसुवने) (वसुेयस्य) (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (यज) ॥ ४१ ॥ 
अपरन्व्रखः- टे विद्रन्‌ ! यथातिखो देवीस्तिस्रो देवीरवंयोधसं पततिमिन्द्रमवर्दयन्‌ व्यन्तु तथा 
जगत्या छन्दसेन्द्र शुषमिन्दरियं वयो दधत्सन्‌ वमुवेयस्य वसुवने यज ॥ ४१ ॥। 
स्मप््पर्रः हे विद्रन्‌ ! जैसे (तिसः) तीन 
(देवीः) विद्या से देदीप्यमान विदुषियां, (तिसः) 
अध्यापिका, उपदेशिका ओर परीक्षत्री ये तीन 
(देवीः) विद्या से देदीप्यमान विदुषियां-(वयो- 


सरप्््दग्ररर्न्व्खः हे विद्वन्‌ ! यथा 
तिलः त्रित्वसंख्याकाः देवीः देदीप्यमाना विदष्यः, 
तिलः श्रध्यापकोपदेशकपरीक्षित्यः देवीः देदीप्य- 
साना विद्यः, वयोधसं जौवनधारकं पति पालकं 
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स्वामिनम्‌ इन्द्रं परमैदवरय॑वन्तं सम्राजम्‌ श्रवद्धंयन्‌ 
वर्धयेयुः, व्यन्तु व्याप्नुवन्तु तथा जगत्या छन्दसेन्द्र 
स्वात्मनि शूषं बलम्‌, इन्दि, वथः शात्रुबलन्यापकं, 
दधत्सन्‌ वसुधेयस्य वसृवने यज ॥ २८। ४१।। 


म्भ्रपत््र्थः- सव्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा--ग्रध्यापकोपदेशकपरीक्षकाः स्वरीपुरुषाः प्रजासु 
व्रिदयासद्पदेशान्‌ प्रचारयेयुस्तथा-राजेतेषां यथावद्‌ 
रकं कुयदिवं, राजप्रजाजनाः परस्परं प्रीताः सन्तः 
स्वेतो वृद्धि प्राप्नुवन्तु ॥ २८ । ४१ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर च 


धसम्‌) जीवत को धारणा करने वाले, (पतिम्‌) 
पालक, स्वाभी, (इन्द्रम्‌) परम णेशव्यवान्‌ सश्ाद्‌ 
को (म्रव्धयन्‌) वद़ाती है, (व्यन्तु) उसे प्राप्त 
करती द; वैसे (जगत्या) जगती नामक (छन्दसा) 
छन्द से (इन्द्रे) प्रपते श्रात्मा म (शूषम्‌) बल 
(इन्द्रियम्‌) धन (बयः) शत्रबल में व्यापकः वस्तुको 
(दधत्‌) धारण करता हृभ्रा (वसुेयस्य) कोष के 
(वसुवने) द्रव्य-याचकं के लिए (यज) प्राप्त 
कर ॥ २८।४१॥ | 
प्रलप्य इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । जैसे श्रध्यापक, उपदेशक श्नौर परीक्षक | 
सत्रो-पुरष प्रजा में विद्या प्रौर सदुपदेशो का प्रचार 
करते है; वैसे राजा इनकी यथावत्‌ रक्षा करे; 
दरस प्रकार राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर प्रसन्न 
होकर सव प्रोर वृद्धि को प्राप्त हों ।। २८ । ४१॥ 


न््ण्यखसग्रर-- १. राजा श्रौर प्रजा का घम्‌ विद्या से देदीप्यमान श्रध्यापिका, उपदेशिका 
शौर परीक्षिका तीन विदरषी देवियां जीवन को धारण करने वाले, पालक, स्वामी, परम देश्व्य॑वान्‌ सम्राट्‌ 
को वदाव भरथात्‌ प्रजा मँ विद्या ग्रौर सदुपदेशों का भ्रचार करं । राजा भौ इनकी यथावव्‌ रक्षा करे । 
राजा ग्रौर प्रजाजन परस्पर प्रसन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हों । 

विद्वान्‌ लोग जगती छन्द से श्रषने आत्मामें बल, धन श्रौर शचरुबल मं व्यापक पदा्थंको 
धारण करे तथा कोष के द्रव्य-याचक पुरुष को द्रव्य प्रदान करे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; वाचक लुप्तोपमा अलंकार 
ह । उपमा यह दै कि विदान्‌ लोग मन्त्रोवत विदुषियों के तुत्य यज्ञ का भ्नुष्ठान करे ॥ २८।४१। @ 


सरस्वती ¦ छनब्टः विद्वान्‌ । निचृदतिजगती । निषादः ॥ 
श्रथ विद्वद्भिः कि कर्तव्यमित्याह ।। 
श्रव विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


देवो नगाणश्चसों देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवभ॑वद्धयत्‌ । 
विराजा छन्दस्य रूपमिनदरं वयो दधद्रसुवने वसुधरेय॑स्य वेतु यजं ॥ ५२॥ 
प्ट; (देवः) विद्वान्‌ (नरा्ंसः) यो नरराशंस्यते सः (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ 
(इन्द्रम्‌) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) चिरंजोविनम्‌ (देवः) विद्रान्‌ (देवम्‌) विद्रासम्‌ (ग्रवधंयत्‌) वर्धयेत्‌ 
(विराजा) (छन्दसा) (इन्दियम्‌) (रूपम्‌) (इन्द्रे) (वयः) (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) 


(यज) ।। ४२॥ 


ध आन्व््खरः- द विन्‌ | यथा नराशंसो देवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयद्विराजा 
न्दने रूपमिन्दरियं वेतु तथा वसुधैयस्य वसुवने वयो दधत्सन्‌ यज ।॥ ४२ ॥ 


श्रष्टाविज् ग्रघ्याय 


रत्रप््रच्टश््रटिन्च्रिखः-हे विदन्‌ ! यथा-- 
नराशंसः यो नरंराशंस्यते सः देवः विद्वान्‌, वयोधसं 
चिरंजीविनं देवं दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ इन्द्रं राजानं; 
देवः विद्रान्‌ देवं विद्रांसं इवावर्धयत्‌ वर्धयेत्‌; 
विराजा छन्दसेन्द्र रूपनिन्दियं वेतु; तथा वसुधेयस्य 
वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज ॥ २८। ४२॥ 


न््क््र्थः--श्रच वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
विद्वद्भिः कदाचित्‌ परस्परसिमिन्तीरष्ययाऽन्योऽन्यस्य 
हानिर्नेव कार्या, किन्तु-सदंव प्रीत्या वृद्धिः 
सम्पादनीया ।। २८ । ४२॥ 
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ऋष ठे विद्रन्‌ ! जँसे- (नराशंसः) 
नरो से प्रशंसा करने योग्य, (देवः) विद्रान्‌ - 
(वयोधसम्‌) चिरंजीव (देवम्‌) दिव्य गुण, कर्म, 
स्वभाव वाने (इन्द्रम्‌) राजा को; (देवः) विद्रान्‌ 
(देवम्‌). विद्धान्‌ के तुल्य (ग्रवर्धयत्‌) वदता है; 
श्रौर (विराजा) विराट्‌ नामक (छन्दसा) छन्दसे 
(इन्द्र) जीव में (रूपम्‌) रूप तथा (इद्दरियम्‌) श्रोत्र 
श्रादि इन्द्रियों को (वेतु) प्राप्त करता दै; वसे 
(वसुरेयस्थ) कोष के (वसुवने) द्रव्य-याचक के लिए 
(वयः) कमनीय वस्तु को (दधत्‌) धारणा करता 
हुभ्रा (यज) प्राप्त कर ॥ २८।४२॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। विद्वान्‌ लोग कभी परस्पर ई््यासे 
एक-दूसरे की हानि न करें; किन्तु-सदेव प्रीति 
पूरवेक वृद्धि को प्राप्त करे ॥ २८। ४२ ॥ 


ग््ऋपर्खरत्रमर- १. विद्वानों को क्या करना चाहिए- नरो से प्रशंसा के योग्य विद्रान्‌-- 
चिरंजीव, दिव्य गुण-कमं-स्वभाव वाले, राजा को वटवे । एक विद्धान्‌ दूसरे विद्धान्‌ को बढाव 
रथात्‌ कभी भी परस्पर ईर्मा से एकनूसरे की हानि न करं किन्तु सदैव प्रोति से वृद्धि को 


प्राप्त करे । 


विद्वान्‌ लोग विराट्‌ छन्दसे श्रात्मामे रूप ग्रौर घन को प्राप्त करे । कोष के द्रव्य-याचक 


पुरूष के लिए कमनीय वस्तु को धारणा करं । 


२. श्रलंकार- डस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव ' ्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलंकार है । उपमा यह दै करि विदान लोग मन्त्रोक्त नराशंस विद्धान्‌ के तुल्य यज्ञ का श्रनु्ान 


करे ॥ २८।४२। @ 


सरस्वती । छन्ज्टः विदान्‌ । निचुदतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
विद्वानों को क्या करना चाहिए, यहं फिर उपदेश किया है ॥ 


ठेवो वनस्पतिर्वमिन्द्र वयोधसं देवो देवमवर्धयत्‌ | 
द्विषा छन्द॑सेन्िं भगमिन्द्र वयो दधदरसुवनै वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ ४ ॥ 


प््रब््र्यः- (देवः) दिव्यगुणः (वनस्पतिः) 
(इन्द्रम्‌) रेश्व्यम्‌ (वयोधसम्‌) ्रागुरघारकम्‌ (देवः) 


वनानां पालको वटादिः (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ 
दिव्यः सभ्यः (देवम्‌) दिव्यस्वभावं विद्वांसम्‌ 


(अवधयत्‌) (द्विपदा) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (भगम्‌) पश्वयंम्‌ (इन्द्रे) (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत्‌) 


(वसवने) (वसवेयस्य) (वेतु) (यज) ।। ४३ ॥ 


४२४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर नि ॥ 


अन्त्रः हे विद्टन्‌ ! यथा वनस्पतिदेवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावद्धयत्‌ । द्विपदा । 
छन्दसे भगमिन्द्ियं वेतु तथा वसुचेयस्य वसुवने वयो दधत्सन्‌ यज ॥ ४३ ॥ । 


खत्रस््रन्टश्रहन्च्रिखः-हे विद्रन्‌ ! यथा-- न्वर्‌ हे विद्वन्‌ | जेसे-- (वनस्पतिः) 
वनस्पतिः वनानां पालको वटादिः देवः दिव्यगुणः, वनो का पालक वट भ्रादिव्रक्ष (देवः) दिव्य गुणों 
वयोधसम्‌ श्रायुर्घारकं देवं दिव्यगुणम्‌ इन्द्रम्‌ रेश्वर्य, वाला है; वह (वथोधसम्‌) आयु का धारण करने 
देवः दिव्यः सभ्यः देवं॑दिव्यस्वभावं विद्वांसम्‌ वाले, (देवम्‌) दिव्य गुरौ वाले (इन्द्रम्‌) एेदवर्य 
इवावर्धंयत्‌; द्िपदा छन्दसेन्द्रे भगम्‌ एदवर्य॑म्‌ को--(देवः) दिव्य, सभ्य (देवम्‌) दिव्य स्वभाव 
इन्द्रियं धनं वेतु; तथा वसुधेयस्य वसुवने बयः कम- वाले विद्वान्‌ के तुल्य (म्रवद्धयत्‌) वाता है; 
नीयं सुखं दधत्सन्‌ यज ॥ २८ । ४३ ॥ (द्विपदा) दो चरणों वाले (छन्दसा) छन्द से 
इन्द्रे) जीव मे (भगम्‌) रवये तथा (इन्द्रियम्‌) 
घन को (वेतु) प्राप्त करता है; वैसे (वसुधेयस्य) 
कोष के (वसुवने) द्रव्य-याचक कै लिए (वयः) 
कमनीय सुख को (दधत्‌) धारण करता हमरा 
(यज) प्राप्त कर ॥ २८ । ४३ ॥ 
न्त्रः रवर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्रग्रतर्थ्‌ -दस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 

विद्वांसो मनुष्याः! युष्मामिर्यंथा-- वनस्पतयः | ग्रलंकार दै। है विदान्‌ मनुष्यो ! तुम-जेसे 
पुष्कलं जलमधस्तादाकृष्य वायौ, मेषमण्डले च॒ वनस्पतियां पूष्कल जल को नीचे से खचकर, वायु 
प्रसायं सर्वानुद्धिज्जो रक्षन्ति, यथा च--राजयुरुषा श्रौर मेष-मण्डल मेँ फलाकर सब उद्भिज्जं की 
राजपुरुषानवन्ति तथा एेदवयंमन्नेयम्‌ ॥ २८।४३॥ रक्षा करती है; श्रौर जैसे राजपृरुष राजपुरुषो की 
रक्षा करते है; वैसे एे्वयं को बढाव ॥ २८ । ४३ ॥ 

स्तरा० स््रच्ट्र्रः--प्रवर्धयत्‌ = रक्षति / श्रवति । देवः == राजपुरुषः । देवम्‌ राजपुरुषम्‌ । 
वेतु =-उन्नयतु ॥ 

ग्तरर्यखरत्रपट- १. विद्वानों को क्या करना चाहिए- जेते दिव्य गुणों वाला वनस्पति = 
वनोंका पालक वट प्रादि वृक्ष प्रायु के धारक, दिव्य गुणों से युक्त ठेश्वयं को बढाता है ्र्थातु पुष्कल 
जल को नीचेसे वँचकर वायु ग्रौर मेघ-मण्डल मं फंलाकर सव उद्धिज्जों (वृक्षों) की रक्षा करता है; 
जसे राजपुरुष राजपुरुषो कौ रक्षा करते दै जैसे दिव्य, सम्य विद्धान्‌ दिव्य स्वभाव वाले विदान्‌ को बढ़ते 
हैँ वसे सव विद्रान्‌ एेश्व्यं को वदाव । 

विद्वान्‌ लोग दो पादों वाने छन्द से जीव के लिए देश्वयं एवं धन को प्राप्त कर । कोष के द्रव्य- 
याचक्र पुरुष के लिए कमनीय सुख को धारण करे । 

२. श्रलङ्धार- इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक इव" श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः वाचक 
लुप्तोपमा प्रलङ्कार ह । उपमा यह दहै क्रि विदान्‌ लोग मच््रोक्त वटादि वृक्ष के तुल्य रशवं को 
वटाव ।। २८।४३॥ @ 


सरप्वतो । न्ज्टः विद्वान्‌ । मुरिगतिजगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
विद्मानों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदे किया है ॥ 


५. 


श्रष्टावि् प्रव्याय 


४२५ 


देवं वरवार्तीनां देवमिन्द्र वयोधसं देवं देवमंवदधयत्‌ । 
ककुभा छनद॑सेन्रियं यश॒ ऽ इनदरं वयो दधदरसुवन वसुधयस्य येतु यज॑ ॥ ४४ ॥ 
स््रब्डर्ः- (देवम्‌) दिव्यम्‌ (बहिः) उदकम्‌ । बर्हिरिसयुदकना० । निघं० १। १२॥ (वारिती- 


नाम्‌) ग्रन्तरिक्षस्थसमुद्राणाम्‌ (देवम्‌) दिव्यम्‌ (इन्द्रम्‌) 


राजानम्‌ (वयोधसम्‌) बहुवयोघारकम्‌ (देवम्‌) 


दिव्यगुणम्‌ (देवम्‌) प्रकाशमानम्‌ (परवधेयत्‌) वर्धयेत्‌ (ककुभा, छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य = जीवस्य 
लिगम्‌ (यदः) कतम्‌ (इन्द्रे) परमखवे (बयः) (दधत्‌) (वसुवने) (वसूघेयस्य) (वेतु) (यज) ।। ४४ ।। 

अन्वयः हे विदन्‌ ! यथा वारितीनां देवं वहिवंयोधसं देवमिन्द्रं देवदेवं चावर्धयत्ककुभा 
छल्दसेनद्रं यश इन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधद्यज । ४४ ।। 


रत्रप््रन्द्र्रण्न्च्रखः- हे विद्रन्‌ ! यथा 
वारितीनाम्‌ ्रन्तरिक्षस्थसमुद्राणां देवं दिव्यं बहिः 
उदकं, वयोधसं वहुवयोधारकं देवं दिव्यम्‌ इन्दर 
राजानं, देवं दिव्यगुणां देवं प्रकादामानं चावर्धयत्‌ 
वर्धयेत्‌, ककुभा छन्दसेन्द्र राजानं यज्ञाः कीत्तिम्‌ 
इन्द्रियम्‌ इन्द्रस्य जीवस्य लिद्ध' वेतु; तथा 
वसुधेयस्य वसुवने वयो दधद्यज ॥ २८ । ४४ ॥। 


न्त्रपच्र्यः- रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्वांसो मनुष्या ! यथा-उदकं समुद्रान्‌ प्रपूर्य, 
जन्तून्‌ संरक्ष्य मुक्तादीनि रत्नानि जनयति, तथा-- 
धर्मेण धनकोषं प्रपुं, ग्नन्यान्‌ ददद्रान्‌ संरक्ष्य, 
कीत्ति वर्धयत ।। २८ । ४४ ॥ 


ज्तर्= प््न्टगर्ः--देवम्‌ =मुक्तादिकं रत्नम्‌ । 


वसुवेयस्य = घनकोषस्य । वसुवने दरिद्राय । 


न्प्र हे विद्रन्‌ ! जसे (वारिती- 
नाम्‌) अन्तरिक्ष मे स्थित समुद्रो का (देवम्‌) दिव्य 
(बहिः) जल-- (वयोधसम्‌) बहुत प्रागु को धारण 
करने वाले, (देवम्‌) दिव्य (इन्द्रम्‌) राजा को ग्रौर 
(देवम्‌) दिव्य गुण वाले (देवम्‌) प्रकाशमान रत्न 
श्रादि को (ग्रवर्धयत्‌) बढाता है; (ककुभा) ककुप्‌ 
नामक (छन्दसा) छन्द से (इन्द्रम्‌) राजा, (यः) 
कीति श्रौर (इन्द्रियम्‌) इन्द्र =जीव के चिह्न इन्द्रि 
को (वेतु) प्राप्त होता है; वसे (वसुरेयस्य) कोष 
कै (वसुवने) दरव्य-याचक के लिए (वयः) कमनीय 
वस्तु कौ (दधत्‌) धारण करता हप्र (यज) 
प्राप्त कर । २८ 1 ४४॥। 

न्त्रक इस मन्त्र म वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । टे विद्धान्‌ मनुष्यो ! जसे जल समुद्रो 
को पूरण करके, जन्तुग्रों का संरक्षा करके मुक्ता 
श्आादि रत्नो को उत्पन्न करता है; वैसे धमं से धन- 
कोष को पूरण करके, श्रन्य दच्द्रंका संरक्षण 
करके कीति को बढा्नो ।॥ २८। ४४॥ 


अवर्धयत्‌ = जनयति । छन्दसा घर्मेण । 


न्त्रर्खरत्पर--१. विद्वानों को क्या करना चाहिए-- जसे श्राकाशस्थ समुद्रं का दिव्य 


जल--बहूत ब्रायु को धारण करने वाले, दिव्य गुणों से युक्त राजा को 
रत्नों को उत्पन्न करता है; जन्तुमरों कौ रक्षा करता 


प्रकाशमान मुक्ता श्रादि 
से धन-कोप को पूरण करे । 

विद्वान्‌ लोग ककुप्‌ छन्द से राजा, 
दरव्य-याचक दद्द का संरक्षण करे | 


बढाता है; दिव्य गुणों से युक्त 
है; वैसे विद्वान्‌ लोग धमं 


कीति ओ्ौर जीव के चिह्न इन्द्रियों को प्राप्त कर । कोष के 


४२६ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


२. श्रलंकार--इस मन्त मे उपमा-वाचक इव" आदि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तं । 


अ्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्धान्‌ लोग मन्त्रोक्त समुद्ध जल के समान राजा श्रौर मुक्ता भ्रादि रत्नों 1 


बदावें ।। २८। ४४ ॥ छि 


सरस्वती । छ न्ज्टः -विद्रान्‌ । स्वराडति जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
विद्रानों को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ।। 
देवो ऽ जिः चिकदेवमिनरं वयोधसं देषो देवमंवद्धयत्‌ । 
अतिच्छन्दसा छन्द॑सेियं क्त्रमिन्रे वथौ दधद्रसुवनं वसुधेयस्य वेतु यजं ॥ ५५ ॥ 


प्रच्य; (देवः) सर्वज्ञः (श्रग्निः) स्वप्रकाशस्वरूप ईइवरः (स्विष्टकृत्‌) यः: शोभनमिष्टं 
करोति सः (देवम्‌) धामिकम्‌ (इन्द्रम्‌) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) श्रायुषो धर्तारम्‌ (देवः) विद्वान्‌ (देवम्‌) 


विद्याथिनम्‌ (श्रवधेयत्‌) वर्धयति (श्रतिचन्दसा) ्रतिजगत्यादिना (छन्दसा) ग्राह्वादकरेण (इन्द्रियम्‌) ¦ 


जीवेन सेवितम्‌ (क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ (इन्र) विद्याविनयान्विते (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत्‌) (वसुधेयस्य) 


(वसुवने) (वेतु) व्याप्नोतु (यज) ।। ४५ ।। 


अन्वयः हे विदन्‌ यथा स्विष्कृदेवोऽग्नरवेयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयदतिदछन्दसा 
छन्दसेन्द्रे वसुपेथस्य वसुवने वयः क्षत्रमिन्द्रियं दधत्सन्‌ वेतु तथा यज ॥ ४५॥ 


स्रप्ब्टग्रन्त्रखः-हे विद्रन्‌ ! यथा-- 
स्विष्टकृत्‌ यः गोभनमिष्टं करोति स॒ देवः सवः 
श्रग्निः स्वभ्रकारास्वरूप ईदवरः, वयोधसम्‌ प्रायुपो 
धर्तारं देवं धामिकम्‌ इन्द्रं जीवं, देवः विदान्‌ देवं 
विद्याधिनम्‌ इवावर्धयद्‌ वर्धयति; श्रतिछछन्दसा 
अ्रतिजगत्यादिना छन्दसा प्राह्वादकरेण इन्दर 
विद्याविनयान्विते वसुधेयस्य वसुवने वयः कमनीयं 
वस्तु क्षत्रं राज्यम्‌ इन्द्रियं जीवेन सेवितं दधत्‌ सन्‌ 
वेतु व्याप्नोतु; तथा यज ।। २८ । ४५॥ 


न्त्रः रत्र वाचक्लुप्तोपमालङ्कारः। 
हे विद्वांसो मनुष्याः ! यथा-परमेशवरेण दयया 
सर्वान्‌ पदार्थानुत्पा्य, जीवेभ्यः समप्यं, जगदुवृद्धिः 
कृता; तथा--विद्याविनयसत्संगपुरुषार्थ धर्मानुष्ठानं 
राज्यं वर्धयत ॥ २८1 ४५॥ 


म्पार्थ- टे विदन्‌ ! जसे (स्विष्टकृत्‌) 
उत्तम इष्टको सिद्ध करने वाला, (देवः) सवंज्ञ, 
(स्रग्निः) स्वप्रकालस्वरूप ईदइवर-- (वयोधसम्‌) 
मरायु को धारण करने वाले, (देवम्‌) धार्मिक 
इन्द्रम्‌) जीव को--(देवः) विद्धान्‌ (देवम्‌) 
विचार्थी के तुल्य (ग्रवर्धयत्‌) बाता है; श्रौर 
(ग्रतिदछछन्दसा) अतिजगती श्रादि (छन्दसा) ग्राह्लाद- 
कारक छन्द से (इन्द्रे) विद्या ग्नौर विनय से युक्त 


>. 


जीव में (वसुधेयस्य) कोष के (वसुवने) द्रव्य- 


याचक के लिए (वयः) कमनीय वस्तु, (क्षत्रम्‌) 
राज्य श्नौर (इन्द्रियम्‌) जीव से सेवित इन्द्रिय को 
(दधत्‌) चारण करता हुप्रा (वेतु) उसे प्राप्त 
करता है; वसे (यज) प्राप्त कर ।। २८ । ४५॥ 

म्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारदहै। है विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे-परमेश्वर 
ने दया मे सव पदार्थो कौ उत्पन्न करके, उन्हें 
जीवों को सौप कर, जगत्‌ की वृद्धिकीदहैः वैसे 
तुम विद्या, विनय, सत्संग, पुरुषार्थं रौर धर्मानुष्ठान 
से राज्यको वढ़ा्नो ॥ २८।४५॥ 


श्रष्टाविश श्रघ्याय ४२७ 


स्थत प्तर्टतर्ः-प्वर्भयत्‌ वद्धिः कृता । छन्दसा धर्मानुष्ठान ॥ 
ह नख्यखस्रगर--१. विदानो को क्या करना चाहिए जसे विदान्‌ विदार्थी को वदता है 
वैसे उत्तम ष्ट को सिद्ध करने वाना, सर्वं, स्वप्रकास्वरूप हंदवर--ग्रायुको धारण करने वाले, 
धार्मिक जीवको बढाता दै भ्र्थात्‌ परमेवर दया करके सव पदार्थो को उत्पन्न करने उन्दँ जीवों को 
सौप कर जगत्‌ की वृद्धि करता है; वसे विद्वान्‌ लोग ग्रतिजगती आदि छन्द मे विद्या ग्रौर विनय से युक्त 
ज्ञीवात्मा के लिए तथा कोष के द्रव्य-याचक पुरुष के लिणए कमनीय वस्तु, राज्य श्रौर इन्द्रियों को वारण 
करे । विद्या, विनय, सत्संग श्रौर धर्मानुष्ठान से राज्य को वढावें। 
= १. भ्रलद्खार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 

अ्रलंकार दै । उपमा यह्‌ है कर विदान्‌ लोग मन्त्रोवत ईडवर कँ तुल्य राज्य की वृद्धि करं ॥।२८।४५।। @ 


सरस्वती । न्खज्टः विद्वान्‌ । प्राङृतिः पचमः ।। 

| पुनस्तमेव विषयमाह \। 

१ विद्वानों को क्या करना चादिए, इसका फिर उपदे किया दै ॥ 

शनम होतौरमवृणीतायं यज॑मानः पचन पक्तीः पच॑न पुरोडाय वुध्न्निनद्रीय वयोधसे छागम्‌ । 
सूपस्था ऽ श्य ठेवो बनस्पतिरभवदिनद्रय वयोधसे छन । 

अधघ्तं पदस्तः भरतिषचताग्॑भीदवीवृधत्पुरो दान त्वामच ऽ ऋषे ॥ ४६ ॥ 


खर्ट (श्रग्नि्‌) तेजस्विनम्‌ (श्रय) इदानीम्‌ (होतारम्‌) (ग्रवृणीत) वृणयात्‌ (श्रयम्‌) 
(यजमानः) यज्ञकर्ता (पचन्‌) (पक्तीः) नानाविधान्‌ पाकान्‌ (पचन्‌) (पुरोडाशम्‌) (बध्नन्‌) (इन्द्राय) 
परमैदर्थाय (वयोधसे) सर्वेषां जीवनवर्धकाय (छागम्‌) जेदकम्‌ (सूपस्थाः) ये सूप तिष्ठन्ति ते (श्र) 
देवः) विदान्‌ (वनस्पतिः) वनानां पालकः (श्रभवत्‌) भवेत्‌ (इन्द्राय) शतरविनाराकाय (वयोधसे) 
(च्वागेन) छेदनेन (श्रघत्तम्‌) भृज्जीयाताम्‌ (मेदस्तः) स्निग्धात्‌ (प्रति) (षचता) परिपक्वभावं प्राप्तेन 
(शरग्रभीत्‌) गृह्णीयात्‌ (ग्रवीवृधत्‌) वर्धेत (पुरोडादेन) (त्वाम्‌) (म्रच) (ऋषे) मन्वाथवित्‌ ।। ४६ ॥ 

उतरन्च्खः- हे ऋषे यथाभ्यं यजमानोऽ् पक्तीः पचन्पुरोडाशं पचन्तग्नि होतारमयावृणीत 
तथा वयोधस इद््राय छागं बध्नन्‌ वृणि । यथाश वनस्पतिदवो वयोघस इन्द्राय छागेनोयतोऽभवत्तथा 
सूपस्था भवन्तु । यथा पचता पुरोडाशेन मेदस्तस्तवा ्र्यग्रभीदवीबृधत्तथा हे यजमानहोतारौ युवां 
पुरोडाशमघत्तम्‌ । ४६ ॥ 


सर प्रन्ट्र्न्च्् खः हे ऋषे ! मन्त्राथ- न्ख्य हे (ऋषे) मन्थं के जाता 
वित्‌ ! यथाऽयं यजमानः यज्ञकर्ता श्रद्य इदानीं ऋषि ! जैसे यह (यजमानः) यज्ञ करने वाला 
पदतीः नानाविधान्‌ पाकान्‌ पचन्‌, पुरोडाज्ं पचन्‌ यजमान (र्य) श्राज (पक्तीः) नाना प्रकार के 
श्ररिनि तेजस्विनं होतारमद्य ददानीम्‌ श्रवृणीत्‌ पाकं को (पचन्‌) पकाता हुमा, (पुरोडाशम्‌) 
वृणुयात्‌, तथा वयोधसे स्वेषां जीवनवधेकाय पुरोडाश नामक पाक विदोष को (पचन्‌) पकाता 
इन्द्राय परमेरवर्याय छागं छेदकं बध्नन्‌ वृणि । हुमा, (अग्निम्‌) तेजस्वी (होतारम्‌) विदान्‌ को 
(र्य) राज (अरवृणीत्‌) वरण करता है; वेसे-- 

(बयोचसे) सव कै जीवन को बढाने वाले (इन्द्राय) 


४२८ 


यथाऽद्य इदानीं वनस्पतिः वनानां पालकः देवः 
विद्वान्‌, वयोधसे सर्वेषां जीवनवरधंकाय इन्द्राय शन्न 
विनाडाकाय छागेन छेदनेन उद्यतोऽभवत्‌ भवेत्‌, 
तथा सूपस्था ये सूपतिष्ठन्ति ते भवन्तु । 


यथा पचता परिपक्वभावं प्राप्तेन पुरोडाडेन 
मेदस्तः स्निग्धात्‌ त्वां प्रत्यग्रभीद्‌ गृह्णीयात्‌, 
श्रवौवृधत्‌ वर्धेत; तथा--है यजमानहोतारौ ! युवां 
पुरोडाशमघत्तं मुञ्जीयाताम्‌ ॥ २८ । ४६॥ 


न्त्एच््र्खः--स्रत्र वाचकलप्तोपमालङ्कारः। 
यथा-सुदा उत्तमान्यन्नानि व्यञ्जनानि च पक्त्वा 
मोजयेयुस्तथेतान्‌ भोक्तारो विद्ंसो मानयेयुः । 


यथा-्रजादयः पशवो घासादिकं भुक्त्वा सम्यक्‌ 
पचन्ति, तथेव भुक्तमन्नं पाचयेयुः । २८ । ४६1 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


क ॥ 
क ॥ 
परम एेदव्य के लिए (छागम्‌) छेदक गुण से युक्त 
बकरी श्रादि पशु को (बध्नन्‌) बांधता हरा उसे 
(वृखहि) वरण कर । ग्रौर-- 1); 

जैसे (ब्र) भ्राज (वनस्पतिः) वनो का पालक 
(देवः) विद्वान्‌--(वयोधसे) सव के जीवन कौ 
धारण करने वाले (इन्द्राय) शत्रुश्नं के विदारक 
पुरुष के लिए (छागेन) दछेदक गुण से युक्त बकरी 
श्रादि पदु के निमित्त उद्यत (ग्रभवत्‌) होता है; 
वैसे- (सूपस्थाः) भ्रच्छे प्रकार उपस्थित रहने वाले 
रसोइया काय॑ "मे उद्यत रहँ । ग्रौर-- 

जेसे-- (पचता) परिपक्व भाव को प्राप्त 
(पुरोडाशेन) पुरोडा्ञ नामकं पाक विदेष तथा 
(मेदस्तः) स्निग्ध पदार्थं के कारणा तुके यजमान 
(परत्यग्रभीत्‌) स्वीकार करता है; (भ्रवीढृधत्‌) 
बढाता है; वेसे-है यजमान श्रौर होता! तुम 
दोनों भी (पुरोडाशम्‌) पुरोडाश को (्रत्तम्‌) 
खाश्रो ।। २८। ४६॥।। 

न्त्र इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जैसे रसोइया लोग उत्तम भ्रन्नों 
ओरौर व्यजनो को पकाकर खिलाते टँ वैसे इनका 
सेवन करने वाले विद्वान्‌ भी मान करं । 

जैसे बकरी श्रादि पशु घास श्रादिको खाकर 
सम्यक्‌ पचाते है; वसे ही खाये हए म्रन्न को 
पचाव ।। २८ । ४६॥ 


न्त्प= प््न्ड्र्थ्ः- पुरोडादेन = उत्तमेनान्तेन, व्यञ्जनेन च ॥ 

ज्प्रर्खसत्रर--१. विद्वानों को क्या करना चाहिए- जसे यजमान नाना प्रकार के पाकां 
एकं पुरोडा् नामक पाकविदोष को पकाता है तथा तेजस्वी विद्वान्‌ का वरण करता है; वसे मन्तराथं के 
ज्ञाता ऋषि लोग--सव के जीवन को वढाने वाले परम एेइवर्यं की प्राप्ति के लिए छाग = दुधार बकरी 
अ्रादि पञुग्रों को वाध तथा उनका वरण करे, स्वीकार करं । 

जसे वनों का पालक विद्रान्‌- सवके जीवन को बढाने वाले, शत्रुनां के विनाशक वीरपुरुषः 
के लिए छाग ग्रादि के दृष्टान्त से उद्यत रहते है; वंसे--रसोडया लोग भी श्रपने कायं मे सदा उद्यत रहँ । 
उत्तम श्ननन श्रौर व्यजनो को पकाकर विद्वानों को खिलावें। विद्धान्‌ भी उनका मान करें। श्रौर 
जैसे छाग ==वकरी रादि पयु घास प्रादि को खाकर उसे सम्यक्‌ पचति है वैसे खाये हृएु रन्न को 


पचाव । 


जसे यजमान लोग परिपक्व पुरोडाश एवं घृत श्रादि स्निग्ध पदार्थो के सेवन के निमित्त विद्वानों 
को स्वीकार करते है; वैसे यजमान गनौर होता लोग स्वयं भी पुरोडाश नामक पाकविदेष का सेवन कर । 1 


श्रष्टाविदा श्रध्याय ४२६ 


श्रलङ्कार- स मन्त्रम उपमा-वाचक्र टव प्रादि पद लुप्त दै; श्रतः वाचक लप्तोपमा 
टै । उपमा यह हैकि मन्त्रार्थं के ज्ञाता ऋषि विदान्‌ लोग-जये यजमान तेजस्वी विदान्‌ का 
है; वैसे छाग दुधार बकरी श्रादि पशुन का वरणा करं ।। २८। ४६ ॥ @ 


[पूर्वापराध्याया्ंसंगतिमाह- ] 


` श्रत्र--होत्रृगुणवर्णनं, वागदिवगुणप्रतिपादनं, इस श्रध्यायरमे-होताके गुणो का वर्णन वाणी 
पूनहत्भरतिपादन, यज्ञवर्णनं, विद्रत्रशंसा चोक्ता (३१) प्नौर प्रदिविनौ =रघ्यापक ग्रौर उपदेशक 
श्तः एतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थेन सह संगतिरस्तीति माता-पिता (४०) गुणो का प्रतिपादन, पुनः टोता 

बौध्यम्‌ ॥ २८॥ का प्रतिपादन, यज्ञका वर्णान श्रौर विद्वानों की 
# परदांसा का वर्णान (४२-४६) दै; श्रत: इस ग्रध्याय 
के श्रं की पूवं श्रध्यायकेश्र्थके साथ संगति दैः 
एसा जानो ।॥ २= ॥ 


इति श्नीयुतपण्डितसुददं ेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भस्करे 
श्रष्टाविक्लोऽध्यायः सम्प ।॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 


# अथेकोनत्रिशो ध्याय आरभ्यते # 


विश्वानि देव सवितदरितानि परां खव । यद्द्र तनन॒ऽआसुव ॥ १ ॥ 


यञ०।३।३०॥ 


वृहदूव्थो वामदेव्यः । अअञिन्त्रः = भौतिकः । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ मनुष्येरग्निजिलादिना कि साध्यमित्याह्‌ । 
प्रव उनतीसवे अध्याय का श्रारभ्भ है । इसके पटले मन्त्र मे मनुष्यो को अन्ति श्रौर जलादिसे 
क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 
सा्द्रो ऽ श्रन्जन करं मतीनां घृतम्ने मधुमत्‌ पिन्व॑मानः 1 
वाजी वहैन्वाजिन जातवेदो देवानां वक्षि प्रिथमा सधस्थम्‌ ।॥ १॥ 


प्रच्य; (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्तः (श्रञ्जन्‌) व्यक्तो भवन्‌ (कृदरम्‌) उदरम्‌ (मतीनाम्‌) 


मनुष्याणाम्‌ (चतम्‌) उदकमाज्यं वा (शरग्ने) श्रग्निवदरत्तमान (मधुमत्‌) मधुरा ==व्हवो गुणा विन्ते 
यस्मिन्‌ तत्‌ (पिन्वमानः) सेवमानः (वाजौ) वेगवान्‌ जनः (बहन्‌) (वाजिनम्‌) वेगवन्तमश्वम्‌ (जातवेदः) 
जातप्र्ञ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (वक्षि) वहसि प्रापयसि (प्रियम्‌) प्रीणान्ति यस्मिस्तत्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
(सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ ॥ १॥ 


अन्त्यः हे जातवेदोऽग्ने विद्रन्‌ यथा पमिद्धोऽल्जन्नम्निर्मतीनां कृदरं मधुमदुघृतं पिन्व- 
मानो वाजिनं वाजी वहन्निव देवानां सधस्थमावहति तथा प्रियं वक्षि प्रापय । १ ॥ 


स्रप्न्द्र्रान्त्रखः- हे जातवेदः ! म्प्स हे (जातवेदः) उत्पन्न प्रज्ञा 
जातप्र् श्रमे विदन्‌ ! श्नग्निवद्‌ वर्तमान ! बृद्धि वलि, (रमे) श्रन्ति क तृल्प विद्वानु ! जैसे 
यथा--समिद्धः सम्यक्‌ प्रदीप्तः श्रञ्जन्‌ व्यक्तो (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्त, (म्रञ्जन्‌) प्रकट होता 
भवन्‌ श्रग्निम॑तीनां मनुष्याणां कृदरम्‌ उदरं मधुमत्‌ हृश्रा (रग्निः) भ्रग्नि (मतीनाम्‌) मनुष्यों के 
मधुरा वहवो गुणा विदन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ धृतम्‌ (कृदरम्‌) उदर तथा (मधुमत्‌) बहुत मधुर गुण 


वा पिन्वमानः सेवमानः, वाजिनं 
वाजो वेगवान्‌ जनः वहन्निव, देवानां 
सधस्थं सहस्थानम्‌ श्रा वहति; तथा त्रियं 
॥ यरस्मिस्तत्‌ वक्षि प्रापय वहसि == 
प्रापयसि ॥ २६।१॥ 

1 


क 


। न्क; म्रत्र वाचकलुप्तोपमालदकारः। 
यदि मनुष्या जाठराग्नि प्रदीप्तं रकनयुः, वाह्यमग्नि 
संप्रथुञ्जी र॑स्तहि- प्रयमदववद्‌ यानानि देशान्तरं 
सद्यः प्रापयेत्‌ ॥ २६। १॥ 


एकोनवरिदा श्रव्याये 


५४३१ 


वाले (घृतम्‌) जल वा घृत्त को (पिन्वमानः) सेवन 
करता हृभ्रा; तथा (वाजिनम्‌) वेगवान्‌ ग्रश्च =घोढे 
को (वाजी) वेगवान्‌ मनुष्य (वहन्‌) प्राप्त करता 
हृभ्रा; (देवानाम्‌) विदानो कौ (सधस्थम्‌) समा को 
(आ +वहति) प्राप्त करता है; वैसे (प्रियम्‌) 
प्रिय प्रदेशा को (वक्षि) प्राप्त कर ॥ २६1 १॥ 


न्तरव््र््--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है । यदि मनुष्यं जाठराग्ति को प्रदीप्त 
रखे; तथा बाह्य ्रग्नि का संप्रयोग करे तो यह 
अग्नि श्रश्च के समान यानों को देशान्तर में तत्काल 
पर्हचा सकता है 11 २६। १॥ 


4 ज्त्र्ल प््रब्टवर्थः- त्रने-जाठराग्तिः/वाह्याम्निः । सधस्थम्‌ यानम्‌ । वक्षि =देगान्तरं 
> सद्यः प्रापयति ॥ 


। न्त्णरखरत्ररर--१. मनुष्य श्रग्नि श्रौर जलादि से क्या सिद्ध करे उत्पन्न प्रज्ञा वुद्धि वाले, 
अग्निक तुल्य विद्या से प्रकारमान विद्वान्‌ लोग--जो रग्नि सम्यक्‌ प्रदीप्त एवं प्रकट है, मनुष्यों के उदर 
॥ तथा मधुर जल वा घृत का सेवन करने वाला दहै, वेगवान्‌ श्रश्च को जेसे वेगवान्‌ मनुष्य देगान्तरमे ले 
 जातादैः वसे यानों को देशान्तर में शीघ्र पहुचाने वाला है, विद्वानों की समाको प्राप्त करने वालादैः 
उस श्रग्निको प्राप्त करें । जाठरागिनि को प्रदीप्त रखे । बाह्य श्नग्नि का मन्त्ोक्त संप्रयोग करे। अग्नि 


श्रौरजल से शीघ्रगामी यानो को सिद्ध करें । 


२. श्रलङ्कार--इस मन्व मे उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह दै कि विद्धान्‌ लोग ञ्नग्नि के तुल्य प्रिय प्रदेश को प्राप्त करं । २६। १ @ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । रिन्त: = भोतिकः । विराट्‌ विष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यों को अग्नि श्रौर जलादि से क्या सिद्ध करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


घृतेनाञ्जन्त्सं पथो देवयानान परजानन्वाज्यप्य॑तु देवान्‌ । 
अनुं त्वा सप्ते परदिशः सचन्ता स्वधामस्मे यज॑मानाय घेहि ।॥ २ ॥ 
प्रचर: (घृतेन) उदकेनान्नेन वा श्रज्जन्‌) भरकटौमवन्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ (पथः) मार्गान 
(देवयानान्‌) देवा = विद्वांसो यान्ति गच्छन्ति येषु तानू (प्रजानन्‌) प्रकषण बुध्यमान (वाजी) वेगवान्‌ 
(श्रपि) (एतु) प्राप्नोतु (देवान्‌) विदुषः (रनु) (व्वा) त्वाम्‌ (सप्ते) शरश्च इव वेगकारक (प्रदिजञः) सर्वा 
दिशः (सचन्ताम्‌) समवयन्तु (स्वधाम्‌) ग्नन्नम्‌ (श्रस्मं) (यजमानाय) (बेहि) ॥। २ ॥ 


उ्रन्च्यखः- हे सप्तेऽश्च इव वर्तमान विद्वन्‌ ! यथा वाज्यप्यग्नि रं तेनाज्जन्‌ देवयानान्पथः 
समेतु तं प्रनानन्संस्त्वं देवानेह येन त्वाऽनुपरदिशः सचन्तां त्वमस्मं यजमानाय स्वां घेहि॥ २॥ 
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स््रप्न्दक्श््रफन्व्रखः- है सप्ते==श्रहव इव 
वर्तमान विदन्‌ ! र्व इव वेगकारक ! यथा वाजी 
वेगवान्‌ श्रष्यग्निधृ तेन उदकैनान्नेन वा [सम्‌] 
श्रञ्जन्‌ सम्यक्‌ भ्रकटीभवन्‌, देवयानान्‌ देवा = 
विदांसो यान्ति गच्छन्ति येषु तान्‌ पथः मार्गान्‌ 
समेतु सम्यक्‌ प्राप्नोतु, तं प्रजानन्‌ प्रकर्षेणा बुध्यमानः 
संसत्वं देवान्‌ विदुषः एहि, येन त्वा त्वाम्‌ भ्रनुप्रदिजञः 
सर्वा दिलः सचन्तां समवथन्तु । त्वमस्मे यजमानाय 
स्वधाम्‌ ग्रन्नं घेहि ॥ २६ ।२॥ 


न्तरपक्पर्खः-अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
येऽग्निजिलादिग्रयुक्तं्वष्पयानेः सद्यो मार्गात्‌ गत्वा 
ऽऽगत्य सर्वासु दिक्षु ्रमेयुः, ते तत्र पुष्कलान्यन्नादीनि 
संप्राप्य, प्रज्ञया कार्याणि साद्ध, शकनुवन्ति ।।२६।२।॥। 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


न्तर रे (सप्ते) घोडे के समान वेग | 


वान्‌ विदान्‌! जैसे--(वाजी) वेगवान्‌ भ्रम्नि 
(घृतेन) जल वा श्नन्न से ( [सम्‌] श्रञ्जन्‌) सम्यकू 
प्रकट होता हुश्रा (देवयानान्‌) जिन पर देव 
विद्वान्‌ चलते हँ उन (पथः) मार्गो को (समेतु) 
सम्यक्‌ प्राप्त करता है; उसे (प्रजानन्‌) श्रच्छे 
प्रकार जानता हृश्रा तू--(देवान्‌) विद्वानों को 
(एहि) प्राप्त कर; जिससे (त्वा) तुभे (्रनु, 
प्रदिशः) श्रनुक्रल रूप से सव दिशाएं (सचन्ताम्‌) 
प्राप्तहों। ओर तू (्रस्मे) इस (यजमानाय) 
यजमान के लिए (स्वधाम्‌) भ्रनन को (वैहि) धारण 
कर ।॥ २९।२॥ 

न्त्रकपर्--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार दहै। जो मनुष्य श्रग्नि रौर जलश्रादि से 
युक्त वाष्प-यानों से शीघ्र मार्गो मे यातायात करके 
सव दिशाग्रों मे भ्रमण करते दः वे वहाँ पुष्कल 
भरन्त प्रादि पदार्थो को प्राप्त करके, वृद्धिसे कार्यो 
को सिद्ध कर सकते हँ ॥ २६ ।२॥ 


न्ध्रा= प्ब्डतर््रः- घ्रृतेन=जलादिप्रयोगेण । देवयानान्‌ =वाष्पयानान्‌ । स्वधाम्‌ =पुष्कलान्यन्नादीनि । 


प्रजानन्‌ परज्ञया कार्याणि साद्धम्‌ ॥ 


ज्परय्र स््रप्ट--१. मनुष्य श्रग्नि श्रौर जलादि से क्या सिद्ध करे ग्रश्च के समान वेगवान्‌ 
विद्वान्‌ लोग --जौ वेगवान्‌ रग्नि जल वा अ्नन्न से सम्यक्‌ प्रकट होता हे, विद्रान्‌ लोग जिन मार्गो पर चलते 
है; उन नार्गो को प्राप्त होतादहै; उस ग्रग्निको जानें भ्र्थात्‌ उक्त श्रग्नि तथा जलादि का वाष्प-यानों 
मे प्रयोग करे । ग्रौर उनसे मार्गो में शीघ्र यातायात करें तथा सव दिशाश्रों मे भ्रमण करे । वहां पुष्कल 
ग्रन् श्रादि पदार्थो को प्राप्त करं । बृद्धि से सव कार्यो को सिद्ध करें ॥ 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव' श्रादि पद लुप्त दै; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग श्रग्नि-विद्या से श्रश्च के समान वेगवान्‌ हों ।। २६।२॥ ® 


वृहटृक्थो वामदेव्यः । अत्ररिन््रः == भौतिकः । पड वरितः } शमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को ग्रग्नि ्नादि से क्था सिद्ध करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


श्टयश्चामि वन्य्॑ए्व वानिन्ाणुए्वासि मेध्य॑श्च सप्ते । 
श्गरिष्वां देवेषेसंमिः सजो: भीतं वद्वि बहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 


प्प्रव्टगर््ः -(ईडचः) स्तोतुमर्हंः (च) (श्रसि) (वन्द्यः) वन्दितुं नमस्कर्तुं योग्यः (च) 


(वाजिन्‌) प्रशस्तवेगवान्‌ (प्राशः) चौघ्रगामौ (च) (श्रसि) (मेध्यः) संगमनीयः (च) (सप्ते) प्रश्च इव 


न्नी 


£ ^ 


ष 


एकोनत्रिश श्रध्याय 
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पुरुषाधिन्‌ (श्रग्निः) पावकः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेः) दिव्यगुरौः (वसुभिः) प्रथिव्यादिभिः सह॒ (सजोषाः) 
समानश्रीतिः (प्रीतम) प्रशस्तम्‌ (बह्म) वोढारम्‌ (बहतु) (जातवेदाः) जातवित्तः ।। ३ ॥ 

(५ अन्त्यः टे वाजिन्‌ सप्ते शिल्पिन्‌ विद्रन्‌ ! यतो जातवेदाः सजोषाः सन्‌ भवान्‌ वसुभिर्दवैः 
सह श्रीतं बह्ि वहतु यं च त्वा व्वामग्निवंहतु तस्माच्वमीडयद्चासि वन्दश्चासि प्रागुदचासि मेध्य- 


इचासि । ३ ॥ 


सत्रप््रन्टत्रशव्रन्च्त्रखः--हे वाजिन्‌ प्रगस्त- 
वेगवन्‌ सप्ते =श्िल्पिन्‌ विद्वन्‌ ! प्रश्च इव पुरुपा- 
धिन्‌ | यतो जातवेदाः जातवित्तः सजोषाः समान- 
प्रीतिः सन्‌ भवान्‌, वसुभिः पृथिव्यादिभिः सह देवः 
दिव्यगुणः सह, प्रीतं प्रशस्तं वाह्नि वोढारं वहु । 
यंचत्वात्वाम्‌ रग्निः पावकः वहतु, तस्मातत्वमीडचः 
स्तोतुमहः चासि, वन्द्यः वन्दितुं =नमस्कर्तु' योग्यः 
चाति, श्रुः शीघ्रगामी चासि, मेध्यः संगमनीयः 
चासि ॥ २६।३॥ 


न्वर्थः ये मनुष्याः पृथिव्यादिविकारं- 
„ यनादीनि रचयित्वा, तत्र वेगवन्तं वोढारमभ्निं 
। संप्रयुज्जीरन्‌, ते- प्रशं सनीया मान्याः स्युः ।२६।३॥। 


न्प्र हे (वाजिन्‌) प्रगस्त वेगवान्‌ 
(सप्ते) ! श्रश्च के समान पृरुपार्थी शिल्प विद्धान्‌ ! 
जिससे (जातवेदाः) उत्पन्न घन वाले, (सजोषाः) 
समान प्रीति वलि होकर श्राप--(वसुमिः) प्रथिवी 
श्रादि (देवैः) दिव्य गुणों वाले पदार्थो के साध 
(ग्रीतम्‌) प्रशस्त (वह्िम्‌) वोढा. रग्नि को (वहतु) 
प्राप्त करते हो; ग्रौर (त्वा) तुमे (ग्रग्निः) श्नग्नि 
(वहतु) प्राप्त होता है; श्रतः तू (ईंडचः) स्तुति के 
योग्य (च) भी (असि) है; (वन्द्यः) नमस्कार करने 
योग्य (च) भी (ग्रसि) दै; (ग्रायुः) शीघ्रगामी 
(च) भौ (रसि) है; (मेध्यः) संगम के योग्य (च) 
मी (ग्रसि) है ॥ २६8।३॥ 

न्पऋ्रक्प्र्थ- जो मनुष्य पृथिवी रादि के 
विकारो से यान श्रादि बनाकर, उन मेँ वेगवान्‌, बोढा 
अग्ति का संभ्रथोग करते है; वे प्रशंसनीय एवं 
माननीय होते हँ ॥ २६।३॥ 


== प्वर्दगरः वसुभिः = पृथिव्यादिविकारैः । वह्िम्‌ वेगवन्तं वोढारमग्निम्‌ । ईडचः = 


प्रशंसनीय: । वन्यः == मान्यः ॥ 


न््रपरर्खससपस्ट मनुष्य श्नग्नि श्रादि से क्या सिद्ध करे जो विद्रान्‌ प्रशस्त वेगवान्‌ तथा 
शरश्च के समान पुरुषार्थी हों वे-धनवान्‌ श्रौर समान रूप सेसवसे प्रीति करने वाले होकर दिव्य गुणों 
वाले पृथिवी ग्रादि पदार्थो सहित प्रशस्त श्रभ्नि को प्राप्त करे; अर्थात्‌ पृथिवौ आदि के विकार भूत पदार्थो 
से यानो की रचना करें ग्रौर उनमें वोढा श्रण्नि कासंप्रयोग करे । यह्‌ म्रग्नि विद्वानों को देशान्तर में 


परहैचाता है । इस प्रकार प्रग्नि के प्रयोगसे विद्धान्‌ स्तुतिके 


योग्य होते दै; वन्दना ==नमस्कार करने 


योग्य होते है; सी्रगामी तथा संगम के योग्य होते दै ।। २९।३ \ @ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । उत रिन्तरः = विद्युत्‌ । निचुतयड्‌ वितः । पचमः स्वरः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को अग्नि श्रादिसे वया सिद्ध करना चाहिए, इसका फिर उपदेश करवा है ।। 


स्तीणं वर्िः सृष्ररीपा जुपाणोर पृथ प्रथ॑माने पृथिव्याम्‌ । 
दरेभि्ुक्तदितिः सजोषाः स्योनं कराना विते दधात्‌ ॥ ५॥ 


"^, नकन 
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सन्दर (स्तीर्णम्‌) सर्वतोऽङ्गोपाङ्गे राज्छादितं यानम्‌ (बहिः) श्रन्तरिक्षमुदकं वा 

(सुष्टरीम) सुष्टु स्तृणीम । रवर संहितायामिति दीधः । (जुषाणा) सेवमाना (उर) बहू (पृथु) विस्तीर्णम्‌ 

(प्रयानम्‌) प्रस्यातम्‌ (परृचिष्याम्‌) भूमौ (देवेभिः) दिव्यः पदार्थैः (युक्तम्‌) (ञ्जदितिः) नाशरहिता 
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(सजोषाः) समानैः सेविता (स्योनम्‌) सुल प्‌ (कृण्वाना) कृती (सुविते) प्ररिते (दधातु) ।। ४॥ ध 
अन्त्रः. रे विद्रन्‌ ! वयं यथा प्ृथिव्धामुरु पृथु प्रथमानं स्तीर्णं बहिरजुषाणा सजोषा 
देवेमि्यवतं स्योनं कृण्वानाऽदितिविदयुत्सर्वसुविते दधातु तां सुष्टरीम तथा त्वं प्रयतस्व ॥। ४ ॥ 


स्तरप््््रर्न्त्खः--हे विद्रन्‌ ! वयं 
यथा- प्रथिव्यां भूमौ उर वह्‌ पृथु विस्तीर्णं प्रथमानं 
प्रस्यातं स्तीणं सर्वतोऽङ्खोपाङ्‌गं राच्छादितं यानं, 
बहिः प्रन्तरिक्षमुदकं वा जुषाणा सेवमाना सजोषा 
समानः सेविता, देवेभिः दिव्यैः पदार्थः युक्तं स्योनं 
सुखं कृण्वाना कुवं ती श्रदितिः = विद्युत्‌ नाशरहिता, 
सथसुविते प्रेरिते दधातु, तां सुष्टरीम सुष्टु स्तृणौम 
तथा; त्वं प्रयत्तस्व ॥ २६।४॥ 


चर्यः प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! या पृथिव्यादिषु व्याप्ताऽखण्डिता 
विद्युद, विस्तीर्णानि कार्याणि संसाच्य सुवं जनयति, 
तां कायषु प्रयुज्य प्रयोजनसिद्धि सम्पादयत 
।॥ २६।४॥ 


तप्य हे विदन्‌ ! हम लोग--(पृथि- 
व्याम्‌) भूमि पर (उर) बहुत (थु) विद्छृत, . 
(प्रथमानम्‌) प्रख्यात, (स्तीर्णम्‌) सव श्रोर से 
श्रङ्ग-उपाङ्गों से प्राच्छादित यान तथा (बहिः) 
अन्तरिक्च वा जल का (जुषाणा) सेवन करती हुई, 
(सजोषा) समान रूपों से सेवित, (देवेभिः) दिव्य 
पदार्थो से युक्त (स्योनम्‌) सुख को (कृण्वाना) 
सिद्ध करने वाली (ग्रदितिः) नाश रहित विच॒त्‌-- 
(सुविते) सव से प्ररत यान मेँ सव को (दधातु) 
धारण करती है; उसे (सृष्टरीम) ग्रच्छे प्रकार 
श्राच्छादित करं; वंसा-तु प्रयत्न कर ॥ २६।४॥। ` 

म्म्य इस मन्त्रमें वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै। हे मनुष्यो! जो पृथिवी प्रादिमं 
व्याप्त, श्रखण्डित विद्युत्‌ है; वह बड़े कार्यो को 
सिद्ध करके सुख को उत्पन्न करती है; उसे कार्यो में 
प्रयुक्त करके प्रयोजन की सिद्धि करो ॥ २६। ४॥ 


न्त्रा= प्रद्टर्थः-- पृथु =-व्याप्ता । अदितिः ग्रखण्डिता विदत्‌ । पृथिव्याम्‌ == पृथिव्यादिषु । 
न्तञ्खस्रपर--१. मनुष्य श्रग्नि श्नादि से व्या सिद्ध करे विद्वान्‌ लोग भूमि पर श्रत्यन्त 


विस्तृत, प्रस्यात, सव प्रोरसे श्रङ्ग-उपाङ्गों से भ्राच्छादित यान तथा श्राकाश वाजल का सेवन करं । 
ग्नौर जो प्रथिवी रादि में व्याप्त, ्रखण्डित, समान श्रायु वाले विद्वानों से सेवित, दिव्य पदार्थो से युक्त, 
सुख को उत्पन्न करने वाली नागरहित विद्यत्‌ है उसे सव कौ प्रेरणा गति के निमित्त धारण करं 
तथा उसे श्रच्छर प्रकार विस्तृत करं भ्र्थात्‌ उससे विस्तृत कार्यो को सिद्ध करे; सुख को उत्पन्न कर; 
उसका कार्यो मे प्रयोग करके प्रयोजन को सिद्ध करं । 

२. श्रलङ्कार--दस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" रादि पद लुप्त है; ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि विद्वान्‌ लोग पृथिवी ग्रादि में व्याप्त वियत्‌ के तुल्य प्रयत्न करं ॥२६।४॥ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । अरिन्त्रः== भौतिकः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कोह्रारवन्ति गृहारि स्ुरिव्याह्‌ ॥ 
कंसे टारों बलि धर हों, एश विषय कां उपदेश किया है ॥ 


| ) ॥ ५॥ 


सत्रप््रच्ट्थ्रपन्त्रखः- हि मनुष्या ! यथा- 
बः युष्मभ्यं एताः दीप्तयः सुभगाः सुष्ट्वेशवयप्रदाः 
विश्वरूपाः विव्रिधकू्पगुणाः ऋष्वाः महत्यः कवषाः 
` शब्दं कुर्वाणाः शुम्भमानाः सुशोभिताः सतीः विद्य- 
माना देवौः देदीप्यमाना; द्वारः, उदातः उक्ृष्टतया 
सततं गमकः पक्षोभिः पक्षैः श्रयमाणाः सेवमानाः 
पक्षिपड्क्तय इव सुध्रायणाः सुखेन गमनाधिकरणाः 
विभवन्तु; ताहृशौर सवितर्क भवन्तो रचयन्तु ॥ ५॥ 


ऋ्ऋव्ऋथः- अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
मनुष्यं रीदशानि गृहद्राराणि निमतिव्यानि येभ्यो 
वायुनिरोधो न स्यात्‌ । यथा--ग्रन्तरिमेऽनिरुदधाः 
पक्षिणः सुखेन गच्छन्ति-परागच्छन्ति, तथा- तेषु 
गन्तव्यमागन्तव्धं च ।। २६ । ५॥ 


न्तर प्त्रच्ड्र्थः द्वारः ==गृदद्ाराशि। 


एकोनव्रिश श्रव्यायं 


 णएताऽडंवः सुभगो विशवरपा वि पक्षोभिः श्रयपाणा ऽ उदातः | 

 कष्वाः स॒तीः कवषः शुम्भ॑माना द्वारो देवीः सुप्रायणा भवन्तु ॥ ५ ॥ 
[1 प्र्दगर््रः- (एता) दीप्तयः (उ) विते 
(विश्वरूपाः) वरिविधरूपगृणाः (वि) (पक्षोभिः) पक्षः (श्रयमाणाः) सेवमानाः (उत्‌) उक्ृष्टतया (श्रातः) 
सततं गमकः (ऋष्वाः) महत्यः । ऋष्व इति महन्ना० ॥ निधं० ३।३ ॥ (सतीः) विद्यमानाः 
कुर्वाणाः (बयुम्भमानाः) सुशोभिताः प्राः) (देवीः) देदीप्यमानाः (सुप्रायणाः) सुखेन गमनाधिकरणाः 


(वः) 


युष्मभ्यम्‌ (सुभगाः) सृष्ट्वेश्रयप्रदाः 


(कवषाः) शब्दं 


 , अन्व्छरखः- हे मनुष्या यथाव एताः सुभगा विश्वरूपा ऋष्वाः कवपा शुम्भमानाः सतीदंवीदरि 
 उदातेः पक्षोभिः श्रयमाणाः पक्षिपडक्तव इव सुप्रायणा विभवन्तु ताहशीर भवन्तो रचयन्तु ॥ ५॥ 


ऋग्रखतर्््‌-हे मनुप्यो ! जैसे (वः) तुम्हारे 
लिए (एताः) दीप्ति से युवत, (सुभगाः) उत्तम 
र्यं प्रदान करने वाले, (विदवरूपाः) विविध रूप 
श्रादि गुणों से युक्त, (ऋष्वाः) महान्‌ (कवषाः) शब्द 
करने वाने, (गुम्भमानाः) सुशोभित, (सतीः) 
विद्यमान रहने वाले, (देवीः) देदीप्यमान द्वारः) 
गृरह-दार (उदातः) उत्कृष्टता से निरन्तर गमन 
वाले (पक्षोभिः) पक्षों से (श्रयमाणाः) सेवन करने 
योग्य पक्षि-पंवितियों के तुल्य (सुप्रायणाः) सुख - 
पूर्वकं गमन के स्थान (वि भवन्तु) विदेष रूप 
सेहो; वैसे गृहद्रारों को (उ) विचारपर्वक श्राप 
बनावे ।। २९।५॥ 

न्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। मनुष्य एेसा गृह-द्ार बनावे जिनसे 
वायुकानिरोधनहो। जसे प्राकराशमेंनस्के हृष्‌ 
पक्षी सुख से जति-प्रते है; वेमे उनमें जावे श्रौर 
श्रावं ।। २६।५॥। 


सुप्रायणाः ==यधाऽन्तरिसेऽनिरुढधाः पक्षिणः सुखेन 


गच्छन्त्यागच्छन्ति तथा तेषु गन्तव्यमागन्तव्यं च [गृहद्रारः| ॥ 
न्प्र्र्खररतरबर १. कंसे द्वारो वाले घर हो-मनुष्य एसे गृरह-दारों का निर्माण करे जो 


दीप्ति प्रकाश से युक्त, उत्तमं श्वय को प्रदान करने वाले, विविध रूपों से युक्त, महान्‌ = विशाल, शब्द 
करने वाले, सुशोभित, विद्यमान रहने वाले, देदीप्यमान = चमकीले हों तथा जिनसे वायुका निरोधन 
हो । जे उत्तम रीति से सतत गति करने वाले पलों से भ्राकाश में गति करने वालो पक्षो-पवितयां सुख 
से गमनागमन करती है; वसे सुख से गमनागमन के योग्य हों । 

२, प्रलङ्काए--ष्स मन्त परौ उपमा-वाचक वः प्रादि पद लुत हैः प्रतः त्नाचकत लृप्तोपमा 


दयानन्द-यवु्वेदभाष्य-भास्कर 
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ग्रलंकरार है । उपमा यह है क्रि गृह-दरार पकषी-पंक्तियों के समान सुखपूर्वक गमन 
हो ॥ २६।५॥।@ २ 
बृहद्वो वामदेव्यः । नरन ्रः स्पष्टम्‌ । वरिष्टुष्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ #। 


कसे द्वारो वाले घर हों, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अन्तरा मिवावर्णा चर॑न्ती मुखौ य्॒ञानामभि संविदाने । 
उपासां वार सुदिरण्ये सुंशिल्पेऽऋतस्य योनाविह सादयामि ॥ ६ ॥ ¢ 
स्रच््र््ः- (श्रन्तरा) अरन्तरौ (मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (चरन्ती) प्ापनुवत्यौ (मुखम्‌) 
(यज्ञानाम्‌) स द्खन्तव्यानाम्‌ पदार्थानाम्‌ (श्रभि) (संविदाने) सम्यग्वज्ञापिके (उषासा) श्रातःसायवेले 
(वाम्‌) युवाम्‌ (हिरण्य) सुष्टुतेजोयुक्ते (सुक्िल्पे) सुष्ुदित्पक्रिया ययोस्ते (ऋतस्य) सत्यस्य (योनो) 
निमित्ते (इह) ्रस्मिन्‌ गृह (सादयामि) स्थापयामि ॥ ६ ॥ 


अन्त्खः- हे रित्पविदयाप्रचारकौ विद्वांसौ ! यथाहमन्तरा मित्रावशुणा चरन्ती यज्ञानां 
मुखममि संविदाने नुहिरणये सुशिल्पे उपासा ऋतस्य योनाविह सादयामि तथा वां मह्य स्थापयेत्‌ ॥ ६॥ 


सत्रप्रच्छश्रण्न्च््िखः- हे श्ित्पविद्या- 
प्रचारको विद्रंसौ ! यथाहम्‌ श्रन्तरा प्रन्तरौ 
मित्रावरुणा प्राणोदानौ चरन्ती प्राप्नुवत्यौ यज्ञानां 
सङद्धन्तव्यानां पदार्थानां मुखमभिसंविदाने सम्य- 
ग्विज्ञापिके सुहिरण्ये सृष्टरतेजोयुक्ते सुक्ित्पे सुष्टु 
ित्पक्रिया ययोस्ते उषासा प्रातःसायं वेले, ऋतस्य 
सत्यस्य योनौ निमित्ते इह भ्रस्मिन्‌ गृहे सादयामि 
स्थापयामि; तथा वां युवां मह्य स्थापयेतम्‌ 
॥ २६।६॥ 


न्नप्च््श्यरः--त्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
यथा--प्रातःसायं वेले गुद्धस्थानसेविते मनुष्याणा 
प्राणादानवत्‌ सुखकारिके भवतः, तथा-शुद्धदेदे 
निमितं वबहुविस्ती रंद्रारं गृहं सर्वथा सुखयति ।।६।। 


स्तप्र= प्रद्र; मित्रावरुणा =प्राणोदानवत्‌ सुखकारिके [उषासा | । 
न्ऋष्यखसत्रर-- १. कंते द्वारो वाले घर होँ--जैसे प्रातः ग्रौर सायं वेला अ्रन्तरसे हो 
है; भाण श्लौर उदान के समान प्राप्त होने वाली भ्रथात्‌ सुखकारक होती है; संगति करने योग्य 


म्मा दे शित्प-विद्या कै प्रचारक 
दो विद्धानो ! जसे मैँ-- (म्रन्तरा) भिन्न-भिन्न, 
(मित्रावरुणा) प्राणा रौर दान को (चरन्ती) प्राप्त 
कराने वाली; (यज्ञानाम्‌) संगतव्य पदार्थो के 
(मुखम्‌) मुख को (म्रभिसविदाने) सम्यक्‌ वतलाने ` 
वाल, (सुहिरण्ये) उत्तम तेज से युक्त, (सुशिल्पे) ¦ 
उत्तम ित्प क्रिया वाली (उषासा) प्रातः श्रौर 
सायं वेलाग्नौँ कौ (ऋतस्य) सत्य कै (योनौ) 
निमित्त (इह) इस घरमे (सादयामि) स्थापित 
करता ह; वसे (वाम्‌) तुम दोनों मेरे लिएु उन्हे 
स्थापित करो ॥ २६।६॥ 

न्तततर्थ- इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा | 
श्रलंकारदहै। जसे प्रातः प्रौर सायं वेला | 
स्थान में सेवित की हृदं मनुष्यों को प्राण श्रौर 
उदान के समान सुखकारक होती ह; वैसे चुद्ध दे 
मे वना, बहत विस्तृत द्वार वाला घर सर्वथा सुख ¦ 
देता है ॥ २६।६॥ 1 


(॥ 
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के मुख (स्वरूप) को सम्यक्‌ बतलाने वालो, उत्तम तेज से युक्त, मानो उत्तम चित्प क्रिया से वनी हई 
है; वसे शित्प-विद्या के प्रचारक विद्वान्‌ लोग गुद्ध देश में वहत वि्ाल द्वार वाले सुखदायक घरों का 
` निर्माण करें । 

, २. श्रलंकार-दस मन्त मेँ उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा टै कि शित्पविद्या के प्रचारक विद्धान्‌ लोग प्रातः ग्रौर सायं वेला के समान सुखदायक 
विशाल द्वारो बाले घरों करा निर्माण करं ।। २९1 ६। @ # 


वृहद्वथो वामदेव्यः । अ्ररिव्त्रन्तरमै =विद्याथिनौ । व्िष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथाऽध्ययनाध्यापने कथं स्यातामित्याह्‌ \। 
अव पठन-पाठन कैसे होवे, इस विषय का उपदे करिया जाता है ॥ 


भ्रधमा व॑ सरथिनां सुवणां देवो पर्यन्तो भुव॑नानि विश्वां । 
अपिपरये चोद॑ना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता | ७ ॥ 
। 


प्रब्टर्रः (रथमा) प्रादिमौ (वाम्‌) युवोः (सरथिना) रथिभिः सहे वत्तं मानौ (सवर्णा) 

शोभनो वर्णो ययोस्तौ (देवौ) देदीप्यमानौ (पदयन्तौ) समीक्षमाणौ (मुवनानि) निवासाऽधिकरणानि 
(विवा) सर्वाणि (अपिप्रयम्‌) प्रीणामि । ष्यन्तालबुदप्योगोऽयम्‌ (चोदना) प्ररणानि कर्माणि (वाम्‌) 
युवाम्‌ (मिमाना) निदवेतारौ (होतारा) दातारौ (ज्योतिः) प्रदीप्तिः (प्रदिशा) प्रकर्षेण वोवयन्तौ 
(दिशन्ता) उच्चारयन्तौ ॥ ७ ॥ 

उ्रन््रपणतर्य- (अपिप्रयम्‌) यहां णिजन्त श्री" घातु से लुड्‌ लकार का प्रयोग टै ।। 

अ्रन्व्खः- हे विद्याधिनौ ! यौ प्रथमा सरथिना सुवर्णा विश्वा मूवनानि पच्यन्तौ वां चोदना 
मिमाना ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवौ विदरांसौ कुर्यातां यथा त्वमहमपि प्रयन्तथा वां युवां तौ 
प्राप्नु्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


स्रप््न्ट्श्रष्न्व्रखः- हे विद्याधिनौ ! 
यो प्रथमा ्रादिमौ, सरथिना रथिभिः सह वर्त- 
मानौ, सुवर्णा शोभनो वर्णो ययोस्तौ, विश्वा 
सर्वाणि भुवनानि निवासाधिकरणानि पर्यन्तो 
समीक्षमाणो, वां युवयोः चोदना प्रेररानि कर्माणि 
मिमाना निचेतारो, ज्योतिः प्रदीप्तः प्रदिशा 
प्रकर्षेग बोधयन्तौ, दिशन्ता उच्चारयन्तौ, होतासा 
दातारौ देवौ =विद्ंसौ देदीप्यमानौ कुर्याताम्‌ यथा-- 
त्वमहम्‌ श्रपिप्रयम्‌ प्रीणामि तथा वां युवां तो 
्रप्नुतम्‌ ॥ २९ । ७ ॥ 


न्त्व््र््यः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 


न्त्र हे दो विद्याथियो ! जो (प्रथमा) 
श्रादिम, (सरथिना) रथियों के साथ वर्तमान 
(सुवर्णा) सुन्दर वणं वाले, (विश्वा) सव (युव- 
नानि) निवास-स्थान रूप भुवनो को (पर्यन्तं 
देखने वाले, (वाम्‌) तुम्हारे (चोदना) प्ररक क 
का (मिमाना) निदचय करने वाले, (ज्योतिः) 
प्रकाश का (प्रदिशा) उत्तम प्रकारसे वोध कराने 
वाले, (दिशन्ता) निदेश देने वाले, (होतारा) 
विद्याके दाता (देवौ) विद्यासे देदीप्यमान दो 
विद्वान्‌ आचरण करते हैः श्रौर जसे तुमे 
(अपिप्रयम्‌) प्रसन्न करता है; वेस (वाम्‌) तुम दोनों 
उन्हे प्राप्त करो ॥ २६ ।७॥ 
न्तव इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
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ये विद्याथिनो निष्कापट्येन विदुषः सेवन्ते, ते-- 
विद्याप्रकाशं लभन्ते । यदि विद्वांसः कपटालस्ये 
विहाय सर्वान्‌ सत्यमुपदिशेयुस्तहि- ते सुखिनः 
कथं न जायेरन्‌ ।। २६ । ७ ॥ 


न्त्रा० प्न्डगर््ः- ज्योतिः = विदाप्रकाशम्‌ । त 
ग्रपख्यसरर--१. पठन-पाठन कंसे हो- जो विदयर्थी-्रादिम, रथी लोगों के साथ 
रहने वाले, सुन्दर वणं वाले, सव भुवनं को देखने वाले, शुभ कर्मो में प्रेरणा करने वाले, सत्य 1 
का निदचय करने वाले, विद्या-ज्योति का उत्तम रीति से बोध कराने वाले, उच्चारण == उपदेश 
वाले, विद्या के दाता, विद्याप्रकादा से देदीप्यमान विद्वानों की निष्कपट भाव से सेवा करते द; वे विदय 
प्रकाश को प्राप्त करते है। विद्रान्‌ लोग भी कपट ग्रौर भ्रालस्य को छोडकर सव को सत्य का उपदेश 


करे । 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक “दइव' आदि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमा यह है कि जैसे विद्यार्थी लोग विद्वानों कौ सेवा करं वसे विद्वान्‌ लोग विद्याधियों ` 


सत्य उपदेश करे ।। २६ । ७ । @ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । र्रर स्त्र = वाणी । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पठन-पाठन कँसे होवे, इसका फिर उपदेश किया है । 
आयना भार॑ती वषट यज्ञ सर॑सखती सह स्दने 5 आवीत्‌ । 
इटापटता वसुभिः सजोपां यङ्ग नो देवीरमृतंषु धत्त ॥ ८ ॥ 
प््रव््र््रः (श्रादित्येः) पूर्णाविद्यावद्धिः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (भारतौ) सवं विद्याधरी सवं 


५ ४ 
देथानन्द-यजुवदभाष्य भास्कर 


अ्रलंकारदहै। जो विद्यार्थी लोग 
विद्वानों की सेवा करते दहै; वे विद्या 
प्राप्त करते हैँ । यदि विद्रात्‌ लोग कपट 
श्रालस्य को छोड़कर सव को सत्य का उपदेश 
तोवे सूखी क्यो न हों । २६ ।७॥ ^ 


पोपिक्रा (वष्टु) कामयताम्‌ (यज्ञम्‌) सङ्खं योग्यं बोधम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती वाक्‌ (सह) 
(द्रः) मध्यमं विदरद्धिः (नः) ग्रस्मान्‌ (्रावीत्‌) प्राप्नुयात्‌ (इडा) स्ताविका वाक्‌ (उपहता) यथावल्स्प- 
द्विता (वसुभिः) प्रथमकत्पेविदद्धिः (सजोषाः) समानैः सेविताः (यज्ञम्‌) प्राप्तव्यमानन्दम्‌ (नः) 
(देवः) त्रिविधा वाणीः (श्रमृतेषु) नाररदितेषु जौवादिपदार्थेु (धत्त) धरत धत्त वा ॥ ८ ।। 

ॐअन्च्रखः- दे विदन्‌ ! भवान्‌ या ्रादित्यंरुपदिष्टोपहूता भारती न यज्ञं सम्पादयति 
सह नोऽस्मान्वण्टु या ददररपदिष्टा सरस्वती नोऽस्मानावीत्‌ या सजोषा इडा वसुभिरुपदिष्टा सती 
साध्नोति । ट जना ता देवी रस्मानमूतेषु दघ्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त ।॥ ८ ॥ 


म्प्य हे विदन्‌ ! प्राप जो (ग्रादित्येः). 
पूर्णं विद्या वाले विद्वानों से उपदिष्ट, (उपहूता, 
यथावत्‌ कामना की हई, (भारती) सव 
को धारण करने वाली, सर्वधा पोषक वाणीः 
(नः) हमारे लिए (यज्ञ्‌) संगत, योग्य बोध 


सत्रप््टव्परन्व्रखः- हे विद्रन्‌ ! भवान्‌-- 
या श्रादित्यंः पूर्णाविद्यावद्धिः उपदिष्टा, उपहूता 
यथावत्स्यद्धिता भारतौ सवंविद्याधर््वी सर्वथा 
पोषिका, नः प्रस्मभ्यं यज्ञं सद्धतं योग्यं बोधं 
सम्पादयति, तया सह्‌ नः =श्नस्मान्‌ वष्टु कामयताम्‌ । 


। द रुद्रैः मध्यमेतिदरद्धिः उपदिष्टा सरस्वती 
ज्ञानवती वाक्‌ नः श्रस्मानावीत्‌ प्राप्नुयात्‌, 


सजोषाः समानः सेविता इडा स्ताविका 
वसुभिः प्रथमकल्प द्धिः उपदिष्टा सती, 
प्राप्तव्यमानन्दं साध्नोति । 


हे जनाः ! ता देवीः विविधा वाणीः भ्रस्मान- 
३ जीवादिपदार्थेषु दध्युः, ता 
मं घत्त धरत घत्त वा ॥ २६ । ८ ॥ 


` ऋ्त्र्रः- मनुष्ये रत्तम-मध्यम-निकृष्टानां 
॥ 4 सकाशात्‌ शरुता पठिता वा व्िद्यावाणी 
स्वीकार्या; न मूर्खाणां सकागात्‌ सां वाणी 
क सनुष्ाणां सवंदा सुलसाधिकरा भवति ॥ २६।८॥।\ 


विद्दि 1 उपहृता श्रुता पठिता च विद्यावाणी । 


विद्वानों से उपदिष्ट, यथावत्‌ स्पद्धाकी हुई, 


एकोनत्रिश श्रध्यायं 


५ न््रप्रडयररत्र्रर-- पठन-पाठन कंसे हो 
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सिद्ध करती है; उस वाणी के साथ (नः) हमारी 
(वष्टु) कामना करो । 

जो (रैः) मध्यम कोटिक व्रानोके द्वारा 
उपदिष्ट (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञानवती वाणी दैः 
वह (नः) हमे (रावीत्‌) प्राप्त कराश्रो । 

जो (सजोषाः) समान प्राय वालों से सेवित 
(इडा) स्तुति करने वाली वाणी (वसुभिः) प्रथन 
कोटि के विद्वानों द्रारा उपदिष्ट है; वह्‌ (यज्ञम्‌) 
प्राप्त करने योग्य प्रानन्द को सिद्ध करती है । 

हे मनुष्यो! वे (देवीः) तीन प्रकार की 
वाणियां हमे (्रमृतेषु) नाशरदहित जीव श्रादि 
पदार्थो मे स्थापित करं; उन्ह तुम हमारे लिए 
(त्त) धारण करो ॥ २६।८॥॥ 

न्त्रक मनुष्य उत्तम, मध्यम बरौर 
निकृष्ट विद्वानों से सुनी वा पदी हई विद्या वाणी 
को स्वीकार करे; मूर्खो से नहीं । वह वाणी 
मनुष्यो के सर्वदा सुल को सिद्ध करने वाली होती 
है॥ २६।८॥ 


न्त्र न्द्रः श्रादित्येः=-उत्तमविदद्धिः । सद्रः=-मध्यमविदरद्धिः । वसुभिः =निकरष्ट- 


विदान्‌ लोग- पूणं विद्या से युक्त भ्रादित्य नामक 
सव विद्याश को धारण करने वाली, स्वंथा पोषक भारतौ 
नामक वाणी को प्राप्त करं । यह्‌ वाणी मनुष्यों के लिए संगत एवं योग्य बोध को सिद्ध करने वालीहै। 
मध्यम कोटि के रुद्र नामक विद्रानौं से उपदिष्ट, प्रस्त विज्ञान से युक्त सरस्वती नामक वाणी को प्रप्त 
करे! समान घ्रा वालों के द्वारा सेवित, स्तुति करने वाली “इडा! 
नामक विद्वानों से उपदिष्ट है जो यज्ञ प्राप्त करने योग्य ्रानन्द को सिद्ध करती है । भारती, सरस्वती 
श्रौर इडा नामक तीन प्रकार की वाणी को भ्रमृतन्=नाश रहित श्रात्मग्रो मे स्थापित करं । प्व मनुष्य 
उत्तम, मध्यम श्रौर प्रथम (निकृष्ट ) कोटि के विद्वानों से 


नामक वाणी प्रथम कोटि के "सु 


विद्याको ग्रहण करे; मूर्खो से नहीं । उक्त 


वाणी मनुष्यों के लिए सदा सुख-साघक होती दै ॥ २९।८। @ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । त्च््ररूटग्र विद्वान्‌ । त्रिष्टुप्‌ 1 धैवतः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
पठन-पाठन कंसे होवे, यह्‌ फिर उपदेश किया है॥ 


तवष! वीरं देधकाम॑ जजान च्वषटुरवीं जायत ऽ आआशुरश्व॑ः । 
सवं विश्वं धुवनं जजान वहोः कत्तरिमिह यक्षि होतः ॥ ९ ॥ 


1. 


कामयते तम्‌ (जजान) जनयति ( 


(होतः) आ्आदातः ।। € ॥ 


देथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रकगर्थ्‌ः- (त्वष्टा) विद्यादिसद्गुणौः प्रकाशमानः (वौरम्‌) (देवकामम्‌) यो देवान्‌ विदुषः 
टुः) प्रदीप्ताच्छक्षणात्‌ (शर्वा) शीघ्र गन्ता (जापते) (ब्राञ्ुः) 
तीव्रवेगः (श्रह्वः) तुर द्गः (त्वष्टा) स्वात्मप्रकारितः (इदम्‌) (१ सर्व॑म्‌ (भुवनम्‌) लोकजातम्‌ 
(जजान) जनयति (बहोः) वहुविधस्य संसारस्य (कर्तारम्‌) (इह) श्रस्मिन (यक्षि) यजसि स ङ्गच्छसे 


अन्त्रखः- हे होतस्त्वं यथा त्वष्टा विद्ठान्‌ देवकामं बीर जजान यथा त्वष्टुराशुरर्वाश्वौ जायते 
यथा त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान तं वहोः कर््तारमिह यक्षि तथा वयमपि कुर्याम ॥ € ॥ 


स्त्रप््न्टव्श्रन्च्रयखः- है होतः! म्रादातः! 
त्वं यया त्वष्टा ==विद्रान्‌ विद्यादिसद्गुौः प्रकाश- 
मानः, देवकामं यो देवान्‌ विदुषः कामयते तं वीरं 
जजान जनयति; यथा-त्वष्टुः प्रदीप्ताच्छिक्षणाद्‌ 
श्राञयुः तीत्रवेगः र्वा शीघ्र गन्ता श्रश्वः तुरङ्खः 
जायते; यथात्वष्टा स्वात्मप्रकारितः इदं विश्वं सवं 
भवनं लोकजातं जजान जनयति; तं बहोः बहुविधस्य 
संसारस्य कर्तारमिह अस्मिन्संसारे यक्षि यजसि 
सद्धच्छमे; तथा वयमपि कुर्याम ।। २६।६ ॥ 


स्त्रपच्छरवर्थः--म्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
ये विद्याकामान्‌ मनुष्यान्‌, विदृषः कुर्यः, ये सद्योजात- 
िक्षोऽदव इव तीव्रवेगेन विद्याः प्रप्नुवन्ति, यथा-- 
वहुविधस्य संसारस्य सष्टेदवरः सर्वान्‌ व्यवस्थापयति 
तथा--श्रघ्यापकाघ्येतारो भवन्तु ।। २६ । ६ ॥ 


न्त्स टे (होतः) विया को ग्रहण करने 
वाले विद्वान्‌ ! त्‌- जसे (त्वष्टा) विद्या प्रादि शुभ 
गुणों से प्रकाशमान विद्वान्‌ -- (देवकामम्‌) देव = 
विद्वानों की कामना करने वाले (वीरम्‌) वीर कौ 
(जजान) उत्पन्न करता है; श्रौर जेषे-(त्वष्टुः) 
प्रदीप्त शिक्षण से (ग्रायुः) तीत्र वेग वाला, (र्वा) 
शोध गमन करने वाला (ग्रवः) घोडा वनता है; 
ग्नौर जेसे--(त्वष्टा) ग्रपने ्रात्मा मे प्रकाशितः 
ईइवर- (इदम्‌) इस (विदवम्‌) सव (मुवनम्‌) 
लोक-समूह को (जजान) उत्पन्न करता है उस 
(वहोः) बहुत प्रकार के संसार के (कर्तारम्‌) कर्ता 
ईदवर का (इह) इस संसार मे (यक्षि) सङ्घ करता 
हैः वेसे हम भी करं ॥ २९ ।& ॥ 

्वच्श्प्र--दस मन्त्रमें वाचक लुप्तोपमा | 
ग्रलंकारदै। जो विद्या की कामना करने बाले ` 
मनुष्यों को विद्रान्‌ वनाते है; जो शीघ्र शिक्षित 
घोडे के समान तीव्र वेग से विद्याप्नों कौ प्राप्त 
करते है; जैसे वहत प्रकार के संसार का रचयिता 
ईदवर सव को व्यवस्थित करता है; वंसे प्रध्यापकं 
ग्रौर ्रध्येता==छात्र हों ।। २६ । ६ ॥ 


च्ऋ्= प्रद्धर्थ्ः-देवकामम्‌ = विद्याकामं मनुष्यम्‌ । वीरम्‌ ==विद्रांसम्‌ । र्वा सचोजात- 


शिक्ष: [ग्रदवः] । कर्तारम्‌ = सष्टारम्‌ ॥ 


त्यत्र स्रक्रर -- १- पठन-पाठन कंसे हो-- विद्या को ग्रहण करने वाने विदान्‌ विद्यादि शुभ 


गणो से प्रकाशमान, विद्धानों की कामना करने वाले वीर विद्टातु को उत्पन्त करं प्र्थात्‌ विद्या कौ कामना 
करने वाले मनुष्यों को विद्वान्‌ वनाव । जैसे प्रदीप्त तीव्र शिक्षण से तीव्र वेगवाला, शौध्रगामी घोड़ा वनता ` 
है वंस तीव्रवेगसे विदयाश्रों को प्राप्त करके विद्वान्‌ बनें । जैसे ग्रपने प्रात्मा में प्रकाशित, ईश्वर सब लोकों 
को उत्पन्न करता है; वसे विद्वानों को उत्पन्न करं । बहुविध संसार के रचयिता ईदइवर का सङ्घ करं तथा 
उसके तुल्य प्रध्यापक श्रौर छात्र लोग सव व्यवस्था करें । - 


9 


एकोनव्रिर ग्र्या 
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२. श्रलद्कार इस मन््र म उपमा-वाचक 'इव' आ्रादि पद लुप्त दै; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
3 है । उपमा यह है कि सव मनुष्य मन्त्ोक्त विद्धान्‌ के समान भ्राचरणा कर ॥। २६। ६ ॥ @ 


वृहदुपथो वामदेन्धः। उतर = स्पष्टम्‌ । निचत्तिष्टुप्‌ । वेवतः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
पठन-पाठन कंसे होवे, इसक। फिर उपदेशा किया है ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्रम कटा टै ।॥ 


अश्वो प्रृतेन त्मन्या सम॑क्त॒ ऽ उप र्वा २ ऽ ऋतुशः पाथं 5 एतु । 
वनुस्पतिर्दवलोकं प्र॑नानक्नग्निनां॑ हव्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥ १०॥ 


प््रन्टग्र््रः (श्रदवः) प्रागुगामी वल्लिः 


(घृतेन) उदकेन (त्मन्या) ग्रात्मना । श्रत्राकारलोपो 


विभक्तेथदिशदच । (समवतः) सम्यक्‌ प्रकटयन्‌ (उप) (देवान्‌) दिव्यान्‌ व्यवहारान्‌ (ऋतुः) ऋताव्रतौ 
(पाथः) अनन्नम्‌ (एलु) प्राप्नोतु (वनस्पतिः) वनानां किरणानां पालकः सूं: (देवलोकम्‌) देवानां = 
विदुषां लोकं दर्शकं व्यवहारम्‌ (प्रजानन्‌) प्रकर्षेण विदन्त्सन्‌ (श्रग्निना) पावकेन (हव्या) ग्रत्तुम्हाणि 
(स्वदितानि) ्रास्वादित।नि (वक्षत्‌) बहे त्‌ = प्रापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
्र्रण्र््र- (त्मन्या) वहां प्राकार कालोप ग्रौर विभक्ति को या-प्रादेला है ।। 
आन्क््खः- हे विदन्‌ ! देवलोकं प्रजानन्त्सन्‌ यथा घृतेन संयोजितोऽश्स्त्मन्या ऋतुशो 
देवान्त्समक्तः सन्‌ पाथ उपैतु श्रभ्निना सह वनस्पतिः स्वदितानि हव्या वक्षत्तथा त्मन्या व्तस्व | १० ॥ 


स्त्रप्न्टग्रन्च््रखः- हे विद्रन्‌ ! देवलोकं 
देवानां =विदषां लोकं दर्शकं व्यवहारं प्रजानन्‌ 
प्रकर्षेण विदन्‌ सन्‌, यथा धृतेन उदकेन संयोजितो- 
ऽवः प्रा्ुगामी वद्धिः, त्मन्या प्रात्मना ऋतुशः 
ऋतावृतौ देवान्‌ दिभ्यान्‌ व्यवहारान्‌ समक्तः लम्यक्‌ 
प्रकटयन्‌ सन्‌, पाथः ग्नन्नम्‌ उपंतु प्राप्नोतु; श्रग्तिना 
पावकेन सह वनस्पतिः वनानां = किरणानां पालकः 
सरथः स्वदितानि आास्वादितानि हव्या ्रततुमर्हाणि 
वक्षत्‌ वहेत्‌ = प्रापयेत्‌; तथा त्मन्या आत्मना 
वत्त॑स्व | २६। १० ॥ 


न्त्रः --म्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकरारः। हे 
विद्रंसो मनुष्याः ! यथा सूर्यं ऋतून्‌ विभज्योत्तमानि 
सेवितव्यानि वस्तूनि जनयति, तथा -उत्तमानघमान्‌ 
विद्याधिनो विद्याचाविद्यां च पृथक्‌ परीक्ष्य सुशिक्ि- 
तान्‌ संपादयन्तु, श्रविचां च निवत्तयन्तु ।। २६।१० ॥ 


न्प्र हे विद्रन्‌ ! (देवलोकम्‌) देव = 
विद्वानों कै लोक दशक व्यवहार को (प्रजानन्‌) 
म्रच्छे प्रकार जानता हृभ्रा, जसे (घृतेन) जल के 
साथ संयोजित (म्रश्वः) ग्राशुगामी ग्रग्नि (त्मन्या) 
्रात्मा=ग्रपने स्वरूप से (ऋतुशः) प्रत्येक ऋतु में 
(देवान्‌) दिव्य व्यवहारो को (समक्तः) सम्यक्‌ 
प्रकट करता हृभ्रा (पाथः) रन्न को (उपैतु) प्राप्त 
कराता है; मरौर (अग्निना) अग्नि के साथ 
(वनस्पतिः) वन==क्रिरणों का पालक सूयं 
(स्वदितानि) स्वादिष्ठ, (हव्या) खाने योग्य पदार्थो 
को (वक्षत्‌) प्राप्त कराता है; वंस (त्मन्या) श्रात्मा 
से वर्ताव करें ।। २६। १० ॥ 

न्त्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकारदै। दै विदान्‌ मनुष्यो! जसे-सूयं 
ऋतुप्ों को विभक्त करके, उत्तम्‌, सेवन करने योग्य 
वस्तुनां को उत्पन्न करता है; वैसे--उत्तम्‌, 
श्रधम विद्याथियों तथा विद्या ग्रौर प्रविद्या की 


४४२ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं ^ १4 श 
पृथक्‌ परीक्षा करके उन सुरिक्षित करो; रौर 
अविद्या का निवारण करो ॥२९।१०॥ 
च्प्रज प््च्टग्रः- हव्या उत्तमानि सेवितव्यानि वस्तूनि । देवलोकम्‌ = विद्यां चाविद्यां च 
प्रजानन्‌ पृथक्‌ परीक्ष्य । 
न्त्र सत्पर--१- पठन-पाठन कंसे हो विद्वान्‌ लोग विद्वानों के दशन कराने वाले ¦ 
व्यवहार को प्राप्त करावें । जैसे जल से संयोजित प्राशुगामी रग्नि श्रात्मा प्रपते स्वरूप से प्रत्येक ऋतु 
में दिव्य व्यवहारो को प्रकट करता दै, अन्न को उत्पन्न करता है, अ्रम्ति के साथ वतमान किरणों का 
पालक सूयं स्वादिष्ठ नोज्य पदार्थो को प्राप्त करता है; वैसे विद्वान्‌ लोग उत्तम, श्रधम विद्याथियों की 
रौर विद्या तथा रविद्या की पृथक्‌-पृथक्‌ परीक्षा करके उन्हं शिक्षित करे श्रौर उनकी ्रात्मा से श्रविद्या 
को हटावें-॥ 
२. श्रलङ्कार इस मन्व मेँ उपमा-वाचक 'इव' श्रादि पद लुप्र हैः श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह दै कि जेे म्रग्नि तथा सथं उत्तम पदार्थो को श्राप्त कराते हैं वैसे विद्वान्‌ लोग 
विद्याथियों को विद्या प्रदान करं ।। २६ । १०॥ छ 


बृहदुक्थो वामदेव्यः । अचिन््रः = विद्वान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमंनुष्ये: कि कर्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
परजाप॑तेस्तप॑सा वा्रधानः सथो जातो दधिष य॒ज्ञम॑ग्ने । 
स्वाह।कृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 
प्रर; (प्रजापतेः) प्रजायाः पालकस्य (तपसा) प्रतापेन (वावृधानः) वद्धेमानः (सद्यः, 
जातः) शीघ्रः प्रसिद्धः सन्‌ (दधिषे) धरसि (यज्ञम्‌) (ग्रगने) पावकवद्रत्तमान विदन्‌ ! (स्वाहाकृतेन) 
सुषटुसंस्कारक्रियया निप्पादितेन (हविषा) दातुमहेण (पुरोगाः) अ्रप्रगण्या श्रग्रगामिनो वा (याहि) 
प्राप्नुहि (साध्या) साधनसाध्याः (हविः) भ्रत्तन्यमन्नम्‌ (्रवन्तु) भुञ्जताम्‌ (देवाः) विद्टांसः ॥ ११॥ 
अन्त्रखः- टे ्रग्ने ! त्वं सद्यो जातः प्रजापतेस्तपसा वाघ्रृधानः स्वाहाकृतेन हविषा यज्ञ 
दधिषे ये पुरोगाः साध्या देवा हविरदन्तु तान्याहि प्राप्नुहि ॥ ११॥ 


सरप्रन्टग्थ्रन्च्रखः- हे श्रे! पावक- 
वद्रत्तमान विद्रन्‌ ! त्वं सद्यः शीघ्र जातः प्रसिद्धः सन्‌, 
प्रजापतेः प्रजायाः पालकस्य तपसा प्रतापेन वावृधानः 
वद्धंमानः, स्वाहाकृतेन सृष्टुसंस्कारक्रियया निष्पा- 
दितेन हविषा दातुमर्हेण यज्ञं दधिषे धरसि । 


ये पुरोगाः श्रग्रगण्या ्रग्रगामिनो वा साध्याः 
साधनसाध्याः देवाः विद्वांसः, हविः ब्रत्तव्यमन्नं 


ग्वर्‌ हे (मरने) श्रन्ति =सूरयंके समान 
प्रजापालक विद्वान्‌ ! तू- (सद्यः) शीघ्र (जातः) 
प्रसिद्ध होकर (प्रजापतेः) प्रजा-पालक कै (तपसा) 
प्रताप से (वावृधानः) वदता हृभ्ना (स्वाहाङ्कतेन) 
उत्तम संस्कार-क्रिषा सै निष्पादित, (हविषा) दान 
के योग्य द्रव्य से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (दधिषे) धारण 
करतादै। ४ 

जो (पुरोगाः) अग्रगण्य वा श्रग्रगामी (साध्याः) 
साधनों से सम्पन्न (देवाः) विदान्‌ (हविः) खाने 


- भुञ्जतां; तान्‌ याहि = प्राप्नुहि ।। २६ 1 ११॥ 
५. 
न्प्रक्र्श््ः--ये मनुष्याः सूर्यवत्‌ प्रजापालकाः, 
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योग्य श्रनन को (ग्रदन्तु) खाति दै, उनको (यादि) 
प्राप्त कर ॥ २६। ११॥ 
६ २ न्प्रयच्रप्रश्--जो मनुष्य सूर्यं के तुल्य प्रजा के 
धर्मेखा प्राप्तस्य पदाथंस्य भोक्तारो भवन्ति; ते पालक तथा धमं से प्राप्त पदा्थंका भोग करने 
सर्वोत्तमा गण्यन्ते ॥ २६ । ११ ॥ वाले होति है; वे सर्वोत्तिम गिने जाते दै ।। २६।११ ॥ 
ग्प्रा> रन्ध्रः - प्रजापतेः ==सूरयंवत्‌ प्रजापालकस्य । हविः धर्मेण प्राप्तं पदार्थम्‌ । 
पुरोगाः ==ये सर्वेत्तिमा गण्यन्ते ते ॥ 
ग्ञ्रर्खस्पर-- मनुष्यों को क्या करना चाहिए- सूर्यं के तुल्य प्रजा का पालक विद्रान्‌ 
शीघ्र प्रसिद्धिको प्राप्त करे। प्रजा का पालक विद्वान्‌ श्रपने प्रतापसे वृद्धिको प्राप्न करे। उत्तम 
संस्कार-क्रिया से निष्पादित हवि से यज्ञ को धारण करे । जो श्रग्रगण्य वा म्रग्रगामो साध्य नामक विद्रान्‌ 
हवि ्र्थात्‌ खाने योग अन्न का सेवन करते है उन प्रात करे; उनका सन्ध करे । इस प्रकार सूर्यं के तुल्य 


.श्रजा के पालक, धरम से प्राप्त पदार्थं के भोक्ता मनुष्य सर्वोत्तम गिने जाते हँ ।। २६। ११ ॥ ® 


भार्गवो जमदग्निः । खच्च स्रन्तरः विद्वान्‌ । व्िष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः 1। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया ह ॥। 


यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान ऽ उचन्तसमद्ादरत वा परौषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हेरिणस्य॑ वाहू ऽ उपस्तुत्यं मिं जातं त 5 अर्वन्‌ ।। १२ ॥ 


प्रचर्य; (यत्‌) यथा (्क्न्दः) शब्दं कुरुपे (श्रथमम्‌) (जायमानः) (उद्यन्‌) उदयं प्राप्नुवन्‌ 


(समुद्रात्‌) ्रन्तरिक्ात्‌ । समुद्र इत्यन्तरिक्ना० ॥) निधं १।३॥ 
परमात्मनः (इयेनस्थ) पक्षिणः (पक्षा) पक्षौ (हरिणस्य) 


(उत) श्रपि (वा) (पुरीषात्‌) पालकात्‌ 
हत्तं शीलस्य वीरस्य (बाहु) युजौ (उपस्तुत्यम्‌) 


उपगतस्तुतिविषयम्‌ (महि) महत्‌ कर्मं (जातम्‌) (ते) तव (श्रवन्‌) श्श्च इव वेगवद्रि्न्‌ ॥ १२ ॥। 
श्रपण (समुद्रात्‌) भरन्तरिक्नात्‌ । 'समुद्रः पद निघण्टु (१।३) में प्रन्तरिक्ष-नामों में 


पटित है । अन्तरिक्ष =प्राकाश ॥ 


अन्त्यः. हे भरवन्‌ विदन्‌ ! यत्समु्रादुत वा पुरीपास्प्रथमं जायमानो वायुरिवोदयस्त्वमक्रन्द- 
स्तदा ते हरिणस्य वाह्‌ श्येनस्य पक्षेव एतत्‌ महि जातमूपस्तुत्यं भवति ।। १२ ॥ 


सतरपरन्खश््रप्न्किखः- हे श्रवन्‌ = विदन्‌ ! 
अश्च इव वेगवद्धद्रन्‌ ! यत्‌ यदा समुद्राद्‌ प्रन्त- 
रिक्षादु, उत श्रपि वा पुरीषात्‌ पालकात्परमात्मनः 
प्रथमं जायमानो वायुरिवोद्यन्‌ उदयं प्राप्नुवन्‌ 
त्वमक्रन्दः शब्दं कुरुषे, तदा ते तव हरिणस्य हतत 
शीलस्य वीरस्य बाहू युजौ, शयेनस्य पक्षिणः पक्षा 
पक्षौ इव, एतत्‌ महि महत्कमं जातमुपस्तुत्यत्‌ 
उपगतस्तुतिविषयं भवति ॥ २६। १२॥। 


न्प्र हे (अवन्‌) घोडे के समान 
वेगवान्‌ विद्वान्‌ ! (यदा) जब --(समद्रात्‌) प्राकाल 
से (उत, वा) ्रथवा (पुरीषात्‌) पालक परमात्मा 
से (प्रथमम्‌) प्रथम (जायमानः) उत्यन्न होने वाले 
वायु के समान (उद्यन्‌) उदय को प्राप्त होता ह्म्रा 
तू- (अक्रन्दः) शब्द करता है; तव--(ते) तेरे 
(हरिणस्य) हरशौल वोर के (बाहु) भुजाएं 
जो (द्येनस्य) बाज पक्षी के (पक्षा) पलो के समन 


ज्वरः स्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः । 
हे मनुष्याः ! यथाऽन्तरिक्षात्‌ प्रकटो वायुः कर्माणि 
कारयति, तथा--युभान्‌ गुणान्‌ यूयं स्वीकुरु । 


यथा- पञ्यूनां मध्येऽश्वो वेगवानस्ति, तथा-- 
शत्रुणां निग्रहे वेगवन्तः, श्येन _ इव वीरसेनाः 
प्रगल्भा भवत । यदि--एवं कुरुत, तर्हि सर्व युष्माकं 
प्रशंसितं स्यात्‌ ।। २६ । १२॥ 


श्यांनन॑द-यजुवंदभा्यं भास्करं # 


1 (1.1 


५५ 


| च । रीः ६ 
ह, तथा (एतत्‌) यह (महि) महान्‌ कमं (जातम्‌) 


समूह (उपसतुत्यम्‌) स्तुति विषय कौ प्राप्त होता 


है ॥ २६ । १२॥ 

ग्नपव्पर्थ- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। हे मनुष्यो ! जसे आकाल से श्रकट 
वायु क्मोँको कराता हैः वैसे-युभ गुणों को 
तुम स्वीकार करो । 

जेप के मध्य मे घोड़ा वेगवान्‌ है; 
वेसे-शत्रभ्रों के निग्रह (पकड़ना) में वेगवान्‌ बाज 
पक्षी के समान वीर-सेना वाले एवं चतुर वनो । 
यदि तुम एेसा करो तो सव काम तुम्हारा प्रशंसित 
हो । २६। १२॥ 


न्न7० खन्दयर्थः- जायमानः प्रकटो वायुः 1 उपस्तुत्यम्‌ =प्रंसितम्‌ ॥। 
न्ख्खस्पर--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए प्र के समान वेगवान्‌ विद्रान्‌-- 


अ्रन्तरिक्च से वा पालक परमात्मा से प्रथम उत्पन्न वायु के तुल्य उदय को प्राप्त हुभ्रा शन्द 
वैसे गभ 


रथात्‌ जसे आका से प्रकट वायु कमं कराता है 


(उपदेश) करे । 
गुणों को स्वीकार करे । चत्रुगरो को हरण 


करने वाते इस वीर कौ भुजा शयेन (वाज) पक्षी के समान हों प्र्थात्‌ जसे पदु्रों के मध्य में श्रश्च वेगवान्‌ 


है, वैसे चतभ के निग्रह मेँ वेगवान हो तथा बाजप 


सव महान्‌ कमं प्रशंसित होते हँ ॥ 


क्षी के समान वीर सेना वाला चतुर हो । एेसा करने से 


२. श्रलंकार -इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त ह; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 


अलंकार है । उपमा यह है कि मन्त्रोक्त वीर विद्वान्‌ कौ भुजा श्येन पक्षी के पंलो के तुल्य प्रगल्भ 


हों ।॥। २६। १२॥ ® 


भार्गवो जमदग्निः । अब्रछिन्तरः विदान्‌ । युरिक त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
मनुष्यो को क्याकरना चाहिए, इसका फिर उपदे किया है॥ 
य॒मेन॑ दतत त्रित ऽ एनमायुनगिन्द्र ऽ एण परथमो 5 अध्य॑तिषटत्‌ । 
गन्धर्वो ऽ अस्य॒ रणनामंग्रभ्णात्सूरादशच वसवो निर॑तष्ट ॥ १३॥ 
सन्दर; (यनेन) नियन्त्रा वायुना (त्तम्‌) (त्रितः) त्रिभ्यः पृथिवीजलान्तरिक्षेभ्यः (एनम्‌) 


वद्धि (शरायुनक्‌) युनक्ति (इन्रः) विद्युन्‌ (एनम्‌) 
(गन्धर्वः) गोः = पृथिव्या धर्ता (शरस्य) सूर्य॑स्य 


(श्रधि) (श्रतिष्ठत्‌) उपरि तिष्ठति 


शत्र छन्दं णत्वम्‌ । (प्रथमः) विस्तीर्णः =प्रष्यातः 
(रशनाम्‌) रशनावत्कि- 


रणागतिम्‌ श्रगृम्णात्‌) गृह्णाति (सुरात्‌) सूर्यात्‌ (शरहवम्‌) ब्रायुगामितं वायुम्‌ (वसवः) विद्वांसः (निः) 


अ्रतष्ट) तक्ष्णोति == तनूकरोति ॥ १३ ॥ 


्न््रगण्--(एणम्‌) यहा मन्व मे छान्दस णत्व दै ॥। 


व क क 


स्र््रब्ट शन्तः ह वसवः ! विद्रासः। 
| इन्द्रः विद्युत्‌ त्रितः विभ्यः पृथिवीजलान्तरिक्षेम्यः 
यमेन नियन्त्रा वायुना दत्तमेनं वह्धिम्‌ श्रायुनक्‌ 
युतवित, एनं वह्नि प्राप्य प्रथमः विस्तः = 
प्रख्यातः श्रध्यतिष्ठद्‌ उपरि तिष्ठति । गन्धवेः 
गोः==पृथिव्या धर्ता सन्नस्य सूर्य॑स्य रञ्ञनां रगनावत्‌ 
क्रिरणगतिम्‌ श्रगृभ्णादू गृह्णाति; श्रस्मात्सु रात्‌ सूर्यात्‌ 
श्रश्वम्‌ श्रागुगामिनं वायुं निरतष्ट ॒तक्ष्णोति= 
तनूकरोति; तं यूयं विस्तारयत ॥ २६ । १३ ॥। 


स्तक ठे मनुष्याः! ईश्वरेणेह 
यस्मिन्‌ पदार्थे यादृशी पदार्थरचना कृता, तां यूयं 
विद्यया संवित्त, एतां सृष्टिरियं गृहीत्वाऽनेकानि 
सुखानि साध्नुत च ।। २९ । १३ ॥ 


एकोनवरिश श्रघ्यायं 


ॐन्च््रखः- दे वसवो य इन्दरखितो यमेन दत्तमेनमायुनगेनं प्राप्य प्रथमोऽच्यतिषठद्‌ गन्धर्वः 
सन्तस्य रशनामगरम्णादस्मा्ुराददवं निरतष्ट तं यूं विस्तारयत । १३ ॥ 


४४५ 


न्तरस्य टे (वसवः) विद्रानो | जो-- 
(न्द्रः) विद्युत्‌ (वरितः) पृथिवी जल श्रौर ग्रन्तरिश्च 
तीनों से (यमेन) नियन्ता वायु से (दत्तम्‌) प्रदत्त 
(एनम्‌) इस वद्धि, को (ग्रायुनक्‌) युक्त करता टै; 
(एनम्‌) इस श्रग्नि को प्राप्त करके (प्रथमः) 
विस्तृत एवं प्रख्यात विद्युत्‌ (्रध्यतिष्ठत्‌) ऊपर 
स्थित होता है, (गन्धर्वः) गौ पृथिवी को धारण 
करता हृश्रा (शरस्य) इस सूर्यं की (रशनाम्‌) 
रदाना =रस्सी के तुल्य किरणा गति को (ग्रगरम्णात्‌ ) 
ग्रहण करता है; इस (सूरत्‌) सूर्यं स (ग्रश्वम्‌) 
भ्राशुगामी वायु को (निरतष्ट) सूक्ष्म करता है; उस 
विच्युत का तुम विस्तार करो ॥ २६। १३॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! ईश्वर ने यां जिस 
पदाथ मँ जसी पदार्थ -रचना की है; उसे तुम विद्या 
से जानो; भ्नौर इस सृष्टि-विद्या को ग्रहृण करके 
ञ्रनैक सुखो को सिद्ध करो ॥ २६। १३॥ 


न्त्रणर्खस्रगर- मनुष्यों को क्या करना चाहिए-- वसु नामक विद्रानों को उचित है किवे-- 

, जो विचत्‌ पृथिवी, जल ग्रौर भ्रन्तरिक्च से, नियन्ता वायु के द्वारा प्रदत्त इस श्रग्निको नियुक्त करता हँ 

इस ग्रग्नि कौ प्राप्त करक प्रख्यात होता दै, सर्वोपरि स्थित होता है, गन्धवं भ्र्थात्‌ प्रथिवी का धारण 

करने वाला बनकर सूर्यं की रशना रूप किरणा गति को ग्रहण करता है; सूर्यं से शीघ्रगामी वायु को सूक्ष्म 

करता है;--उस विद्युत्‌ का विस्तार करें । ईश्वर ने इस संसार मेँ जिस पदाथं मे जंसौ रचना की दै उसे 
विद्या से जाने । इस सृष्टि-विद्या को ग्रहण करके मरनेक सुखो को सिद्ध करे ॥ २९। १३ ॥ @ 


भार्गवो जमदगम्िः। अअरिन्ञः विदान्‌ । विराट्‌त्रिष्टुप्‌ । वैवतः स्वरः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
मनुष्यों को क्या करना चािए, इसक्रा फिर उपदेश किया है ॥ 
असिं यमो 5 अस्यादित्यो ऽ अन्नसि तरितो गुचैन वतनं । 
असि सोमेन समया विपुक्त ५ आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्ध॑नानि ॥ १४ ॥ 


प्रब्दः (ग्रसि) (यमः) 
प्रकाशितः (भर्वन्‌) वेगवान्‌ वह्िरिव वत्तंमान जन 


नियन्ता न्यायाधीश इव (श्रसि) (श्रादित्यः) सूर्यंवद्वि्यया 
(श्रसि) (त्रितः) त्रिभ्यः (गुहो न) गुप्तेन (व्रतेन) 


शीलेन (श्रसि) (सोमेन) रेश्येण (समया) समोपे (विपृक्तः) विशेषेण सम्बदः (श्राहुः) कथयन्ति (ते) 


तव (ज्रीणि) (दिवि) प्रका (बन्धनानि) ॥ १४॥ 


४४६ 


स्रप््न्ग्रभरन्च्रखः- है श्रवन्‌ ! वेगवान्‌ 
वद्विरिव वत्तंमान जन ! यतस्त्वं गुह्य न गुप्तेन 
व्रतेन गीलेन त्रितः त्रिभ्यः यमः नियन्ता=न्याया- 
घीशः इवासि, श्रादित्यः (सूय्यंवद्वि्यया प्रकाशितः) 
इवासि -विदटन्निवासि, सोमेन रेश्वयेण समया 
समोपे विपुक्तः विशेषेण सम्बद्धः श्रसि, तस्य ते 
तव दिवि प्रकारे त्रीणि बन्धनान्याहुः कथयन्ति 
॥ २६। १४॥ 


ग्त्पच््थ्ः- रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
हे मनुष्याः ! वुष्माभिर्न्यायाधीशादित्यसोमादिगुणे- 
भवितव्यम्‌ । 


यथाऽस्य संसारस्य मध्ये वायु-सू्याकिषंणौ- 
व॑न्धनानि सन्ति, तथेव परस्परस्य शरीरवाङ्मन- 
श्राकषं णोः प्रेमवन्धनानि कक्तंव्यानि ॥ २६ । १४॥ 


न्तरा स्व्र्टग्रश्ः दिवि ग्रस्य संसारस्य मध्ये । त्रीणि =वायु-सूं-्राकरषं णानि / शरीर- | 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अन्तरयः हे र्वन्‌ ! यतस्त्वं गुह्यन व्रतेन तरितो यम॒ इवास्यादित्थ इवासि विद्टन्तिवासि' 
सोमेन समया विपूृक्तोऽसि तस्य ते दिवि त्रीणि बन्धनान्याहुः ॥ १४॥ 


म्प्स हे (अर्वन्‌) वेगवान्‌ प्रग्नि के 
तुल्य वतमान मनुष्य ! जिसमे तू--(गुह्यन) गुप्त 
(व्रतेन) शील के दारा (त्रितः) शरीर, वाणी ग्रौर 
मन इन तीनों से (यमः) नियन्ता न्यायाधीश के | 
समान (ग्रसि) है, (ग्रादित्यः) सूर्यं के तुल्य विद्यासे 
प्रकाशित विद्वान्‌ के समान (ग्रसि) है; (सोमेन) 
एेरवयं के (समया) समीप (विपृक्तः) विजेष रूप 
से सम्बद्ध (ग्रसि) है; सो (ते) तेरे (दिवि) प्रकाश क्क 

(त्रीणि) तीन (बन्धनानि) बन्धन (श्राहुः) 
वतलाते हैँ ॥ २६। १४॥ 

न््रप्च््र्थ- इस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै। हे मनुष्यो! तुम--न्यायाधीश, 
म्रादित्य सूयं ग्रौर सोम =ेश्वयं श्रादिके गुणों 
से युक्त होभ्रो । 

जसे--इस संसारके मध्यमे वायु मरौर सूर्यके 
श्राकष॑णों से बन्धन द वेसे ही परस्पर के गरीर, 
वाणी ग्रौर मनके ्राकरषंणोंसे प्रेम-बन्धनों को 
करे ॥ २६ । १४॥ 


वाङ्मन स्राकर्षणानि । बन्धनानि =प्रेमवन्धनानि ॥ 

ज्तऋर्खरस्त्रपर--१. मनुष्यों को क्या करना चाहिए- म्रग्नि के समान वेगवान्‌ मनुष्य को 
उचित कि वह ग्रपने गुप्त स्वमाव से न्यायाधीश के समान दहो । सूयं के तुत्य विद्या से प्रकाशित विद्वान्‌ 
के समान दहो । सोम म्रर्थात्‌ णेश्व्यं से सम्बद्ध हो । अर्थात्‌ यम, श्रादित्य श्रौर सोम इन तीनों के गुणोंसे 
युक्त हो । जसे इस संसार में वायु, सूर्यं ग्रौर आ्आकषंा-शक्ित रूप तीन बन्धन द; वेमे मनुष्य विद्या-प्रकाड 
कौ प्राप्ति में शरीर, वाणी ग्रौर मन का ग्राकर्ष॑ण रूप तीन बन्धनों को प्राप्त करे । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है । उपमा यह दै करि मनुष्य यम श्रादि तीनों के समान गुणोंसे युक्त हों तथा संसारके वायु 
स्रादि तीन वन्धनों के समान शरीर श्रादि तीन प्रेम-बन्धनों को प्राप्त करे ।। २९ । १४॥ @ 


मागंवो जमदग्निः । शऋरिन्ञरः==विद्रान्‌ । भुरिक्पडिक्तः । पञ्चमः । 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


एकोनवि प्रध्याय ४४७ 


णि त ऽ आदहर्दिवि बन्ध॑नानि चीण्यप्सु बरण्यन्तः समुर । 
॥ उतेवं म वश्णश्छनतस्य्वन्यतर त 5 आहुः प॑रमे जनित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रच्छ; (त्रीणि) (ते) तव श्राहुः) कथयन्ति (दिवि) विद्याप्रकाज्ञे (बन्धनानि) (त्रौरि) 
्राणोषु (त्रीणि) (ग्रस्तः) मध्ये (समुद्रे) अन्तरिक्षे (उतेव) यथोप्परन्नणम्‌ (मे) मम (वरुणः) 
(छन्त्सि) म्र्चसि । छन्दतीत्य्चतिकर्मा० ॥ निषं० ३। १४॥ (श्वन्‌) विज्ञानयुक्त (यत्र) यस्मिन्‌ 
शरत्र ऋचितुनुधेति दीर्घः (ते) तव (ग्राहः) (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (जनित्रम्‌) ।। १५॥। 
4 प्रस््रणणपर्र-(छन्त्सि) प्रच॑सि । यह पद निघण्टु (३ । १३) मे प्रचंति-परथंक क्रियाग्नो मेँ 
प्रहित है । (यत्र) यहाँ ऋचि तुनुघ०' (६।३। ११४) से संहिता में दीं है -यत्रा ॥ 
उ्न्व्रखः- हे अर्वन्‌ विद्रन्‌ ! यत्र दिविते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आ्रहुर्त्रप्सु वरीणि 
` यत्रान्तरमध्ये समुद्रे च तरीणि वन्धनान्याहृस्ते च परमं जनिव्रमाहुः। येन वरुणः सन्‌ विदुषः छन्तयुतेव 


तानि -मे सन्तु ॥ १५॥ 


स््रप्यन्न््रलन्च्रिखः- हे श्रवन्‌ विद्रन्‌ ! 
व्िज्ञानयुक्त ! यत्र यरिमिन्‌ जन्मनि दिवि विच्ाप्रकालञे 
ते तव त्रीणि बन्धनानि विद्वांस ्राहुः कथयन्ति, 
यत्न यस्मिन्‌ जन्मनि श्रप्स्‌ प्राणोषु त्रीणि, यत्र 
४ द यस्मिन्‌ जन्मनि श्रन्तः==मध्ये समुद्रे प्रन्तरिक्षे च 

। च्रीणि बन्धनान्याहः कथयन्ति, ते तव च परमं 
 श्रङ्ष्टं जनित्रमाहुः कथयन्ति, येन वरुणः श्रेष्ठः सन्‌ 
विदुषः चछन्त्सि प्रच सि; उतेव यथोत््क्षणं तानिमे 
मम सन्तु ।। २६। १५॥ 


न्त्वत्र म्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
हे मनुष्याः ! श्रात्म-मनः-शरीरंगरह्यचर्येर विद्यासु 
नियता भूत्वा विद्या-सुशिक्षे सच्चिनूत । द्वितीयं 
विद्याजन्म प्राप्या्िता भवत, येन येन सह, यावान्‌ 
स्वस्थ सम्बन्धोऽस्ति, तं विजानीत ॥ २६ । १५॥ 


न्7= प्रद्र; त्रीणि = ग्रात्म-मनः--शरीराणि । 


विद्याजन्म ॥ २६ । १५ ॥ 


स्पष्टे (म्रवन्‌) विज्ञानसे युक्त 
विद्वान्‌ ! (यत्र) जिस जन्म म (दिवि) विद्याके 
प्रकामं (ते) तेरे (त्रीणि) तीन (बन्धनानि) 
बन्धन विदान्‌ लोग (राहुः) बततलति हैः (यत्र) 
जिस जन्ममें (ग्रप्सु) प्राणों म (त्रीणि) तीन 
बन्धन, (यत्र) जिस जन्म मेँ (ब्रन्तः) मध्यमे श्रौर 
(समूद) अन्तरिक्ष म (ब्रौणि) तोन (वन्धनानि) 
बन्धन आहुः) बतलाते हैः प्रौर (ते) तेरा 
(परमम्‌) उत्तम (जनित्रम्‌) जन्म (आहुः) बताते 
है; जिससे (वरुणः) श्रेष्ठ होकर _विद्धानों की 
(छन्त्स) पूजा करता है; (उतेव) वसे हीवे (मे) 
मेरे हों । २६। १५॥ 

न्तरा इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । हे मनुष्यो ! श्ात्मा, मन भ्रौर शरीर 
से ब्रह्मच के दवारा विद्याश मँ नियत स्थिर 
होकर विद्या श्नौर सुदिक्षा का ` संचय करो । दसरा 
विद्या-जन्म प्राप्त करके पूजित वनो; जिस-जिस 
के साथ जितना श्रषना सम्बन्ध दै; उसे जानो ॥१५।॥ 
परमम्‌ = द्वितीयम्‌ । जनित्रम्‌ = 


न्त्र्खसत्रगर १. मनुष्यों को क्या करना चाहिए- हे विज्ञान से युक्त विद्रान्‌-जन्मके 
उपरान्त विद्या-प्रकाश की प्राप्ति मे तेरे तीन बन्धन विद्वान्‌ लोग बतलाति है । जन्म के उपरान्त प्राणों 


तथा अन्तरिक्ष मै तेरे तीन बन्धन विद्वान्‌ लोग बतलाति हैँ । जिनसे तेरा जन्म प्रकृष्ट = उत्तम होता है; यह 
ब्रतलाते है । तात्पयं यह दै कि प्रात्मा! मन नोर शरीर रूप तीन बन्धनों से ब्रह्मच के दारा मनुष्य 


॥4,> दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ` । 


विद्याश्रों मँ स्थिर होकर विद्या ग्रौर सुशिक्षा का संचय करे । द्वितीय विद्या-जन्म को प्राप्त करके 
पूजित हो । पारस्परिक सम्बन्ध को भी समभे । 

२. श्रलङ्कार स मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव ' भ्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक । 
ग्रलंकार दै। उपमा यह है कि सव॒ मनुष्य विद्वान्‌ कै समान मन्वोक्त तीन वन्धनोंसे 
हो ।॥ २९ । १५॥ @ 


भागंवो जमदग्निः । अत्ररिन्ञ्रः सेनाधीशः । निचृत्तिषटुप्‌ । धेवतः ॥। 
मनुष्येरवरक्षणेन कि साध्यमित्याह ॥ ॥ 
मनूष्यों को घोड़ों की रक्षा से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


इमा तं वाजिन्वमाजैनानीमा शफानां सनितुर्निधानां ॥ 1 
अत्रात भद्रा ईशना ऽ अपश्यमृतस्य याऽ अभिरक्षन्तिगोपाः ॥ १६ ॥ १ 


प्प््टर््रः- (इमा) इमानि प्रत्यक्षाणि (ते) तव (वाजिन्‌) श्रश्वइव वेगादिगुण सेना, 
(श्रवमाजेनानि) गुद्धिकरणानि (इमा) इमानि (अफानाम्‌) वुराणां रक्षणानि (सनितुः) यमः 
(निधाना) निधानानि स्थानानि (ग्रत्र) ्रस्मिन्‌ संन्ये। श्रत्र संहितायामिति दीर्घः। (ते) तव (भ 
शुभकरी: (रशनाः) रज्जवः (श्रप्यम्‌) पदयामि (ऋतस्य) .यथाथंम्‌ । श्रत्र कर्मणि षष्ठौ (याः) 
रक्षन्ति) सवंतः पान्ति (गोपाः) पालिकाः ।। १६ ॥ 

श्रस््णण्पर् (अत्र) यहाँ संहिता में दौषं है--प्रवा । (ऋतस्य) यहां कर्म॒मे षष्टी 
व्रिभक्तिदै।। - 

अ्रन्च्रखत्रः-- र वाजिन्‌ ! यथाऽहं ते तवेमाश्वस्पावमाजंनानीमा शफानां सनितुनिधानाः 
तेऽश्वस्य या भद्रा गोपा रशना ऋतस्यामि रक्षन्ति ता श्रपयं तथा त्वं पय ।। १६ ॥ 


स्रप््रन्द्रह्न्व्रिखः- हे वाजिन्‌ ! श्रश्च न्प्स टे (वाजिन्‌) ्रश्चके तुल्य 
इव वेगादिगुण सेनाधी ! यथाऽहं ते= तव इमा आदि गुणों से युक्त सेनाधीरा ! जसे मै-( 
इमानि प्रत्यक्षाणि श्रह्वस्यावमार्जनानि शुद्धि- (इमा) इन (रवस्य) घोडे के (भ्रवमाजंनानि 
करानि, इमा इमानि शफानां खुराणां रक्षणानि गुद्धि करने वाले जल ्रादि, (इमा) ये (शफानाम्‌) 
सनितुः यमस्य निधाना निधानानि ==स्थानानि सुरों की रक्षा करने वाले लोहमथ तनहाल आ्रादि, 
श्रपयं परयामि, श्रत्र श्रस्मिन्‌ सेन्ये ते तव श्रदवश्य (सनितुः) नियन्ता के (निधाना) स्थानों कं 
यामद्राः गुमकरीः गोपाः पालिका रज्ञनाः रज्जवः (ग्रपदयम्‌) देवता ह; श्रौर - (मत्र) इस सं 
ऋतस्य यथार्थम्‌ श्रभिरक्षन्ति सर्वतः पान्ति, ता (ते) तेरे (ग्रश्वस्य) घोड़े कौ जो (भद्राः) व 
श्रपडयं पद्यामि; तथा त्वं पश्य ।। २६ । १६ ॥ कारी, (गोपाः) पालक (रशनाः) रस 
(ऋतस्य) यथार्थं म (म्रभिरक्षन्ति) सवर श्रोर्‌ 
रक्षा करती है; उन्दँ (ग्रपश्यम्‌) देखता है; वैसे । 

भी देख ।॥ २९ । १६॥ 
न्यग्रा; प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। स्तऋक्र्--दस मन्त्रम वाचक्र 
ये स्नानेनाश्वादौनां गुद्धि, तच्छफानां रक्षणायायसो ्रलंकार है । जो स्तानसे वोदे श्रादि पथु 


एकोनत्रिश स्रध्याय 


४४६६ 


ध रशनादीनि च संयोज्य शुद्धि, उनके घुरों की रक्षाके लिए लोह्‌ निमित 


रक्षन्ति; ते युद्धादिषु कार्येषु कृतसिद्धयो तनहाल श्रौर प्रन्य रस्सी प्रादि को संयुत्रत कर 


भवन्ति ॥ २९। १६ ॥ 


सुशिक्षित करके रक्षा करते है; वे युद्ध प्रादि कार्यो 


में सिद्धि को प्राप्त करते दँ ।। २६। १६॥ 


न्त्र्यारत्रष्ट--२. मनुष्य श्रदव-रक्षा से क्या सिद्धकरे-श्रश्चके समान वेगादिगृणोंसे 
युक्त सेनापति--प्रपने घोडे के शद्धिकरण, खुरो की रक्षा के लिए वने लोहमय तनहाल, तथा यम= 
ग्रश्च-नियन्ता के स्थानों का निरीक्षण करे। सेनामें घोड़ेकी कल्याणकारी, श्रौर पालक जो रस्सियां 


युद्ध रादि कार्यो मे सिद्धि को प्राप्त करे । 


यथार्थं भे सव से रक्षा करती हैँ उनको भी देखे । घोड़ों को सुशिक्षित करके उनकी रक्षा वरे तथा उनसे 


२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक "दव" रादि पद्‌ लुप्त टै; प्रतः वाचक लुप्तोपमा 


अलंकार है । उपमा यह दै किं ्रश्व-सेवक आदिके समान सेनापति भी घोड्‌ 


करे ॥ २६। १६॥ @ 


का निरीक्षण 


५ भार्गवो जमदग्निः । अत्रलिन्त्रः विद्वान्‌ । विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
यानरचनेन कि कार्यमित्याह ॥ 
यानरचना से क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता टै ॥ 


आत्मानं ते मन॑साराद॑जानामवो दिवा पतयन्तं पतङ्गम्‌ । 
शिरो 5 अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणभिजेहेमानं पतत्रि ॥ १७ ॥ 
पप्रब्ट््ः- (ग्रात्मानम्‌) (ते) तव (मनसा) विज्ञानेन (ग्रारात्‌) निकटे (श्रजानाम्‌) जानामि 
(श्रवः) अधस्तात्‌ (दिवा) ब्रन्तरिक्षेणा सह्‌ (पतन्तम्‌) पतन्तं =गच्छन्तं (पतद्भम्‌) सूर्य प्रति (शारः) 
, दूराच्छिर इव लक्यमाणम्‌ (्रपडयम्‌) (पथिभिः) मार्गः (सुगेभिः) सुखेन गमनाधिकरणः (प्ररेणुनिः) 


अविद्यमाना रेणवो येषु तं: (जेहमानम्‌) प्रयत्नेन गच्छन्तम्‌ (पतत्रि) पत्तनरीलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उरन्च्रय्ः- दे विदन्तं यथा मनसारादवो दिवा पतङ्गं प्रति पतयन्तं ते पतत्रि शिर 
आत्मानम जानाम्‌ । श्रे णुभिः सुगेभिः पयिमिर्जेहमानं पतत्र चिरोऽपदयं तथा त्वं पदय ॥ १७ ॥ 


स्रप्यन्ट्श््रणिन्च््रिखः--हे विद्रन्‌ ! श्रहं यवा 
मनसा विज्ञानेन आ्रआारात्‌ निकटे श्रवः अ्रघस्तात्‌ 
दिवा अन्तरिक्षेण सह्‌ पतद्ख सूर्यं प्रति पतयन्तं 
पतन्तं गच्छन्तं ते तव पतत्रि पतनगीलं चिरः 
दुराच्छिर इव लध्यमाणम्‌ श्रात्मानमजानां जानामि, 
अरेगुभिः ग्रविद्माना रेणवो येषु तेः सुगेनिः मुखेन 
गमनाधिकरणः पविभिः मार्गे, जेहमानं प्रयत्नेन 
गच्छन्तं पतत्रि पतनलीलं श्जिर्‌ः दूराच्छिर इव 
लद्यमारम्‌ भ्रश्य; तथा त्वं पय ।। २६ । १७ ॥ 


न्प्र टे विद्रान्‌ । म जेने (मनसा) 
विज्ञान से (्रारात्‌) पास एवं (श्रवः) नीचे, (दिवा) 
श्राकाल के साथ (पतङ्खम्‌) सूर्यं के प्रति (पत- 
यन्तम्‌) गति करने वाति (ते) तेरे (पतत्रि) 
पतनशील, (शिरः) दूर ये धिरक तुल्य दिलाई 
देने वाने (आत्मानम्‌) स्वल्प कौ (प्रजानाम्‌) 
जानता ह; रौर (ग्ररेुभिः) रेणु्रोच 
(सुगेभिः) सुगम (पथिभिः) मार्गो मे (जटम। 
प्रयत्न चे चलने वानि (पतत्रि) पतनशील (शिरः) 
दूर ये शिर के तुल्य दिलाई देने वलि विमान को 
(ग्रपदयम्‌) देता ह वैवेत्‌ भीदेख।। २९ । १७॥ 
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न्त्रः ग्रत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः 
हे मनुष्याः । यूं सर्वेभ्यो वेगवत्तमं, सद्यो गम- 
यितारं वद्धिमिव चात्मानं पदयत, सम्भ्रयुक्ते- 
रण्न्यादिभिस्सहितेषु यानेषु स्थित्वा जलस्थला- 
न्तरिकषेषु प्रयत्नेन गच्छ॑ताऽवगच्छत, यथा-- शिर 
उत्तमाङ्घमस्ति, तथेव--विमानयानमृत्तमं मन्त- 
व्यम्‌ ॥ २६ । १७ ॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-मास्कर 


न्व्पर्--दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपम) 
अलंकार है। हे मनुष्यो ! तुम--सव से वेगवान्‌, 
शीघ्र गमन करने वाले श्रौरं श्रग्नि के तुय भ्रात्मा 
को देखो । संप्रयुक्त रग्नि गावि युक्त यानोंमें 
बैठकर जल, स्थल श्रौर भ्रन्तरिक्षमें प्रयलसे 
यातायात करो । जैसे शिर उत्तम श्रङ्गदै वेसेही 
विमान यान को उत्तम मानो ॥ २६ । १७॥ 


न्न्र7= प्न्डग्र््रः- पत ङ्गम्‌ = वह्िमिव । पतयन्तम्‌ सर्वेभ्यो वेगवत्तमम्‌ । पतत्रि =सचो 
गमयितारम्‌ । पथिभिः =-जल-स्थल-म्रन्तरिक्षषु । पतत्रि = यानम्‌; विमानयानम्‌ । िरः=उत्तमा- 
ङ्खम्‌ ।॥२६॥ १७ 1 

ग्रस्य स्रपरर--१. यान-रचना से क्या करे विद्वान्‌ लोग विज्ञानके हारा निकट, 
नीचे एवं अन्तरिश्च के साथ सूर्यं के प्रति गति करने वाले, पक्षौ के समान उड्ने वाले, दूरसे गिरके 
तुल्य दिखाई देने वाले श्रात्मा सतत गतिशील यान को जाने तथा श्रपने श्रात्मा को भी पचाने । रेणु 
(घूलि) से रहित, सुगम मार्गो से चलने वलि इस यान को देखे । मनुष्य संप्रयुक्त अ्रभ्ि रादि से युक्त 
यानो म वेठकर यातायात करं । जसे शिर उत्तमाङ्ग है वसे विमान नामक यान को भौ उत्तम माने। 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र म उपमा-वाचक इव श्रादि पद लुप्त हैः अतः वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है। उपमा यह है कि यान-विद्या के ज्ञाता मनुष्य के तुल्य विद्धान्‌ लोग यान को देखें तथा 
श्रात्मा को जाने २६ । १७ ॥ @ 

भार्गवो जमदग्निः । अअरिन्त्रः==वौरः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 
श्रथ शूरवीराः कि कुवेन्त्वत्याह्‌ ॥ 
ग्र शूरवीर लोग क्या कर, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
अवरां ते रूपमुत्तममपश्यं जिगी पमाणमिष ऽ आ पदे गोः । 
युदा ते मर्तो ऽ अनु भोगमानदादिद्‌ ग्रसिष् 5 ओष॑धीरजीगः ॥ १८॥ 

प्च्टर्य;- (श्रत्र) स्रस्मिन्‌ व्यवहारे । श्रत संहितायामिति दीर्घः । (ते) तव (रूपम्‌) (उत्तमम्‌) 
(श्रपदयम्‌) प्येधम्‌ (जिगीषमारम्‌) शतन विजयमानम्‌ (इषः) शअरन्तनानि (श्रा) समन्तात्‌ (पदे) 
प्रापणाय (गोः) पृथिव्याः (यदा) (ते) तव (मत्तः) मनुष्यः (श्नु) प्रनुङकल्ये (भोगम्‌) (श्रानर्‌) व्याप्नोति । 
श्रानडिति व्यान्तिकर्मा ॥ निघं० २। १८ ॥ (श्नात्‌) श्रनन्तरम्‌ (इत्‌) एव (्रसिष्ठः) श्रतिशयेन ग्रसिता 
(श्रोषधीः) (ग्रजीगः) निगलसि । १८ ॥ 

प्रस््रपण्णर्थ (ज्रत्र) यहां संहितामें मन्तरमें दीघं है- श्रवा । (ग्रानट्‌) व्याप्नोति । 
श्रानट्‌' यह पद व्यान्ति-म्र्थक घातुप्नो मे निषण्टु (२ । १८) मेँ पठित है ॥ 

अन्त्यः टे वीर! ते जिगीषमाणमुत्तमं रूपं गौः पदेऽतर इषश्चाऽपदयं ते मर्तो यदा 
मोगमानट्‌ तदाऽऽदिद्ग्रसिषठः संस्त्वमोषधीरन्वजीगः ।। १८ ॥ 


न्धप्रष््र््- टे वीर | (ते) तेरे (जिगीष- 
माम्‌) शत्रुश्रौ को जीतने वाने, (उत्तमम्‌) उत्तम 


स्त्रप््रद्ध्श््रह्न्क्रखः- हे वीर | ते तव 
जिगीषमाणं शत्रून्‌ विजयमानम्‌ उत्तमं रूपं, गोः 


१ 


छी च्व 


एकौनव्रिद अच्यावं १ 


काः भवे ्रापरायिश्रतर शर्मन्‌ व्ववटरारे इषः (ल्पम्‌) च्यक्रे च्रं (नोः) पृथिवो को (पदे) 
ति चश्रा श्र दर्यं समन्तात्‌ दयैव । श्राप्त करने के लिए (अ्रत्र) इस व्यवहार मे (इषः) 
अर्तो को (गरा + ्रपर्वम्‌) सव ओर देख । 
वव मर्तः मनुध्यः यदा मोगमानट्‌ व्याप्नोति, (ते) तेरा (मन्तः) मनुस्य (वदा) जव (भोगस्‌) 
रात्‌ श्रनन्तरम्‌ इद एव ग्रतिष्ठः श्रतिययेन भोग को (ब्रानद्‌) प्राप्त करता दै; तव (त्‌) 
ति। स्त्वशोवधीरन्यजीगः श्रनृकरलं निगलसि उसके पश्चात्‌ (उन्‌) दी (ब्रसिष्ठः) अत्यन्त भदक 
॥ १८ ॥ हौकर त्रु (म्रोषचीः) ओषधियों को (ब्रन्वजीगः) 
श्रनुक्लतापूवंक निगल == खा ।। २९ 1 १८ ॥ 
क्रथः ट मनुष्याः { वथा--उत्तमानि ग्त्रप््र्र मनुष्यो! जसे उत्तम पशु 
वीनि येनाङ्गानि विजयकराणि स्युस्तया-- श्रादिसेनाके श्रद्ध विजय करने वाले हो; वसे 
रा विजयदेतवो भूत्वा, भूमिराज्ये भोगान्‌ शूर-वोर लोग विजयके हेतु बनकर भूमि-राज्यमें 
तु ।। २६। १८ ॥ भोगों को प्राप्त कर ।। २९ । १८॥ 

ग्त्रा० प्वद्डवर्रः गोः =मूमेः। पदे -मूभिराज्ये । आनट्‌ प्राप्नोतु ।। 
ग्त्रस्खसत्रवर--शुरवीर लोगक्याकरे-गुरवीरो का ठाच्रो को विजव करने वाला उत्तम 
। वै पृथिवी कै राज्य की प्राप्ति के लिए सव ग्रोर ्रन्न आदि पदार्थोको प्राप्त करं । शुरवीरों 
द्र मनुष्य जव भोग को प्राप्त करे तभी वे भोजन आ्रादि करे तथा सोम श्रादि ्रोपधियोंका सेवन 
॥ जम श्रश्च श्रादि उत्तम परु सेनाके श्रद्ध विजय कराने वाले होते ह वैसे ञुरवीर लोग विजय-हैतु 
कर भूमिके राज्य में भोगों को प्राप्त करं ॥ २६।१८॥ कछ 


भार्गवो जमदग्निः । न््नुबुर्खः = स्पष्टम्‌ । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
मनुष्ये: कथं राजघ्रजाकार्याणि साधनीयानीत्याह ॥। 
मनुष्यों को कंते राजा श्रौर प्रजाके कार्यं सिद्ध करने चादिष्टं इस विषय का उपदेश 
किया जाताहै॥ 
अनंत्वारधो 5 अनु मयो 5 अवेन्ननु गावोऽनु मगः कनीनाम्‌ । 
अनु व्रातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीय ते॥ १९॥ 
प्रदरः (ग्न) पदचादानुकृल्ये वा (त्वा) त्वाम्‌ (रथः) यानानि (श्रनु) (मर्थः) मनष्याः 
श्रश्च इव वत्तंमान (श्नु) (गावः) (श्रनु) (भगः) एेश्वयंम्‌ (कनीनाम्‌) कमनीयानां जनानाम्‌ 
(रनु) (ब्रातासः) मनुष्याः । बाता इति मनृष्यना ॥ निं २।३॥ (तव) (सख्यम्‌) मित्रस्य मावंवा 
) प्राप्नुयुः (रनु) (देवाः) विद्वांसः (ममिरे) मिनुयुः (वौयंम्‌) पराक्रमं = वलम्‌ (ते) तव ।। १६ ॥ 
 श्रस्छण्र्थः- (बरातासः) मनुष्याः । घ्राताः' यह पद निष्ट (२।३) में मनुष्य-नामोमें 
त है 


अॐन्व्ययखः- हे अर्वन्‌ विदन्‌ ! ते कनीनां मध्ये वत्त॑माना देवा त्रातासोऽनुवीयं मनुममिरे तव 
ुस्त्वानु रथो त्वानु मर्थो त्वाञ्नु गावो त्वानु भगदच भवतु ॥ १९ ॥ 


अस्व्र्टब०रधिन्च्खः -- ह र्वन्‌ विहन्‌ न्त्रस्य रे (र्वन्‌) ग्रश्च करे तुल्य वर्त- 
ब वत्तंमान ! ते तव कनीनां कमनीयानां मान विदान्‌ ! (ते) तेरे (कनीनाम्‌) कमनीय जनौं 
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जनानां मध्ये वत्तमाना देवाः विद्वांसः, तब्रातासः, 
मनुष्याः, अरनुवीर्यम्‌ ्नुक्ृलं पराक्रमं बलम्‌ श्रनु + 

ममिरे ग्रनुकरलं मिनुयुः, तव सख्यं मित्रस्य भावे वा 

च श्रन्वीयुः परचात्‌ प्राप्नुयुः । 


त्वा त्वाम्‌ भ्रनु पदचात्‌ रथः यानानि, त्वा त्वाम्‌ 
श्नु परचात्‌ म्यः मनुष्याः, त्वा त्वाम्‌ श्रनु पञ्चात्‌ 
गावः, त्वा त्वाम्‌ श्रनु पर्चात्‌ भगः रेख्वर्य च 
भवतु ॥ २६। १९ ॥ 

न्त्व; -- यदि मनुष्याः सुरिक्षिता 
भूत्वाऽन्यान्‌ सुशिक्षितान्‌ कुर्युः, तेषां मध्यादुत्तमान्‌ 
सभासदः सम्पाद्य, सभासदां मध्यादुत्तमं सभेशं 
स्थापयित्वा, राजप्रजाप्रधानपुरुषाणामेकानुमत्या 
राजकार्याणि साधयेयुः, तहि-सर्वेषामनुकला भूत्वा, 
सर्वाणि कार्याण्यलड कु: ।। २६ । १६ ॥ 


"दक 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


के (मध्य) मध्यमे वतमान (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
तथा (बरातासः) मनुष्य (बरनुवीयंम्‌) अनुकल परा- 
क्रम तथा बल को (अनु +ममिरे) भ्रनुक्रुलता 
पूवेक प्राप्त करे; भ्रौर (तव) तेरी (सख्यम्‌) 
मित्रता को (ब्रः्वीुः) तत्पश्चात्‌ प्राप्त करं । 

(त्वाम्‌) तेरे (अनु) पीले (रथः) यान, (त्वा) 
तेरे (नु) पीले (मयंः) मनुष्य, (त्वा) तेरे (श्नु) 
पौचे (गावः) गाय श्रौर (त्वा) तेरे (ब्रन) पीछे 
(भगः) ेश्चयं हो ॥ २६ । १६ ॥ 

ग्त्ररव््र््-यदि मनुष्य सुशिक्षित होकर 
अरन्योंको सुशिक्षित करे, उनके मध्य मे से उत्तम 
सभासदों को बनाकर, सभासदोंके मध्यम से 
उत्तम सभापति को स्थापित करके; राजा, प्रजाश्रौर 
प्रधान पुरुषो की एक श्रनुमति से राजकार्यं को 
सिद्ध करे; तो सब कै अनुकल होकर, सब कार्यो को 
श्रलंकृत कर सकते रँ ।। २६। १६ ॥ 


न्त प््रद्ट्र्थः-- कनीनाम्‌ = सुशिक्ितानां मनुष्याणाम्‌ । श्ननुममिरे = ग्ननुमत्या राजकार्याणि 


साधयेयुः । सख्यम्‌ =ग्रानुक्ल्यम्‌ । 


ग्तरपड्खसत्रएर- मनुष्य कंसे राजा श्रौर प्रजा के कार्यो को सिद्ध करे-कामना करने योग्य 
विद्धानों के मध्यमे वतमान विद्वान्‌ मनुष्य-श्रश्च के समान वेगवान्‌ विद्वान्‌ कै श्रनुङ्कुल पराक्रम को 
स्वीकार करे, तत्पश्चात्‌ उसकी मित्रता को प्राप्त करे । उस स्वीकृत विद्वान्‌ के पड्चात्‌ यान, मनुष्य, गौ 
श्रादि पशु तथा विविध देश्वयं विद्यमान हों । तात्पयं यह है कि विदान्‌ मनुष्य स्वयं सुदिक्षित होकर 
म्रन्यो को सुशिक्षित कर । उनमें से उत्तम सभासद्‌ बनावे । सभासदों में से एक उत्तम सभापति बनावे । 
राजा, प्रजा ग्रौरं प्रधान पुरुषों की अनुमति से सव राजकार्यो को सिद्ध करे । सव के भ्रनुक्रुल होकर सव 


कार्यो को श्रलंकृत करे ।। २६ । १६ ॥ @ 


भार्गवो जमदग्निः । अ रिन्त्रः == मौतिकः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
मनुष्ये रगन्यादिपदा्थंगुविक्ञानेन कि साध्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को ्रग्यादि पदार्थो के गुण-ज्ञान से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का 
उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


दिरण्यशुङ्गाऽये ऽ अस्य पादा मनोजवा ऽ अवर 5 इन्द्र॑ ऽ आसीत्‌ । 


देवा ऽ इद॑स्य हविरश्च॑मायन्या ऽ अवैन्ते 


भ्रथ॒भो 5 अध्यर्ति्त्‌ ॥ २० ॥ | 


प्रच्याः (हिरण्यष्ृद्धः) हिरण्यानि = तेजांसि शृ द्घाणीव यस्य सः (श्रयः) सुत्रम्‌ । 

श्रय इति हिरण्यना० ॥ निघं० १।२॥ (रस्य) (पादाः) पद्यन्ते = गच्छन्ति यैस्ते (मनोजवाः) मनसो 

जवो ==वेग इव जवो वेगो येषान्ते (श्रवरः) नवीनः (इन्द्रः) परमेश्वर्यहेतुविदयुदिव सभेद (श्रासीत्‌) भवेत्‌ 
॥ 


| । हिरण्य == सुवणं ॥ 


स््रष्छन्टग्रल्न्क्रिखः- हे मनुष्याः ! 
योऽवरः नवीनः हिरण्यश्यद्धः हिरण्यानि तेजांसि 
शृङ्गाणीव य्य सः इन्द्रः परमेश्वर्यहेतुविद्युदिव 
सभेशः श्रासीत्‌ भवेत्‌, यः प्रथमः ग्रादिमः श्रवन्तम्‌ 
श्रश्ववत्परप्नुवन्तं वह्धिम्‌ श्रयः सुवर्णं चाध्यतिष्ठदु 
उपरि तिष्ठेत्‌, श्रस्य पादाः पद्यन्ते गच्छन्ति 
यंस्ते मनोजवाः मनसो जवो ==वेग इव जवो वेगो 
येषान्ते स्थुः; देवाः विद्वांसः सभासदः श्रस्य हविरद्यं 
दातुमहंमत्तं योग्यं च इद्‌ एव श्रायन्‌ प्राप्नुयुः; तं 
गूधमाश्रयत ॥ २९ 1 २०॥ 


स्त्रः -ये मनुष्या प्रग््यादिषदार्थानां 
, गुणकमंस्वभावान्‌ यथावज्जानीयुस्ते वहून्यदुभरुतानि 
कार्याणि साद्ध, शक्नुयुः । ये प्रीत्या राजकार्याणि 
प्राप्नुयुस्ते सत्कारं, ये नाशये युस्ते दण्डं चावदयं 
प्राप्नुयुः ।। २६।२०॥ 


ध 
> 


एक्ोनत्रिश श्रध्याय 
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देवाः) विद्रांसः सभासदः ५ (इत्‌) एव (ग्रस्य) (हविरद्यम्‌) दातुमरहेमत्तं योग्यं च (श्रायन्‌) प्राप्नुयुः (यः) 
(श्र्वन्तम्‌) ्रश्ववतप्रापनुवन्तं वह्लिम्‌ (प्रथमः) ग्रादिमः (श्रध्यतिष्ठत्‌) उपरि तिष्ठेत्‌ ॥ २० ॥ 


आन्ऋणर्य (श्रयः) सुवर्णम्‌ । श्रयः" यह्‌ पद निघण्टु (१।२) मेँ हिरण्य-नामों मे पठित 


तरन्तः मनुष्याः | योऽवरो हिरण्य ङ्घ॒ इन्द्र ग्रासीद्यः प्रथमो्वन्तमयदचाध्यतिष्ठदस्य 
पादा मनोजवाः स्युर्देवा श्रस्य हविरद्यमिदायन्‌ तं मूयमाश्रयत ।। २० ॥ 


न्त्रणे मनुष्यो ! जो (्रवरः) नवीन 
(हिरण्यश्युंगः) शुग कै तुल्य विविध तेज वाला, 
(इन्द्रः) परम द्व्य कौ हेतु विद्युत्‌ के तुल्य 
सभापति (ग्रासीत्‌) हो; ग्रौर जो प्रथमः) आदिम 
सभापति (अर्वन्तम्‌) श्रदव के तुल्य प्राप्त होने वाले 
अग्ति तथा (ज्रयः) सुवर्णं का (्रघ्यतिष्ठत्‌) 
श्रधिष्ठाता हो, तया (शरस्य) इसके (पादाः) गति 
करने वाले पांव (मनोजवाः) मन के तुत्य वेगवाने 
हो; ग्रौर (देवाः) विद्वान्‌ सभासद्‌ (रस्य) इसकी 
(हविरयम्‌) देने ग्रौर खाने योग्य पदाथं को (इत्‌) 
ही (ग्रायन्‌) प्राप्त करते हैः उसका तुम प्राच्य 
करो ॥ २६।२०॥1 


स्ऋव्र्थ्--जो मनुष्य श्रग्ति प्रादि पदार्थो 
के गुण, कर्म, स्वभाव को यथावत्‌ जानते हैः वे 
बहुत म्रदुयुत कार्यो को सिद्ध कर सक्तेर्है। जो 
प्र तिपूरवक राजकार्यो को प्राप्त करते ह; वे सत्कार 
कोश्रौर जो उन्हे नष्ट करते हैँ वे दण्डको श्रवश्य 
प्राप्त हों ।। २६ । २० ॥ 


न्त्रप० प्न्य तरध्यतिष्ठत्‌ =गुणकरमस्वभावान्‌ यथावज्जानीयात्‌ । हविर म्‌ सतकारं/ 


नप्रय स््रपर मनुष्य श्रम्नि ्रादि पदार्थो के विज्ञान से क्या सिद्ध करे -ग्मम्तिभ्रादि पदार्थो 


सभापति के राजकार्यो को सिद्ध करे, 
करें उन्हें म्रवश्य दण्ड दे ।। २९।२०॥ @ 


| पाता 


के गुण-कर्म-स्वभाव का यथावत्‌ ज्ञाता, नवीन, प्ंगों के समान विविध तेजसे युक्त, परम एेश्वयं के हेतु 
विद्युत्‌ के तुल्य तेजस्वी सभापति हो । वह विषपात सभापति ग्रश्च के तुल्य देशान्तर में परहैवने वाले 
अग्नि श्नौर सुवणं का ्रधिष्ठाता हो । श्रग्नि-विद्या के दारा इस सभापति के चरणा मनोवेग से गति करने 
वालि हों । वह उक्त विद्या से बहूत ्रद्ुत कार्यो को सिद्ध करे । जो विद्वान्‌ सभासद्‌ प्रीतिसे इस 
उनका भोजन ्रादिसे सत्कार करें ग्रौर जो राजकार्थोको नष 
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भार्गवो जमदग्निः । च्खन्बुुखग्ः =- स्पष्टम्‌ । भुरिक्‌ पङ्क्तिः । पचमः #. 
कीटशा राजपुरुषा विजयमाप्नुवन्तीत्याह ॥ 
कँसे राजपुरुष विजय पाते हैँ, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


धर्मान्तांसः सििकमध्यमासः स शुर॑णासो दिव्यासो 5 अत्याः । [१ 
यदाक्षिषुरिव्यपज्मपन्वांः ॥ २१ ॥ 


हृश्सा ऽ ईव श्रेणिशो यतन्ते 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ॥ 


"४ 


प््न्ट््ः _ (ईमन्तासः) ईमः =प्ेरितः स्थितिप्रान्तो येषान्ते (सिलिकमध्यमासः) सिलिकः-* 
संलग्नो मध्यदेशो येषान्ते (सम्‌) (शुरणासः) स्यो रणो =ुद्धविजयो येभ्यस्ते (दिव्यासः) श्रा्लदिव्य- 
जिक्षाः (रत्याः) सततगामिनः (हंसा इव) हंसवदु गन्तारः (श्रेणिः) वद्रपङ्क्तयः (यतन्ते) (यत्‌) ये 
(ग्नाः) प्राप्नुयुः (दिव्यम्‌) युद्धम्‌ [्रज्मम्‌) श्रजन्ति गच्छन्ति यरमिस्तं मार्गम (ग्रह्वाः) 


आगुगामिनः॥ २१॥ 


कि स] 
अ्रन्च्रखः-- हे मनुष्याः ! यद्ेऽन्यादय इवैर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूरणासो दिव्यासोऽ्या 


शरशवाः श्रेणिशो हंसा इव यतन्ते दिव्यमज्मं समाक्षिषस्तान्‌ यूयं प्राप्नुत ।। २१॥ < 


स्प्रप््रन्टगश्व्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यत्‌ = 
येऽग्न्यादय इवेमन्तिासः ईर्म: =प्रेरितः स्थितिप्रान्तो 
येषान्ते सिलिकमध्यमासः सिलिकः=-संलग्नो 
मध्यदेशो येषान्ते शुरणासः सद्यो रणो -=युद्धविजयो 
येभ्यस्ते दिव्यासः प्राप्तदिव्यशिक्षाः श्रव्या: सतत- 
गामिनः अ्रह्वाः ्रायुगामिनः श्रेणिज्ञः बद्धपङ््‌- 
क्तयः हंसा इव हंसव गन्तारः यतन्ते, दिव्यं गुद्धम्‌ 
श्रज्मम्‌ श्रजन्ति गच्छन्ति यस्मिस्तं मागं समाक्षिषुः 
प्राप्नुयुः ; तान्‌ यथं प्राप्नुत ॥ २६।२१॥ 


तरच्ऋर््ः- स्रत्रोपमालंकारः। येषां राज- 
पुरुषाणां सुरक्षिता दिव्यगतथो, विजयहैतवः, 
सद्योगामिनः, प्ररणामनुगन्तारो, हंसवद्‌ गतयोऽद्वा; 
म्रगन्यादयः पदार्था इव॒ कायंसाघकाः सन्ति, ते 
सर्वत्र विजयमाप्नुवन्ति ।। २६ ।२१॥ 


सप्र> स्््य्र््ः दिव्यासः सुरक्षिता दिव्यगतयः। शूरणासः =-विजयदेतवः। अत्याः 
सद्यो गामिनः । ईर्मान्तासः =प्रेरणामनुगन्तारः । हंसा =हंसवद्गतयः ॥। । 1 
न्छएत्रस्र--१. कंसे राजपुरुष विजय प्राप्त करते है--जिन राजपुरषो कै पास-श्रग्नि 
मरादि तुल्य वेगवान्‌ एवं परित स्थितिप्रान्त पीठ वाले, संलग्नं (सुक्ष्म) मध्य देश वाले, शशः युद्ध-विजय 
करने वाले, दिव्यरिक्षा को भप्त, सतत गमन करने वाले, प्रेरणा कै श्रनुार चलने बाले; प्ति 


४. 
ष्र्‌ हे मनुष्यो! (यत्‌) जो श्रनि ` 
रादि के समान (ईर्मान्तासः) ई्मचप्रेरितत ` 
स्थितिप्रान्त पीठ वाले, (सिलिकमध्यमासः) ` 
सिलिक = संलग्न मध्य देश वाले, (शूरणासः) 
शीघ्र रण =युद्ध मँ विजय करने वाले, (दिव्यासः) 
दिव्य शिक्षा को प्राप्त, (ग्रत्याः) सततत गति करने 
वाले, (ग्रश्वाः) ग्रागुगामौ घोडे है वे (श्रेणिः) 
पंकितिवद्ध (हंसाः) हंयीं के (इव) समान 
चेष्टा करते है; (दिव्यम्‌) शुद्ध (ब्रज्मम्‌) मार्थं को 
(समाक्षिषुः) प्राप्त करते हैः उन्हं तुम प्राप्त 
करो ॥ २६।२१॥ ॥ 
न्त्र इस मन्त्र मे उपमा अलंकार है । 
जिन राजपुरुषो के पास सुशिक्षित, दिव्य गति वाले, 
विजयके हेतु, शीघ्रगामी, प्रेरणा के श्रनुसार 
चलने वाले, हंस के समान गति वाले घोड़े--ग्रग्नि 
श्रादि पदार्थोके समान कार्यसाधक होतेह; वे 
सर्वत्र विजय प्रप्त करते हैँ ।॥। २६।२१॥ 


श्‌ 
# 
= 
1 
3 


एकोनविंश श्रध्यायं 
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कै तुल्य गति वाले- घोढे होते हवे गृद्ध मागं को प्राप्त होते दै तथा संवंत्र विजय प्राप्त करते है । 


२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक टव' पद लुप्त दै; प्रतः वाचक लुप्तोपमा ग्रलंकार है। 


उपमा यह है कि राजपुरुषो के घोडे हसो के समान सुन्दर गति वाने 


हों ॥ २६।२१॥ @ 


भागंवो जमदग्निः । कप्रखव््रः==वाताः। विराट्‌ तरिषटप्‌ । धवत: ॥ 
मनुष्येरनित्यं शरीरं प्राप्य कि कार्यमित्याह ।। 
मनुष्यो को प्रनित्य शारीर पाके क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ।। 


तव॒ शरीरं प्तयिषववन्तवं वित्त वातं ऽइव ध्रजीमान्‌ । 


तव॒भज्ञाणि विष्टित पुस्त्रार॑ण्येषु 


जभँराणा चरन्ति ॥ २२॥ 


प्रनटः (तव) (शरीरम्‌) (पतयिष्एु) पतनशीलम्‌ (र्वन्‌) श्रदव इव वर्तमान (तव) 
(चित्तम्‌) घरन्तःकरणाम्‌ (वात इव) वायुवत्‌ (ध्रजीमान्‌) वेगवान्‌ (तव) (ग्णृद्धाणि) ्थृद्घाणी- 
बोच्छतानि सेनाङ्गानि (विष्ठिता) विशेषेण स्थितानि (पुरत्रा) पुरुप वृषु (ब्ररण्येषु) जङ्खलेषु 
(जभुराखा) भृशं पोषकानि धारकाणि (चरन्ति) गच्छन्ति ॥। २२॥ 

अत्रन्च्रखः- दे भरवेन्‌ वीर ! यस्य तव पतयिष्णएु शारीरं तव चित्तं वात इव ध्रजीमान्‌ तव 
पुरुव्ारण्येषु जभुंराणा विष्ठिता शृङ्गाणि चरन्ति स त्वं धर्ममाचर ।। २२ ॥ 


सत्रप््रव्ट््रहिन्च्खः- है श्र्वर्‌ ! वीर 
श्रहव इव वर्तमान ! यस्य तव पतयिष्शु पतनशोलं 
शरीरं, तव चित्तम्‌ ग्रन्तःकरणं वात इव वायुवद्‌ 
ध्रजीमान्‌ वेगवान्‌, तव पुत्रा पुरुषु वहुषु अरण्येषु 
जङ्खलेषु जभुराणा भृशं पोषकानि धारकाणि 
विष्ठिता विरेषेण स्थितानि श्ड्धाणि श्यृङ्गाणी- 
वोच्छतानि सेनाङ्गानि चरन्ति गच्छन्तिःस त्वं 
धर्ममाचर ।॥ २९ । २२ ॥ 


न्भप्च्रप्रथः- श्रत्रोपमालङ्कारः। ये मनुष्या 
अनित्येषु शरीरेषु स्थित्वा नित्यानि कार्याणि 
साध्नुवन्ति, तेऽतुलसुखमःप्नुवन्ति । ये वनस्थाः 
पशव इव भृत्याः सेनाइच वर्तन्ते तेऽववत्‌ 
सद्योगामिनो भूत्वा, शत्रून्‌ विजेतुं दाकनुवन्ति 
॥ २९।२२॥ 


स्पर्रं टे (म्रवंन्‌) अस्व के तुल्य 
वेगवान्‌ वीर ! जो (तव) तेरा (पतयिष्णु) पतन- 
शील =ग्रनित्य (शरीरम्‌) शरीर है; जो (तव) तेरा 
(चित्तम्‌) भ्रन्तःकरण (वातऽइव) वायु के समान 
(ध्रजीमान्‌) वेगवान्‌ है; (तव) तेरा (पुरुत्रा) बहुत 
(अ्ररण्येषु) जगलो मे (जर्भुराणा) भ्रत्यन्त पोषक 
एवं धारक, (विष्ठिता) विशेष रूप से स्थित, 
(छृंगाणि) श्युंगों के तुल्य ऊँचे सेना-्र ङ्ग (चरन्ति) 
चलते; सोतू-धर्मंकाप्राचरण कर ।।२९।२२॥ 

न्च इस मन्त्र मे उपमा प्रलंकारहै। 
जो मनुष्य प्रनित्य शरीरो मे रहकर नित्य कार्यो 
को सिद्ध करते है, वे तुल सुख को प्राप्त करते है 
जो वनस्थ पञ्ुश्रों के तुत्य भृत्य लोग श्रौर सेनाएं 
दैवे श्रव के समान शीघ्रगामी होकर शत्घ्रोंको 
विजय कर सकती रँ ।। २६ । २२॥ 


च्तप= प््रद्द्र्थरः- पततयिष्णु ==्रनित्यं शरीरम्‌ । 

न््पखररत्रपरर--१. मनुष्य श्रनित्य शरीर को प्राप्त करके क्या करं रै प्रस्व के समान 
वेगवान्‌ बीर ! तेरा शरीर पतनशील है; अनित्य है । तेरा चित्त वायु के समान वेगवान है। त्‌ नित्य 
शरीर मं स्थति होकर नित्य कार्योको सिद्ध कर तथा म्रतुल सुख को प्राप्त कर । नाना जंगलो मे 


४ ` 
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भ्त्यन्त पोषा एवं धारणा करने वाले, विक्ञेष रूप से स्थित, शङ्खं के तुल्य तेरे सेना-श्रङ्गं विचरण ` 
करते हँ । अतः तू धर्मं का श्राचरण कर। भ्नौर जो वनस्थ पञ के तुल्य तेरे भ्य श्रौर सेनाएं हवे 
शीघ्रगामी होकर शत्रुश्रो को विजय करं । 

२. श्रलंकार --इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव" पद दै; श्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा यह है 
कि चित्त वायु के समान वेगवान्‌ है ॥ ॥ २६ । २२॥ @ 


भागंवो जमदग्निः । ज्न्ुरुखग्ः = विद्वांसः । भुरिक्‌ पंक्तिः । पचमः ॥ 
कोटा विद्वांसो हितेषिर इत्याह ॥ 
कंसे विद्रान्‌ हितंषी होते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


उप॒ प्रागाच्छष॑नं वाञ्यवा देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांनः। 
ञ्जः पुरो नीयते नाभिरस्यानु प्रश्वात्कवयों यन्ति रेभाः ॥ २३ ॥ 
प््रब्धग्र्थः-- (उप) सामीप्ये (प्र) (श्रगात्‌) गच्छति (शसनम्‌) शंसन्ति = हिंसन्ति यस्मिंस्त- 
चयुद्म्‌ (वाजो) वेगवान्‌ (र्वा) गन्ताऽश्चः (देवद्रीचा) देवानच्तान=प्राप्नुवता (मनसा) (दीध्यानः) ` 
दीप्यमानः सन्‌ (श्रजः) भेपणशीलः (पुरः) (नीयते) (नाभिः) मध्यभागः (रस्य) (श्नु) श्रानुक्ल्ये 
(पल्वात्‌) (कवयः) मेधाविनः (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (रेभाः) सर्व॑विद्यास्तोतारः । रेभ इति स्तोतृना० ॥ 


निघं० ३॥ १६।२३॥ 


श्रपण (रेभाः) सवंविदयास्तोतारः । 'रेभ' यह्‌ पद निषण्टु (३। १६) 


में पठित है।। 


पुरो नीयते तं पडचात्‌ रेभाः कवयः श्रनुयन्ति ॥ २३ ॥ 


सत्रप््रद्टगश्रटिन्च्रखः-- यो दीध्यानः दीप्य- 
मानः सन्‌ श्रजः क्षेपणशीलः वाजो वेगवान्‌ श्र्वा 
गन्ताऽशवः, देवद्रीचा देवानचता =प्राप्नुवता मनसा, 
शासनं शंसन्ति = हिसन्ति यस्मिंस्तद्युद्धम्‌ उपप्रागात्‌ 
समीपे गच्छति, विद्रद्भिरस्य नाभिः मध्यभागः 
पुरो नोयते, तं पञ्चात्‌ रेभाः सर्व विद्यास्तो्तारः 
कवयः मेधाविनः श्नु {यन्ति ग्रनुकलं प्राप्नुवन्ति 
॥ २६ । २३ ॥ 


न्त्रः ये विद्वांसो दिव्येन विचारेण 
तुरङ्गान्‌ सुशिक््य, अरग्न्यादीन्‌ संसाध्येदवर्य प्राप्नु- 
वन्ति, ते जगद्धितंषिणो भवन्ति ॥ २६।२३ ॥ 


मे स्तोत्र-नामों 


अरन्च्रखः- यो दीध्यानोऽजो वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा शसनमुपमागात्‌ विदद्भिरस्य नाभिः 


न्ञ्रत्र्थ्‌--जो (दीध्यानः) चमकता हृग्रा, 
(ञ्जः) फकने वाला, (वाजी) वेगवान्‌, (अर्वा) 
गतिलील घोड़ा है; व्ह--(देवद्रीचा) देवों को प्राप्त 
(मनसा) विचार से (शसनम्‌) हिसा कै स्थल युद्ध 
को (उपगप्रागात्‌) प्राप्त होता है; विद्रान्‌ लोग 
(ग्रस्य) इसके (नामिः) मध्य भाग को (पुरः) 
श्रागे (नीयते) ले जति है; उसके (पञ्चात्‌) पी 
(रेभाः) सव विद्याश के स्तोता (कवयः) मेधावी 
लोग--(ग्ननु {-यन्ति) भ्नुक्कलतापूर्वंक प्राप्त होते 
है ।॥। २६।२३ ॥ 

न्तत जो विद्वान्‌ दिव्य विचार से 
घोड़ों को सुशिक्षित करके, भ्रमि श्रादि पदार्थो को 
सिद्ध करके रेश्वयं को प्राप्त करते है; वै जगत्‌ कै ¦ 
हितेषी होते हैँ ।। २६।२३॥ (1. 


4 


€ 
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न्तर्= प्न्टर््ः--दीध्यानः=विद्वान्‌ । देवद्रीचा =दिव्येन मनसा==विचारेण । दासनम्‌ = 
॥ उपप्रागात्‌ = प्राप्नोति 1 कवयः ==जगद्धितेषिणः ॥ 
न्ख कंसे विद्वान्‌ हितेषी होति है जो विद्रान्‌ लोग-देदीप्यमान (चमकीला), 
, वेगवान्‌, घोडे को दिव्य विचार से सुशिक्षित करते हैँ तथा युद्ध मेँ ले जाते । इसकी नाभि 
मध्य भागकरो ग्रग्रसर करते, ग्रौर सव विद्याश के स्तोता मेधावी व्िद्रान्‌ इसका ग्रनुसरगा 
है; तथा म्रन्नि ग्रादि पदार्थो को सिद्ध करके देश्यंको प्राप्न करते, वे जगत्‌ क हितेपी होते 
॥ २६।२२। @ 


। भार्गवो जमदग्निः । (क जनाः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।1 
1 के जना राज्यं जशासितुमहंन्तोत्याह ॥1 

कौन जन राज्यशासन करने योग्य होते दै, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 
उप प्रागात्परमं यत्सधस्थमवां २5 अच्छं पितरं मातरं च । 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो टि गम्या 5 अथा शास्ते दाणुपे वार्याणि ॥ २४॥ 
।  प्परच्टगर््यः- (उप) (प्र) (श्रगात्‌) प्राप्नोति (परमम्‌) (यत्‌) यः (सधस्थम्‌) सहूस्थानम्‌ 
(र्वान्‌) ज्ञानी जनः । श्रत नलोपाभावश्छान्दसः । (श्रच्छ) सम्थक्‌ । श्रत निपातस्य चेति दीधंः। (पितरम्‌) 
जनकम्‌ (मातरम्‌) जननीम्‌ (च) (ग्रद्य) इदानीम्‌ । श्रत निपातस्य चेति दीर्घः । (देवान्‌ विदुपः (जुष्टतमः) 
। श्रतिशयेन सेवितः (हि) खलु (गम्याः) प्राप्नुहि (ग्रथ) (ग्रा) समन्तात्‌ (शास्ते) इच्छति (दाशुषे) दात्रे 
(वार्याणि) स्वीकार्याणि मोग्यवस्तूनि ॥ २४॥ 
{ परस्परः (गर्वान्‌) ज्ञानी जनः। यहां प्रथमा के एकवचनमें नलोप का अभाव 
+ छान्दस वेदिक टै । (श्रच्छं) यहां मन्व मे निपातस्य च' (६।३ । १३६) से दीर्घं है-- | ्रच्छा | । 
(शरद्य) यहां मन्व मे निपातस्य च' (६।३। १३६) से दीघं है--[श्रद्या] । 
अतरन्व्रखः- टे विद्रन्‌ ! यद्योऽवान्‌ जुष्टतमरपन्‌ परमं सधस्थं पितरं मातरं देवांङ्चाद्यागास्तेऽथ 
दाशे वायण्ुपप्रागात्‌ तं हि त्वमच्छ गम्याः । २४॥। 


स्रप््र्ग्रश्रन्त्रखः- हे विदन्‌ ! यद्‌ 
यो्वान्‌ ज्ञानी जनः जुष्टतमः श्रतिशयेन सेवितः 
सन्‌, परमं सधस्थं सहस्थानं पितरं जनकं मातरं 
जननीं देवान्‌ विदः चाद्य इदानीम्‌ श्रा {शास्ते 
समन्तादिच्छति; अ्रथ--दाशुषे दात्रे वार्याणि 
स्वीकार्याणि भोग्यवस्तूनि उपघ्रागात्‌ प्राप्नोति; 

तं हि खल्‌ श्रच्छ सम्यव्‌ गम्याः पराप्नुहि ।। २६।२४॥ 


= 


र्थः ये न्यायविनयाभ्यां परोपकारान्‌ 


न्तऋषर्थ हे विद्वान्‌ ! (यत्‌) जो (अर्वान्‌) 
ज्ञानी जन (जुष्टतमः) ्रत्यन्त सेवित होकर-- 
(परमम्‌) उत्तम (सधस्थम्‌) जन्म (पितरम्‌) जनक, 
(मातरम्‌) जननी ग्रौर (देवान्‌) विद्टानों की (ब्र्य) 
श्रव (भ्रा शास्ते) सव श्रोरसे इच्छा करता हैः 
(ग्रथ) म्रौर--(दागुषे) विद्या के दाता विद्वान्‌ के 
लिए (वार्याणि) स्वौकार करने योग्य भोग्ध 
वस्तुप्रों को (उपप्रागात्‌) प्राप्त करः; (तम्‌) उसे 
(हि) निरचय से (अच्च) मरच्छे प्रकार (गम्याः) 
प्राप्त कर ॥ २६। २४॥ 

न्त्णव्ऋर्थ--जो मनुष्य न्याय श्रौर विनय 


{4 
कुर्वन्ति, ते उत्तमं-उत्तमं जन्म, श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌, 
विद्वांसं पितरं, विदुषीः मातुढ्च प्राप्य, विद क्ता 
भूत्वा महत्सुखं प्राप्नुयुस्ते राज्यमनुशासितं 


दथानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर । ६. क 4 


से परोपकार करेहैःवे उत्तम-उत्तम ' 
पदार्थं, विद्धान्‌ पित। ग्रौर विदुषौ माता को प्राप्त 
कर, विद्वानों के भक्त होकर महान्‌ सुख को प्राप्त 


शक्नुयुः ।। २६ । २४॥ करते है; वे राज्यका अ्रनुज्ञासन कर सक्ते 
हँ ।। २६।२४॥ 

प्रज प्मन्टदयः जुष्टतमः ~ न्यायविनयाभ्यां परोपकारी । परमभ्‌ =उत्तमं--उत्तमम्‌ । 
सधस्थम्‌ जन्म । वार्याणि =श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ । पितरम्‌ = विद्वांसं पित्तरम्‌ । मातरम्‌ =विदुषीं मातरम्‌ । 

न्त्रणख्खरत्एर- कौन राज्यज्ञासन कर सकते हँ जो ज्ञानी मनुष्य भ्रत्यन्त सेवा से युक्त 
म्र्थात्‌ न्याय श्नौर वित्य से परोपकार करता है, उत्तम-उततम जन्म, विद्वान्‌ पिता, विदुषौ माता ग्रौर 
विदानो की इच्छा करता है; विद्या के दाता विद्रान्‌ के लिए स्वीकार के योग्य भोग्य वस्त्रो एवं शरेष्ठ 
पदार्थो को प्राप्त करता है भ्र्थात्‌ विद्वानों का भक्त होकर महान्‌ सुख को प्राप्त करता है; बह राज्य का 
डासन कर सक्ता है ।। २६ । २४ ॥ @ 


जमदग्निः । च्िढ्रन््र्‌ =-घार्मिक विद्वान्‌ । निचृत्तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
धार्मिकाः कि कुवंन्त्वित्याह ।। 
धर्मात्मा लोग क्या करं, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


समिद्धा ऽ रच मनुषो दुरोणे दवो देवान्य॑नसि जातवेदः । 
आ च वहं मित्रमहधिकरितवान्त्वं दृतः कविरसि प्रचेताः । २५ ॥ 
प्रब्दः (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रकाशितः (ब्रद्य) इदानीम्‌ (मनुषः) मननशीलः (रोणे) 
गृहे (देवः) विद्वान्‌ (देवान्‌) विदृषो दिव्यगुणान्‌ वा (यजसि) सङ्धच्छसे (जातवेदः) प्राप्तप्रजञ (श्रा) 
(च) (वह) प्राप्नुहि (भित्रमहः) भिव्राणि महयति =पूजयति तत्संवुदधौ (चिकिर्वान्‌) विज्ञानवान्‌ 


स्नानमस्य सः ।। २५ ॥ 


(त्वम्‌) (दूतः) यो दुनोति = तापयति दृष्टान्सः (कविः) कान्प्रज्ञो मेधावी (श्रसि) (प्रचेताः) प्रकृष्टज्चेतः == 


अन्वयः दे जातवेदो मित्रमहो विदधंस्त्वमद्य समिद्धोऽग्निरिव मनुषो देवः सन्‌ यजसि 
चिकरित्वान्दूतः प्रचेताः कविर्दुरोणोऽसि स त्वं देवांश्चावह्‌ ॥ २५॥ 


सत्रस््रच्ल्श्रगिन्च््रखः- हे जातवेदः प्राप्त 
प्रज्ञ ! मित्रमहः==मित्राणि महयति=पूजयति 
तत्सम्बुद्धौ ! विद्रन्‌ त्वमद्य इदानीं समिद्धः =ज्रग्नि- 
रिव सम्यक्‌ प्रकादितः मनुषः मननशीलः देवः 
विद्रान्‌ सन्‌ यजसि सङ्गच्छते; चिकित्वान्‌ विज्ञान- 
वान्‌, दूतः यो दुनोति तापयति दुष्टान्‌ सः, प्रचेताः 
प्रकृष्टं चेतः == संजञानमस्य सः, कविः क्रान्तप्रजो 
मेधावी दुरोणे गृहे श्रि; सत्वं देवान्‌ विषरषो 
दिव्यगुणान्‌ वा चाऽऽवह प्राप्न ॥ २६।२५॥ 


न्ष्तर््- हे (जातवेदः) प्रज्ञा को प्राप्त 
करने वाले, (मित्रमहः) मित्रों की पुजा करने वाले 
विद्रान्‌ | तू--(ग्र्य) भ्रव (समिद्धः) सम्यक्‌ 
प्रकारित श्नम्तिके समान, (मनुषः) मननशील, 
(देवः) विद्वान्‌ होकर (यजसि) विद्वानों का संग 
करता है; (चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌, (दूतः) दृष्टो को 
तपाने वाला; (प्रचेताः) उत्तम ज्ञान बाला (कविः) 
क्रान्त प्रज्ञा वाला एवं मेधावी--(दुरोणे) घर में 
(म्रसि) है; सो तू-(देवान्‌) विद्वानों वा दिव्य, 
गुणों को (ग्रावह) प्राप्त कर ॥ २६ । २५॥ 
"+ 


-यथाग्निर्दीपादिषरूपेण गृहाणि 


कराः सन्ति ।। २६ । २५॥ 


वः ==धामिको विदान्‌ । 


मन्मानि धीभिरुत य॒त्तमन्धन्देवत्रा 


प एकोनव्रि श्रध्याय 
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न्क्व जसे श्रग्नि दीपम्रादि रूपमे 


। तथा धारिका विद्वांसः स्वानि कुलानि घरोंको प्रकादित करता; वैसे धामिक विद्वान्‌ 
ये सर्वेः सह मित्रवद्‌ वर्तन्ते त एव श्रपने कुलो को प्रकाशित करते दँ । जो सव के साध 


मित्रवत्‌ वर्ताव करतेर्हैः वेही धार्मिक दै ।२६।२५॥ 


न्त्रपर> प्वरद्ट्र््रः मित्रमहः = सर्वेः सह्‌ मित्रवन्‌ वरत्तयितः। धार्मिकः । समिद्धः ्रग्निरिव । 


1 ऋरखस्त्रर--धामिक लोग क्या करे प्ज्ञाको प्राप्त, मित्रोंकी पूजा करने वाले 
मिक विद्वाच्‌--जेसे रग्नि द्वीप श्रादिरूपसे घरोंकोप्रकादित करती है; वसे ्रपने कुलोंको विद्यास 
कारित करें । उक्त विद्रान्‌ मननशील होकर ग्रन्य मनुष्यों का संग करे। घर में विज्ञानवान्‌ दृष्टोको 

बाला, उत्तम ज्ञान वाला, क्रान्त प्रज्ञा वाला, मेघावी हो । विदानो वा दिव्य गुणों को प्राप्त करे । 

कै साथ मित्रके समान व्यवहार करे ॥ २६।२५॥। @ 


जमदग्निः । च्जिढटग्न्ञ्‌ = घार्मिकमनुष्यः । निचत्तिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
धरममत्मा लोग क्या करं, इस विषय का फिर उपदेश किया है ॥ 
तन॑लपात्पथ ऽ कतस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्न । 
चं कृणुह्यध्वरं नं; ।॥ २६॥ 
प््रब्डगर््ः- (तनूनपात्‌) यस्तनुतिस्तृतान्‌ पदार्थान्‌ न पातयति तत्सम्बुद्धौ (पथः) (ऋतस्य) 


सत्यस्य जलस्य वा (यानान्‌) यान्ति येषु तान्‌ (मध्वा) माधुर्येण (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकटीकुर्वन्‌ 
(स्वदय) आस्वाद । शत्र संहितायामिति दीर्घः । (सुजिह्व ) शोभना जिह्वा वाग्वा यस्य तत्सम्ुद्धौ (मन्मानि) 
यानानि (धीभिः) प्रज्ञाभिः कमंभिर्वा (उत) रपि (यज्ञम्‌) सद्धमनीयं व्यवहारम्‌ (ऋन्धन्‌) संसाधयन्‌ 
(देवत्रा) देवेषु विद्रु स्थित्वा (च) (कृशुहि) कुर (श्रध्वरम्‌) स्रहिसनीयम्‌ (नः) ग्रस्माकम्‌ ॥।२६॥ 


त्रप््रव्यश्रण्न्त्रिखः- हे सुजिह्व ! शोभना 
। जिह्वा वाग्वा यस्थ तत्सम्बुद्धौ ! ततरुनपात्‌ ! यस्तनु- 
विस्तृतान्‌ पदार्थान्‌ न पातयति तत्‌- सम्बुद्धौ । 
 त्वमृतस्य सत्यस्य जलस्य वा यानान्‌ यान्ति येषु 
ऋ्मग्निरिव मध्वा माधूर्योण समञ्जन्‌ 
सम्यक्‌ प्रकटीकुर्वन्‌ स्वदय प्रास्वादय । घीभि 
रजञाभिः कमंभिर्वा मर्मानि यानानि उत म्रपिनः 
अस्माकम्‌ श्रध्वरम्‌ अ्रहिसनीयं यज्ञं सङ्खमनीयं 
` व्यवहारं ऋन्धन्‌ संसाधयन्‌, देवत्रा देवेषु = विदरतसु 
स्थित्वा च कृशुहि कुर ॥ २९1 २६॥ १ 


उअ्तरपणछ्र्थ (स्वदय) यहाँ संहिता में दीघं दै- [स्वदया ] ॥ 
अआन्क्रखः- रे सुजिह्व तनूनपात्‌ ! त्वमृतस्य यानान्पथोऽग्निरिव मध्वा समञ्जन्स्वदय 
धीभि्मन्मान्युत नोध्वरं यज्ञ मृन्धन्देवत्रा च कृणुहि ॥ २६॥ 


न््रपख्र्थ-हे (सुजिह्व) उत्तम जिह्वा 
अथवा वाणी वाले, (तनूनपात्‌) तनू = विस्तृत 
पदार्थो को पत्तित न करने वाले घामिक मनुष्य 
तू-- (ऋतस्य) सत्य श्रथवा जल के (यानान्‌) यानं 
को (पथः) श्नभ्तिके तुल्य (मध्वा) माधुयं से 
(समञ्जन्‌) सम्यक्‌ प्रक्रट करता हुभ्रा (स्वदय) 
आस्वादन कर । (धीभिः) प्रज्ञा वा कर्मके द्वारा 
(मन्मानि) यानों को (उत) तथा (नः) हमारे 
(अध्वरम्‌) हिसा के श्रयोग्य, (यज्ञम्‌) संगम के 
योग्य व्यवहार को (ऋन्धन्‌) सिद्ध करता हुमा 


ग क 
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(देवत्रा) विद्वानों म बैठकर उसका सेवन (णहि) 
कर ॥ २६।२६॥ 
न्प्ल अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। न्त्व दस मन्व में वाचक लुप्तोपमा 


घा्िकेमेनुष्यैः पथ्यौषधसेवनेन सुप्रकाशित भवित- श्रलंकार है । धार्मिक मनुष्य पथ्य श्रौषधे के सेवन 
व्यम्‌ । प्राप्तेषु विद्वत्सु स्थित्वा, प्रज्ञाः प्राप्या- से सुप्रकाशित हों। श्राप्त विद्रानों भे बैठकर, प्रा 


हिसाख्यो धमं: सेवितव्यः । २६ । २६ ॥ को प्राप्त करके, श्रहिसा नामक धर्मं का सेवन 
करं ।। २६। २६ ॥ 
न्तऋ= स््रच्टव्र्थः- सुजिह्व =धामिकमनुष्य ! । तनूनपात्‌ =धार्मिकमनुष्यः ! । पथः= 


पथ्यम्‌ । मध्वा == ग्रौपधसेवनेन । समञ्जन्‌ =सुप्रकाशितो भवन्‌ । देवत्रा ==्राप्तेषु विद्वत्सु स्थित्वा । 
ग्रघ्वरम्‌ =ग्रहिसाख्यम्‌ । यज्ञम्‌ धर्मम्‌ ॥ 

न्तरपर्ख स्र --१. धार्मिक लोग क्या करे- उत्तम ।जह्वा वा वाणी वाले, विस्तृत पदार्थो 
को पतित न करने वाते धार्मिक विद्वान्‌ सत्य के मार्गौ को ्रग्नि के तुल्य मधुरता से प्रकट करे, श्रौर स्वयं 
भी उनका श्रास्वादन करे । पथ्य एवं सोम आ्रादि श्रौषध के सेवन से सुप्रकाशित हों। श्रज्ञावाकर्मोसे 
यानो का निर्माण करें । अ्राप्त विद्वानों में स्थित होकर प्रज्ञा को प्राप्त करं तथा श्रहिसा नामक यज्ञ = 
धमं को सिद्ध करे; उसका सेवन करें । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव' प्रादि पद लुप्त दै; अतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकारहै। उपमायह्‌हैकि धार्मिक विद्वान्‌ लोग सत्यके मार्गोको ग्रग्निके समान प्रकारित करें 


॥ २६ । २६ @ 


जमदग्निः । च्विर्न =घा्मिक विद्वान्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
घा्मिक लोग क्या कर, इसका फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 


नराणश्चसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य॑ युघे: । 
ये सुक्रतवः शुच॑यो भियन्धाः स्वद॑न्ति देवाऽउभयांनि हव्या । २७ ॥ 

_ स्पन्दः (नराशंसस्य) नरं; परशंसितस्य (महिमानम्‌) महत्वम्‌ (एषाम्‌) (उप) (स्तोषाम) 
परशंमेम । लेट्‌ उत्तमबहुवचने रूपम्‌ । (यजतस्य) सङ्गन्तुं योग्यस्य (यज्ञः) सद्धादिलक्षणैः (ये) (सुक्रतवः) 
शोभनप्ज्ाकर्माणः (शुचयः) पवित्राः (धियन्धाः) ये श्रेष्ठ प्जञामृत्तमं कमं दधति तै (स्वदन्ति) भुञ्जते 
(देवाः) विद्वांसः (उभयानि) शरी रात्मसुखकरारि (हव्या) हव्यानि =ग्रत्तुमर्हाि ॥ २७ ॥ 

श्रन्तऋणण्परर्-- (स्तोषाम) यह लेट्‌ लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप है ॥ 
अ्न्च््रखः है मनुष्या यथा वयं ये सुक्रतवः गुचयो धियन्धा देवा उभयानि हव्या स्वदन्त्येषां 
यज्ञन राशंसस्य यजतस्य व्यवहारस्य महिमानमुप स्तोषाम तथा यूयमपि कुरुत ॥ २७ ॥ 


सत्रप््रन्ट्थव्रन्त्खः--हे मनुष्याः ! यथा न्पराष्वर््ख- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग-- 
वयं ये सुक्रतवः योमनप्रज्ञाकर्माणः, शुचयः पवित्राः जो (सुक्रतवः) उत्तम प्रज्ञा श्रौरं कर्म॑ वाले, 
धियन्धाः ये श्रां प्रज्ञामृत्तमं कमं दधति ते, देवाः (गुचः) पवित्र, (धियन्धाः) श्र प्रा ्रौर उत्तम 


उभयानि शरीरात्मसुखकराणि हव्या 
ग्रततमर्हाि स्वदन्ति ुज्जते, एषां यज्ञः 
: नराशंसस्य नरः प्रगंसितस्य 
== व्यवहारस्य सद्धन्तुं योग्यस्य, महिमानं 
म उपस्तोषाम प्रदंसेम; तथा यूयमपि 
॥ २९६ । २७॥ 


न्तत््रवर्थ्ः--म्रतर वाचकलुप्तोपमालद्भारः। 
स्वयं शुद्धाः प्राज्ञा वेदशास्त्रविदो न भवन्ति, 
प विदुषः, पवित्रान्‌ कर्तुः न शक्नुवन्ति । 


येषां यादृशा गुरा, यादृशानि कर्माणि स्युस्तानि 
 धर्मात्मिभिर्य॑थावत्‌ प्रशंसितव्यानि ॥ २६ । २७॥ 


भी विद्वान्‌ तथा पवित्र वनावें ।। 


रँ । २७ ॥ 
ह ॥ २६ । २७ @ 


ज्राजह्वांन 5 श्यो 


~, 


एकौनत्रिश श्रध्याय 


4 प्प्रब्य्र्पः- [श्राजुह्वानः) समन्तात्‌ स्पद्ध॑मानः 
 नमस्करणीयः (च) (श्रा) (याहि) भ्रागच्छ (रग्न) 
वाहेतुभूते विद्धिस्पह (सजोषाः) सभानभ्रोतिसेविनः (त्वम्‌) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्रसि) (यह) 
 महागुणविशिष् । यह्व इति महन्नाभ० ॥ निषं० ३।३ ॥ (होता) दाता (सः) (एनान्‌) (यक्षि) सङ्गच्छ 
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कमं को धारण करने वाले (देवाः) विद्रान्‌ लोग-- 
(उभयानि) शरीर ग्रौर ब्रात्मा दोनों के सुखकारी 
(हव्या) खाने योग्य पदार्थो को (स्वदन्ति) खाते 
है; जिनके (यज्ञैः) संग प्रादि यज्ञो के द्वारा 
(नराशंसस्य) नरो से प्रगंसित (यजतस्य) संगति 
के योग्य व्यवहार के (महिमानम्‌) महत्व कौ 
(उपस्तोषाम) प्रशंसा करते हैः-वेसे तुम भी 
करो २६ । २७ 


स्तरत्रयं --इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है। जो स्वयं शुद्ध, विद्धान्‌ एवं वेद-गास्त्र 
के ज्ञाता नहीं होते; वे श्रन्योंको भी विदान्‌ एवं 
पवित्र नहीं कर सकते । 

जिनके जंसे गुण एवं जैसे क्म हों उन कर्मो 
की धर्मात्मा लोग यथावत्‌ प्रशंसा करे ।। २६।२७ ॥ 


न्परठ प्च्डगर्रः-युचयः शुद्धाः । सुक्रतवः प्राज्ञाः । देवाः ==वेदशास्त्रविदः । 


॥ न्प्ररख्रसत्रर--१. धार्मिक लोग क्या करे धार्मिक विद्वानों को चाहिए किं वे--जो उत्तम 

 श्ज्ञा वा कर्मो वाले, पवित्र, श्रे प्रज्ञा एवं उत्तम कर्मं को धारण करने वाले विद्रान्‌ शरीर श्रौर्‌ ्रात्मा 
क लिए सुखकारी भोज्य पदार्थो का भक्षण करते हैँ; उनके संग प्रादि रूप यज्ञ से, नरो से प्रगंसित व्यवहार 
की प्रशंसा करे। ये धार्मिक विद्धान्‌ स्वयं शुद्ध, प्राज्ञ विद्वान्‌ ग्रौर वेदशास्त्र कै ज्ञाता होकर अ्रन्योंको 


क २. श्रलंकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक इव' श्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
^ श्रलंकार है। उपमा यह है कि धार्मिक विद्वानों के तुल्य म्नन्य मनुष्य भौ मन्वोक्त विद्वानों की प्रगंसा 


जमदग्निः । ्ञिन्त्रः पवित्रात्मा विद्वान्‌ । स्वराद्वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
धार्मिक लोग क्या करे, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


वन््श्वा यारे वसुभिः 
त्वं देवानामसि यह्व॒ होता स ऽ पनान्यक्षीपितो यजीयान्‌ ॥ २८ ॥ 


स॒जोषाः । 


(ईड्यः) प्रशंसितुं योग्यः (वन्द्यः) 
पावकवत्पवित्र॒ विद्वन्‌ ! (वसुभिः) 


(इषितः) प्रेरितः (यजौयान्‌) श्रतिरयेन यष्टा सङ्गन्ता ।। २८ ॥ 
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\ ' १. ^ न 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


श्रस्छण्पर्र (यह्व) महागुखविरिष्ट '"यह्व' यह पद निघण्टु (३। ३) में महत्‌-नामौं भें 


पठित है-महत्‌न्= महान्‌ ॥ 


` ॐअन्त्रखः- हे यह्वागने | यस्त्वं देवानां होता यजीयानसि । इषितः सन्नेनान्‌ यक्षिस त्वं 
वसुभिः सह सजोषा प्राजुद्वान ईड्यो वन्यश्च॑तानायादि ॥ २८ ॥ 


स्त्रप््न्टब््रन्त्रखः -हे यह्व॒ महागुण- 
विरि श्रण्ने पावक्वत्पवित्र--विद्रन्‌ ! यस्त्वं 
देवानां विदुषां होता दाता यजीयान्‌ प्रतिशयेन 
यष्टा सङ्गन्ता ्रसि, इषितः प्रेरितः सन्नेनान्‌ यक्षि 
सङ्गच्छ, स त्वं वसुभिः वासहेतुभूतंविदरद्धिस्सह 
सजोषाः समानप्रीतिसेविनः ्राजुह्वानः समन्तात्‌ 
स्पद्धेमानः, ईड्यः प्रशंसित्‌ योग्यः, बन्द्ः 
नमस्करणीयः चेतानायाहि श्रागच्छं ॥ २६। २८ ॥ 


ग्रस्‌ रे (यह्व) महान्‌ गुणों से युक्त, 
(गने) रग्नि कै तुल्य पवित्र विद्वान्‌ ! जो त्‌-- 
(देवानःम्‌) विद्वानों को (होता) विद्या को दान 
करने वाला तथा (यजीयान्‌) त्यन्त यष्टा ==सङ्ख 
करने वाला है; (इषितः) प्रेरित होकर (एनान्‌) 
इनका (यक्षि) संग करता है; सो तु--(वसुभिः) 
वास के हेतु "वसु" नामक्र विद्वानों के साथ-- 
(सजोषाः) समान रूप से प्रीति सेवा करने वाले, 


(्राजुह्वानः) सव श्रोरसे कामना करने वाले 
(ईड्यः) प्रशंसा के योग्य ग्रौर (वन्यः) नमस्कार 
करने योग्य परुष है; उनके पास (ब्रायाहि) 
भ्आा॥ २६९।२८॥ 


ग्त्रग्यः-ये मनुष्याः पवित्रात्मनां ग्ब जो मनुष्य पवित्र म्रात्मा वाले, 

प्रशसितानां विदुपां संगेन स्वयं पवित्रात्मानो मवेयुः, प्रशंसित विद्वानों के संग से स्वयं पवित्रात्मा होते 

ते षमत्मानः सन्तः स्वेत सत्कृताः स्युः ॥२६।२८॥ है; वै धर्मात्मा होकर सर्वत्र सत्कृत होते 
हैँ ।॥ २६। २५॥ 

न्तऋ० प्प्रच्ध्र््ः--प्रगने==पवित्रात्मन्‌ ! । देवानाम्‌ =प्रगंसितानां विदुषाम्‌ । सजोषाः = 

घमत्मानः । ईड यः == सत्कृतः ॥ र 


न्बरपएसत्ररत्रगर--धामिक लोग क्या करं- महान्‌ गुणों से युक्त, भ्रग्नि के तुत्थ पवित्र घाभिकं 
विद्वान्‌ विदानो को दान करने वाला तथा उनका श्रत्यन्त सङ्ग करने वालाहो। इनसे युभकर्मोमे 
ररणा प्राप्त करे । श्रौर जो "वसु" नामक विद्वानों के साथ प्रीति श्नौर उनकी सेवा करने वाले, सव श्रोर 
से स्यर््ा==कामना करने वालि, प्रशंसा के योग्य तथा नमस्कार करने योग्य मनुष्य हं उन को प्राप्त करे । 
जो मनुष्य पवित्रात्मा, प्रशंसित विद्रानों के सङ्ग से स्वयं पवित्रात्मा होते रहै; वे धर्मात्मा होकर सर्वत्र 
सत्कार को प्राप्त होते रै । २६।२८॥ @ 


जमदग्निः । ग्य == श्राकाडशवदु व्यापकं ब्रह्म । भुरिक्‌ पङ्क्तिः । पचमः ।! 
पुनस्तमेव विषयमाह 1 
धर्मात्मा लोग क्या करं, इसका फिर उपदेदा क्रिया है ।। 
भाचीनं वर्हिः दिशां पृथिव्या वस्तोरस्या इज्यते ऽ अग्ने 5 अदाप्‌ । 
व्यु भरथते वित्रं वरीयो देवेभ्यौ ऽ अदितये स्योनम्‌ ॥ २९॥ 


त्रष्न्ट्रह्न्च्तरिखः है मनुष्याः ! 
£ पृथिव्याः भूमेः मध्ये प्राचीनं प्रावतनं बहिः 
वद्‌ व्यापकं ब्रह्म, वस्तोः दिनाद्‌ वृज्यते 
ते, श्रह्वां दिनानाम्‌ श्रगरे प्रातः समये देवेभ्यः 
श्रदितये ्रविनारिने वितरं विशेषेण 
कं वरीयः ्रतिशयेन वरणीयं = वरं स्योनं 
विप्रथते प्रकटयति, तदयुयं प्रदिशा प्रकृष्टया 
== निदं गेन विजानीतः प्राप्नुत च ।। २६।२६ ।। 


न्परत््र्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये विद्र्धयः सुखं ददुस्ते सवत्तिमं सुखं लभेरन्‌ । 
यथाऽऽकरादं स्वासु दिक्षु, पृथिव्यादिषु च व्याप्त 
मस्ति, तथा जगदीडवरः सर्वेत व्याप्तोऽस्ति । 


ये- तमीदृशं परमात्मानं प्रातरपासते ते 


` व्ाप्तोऽस्ति । 


सव दिशां में ग्रौर प्रथिवी प्रादिमें 


एकोनत्िल श्रध्याये 
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र्टः प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (बहिः) अन्तरिक्षवद्‌व्यापकं ब्रह्म (प्रदिशा) प्रकृष्ट्या 
शेन (पृथिव्याः) भूमेः (वस्तोः) दिनात्‌ (श्रस्याः) (वृज्यते) त्यज्यते (शरग्रे) प्रातःसमये 
दिनानाम्‌ (वि) (उ) (प्रथते) प्रकटयति (वितरम्‌) विषेण सन्तारकम्‌ (वरीयः) श्रतिलयेन 
= वरम्‌ (देवेभ्यः) विद्र चः (शरदितये) ्रविनारिने (स्योनम्‌) सुखम्‌ ।। २६ ॥। 

श्रन्त्रखः- े मनुष्याः ! यदस्याः पृथिव्या मध्ये प्राचीनं वहिरव॑स्तोवृः ज्यते श्रह्लामग्रे देवेभ्य 
वित्तरं वरीरः स्योनं विभ्रते तदयुयं प्रदिशा विजानीत प्राप्नुत च ।। २६ ॥ 


न्तर हे मनुष्यो ! जो (ग्रस्याः) इस 
(पृथिव्याः) पृथिवी के मध्य में (प्राचीनम्‌) पुराना, 
(बहिः) आकाश के समान व्यापक ब्रह्महै, जौ 
(वस्तोः) दिन रादि काल से (वृज्यते) त्यक्त है, 
वहः (ग्रह्लाम्‌) दिनों की (ज्ग्र) प्रातः वेला में 
(देवेभ्यः) विद्वानों (उ) ग्रौर (अदितये) म्रविनाडी 
श्रात्मा के लिए (वितरम्‌) विशेष रूपमे दुःखलसे 
तारने वाले (वरीयः) ग्रव्यन्त वरण करने योग्य 
(स्योनम्‌) सुख को (वि प्रथते) प्रकट करता हैः 
उसे तुम (प्रदिशा) उत्तम नि्देशसे जानो ब्रौर 
प्राप्त करो ।। २६ । २६ ॥ 

न्प्र -इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जो विद्रानों को सुव देते हैःवे 
सर्वोत्तम सुल को प्राप्त करते हैँ । जे प्राकाय सव 
दिशाश्रों प्नौर पृथिवी रादि में व्याप्त है; वसे 
जगदीरवर सर्वत्र व्याप्त है । 

जो उस उक्त परमात्मा कौ प्रातः उपासना 
करते ह; वै वमत्मा होकर विस्तीणं संव वाले 
होते है ॥ २९ । २६ ॥ 


न्व सन्दर बहिः यथाऽऽकालं सर्वासु दिक्षु व्याप्तमस्ति तथा जगदीदवरः सर्वत्र 


न्न्रणड्खसरपर --१. धार्मिक लोग क्या करं -जो इस पृथिवी परं प्राचीन, ्राकाश के समान 
व्यापक ब्रह्य है; वह दिन श्रादि काल-बन्यन से पृथक्‌ है। दिनोंके 
म्रग्र भाग ब्र्थात्‌ प्रातः वेला मे उपासनाकरने से विद्वानों ओर श्नविनाशी श्रात्माके लिए भवसागर 
से तारने वाने, वरणा करने योग्य सुख को प्रकट करता है । धामिक लोग इस ब्रह्म की प्रातः उपासना 
करक विस्तीशं सुख को प्राप्त करं । विद्वानों को भी सुल देकर इस सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करं । 

२, श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "इव! श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 


श्रलंकार है । उपमा यह है कि ब्रह्य प्राकाश के समान 


सर्वत्र व्यापक है । २३।२९। 8 
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जमदग्निः । स्स्चिखखः =स्पष्टम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 


पुनः स्त्रीपुरुष कि कुर्यातामित्याह ।! 
फिर स्त्री पुरुष वया कर, इस विषय का उपदेश करिया जात। है ॥। 


व्यच॑खयतीरुिया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः शुम्भ॑मानाः । 


देवींहरि वृहतीरवि्वमिन्वा देवेभ्यो 


भयत सुभायणाः ॥ ३० ॥ 


प्रद्र: (व्यचस्वतीः) गुभगुरोषु व्याप्तिमतीः (उविया) वहुत्वेन (वि) (श्रयन्ताम्‌) 
सेवन्ताम्‌ (पतिभ्यः) गृहीतपाणिभ्यः (न) इव (जनयः) जायाः (चयुम्भमानाः) सुशोभायुक्ताः (देवीः) 
देदीप्यमानः (द्वारः) द्वारोऽवकाशरूपाः (बृहतीः) महतीः (विइवमिन्वाः) विश्वव्यवहारव्यापिन्यः (देवेभ्यः) 
दिव्यगुणोभ्यः (भवत) (सुप्रायणाः) सुष्डकृष्टमयनं =गृहं यासु ताः । ३० ।। 

अन्यः -हे मनुष्याः ! यथा उ्रिया व्यचस्वतीवं हतौ विश्वमिन्वा सुप्रायणा देवीर नेव 
पतिभ्यो देवेभ्यः युम्भमाना जनयः सर्वान स्वस्वपतीन्‌ विश्रयन्तां तथा पूयं सवेविद्यासु व्यापका भवत ।।३०।। 


सत्रप््न्ट्््रह्न्व्रिखः- हे मनुष्याः ! यथा 
उर्विया वहुत्वेन व्यचस्वतीः शुभगुरोषु व्याप्तिमतीः, 
बहतः महतीः, विद्वमिन्वाः विश्वव्यवहारन्यापिन्यः, 
सुप्रायणाः सुषटुपकृष्टमयनं गृहं यासु ताः, देवीः 
देदीप्यमानाः, द्वारः हारोऽबकाशरूपाः न ==इव, 
पतिभ्यः गृहीतपाणिम्यः देवेभ्यः दिव्यगुणोम्यः, 
शुम्भमानाः सुशोभायुक्ताः जनयः जायाः, सर्वान्‌ 
स्वस्वपतीन्‌ विश्रयन्तां सेवन्तां, तथा यूयं सर्वविद्यासु 
ग्यापका भवत ।॥ २६ । ३० ॥ 


न्प्र -म्रत्रोपमावाचकनलुप्तोपमालङ्कारः 
यथा --व्यापिका दिशोऽवक्रालप्रदानेन सर्वेषां व्यव- 
हारसाधकत्वेनानन्दप्रदाः सन्ति, तथेव-परस्पर- 
स्मिन्‌ प्रीताः स्वरौपुरुषा दिव्यानि सुखानि लब्घ्वा- 
ज्न्येषां हितकराः स्युः ॥ २६ । ३०॥ 


५ 
न्तरा प्रब्दः व्यचस्वतीः =व्यापिकाः। 


व्यवहारसाधिकाः। 


न््रष्वर््-- रे मनुष्यो ! जेे-(उविया) 
्रचिकता से (व्यचस्वतीः) गुभगुणों में व्याप्ति 
वालो, [(वृहतीः) महान्‌, (विश्वमिन्वाः) सब 
व्यवहार मे व्यापक, (सुप्रायणाः) म्रतयत्तम घरों से 
युक्त, (देवीः) प्रकारा से देदीप्यमान द्रारः) 
अ्रवकाय रूप दिशाग्नों के (न) तुत्य--(पतिभ्यः) 
पाणिग्रहण करन वाले (देवभ्यः) दिव्यगुणों से 
युक्त पतियों के लिए (गुम्भमानाः) सुशोभासे 
युक्त (जनयः) जाया = पत्नियां --भ्रपने-प्रपने सव 
पतियों की (विश्रयन्ताम्‌) सेवा करती र; वसे 
तुम-सव विदानो मँ व्यापक बनो ।॥ २६।३० ॥ 

स्त्रात्प्र्--दस मन्त्र म वाचक लुप्तोपमा 
श्रलेकार है । जंसे- व्यापकं दिशां श्रवकाश प्रदान 
से सव मनुष्योके व्यवहार की साधक होने से 
श्रानन्द प्रदान करने वालौ है; वेते ही परस्परम 
प्रसन्न स्वरी-पुरुष दिव्य सुखो को प्राप्त करके 
अन्यो के हितकर बनें ।। २६।३० ॥ 


द्रारःन==ग्रवकाशप्रदाः। विश्वमिन्वाः=सर्वेषां 


च्तर्खरर--१. स्त्रो-पुरुष क्या करे-दिशाएं श्रधिकता से जुमगुणों मे व्याप्तिमान्‌, 


महान्‌ सव व्यवहारो मे व्यापक, अ्रहयत्तम घरों से युक्त, प्रकाश से देदीप्यमान ग्रौरं हारं भ्र्थात्‌ ्रवकाश 
खूप ह । इन दिगाग्रो के तुल्य दिव्य गुणों से युक्त ग्रपने पतियों कै लिए सुशोमा से यक्त होकर सेवा करं । 
परस्पर प्रीतियुक्त होकर दिव्य सुखो को प्राप्त करं तथा भ्रन्यों के लिए भी हितकारी हों । 


&।३०।। @ 


च (दधाने) घारयन्त्यौ ॥ ३१ ॥। 


। [सुष्वपन्तो ] ॥ 


॥ सत्रप््रन््ग्थ्रिन्च्खः-- हे विद्रन्‌ ! यदि 

`. दिव्ये दिव्यगुणकर्मस्वभावे योषणे स्वियौ इव, 
सुश्वमे सुशोभमाने, बृहती महान्त्यौ, श्रि उपरि 
धियं शोभां लक्ष्मीं वा शुक्रपिशं शुक्रं भास्वरं 
पिशं = तद्विपरीतं कृष्णं च च दधाने धारयन्त, 
सुष्वयन्ती सुष्टुशयाने इव, उपाके सन्िहिते 
 उवासानक्ता रात्रिदिने योनौ कालाख्ये कारणे 
 नि+श्रा+-सदतां नितरां समन्ताद्‌ गच्छतः; ते 
भवान्‌ यजते सङ्गच्छते, तह्चैतुलां धियं शोभां लक्मीं 
वा प्राप्नुयात्‌ । २६।३१॥ 


क 


ग्ध्व श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्खारः। 
हि मनुष्याः ! यथा--करालेन सह वत्तमाने रत्रिदिने 
परस्परेण सम्बद्धे विलक्षकस्वरूपेण वत्तंते तथा-- 
राजप्रजे परस्पर प्रोत्या वर्तेयाताम्‌ । २९। ३१॥ 


एकोनव्रिर श्रघ्याथ 
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२. भ्रलंकार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त दै; ग्रतः वाचक लृप्तोपमा 
है । उपमा यह है कि स्वयां दिशाश्रो के तुल्य व्यवहार-साधक तथा श्रानन्द प्रदान करने वाली 


जमदग्निः । स्स्करिखरः=स्त्ियाविव राजघ्रने । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रय राजप्रजाधमंमाह ।। 
भ्रव राजा श्रौर प्रजा के धमं का उपदेश किया जाता है ॥ 

आ सुष्वयन्ती यजते ऽ उपाके ऽ उषासानक्ता सदतां नि योनौ! । 

द्ये योषणे वृहती सुंस्कमे ऽ अधि श्रिय॑थ शुक्रपिशं दधाने ॥ ३१॥ 

५ प्न्टगर्रः- (श्रा) समन्तात्‌ (सुष्वयन्त) सुष्टुशयाने इव । श्रतर वर्णव्यत्ययेन पस्य स्थाने यः । 
यजते) सङ्गच्छते (उपाके) सन्निहिते (उषासानक्ता) रात्रिदिने (सदताम्‌) गच्छतः (नि) नितराम्‌ 
(योनौ) कालाख्ये कारो (दिव्ये) दिव्यगुणकर्मस्वभावे (योषणे) स्विथाविव (बृहती) महान्तयौ (सुरुक्मे) 

माने (ग्रधि) उपरि (धियम्‌) शोभां लक्ष्मीं वा (शुक्रपिशम्‌) गुक्रं = मास्वरं पिशं तद्विपरीतं कृष्णां 


रस्त्रणणणर्- (सुस्वयन्तौ) सुष्टु शयाने इव । यहाँ वणंव्यतपय से पप' के स्थानमे धय' है । 


अ्रन्व्रखः- टै विदन्‌ ! यदि दिव्ये योषरो इव सुरुक्मे वृहती अविध्यं युक्रपिशं च दधान 
।  सुष्वथन्ती उपाक्रे उषासानक्ता योनौ न्या सदतां ते मवान्‌ यजते तहचं तुलां श्रियं प्रप्नुथात्‌ ॥ ३१ ॥ 


न्भ हे विद्वान्‌ ! यदि--(दिव्ये) 
दिव्य गुण-कमं- स्वभाव वाने, (योषणे) दो स्तियों 
के तुल्य, (सुरुक्मे) सुशोभित, (वृहती) बड, (ग्रधि) 
उच्च (श्रियम्‌) गोभा वा लक्ष्मी को श्रौर 
(गुक्रपिम्‌) शुक्र दवेत तथा पिश कृष्ण ल्प को 
(दधाने) धारण करने वाले, (सुष्वयन्ती) प्रच्छ 
प्रकार मानो रायन करने वाले, (उपाके) 
सन्तिहित = निकट (उषासानक्ता) रात ग्नौर दिन -- 
(योनौ) काल नामक कारण मे (निप्र 
सदताम्‌) स्वंथा सव ्रोर से जाते हः-उनका 
ञ्माप (यजते) संग करते हो तो श्रतुल (श्रियम्‌) 
शोभा वा लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो ।२६।३१॥ 

न्त्राव्रपर््य इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है। हे मनुष्यो! जसे काल के साभ 
वर्तमान रात प्रौर दिन परस्पर सम्बद्ध होकर 
विलक्षक=ग्रद्ृत स्वकूप से वतमान दै; वेसे-- 


४६६ दथानन्द-यजुवेदमाष्य-भास्कर 
राजा रौर प्रजा परस्पर भ्रीतिपूवंक वर्ताव 
+ करे । २९।३१॥ 


न्त्र प्रच्र््ः-उपाके कालेन सह वत्तंमाने / परस्परेण सम्बद्धे ॥ , 

न्त्रप्खस्रग्र--१. राजा भ्रौर प्रजा का धमं-जंसे दिव्य गुण, कमं, स्वभाव वाली दो 
स्वयो के तुल्य, सुशो भा से युक्त, महान्‌, उच्च शोभा वा लक्ष्मी को तथा श्वेत ग्रौर कृष्ण रूप को धारण 
करने वाले, उत्तम शयन के तुल्य सुखदायक, सन्तिहित (निकटवर्ती) रात रौर दिन- काल नामक 
कारण में निरन्तर गति करते है, काल के साथ वत॑मान है; परस्पर सम्बद्ध है, ्रपने विलक्षण (्रदुधुत) 


स्वरूप ऊ साथ वतंमान है; वसे राजा भ्रौर प्रजाजन परस्पर प्रीति से व्तवि करं । 
२. भ्रलकार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक “इव' प्रादि पद लुप्त हँ; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कारदै। उपमा यह है कि राजा श्रौर प्रजाजन दिन श्रौर रात्रि के समान परस्पर सम्बद्ध होकर 


प्रीतिपूवंक वतवि करं ॥ २६।३१॥ @ 


जमदग्निः । {व्जिढरं स्त्रः = क्िल्पिनः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
अथ शिल्पिभिः कि कत्तंव्यमित्याह । 
भ्रव शिल्पी लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


दैव्या होतारा प्रथूमा सुवाचा मिमाना यङ्ग मलुंषो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदयेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥ ३२ ॥ 
प््न्टर्य्ः-- (देव्या) देवेषु कुशलौ (होतारा) दातारौ (प्रथमा) प्रव्यातौ (सुवाचा) 
परशस्तवाचौ (मिमाना) विदधतौ (यज्ञम्‌) स ङ्गतिमयम्‌ (मनुषः) मनुष्यान्‌ (यजध्यं) यष्टुम्‌ (प्रचोदयन्ता) 
प्रेरयन्तौ (विदथेषु) विज्ञानेषु (कारू) शिल्पिनौ प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (ज्योतिः) रित्पविद्याश्रकाशम्‌ 
(प्रदिश्ला) वेदादिशास्तरप्रदेशोन = निदं शेन प्रमाणेन (दिशन्ता) उपदिशन्तौ ।। ३२ ॥ 
अन्त्रः हे मनुष्याः यौ देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं यजध्यै मनुषो विदथेषु 
प्रचोदयन्ता प्रदिशा प्राचीनं ज्योतिदिशन्ता कारू भवेतां ताभ्यां हित्पविज्ञानशास्व्रमध्येयम्‌ ।। ३२॥ 


स्रप्न्टगश्रन्व्रखः-हे मनुष्याः ! यौ 
देव्या देवेषु कुशलौ, होतारा दातारौ, प्रथमा 
प्रख्यातौ, सुवाचा प्ररस्तवाचौ, मिमाना विदधतौ, 
यज्ञं सद्गतिमयं यजध्यं यष्टुं, मनुषः मनुष्यान्‌ 
विदथेषु विज्ञानेषु प्रचोदयन्ता प्रेरयन्तौ, प्रदिज्ञा 
वेदादिशास्तर्रदेशेन = निदेरेन प्रमाणेन प्राचीनं 
प्राक्तनं ज्योतिः शित्पविद्याप्रकागं दिशन्ता उप- 
दिशन्तौ कारू रित्पिनौ भवेतां; ताम्यां क्िल्पविज्ञान- 
श्ास्त्रमध्येयम्‌ ।। २६ । ३२ ॥ 


म्षतर्थ-हे मनुष्यो ! जो--(दंव्या) 
देवों में कुशल, (होतारा) दाता, (प्रथमा) विख्यात, 
(सुवाचा) प्ररस्त वाणी वाले (मिमाना) नि्मणि 
करने वाले, (यज्ञम्‌) संगति मय (यजध्ये) यज्ञ 
करने के लिए (मनुषः) मनुष्यों को (विदथेषु) 
विज्ञानो में (प्रचोदयन्ता) प्रेरणा करने वाले-- 
(प्रदिशा) वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से (प्राचीनम्‌) 
प्राचीन (ज्योतिः) शित्प-विद्या के प्रकाश का 
(दिशन्ता) उपदेश करने वाले (काह) शिल्पी लोग 
हों; उनसे शिल्प-विज्ञानशास्त्र का श्रध्ययन 
करो ॥ २६।३२॥ 


0 
चै ॥. । 


ब 


` च्यः म्रत्र कारशब्दे द्विवचनमध्यापक- 
` हस्तक्रियारिधकामिप्रायम्‌ । 


ये शिल्पिनः स्युस्ते यावद्‌ विजानीयुस्तावत्सरव- 
मन्येभ्यः शिक्षयेयुः, यतः-उत्तरोत्तरं विचा- 
सन्ततिरवधेत ।। २६। ३२ ॥ 


एकोनत्रि प्रध्याये 


४६७ 
न्त्र यहां कारू' शब्द मेँ द्विवचन-- 
श्रघ्यापक ग्रौर हस्त-क्रिया के शिक्षकके प्रभिप्राय 
सेहै। 
जो शिल्पी लोग हैँ वे जितना जानते हँ उतना 
सव श्रन्य लोगों को सिखलावें; जिससे उत्तरोत्तर 
विद्यासन्तति की वृद्धि हो ।। २६।३२॥ 


न्पणर्ख्रस्त्रपरर-शिल्पौ लोग क्या करं - देवों मे कुडाल; रित्प-वि्या के दाता; शिल्प कार्य 
में प्रख्यात; प्रशस्त वाणी वाले; भवन श्रादिका निर्माण करने वाले; संगतिमय यज्ञकोकरनेके लिए 
मनुष्धो को विज्ञानो मे प्रेरणा करने वाले; वेदादि शास्त्र के प्रमाणा से, प्राचीन रित्प-विद्या के प्रकाशा का 
उपदेश करने वाले दो शिल्पी जन-जितना रित्प जानें उस सव का ्रन्यों को उपदेश करे, सिखलावें 
जिससे उत्तरोत्तर विद्या-सन्तति की बृद्धि हो । 

यहाँ कारू' शब्द मे जो द्विवचन है उसका श्रभिप्राय यह है कि एक दित्पी श्रध्यापक हो ग्रौर 
एक हस्त.-क्रिया का शिक्षक हो ॥ २६।३२।। @ 


जमदग्निः । र्ट्‌ शिल्पविद्या । भुरिक्‌ पक्तिः । पञ्चमः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
शित्पी लोगों को क्या करना चाहिए, उसका फिर उपदेश किया है ॥ 


आ नों यज्नं भार॑ती तु्य॑मेलिडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिक्नो देवीर्बिरेदछछ स्योन सर॑स्वतीं खप॑सः सदन्तु ॥ ३३ ॥ 
प््रब्टगरः- (श्रा) समन्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (यज्ञम्‌) चिल्पविद्याप्रकारामयम्‌ (भारती) 
एतद्वियाधारिका क्रिया (तूयम्‌) व्धंकम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (इडा) सुदिक्षिता मधुरा वाक्‌ (मनुष्वत्‌) मानववत्‌ 
(इह) श्रस्मिन्‌ रित्पविदयाग्रहणग्यवहारे (चेतयन्ती) परजञापयन्ती (तितः) (देवीः) देदौप्यमानाः (बहिः) 
वृद्धम्‌ (श्रा) (इदम्‌) (स्योनम्‌) सुखक्रारकम्‌ (सरस्वती) विज्ञानवती प्रज्ञा (स्वपसः) सुष्ट्वपांसि= 


कर्माणि येषान्तान्‌ (सदन्तु) प्रापयन्तु ।। ३३ ॥ 


उ्रन्व्खः- हे मनुष्याः ! या भारती इडा सरस्वतीह नस्तूयं यज्ञ मनुष्वच्चेतयन्त्यस्मानेतु 
इमास्तिस्रो देवीरिदं वहिः स्योनं स्वपसोऽस्मानासदन्तु ।। ३३ ॥ 


स्रप््न्टगथ््टिन्च्रखः- हे मनुष्याः! या 
भारती एतद्वि्याधारिका क्रिया, इडा सुशिक्षिता 
मधुरा वाक्‌, सरस्वती विज्ञानवती प्रज्ञा, इह ब्रस्मिन्‌ 
रित्पविद्याग्रहणव्यवहारे नः भ्रस्मभ्यं तुयं वर्कं 
यज्ञं रित्पविद्याप्रकाशमयं मनुष्वत्‌ मानववत्‌ 
चेतयन्ती प्ज्ञापयन्ती श्रस्मानतु समन्तात्‌ प्राप्नोतु । 
इमास्तिस्रो देवीः देदीप्यमानाः इदं बहिः प्रवृद्धं 
स्योनं सुखकारकं स्वपसः सुष्ट्वपांसि=कर्माणि 


न््स्गर्थ-हे मनुष्यो ! जो- (भारती) 
शित्प-विद्या को धारण करने वाली क्रिया, (इडा) 
सुशिक्षित मधुर वाणी, (सरस्वती) विज्ञानवती 
प्रज्ञा बुद्धि - (इह) इस शिल्प विया के ग्रहण रूप 
व्यवहार मे (नः) हमारे लिए (तथम्‌) वद्धेक 
(यज्ञम्‌) शित्प-विद्या के प्रकाशमय यज्ञ को 
(मनुष्वत्‌) मानव के समान (चेतयन्ती) बतलातौ 
हई हमे (श्रा +एतु) सव श्रोरसे प्राप्त करावे । 


४६८ 


येषान्तान्‌ श्रस्मान्‌ श्रा} सदन्तु समन्तात््राप- 
यन्तु ।। २६।३३॥ 


न्त्रः अत्र॒ रितपव्यवहारे, सुष्टू- 
पदेश- क्रि याविधिज्ञापनं विद्याधारणं चेष्यते, 
यदीमाः- तिस्रो रीतीमंनुष्या गृह्ीयुस्तहि महत्सुख- 
मदनुवीरन्‌ । २६ । ३३॥ 


क्ष्यानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


॥ 


ये (तिलः) तीन (देवीः) विद्यास देदीप्यमान 
वाणियां (इदम्‌) इस (वहिः) बड़े (स्योनम्‌) 
सुखकारक पदाथ को (स्वपसः) उत्तम कर्मों वाले 
हम लोगो को--(ग्रा + सदन्तु) सव श्रोरसे प्राप्त 
करावें ।॥ २६।३३ ॥ 

न्प्र इस रित्प व्यवहार मे उत्तम 
उपदेश, क्रिया-विधि का बतलाना प्रौर विद्या को 
धारण करना प्रभीष्टहै। यदि इन तीन रीतियों 
को मनुष्य ग्रहण करें तो महान्‌ सुख को प्राप्त कर 


सकते हँ ।। २६ ।३३॥ 

ग्त्रप० प््रन्ड्र्थः- इह = रित्पव्यवहारे । इडा =सुष्टरूपदेशः। सरस्वती = क्रियाविधिज्ञापनम 1 
भारती =वियाघारणम्‌ । देवीः = रीतीः । बहिः = महत्‌ । स्योनम्‌ = सुखम्‌ । भ्रासदन्तु =्रशनुवीरन्‌ ॥ 

ग्ञरुखरत्रफएर -श्िल्पौ लोग क्या करे-- विद्वान्‌ शित्पी लोग-रित्प-विद्या की धारक क्रिया, 
सुगिक्षित मधुर वाणी, विज्ञानवती प्रज्ञा द्धि को इस शिल्प-विद्या कै ग्रहण रूप व्यवहार में मनुष्यो को 
प्राप्त करावें । क्योकि ये व्धंक, शित्प-विद्या के प्रकाशमय यज्ञ को एक मनुष्य के तुल्य बतलाने वाली 
है । इस शिल्प व्यवहार मेँ उत्तम उपदेश (इडा), क्रियाविधि का ज्ञाप (सरस्वती) ग्रौर शित्प-विद्या का 
धारण (भारती) ग्रभीष्ट है; म्रावदयक है । शिल्प-विद्या से देदीप्यमान इन तीन वाणिथों एवं रीतियों को 
मनुष्य ग्रहृण करं जिससे महान्‌ सुख श्रौर उत्तम कमं करने वाले शिल्पी विद्वानों को ग्राप्त 
हों । २६।३३ ॥ @ 


जमदग्निः । च्िढरगन्ब्र्‌ = जिल्पौ । वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
रित्पी लोगो को वया करना चाहिए, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


यऽ इमे द्यावापृथिवी जनित्री सूपेरपिंथशद्धुवनानि विश्वां । 
तमुद्य हौतरिपितो यजींयान्द्रेवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान ॥ ३४॥ 
प्न्टगर्थः-- (यः) विदान्‌ (इमे) प्रत्यञ्ने (द्यावापृथिवी) विदयुदुभूमी (जनित्री) प्रनेककार्यो- 
त्पादिके (रूपैः) विचिव्रामि राहृतिभिः (श्रपिशत्‌) ्रवयवयति (भुवनानि) लोकान्‌ (विद्वा) विद्वानि = 
सर्वान्‌ (तम्‌) (श्रद्य) इदानीम्‌ (होतः) आ्आादातः (इषितः) प्रेरितः (यजीयान्‌) श्रतिरयेन यष्टा==सद्धन्ता 
(देवम्‌) (त्वष्टारम्‌) वियोगसंयोगादिकर्तारम्‌ (इह) प्रस्मिन्‌ व्यवहारे (यक्षि) सङ्गच्छसे (विद्वान्‌) स्वंतो 
विद्याप्तः ॥ ३४ ॥ 


ॐतरन्त्रखः--हे होतर्यो यजीयानिषितो विद्रान्यथेदवर इह रूपेरिमे जनित्री यावाप्रथिवी विष्वा 
भुवनान्य पिदात्‌ तथा तं त्वष्टारं देवमद्य त्वं यक्षि तस्मात्सत्क्तग्योऽसि ॥ ३४॥। 


स्रप््र्टा्रणन्त्रखः--हे होतः ! श्रादातः ! न्र्‌ (होतः) शिल्प विद्या को 
यः विद्वान्‌ यजीयान्‌ भ्रतिरायेन यष्टा =सङ्गन्ता ग्रहण करने वाले विद्वान ! (यः) जो (यजीयान्‌) 


¶ 


कक -. कक 


` * = 


तः प्रेरितः विदान्‌ सर्वतो विदयाप्तः, यथेइवर इह 
व्यवहारे रूपैः विचित्राभिराहृतिभिः इमे 
जनित्री म्रनेककारयोत्पादिके चावापृथिवी 

विद्वा विदवानि सर्वान्‌ भुवनानि 
नू श्रषिहात्‌ श्रवयवयति; तथा तं त्वष्टारं 
` वियोगसंयोगादिकर्तारं देवमद्य ददानीं त्वं यक्षि 
सङ्गच्छते; तस्मात्‌ सत्कत्तव्योऽसि ।। २९1 ३४ ॥ 


न्प्र -- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालंकारः। 
 मवुष्येरस्यां सृष्टौ परमात्मनो रचनाविजेषान्‌ विज्ञाय, 
तथेव शित्पविद्या संप्रयोज्या ।॥। २९ । ३४ ॥ 


न्प््० प्रब्दः --इह्‌ =प्रस्यां सृष्टौ । 


सत्कार करे। 


करे ॥ २६।३४॥ @ 


एकोनत्रिश प्रध्याय 


४६६ 


भ्रत्यन्त संगति करने वाला, (इषितः) प्रेरणा से 
युक्त (विदान्‌) सव ्ओोर से विद्याः को प्राप्त 
विद्वान्‌ -जेसे ईङ्वर (इद्‌) इस रचना व्यवहार भँ 
(रूपैः) विचित्र श्राहुतियों से (इमे) इन (जनित्री) 
भ्रनेक कार्यो कौ उत्पादक (चावाप्रथिवी) विद्युत्‌ 
रौर भूमि तथा (विदवा) सव (मूबनानि) लोकों 
को (्रषिशत्‌) ्रवयव ल्प मेँ वनाता दै-वेसे 
(तम्‌) उस (त्वष्टारम्‌) वियोग-संयोग श्रादि के 
कर्ता (देवम्‌) विदान्‌ का (ग्रद्य) श्रव तू (यक्षि) 
संग करता है; ्रतः सत्कार के योग्य है ॥ २६।३४॥ 

न्प्र इस मन्त मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलकार है। मनुष्य इस सृष्टि मेँ परमात्मा के 
रचना-विशेषों को जानकर वसे ही शित्प-विद्या का 
संप्रयोग करे ॥ २६ । ३४॥ 


न्त्रणच्छस्त्रट--१. शिल्पौ लोग क्या करे--रित्प-विद्या को ग्रहण करने वाले विद्रान्‌ 
अत्यन्त सङ्खति करने वाले, प्रेरणा मे युक्त, सव ओर से विद्या को प्रप्त करने वाले हों । जसे ईवर 
इस शृ मे विचित्र ्राहतियों से--इन अनेक कार्यो के उत्पादक विचत्‌ श्रौर ममि का तथा सब लोकों 
का श्रवयव रूपमे निर्माण करता है--वेसे वे विधोग-संग्रोग करने वाले विद्वान्‌ का सङ्खं करे । परमात्मा 
कै रचना विकेषों को जानकर शित्प-विद्या का संप्रयोग करे । उक्त रित्पी विद्वानों का सब 


२. श्रलंकार--दस मन्व भे उपमा-वाचक इव" भ्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार ह । उपमा यह है कि शिल्पी विद्वान्‌ ईदवर कौ रचना को जानकर उसके तुल्य रचना विशेष 


जमदग्निः । अअरिन्ञ्रः पावकः । निचृतुत्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
प्रत्युत होतव्यमित्याह्‌ ।। 
प्रत्येक ऋतु मे होम करना चाहिए, इस विषय का उपदेश करिया जाता है ।। 


उपावंखन त्मन्यां समञ्जन्देवानां पाथं ऽ ऋतुथा हवी शपि । 

वनस्पतिः शमिता देवो ऽ ग्धिः खदन्तु हव्यं मधुना पतेन ॥ ३५ ॥ 

। स््रन्टतर्रः- (उपावसृज) यथावदेहि (त्मन्या) श्रात्मना (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ मिध्रीकुर्वन्‌ 
(देवानाम्‌) विद्षाम्‌ (पायः) भोग्यमन्तादिकम्‌ (ऋतुथा) ऋतौ (हवीषि) प्रादातव्यानि (वनस्पतिः) 
क्रिरणानां स्वामी (रमिता) शान्तिकरः (देवः) दिव्यगुणो मेषः (श्रग्निः) पावकः (स्वदन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(हव्यम्‌) श्रत्तव्यम्‌ (मधुना) मधुरादिरसेन (घृतेन) पृतादिना ।। ३५॥ 


४७० 


0 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य भास्कर च 


अतरनव्रखः- हे विद्॑सत्वं देवानां पाथो मधुना घृतेन समञ्जन्‌ त्मन्या हवीषि ऋतुथोपावसृज 
तेन त्वया दत्तं हव्यं वनस्पतिः शमिता देवोऽग्निकच स्वदन्तु । ३५॥ 


सत्र प््न्टप््र््त्रखः- है विदन्‌ ! त्वं 
देवानां विदुषां पाथः मोग्यमन्नादिकं मधुना मधुरादि- 
रसेन धुतेन घ्ृतादिना समञ्जन्‌ सम्यक्‌ मिशरीकुवेन्‌, 
त्मन्या श्रात्मना हवींषि श्रादातव्यानि ऋतुथा 
ऋतौ उपावसृज यथावि, तेन त्वया उत्तं हव्यम्‌ 
अरत्तव्यं, वनस्पतिः किरणानां स्वामी शमिता 
शान्तिकरः देवः दिव्यगुणो मेघः श्रग्निः पावकः 
च स्वदन्तु प्राप्नुवन्तु ॥ २६ । ३५॥ 


न्त्रः मनुष्यः शुद्धानां पदार्थाना- 
मृतावृतौ होमः कर्तव्यो येन तद्धतं द्रव्यं सृक्ष्मं भूत्वा, 
क्रमेणाग्निसूयं-मेधान्‌ प्राप्य, वृष्टिद्वारा सर्वोपकारि 
स्यात्‌ ॥ २६। ३५॥ 


स्म्पष्र्य- रे विद्वान्‌ ! तू--(देवानाम्‌) 
विदानो के (पाथः) भोग्य रन्त श्रादि को (मधुना) 
मधुर प्रादि रस एवं (घतेन) घृत ्रादिसे 
(समञ्जन्‌) सम्यक्‌ मिलाता हृश्रा--(त्मन्य() 
श्रात्मा से (हवींषि) ग्रहण करने योग्य हवियों का 
(ऋतुथा) ऋतु अनुसार (उपावसृज) यथावत्‌ होम 
कर जिससे तुभे प्रदत्त (हव्यम्‌) खाने योग्य पदाथं 
को (वनस्पतिः) किरणों का स्वामी सूर्य, (दमिता) 
शान्ति करते वाला (देवः) दिव्य गुणों से युक्त मेघ 
श्नौर (श्रग्निः) श्रग्नि भी (स्वदन्तु) प्राप्त करे 
॥ २५।३५॥ 

न्त्र मनुष्य शुद्ध पदार्थो का प्रत्येक 
ऋतु मे होम करं । जिससे वह होम किया हृभ्रा 
द्रव्य सूक्ष्म होकर क्रमशः श्नग्नि, सयं श्रौर मेष को 
प्राप्त होकर वर्षा केद्वारा सब का उपकारी 
हो ॥ २६।३५॥ 


स्त्रा> प्न्द्र्थः-पाथः=शुद्धं पदार्थम्‌ । ऋतुथा =ऋताघ्रतौ । हव्यम्‌ =हृतं द्रव्यम्‌ । 


वनस्पतिः सूरयः । 


ग्पख्खस्रए्र - प्रत्येक ऋतु में होम करे विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि वे--विद्रानों कै 


भोज्य प्रन आदि पदार्थो को मधुर श्रादि रस तथा धृतादिके साथ मिध्ित करके आत्मिक भावना से 
हवियों को प्रत्येक ऋतु में प्रदान करे, शुद्ध पदार्थो का प्रत्येक ऋतु मे होम करं । श्रन्ति मे होम किया 
रा द्रव्य सूक्ष्म हो जाता है तथा वह क्रम में किरणों के स्वामी भूयं तथा शान्तिकारक दिव्य गुणों से 
युक्त मेघ को प्राप्त होता है श्नौर वर्षा के द्रारा सव का उपकारक होता है । २६। ३५॥ @ 


जमदग्निः । अआररिन्ञ्रः = दान । निचत्‌ व्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
कीहग्जनः सर्वानानन्दयतीत्याह ।\ 
कमा मनुष्य सव को श्रानन्दित करता है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
सो ज्ञातो व्य॑मिमीत य॒ज्ञममिर्देवानांमभवत्पुरोगाः । 
शरस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि खाहाकृत% हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥ 
प्ट: (सद्यः) शीघ्रम्‌ (जातः) श्रकटीभरुतः सन्‌ (वि) विशेषेण (्रमिमीत) मिमीते 
(यज्ञम्‌) म्रनेकविधव्यवहारम्‌ (श्रग्निः) विद्याप्रकाशितो विद्वान्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (श्रभवत्‌) भवति 
(पुरोगाः) श्रग्रगामी (श्रस्य) (होतुः) श्रादातुः (परदिक्षि) प्रदिशन्ति यया तस्याम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (वाचि) 


र, एकोनत्रि श्रध्याय 
| (स्वाहाहृतम्‌) सत्येन निष्पादितं कृतदोमं वा (हविः) प्रत्त्यमन्नादिकम्‌ (श्रदन्तु) शरुज्जताम्‌ 


देवाः) विद्वांसः ।। ३६ ॥ 


४७१ 


अन्त्यः मनुष्याः । यस्सद्यो जातोऽग्नहोतुऋ' तस्य प्रदिि वाचि यज्ञं व्यमिमीत देवानां 
पुरोगा श्रभवदस्य स्वाहाकृतं हविरदेवा श्रदन्तु तं सर्वोपरि विराजमानं मन्यध्वम्‌ । ३६॥ 


सत्रस््रब्टयश््ररन्क्खः-हैे मनुष्याः 
यसलत्द्ः शीघ्र जातः प्रकटीभूतः सन्‌ श्रग्निः विद्या- 
भ्रकारितो विद्वान्‌, होतुः श्रादातुः ऋतस्य सत्यस्य 
प्रदिशि प्रदिशन्ति यया तस्थां वाचि वाण्यां यज्ञम्‌ 
अरनेकविधव्यवहारं वि + मिमीत विदोषेण मिमीते, 
देवानां विदुषां पुरोगाः भ्रग्रगामी श्रभवत्‌ भवति, 
श्रस्य स्वाहाकृतं सत्येन निष्पादितं कृतहोमं वा हविः 
अरत्तव्यमन्नादिकं देवाः विद्रांसः श्रदन्तु भुञ्जतां, तं 
सर्वोपरि विराजमानं मन्यध्वम्‌ ।। २६ । ३६ ॥ 


न्प्र परत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सूरथः सर्वेषां प्रकाशकानां मध्ये प्रकाशकोऽस्ति, 
तथा यो विद्रत्सु विद्वान्‌ सर्वोपका री जनो भवति, स 
एव सर्वेषामानन्दस्य भोजयिता भवति ॥ २९।३६॥ 


ऋष्व हे मनुष्यो ! जो (सद्यः) शीघ्र 
(जातः) प्रकट हुश्रा (ग्रग्निः) विद्यासे प्रकादित 
विद्वान्‌--(होतुः) ग्रहण करने योग्य (ऋतस्य) 
सत्य की (प्रदिशि) निर्देश करने वाली (वाचि) 
वाणी में (यज्ञम्‌) भ्रनेक प्रकारके व्यवहार का 
(वि + मिमीत) विज्ेष निर्माण करता हैः-- 
(देवानाम्‌) विद्रानों का (पुरोगाः) श्रग्रगामी 
(ग्रभवत्‌) होता है;-- (ग्रस्य) इघके (स्वाहाकृतम्‌) 
सत्य से निष्पादित कमं वा होम किए हृएु (हविः) 
भोज्य श्रन्तादि का (देवाः) विद्रान्‌ लोग ग्रदन्तु) 
भक्षण करते हैः--उसे सर्वोपरि विराजमान 
मानो ॥ २६।३६॥ 

न्प्वकर््र-इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जसे सूयं सव प्रकाशकों के मध्यमे 
प्रकाशकै; वैसे जो विद्रानों में वि्टान्‌ सर्वोपकारी 
मनुष्य है; वही सबको श्रानन्द काभोग कराने 
वाला होता है ।॥ २६ । ३६ ॥ 


न्प्ञ प्रच्टतर््रः- प्रग्निः सूर्यं: । विद्रान्‌ सर्वोपकारी जनः। 
न्तरपरय्ररत्रगर--१. कंसा मनुष्य सब को श्रानन्दित करता है--जो शौघ्र प्रकट होने वाला, 


विद्या से प्रकारित विद्वान्‌ ग्रहण करने योग्य सत्य की निर्देशक वाणी मेँ श्रनेक प्रकारके व्यवहाररूप 
यज्ञ का विशेष निर्माण करता है; जो सव देवों विद्वानों का श्रग्रगामी होता है; भ्र्थात्‌ जंसे सूयं सव 
प्रकाशकों के मध्य में प्रकारक है; वसे जो विद्वानों मे सर्वोपरि विद्वानु मनुष्य होता है; उसके सत्य से 
निष्पादित वा होम किए हुए अरन्त श्रादि को विद्धान्‌ लोग खत है; भ्र्थातु वही सव को प्रानन्द का भोग 
कराने वाला होता है । एसे विद्वानु को सब मनुष्य सर्वोपरि विराजमान मानं । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक "दव" रादि पद लुप्त है; ्रतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । उपमा यह है कि मन्त्रोक्त विद्धान्‌ को सव मनुष्य सूयं के तुल्य सर्वोपरि विराजमान 
मानें ॥। २६।३६॥ @ 


मधुच्छन्दाः । च्विरत्रः=श्राप्ताः । गायत्री । षड्जः ॥। 
श्राप्ताः कटशा इत्याह 
श्राप्त लोग कंसे होते है, यह्‌ उपदेश किया दै ॥ 


स 


‡ (व| 
दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर छ ४, (णः 
केतं कुणलकेतवे पेशो मर्या ऽ अदास । समुषद्धिरजायथाः ॥ ३७ ॥ = 

प्््टगररः- (केतुम्‌) प्रज्ञाम्‌ । केतुरिति प्रज्ञाना० ॥ निषं ० ३ । ६ ॥ (कृण्वन्‌) कुवन्‌ (श्रकेतवे) 
प्रवि्यमानप्रजञाय जनाय (शः) हिरण्यम्‌ । वेश इति हिरण्यना० ॥ निं १।२॥ (मर्याः) मनुष्याः 
(अरेदसे) अवियमानं वेः =सुवं यस्य तस्म नराय (सम्‌) सम्यक्‌ (उषद्धिः) य उषन्ति=हविदंहन्ति 
तयंजमानेः (श्रजायथाः) ।। ३७ ॥ १ £ 

श्र स्पणणर्ख- (केतुम्‌) प्रज्ञाम्‌ । केतु' यह पद निघण्टु (३।६) मँ प्रज्ञा-नामों मे पठित 
है; परज्ञा =वुद्धि । (पेदः) हिरण्यम्‌ । शेश" यह पद निषण्टु (१।२) मे हिरण्य-नामों मे पठित है; 
हिरण्य सुवणं ॥ 

अन्वयः दे विद्टन्‌ ! यथा मर्या भ्रपेशसे पेशोऽकेतवे केतुं कर्वन्ति तेरुषद्भिः सहं रज्ञां 
श्रियं च कृण्वन्‌ संस्त्वं समजायथाः ।॥ ३७ ॥ 
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स्रप््व्ट््रटिन्च्रखः- है विदन्‌ ! यथा 
मर्याः मनुष्याः ्रपेशसे श्रविद्यमानं पेशः = सुवणं 
यस्य तस्मे नराय वेश्चः हिरण्यम्‌, श्रकेतवे अरविद्यमान- 
प्रज्ञाय जनाय केतुं प्रज्ञां कुवन्ति, तेरुषद्धिः य 
उषन्ति =हविरदंहन्ति तेयंजमानेः सह प्रज्ञां धियं च 
कृण्वन्‌ कुवन्‌ संस्त्वं सम्‌ । श्रजायथाः सम्यक्‌ 
(अजायथाः) ॥ २६। ३७ ॥ 


न्प्र; म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
त एव आ्राप्ता ये स्वात्मवदन्येषामपि सुखमिच्छन्ति 
तेषामेव संगेन विद्याप्राप्तिरविद्याहानिः, श्रियो 
लाभो, दरिद्रताया विनाशद्च भवति ॥ २९ । ३७ ॥ 


न्तरे विदन्‌ ! जसे (मर्याः) मनुष्य 
(अपेशसे) पेश=सुवणं से रहित नर के लिए 
(वेशः) सुवणं, (ग्रकेतवे) प्रज्ञा से रहित जन के लिए 
(केतुम्‌) प्रज्ञा को (कुर्वन्ति) सिद्ध करते हः उन 
(उषद्भिः) हवि का दहन करने वाले यजमानं के 
साथ प्रज्ञा श्रौरश्री को (कृण्वन्‌) सिद्ध करता हमरा 
तू-(सम्‌+ग्रजायथाः) रच्च प्रकार तेथ्यार हो 
॥ २६। ३७ ॥ 


ग्प्ररकप्र््--दस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
म्रलंकार है। वे ही श्राप्त पुरुष ह; जौ अपने 
श्रात्मा के तुल्य भ्रन्यों के भी सुख की इच्छा करते 
है; उन्दींकेसंगसे विद्याकौ प्राप्ति, ्रविद्याकी 


हानि, श्री लक्ष्मी का लाभ, श्रौर दरिद्रता का 
विनाश होता है ।। २६। ३७ ॥ 
स्त्र प््रन्टग्र्थ्‌ः पेशः दरिद्रताया विनाशः । 
अन्खत्र र्खप््यखप्त्र-- हे विज्ञान स्वरूप, ज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! ्राप 
(केतुं कृण्वन्‌) हम सव भनृष्यों के श्रात्माग्रों मँ ज्ञान का प्रकाड करते रहिए; तथा (ग्रकेतवे) अज्ञान ्रौर 
(ञ्रपेशसे) दरिद्रता के दूर करने के प्रथं, विज्ञान, धन श्रौर चक्रवर्ती राज्य धर्मा्मिभ्रों को देते रहिए, 
करि जिससे (मर्य्याः) जो श्राप के उपासक लोग हँ वे कभी दुः को न प्राप्त हों । 
(ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका, अ्रधिका रानधिकारविषयः) ॥ 
न्त्ए्यखस्फर--१. प्राप्त लोग कंसेहोते है-प्राप्त मनुष्य--जिसके पास सुवणं श्रादि 
पदाथं नहीं दोते उस नर को उक्त पदाथ प्रदान करते हैँ । जिसके पास प्रज्ञा बुद्धि नहीं होती उस जन 
को वुद्धि प्रदान करते हँ । जो अपने श्रात्मा के समान ्रन्थोंको भी सुख देना चाहते है वै ही मनुष्य 
ग्राप्त कटलाते हँ । उन्दींकेसंगसे विद्याकौ प्राप्ति प्रौर श्रविद्या कौ हानि होती है। श्रीलक्ष्मी का 
लाम ग्रौर दरिद्रता का विनाश होता है । 


4 


॥ 


। 


एकोनत्रिश श्रघ्याय 
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, २. अलंकार दस मन्व म उपमा-वाचक “इवः श्रादि पद लुप्त है, ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि सव विद्राच्‌ मन्त्रोक्त श्राप्त विद्वानों के समान ग्राचरण करं ॥२६।२७। @ 


भारद्वाजः । च्िढरन्त्‌ स्पष्टम्‌ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
वीरा राजपुरुषा कि कुयुरित्याह्‌ ।1 
वीर राजपुरुष क्या करें, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 
जीमूतस्येव भवति परतीकं यदमी याति समदामुपस्थं । 
अनांविद्धया तन्वा जय॒ त्व स त्वरा वमैणो महिमा पिप ॥ ३८ ॥ 
प्प्रब्टगरथः- (जीमूतस्येव) यथा मेघस्य (भवति) (प्रतीकम्‌) येन प्रत्येति तत्लङ्खम्‌ (यत्‌) 


(वर्मा) कवचवान्‌ (याति) प्राप्नोति (समदाम्‌) सह॒ मदेन दर्पेण वर्तन्ते यत्र गुदधेषु तेषाम्‌ (उपस्थे) 
समीपे (श्रनाविद्धया) ग्रप्रप्तक्चतया (तन्वा) शरीरेण (जय) (त्वम्‌) (सः) (त्वा) त्वाम्‌ (वमेणः) रक्षणस्य 


(महिमा) महत्वम्‌ (पिपत्तु) पालयतु ।। ३८ ॥ 


अ्रन्व्रयखः- यद्यो वर्म्यनाविद्धया तन्वा समदामुपस्थे प्रतीकं याति स जीमूतस्येव विय दवति । 
विद्धन्‌ ! यत्त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु स त्वं शत्रून्‌ जय । ३८ ॥ 
॥ (५) 


स््रप््रव्टग्थप्रन्च्रयखः -- यत्‌==यो वर्मो 
कवचवान्‌ श्रनाविद्धया ्नप्राप्तक्षतया तन्वा शरीरेण, 
समदा सह मदेन = हर्षेण वर्तन्ते यत्र युद्धेषु तेषाम्‌ 


+ उपस्थे समीपे, प्रतीकं येन प्रत्येति तल्लिङ्गं याति 


प्राप्नोति, स जीमूतस्येव यथा मेघस्य विद्युद भवति । 


हे विद्वन्‌ ! यत्वा त्वां वमः रक्षणस्य 
महिमा महत्वं पिपत्तं पालयतु, स त्वं शत्रून्‌ 
जय ॥२६।३८॥ 

स्तण ्रत्रोपमाल ङ्कारः । यथा मेषस्य 
सेना सूयं प्रकाशमाव्रणोति तथा कवचादिना 
शरीरमावृणुयात्‌ । 

यथा समीपस्थयोः सूरयमेधयोः संग्रामो भवति, 
तथैव वीरै राजपुरुषूर्योदधग्यम्‌ । सव॑तो रक्षाऽपि 
विधेया ।। २६ । ३८ ॥ 


न्प्स (यत्‌) जो (वर्मी) कवच वाला 
वीर (ग्रनाविद्धया) क्षत घाव से रहित (तन्वा) 
शरीर से (समदाम्‌) मद हषं से युक्त युद्धो मेँ 
विद्यमान संनिकों के (उपस्थे) समीप (प्रतीकम्‌) 
प्रतीति कारक चिल्ल विशेष को (याति) प्राप्त 
करता हैः-- वह (जीमूतस्येव) मेष की विद्युत्‌ के 
तुल्य होता है । 

हे विद्वन्‌ ! जो (त्वा) तुमे (वमंणः) रक्षा का 
(महिमा) महत्व (पप्तं) पालित करता हैः सो 
तू शत्रश्रों को जीत ।। २६। ३८ ॥ 

न््रपक्पर््य- इस मन्त्र में उपमा ्रलङ्कारहै। 
जसे मेध की सेना सूर्यं के प्रकाश को प्रावृत करती 
है; वैसे कवच प्रादिसे शारीर को आवृत करे । 

जसे समीपस्थ सूर्यं ओर मेघ का संग्राम होता 
है; वैसे ही वीर राजपुरुष युद्ध करे । सव ्रोर से 
रक्षा भी करं ॥ २६।३८॥ 


न्त्रा० प्््य्र््रः- जीमूतस्येव = यथः मेधस्य सेना सूयं वृणोति तथा ॥ 

न््रयरख्रपट-१. वीर राजपुरुष कया करे -कवच को धारण करने वाले वीर राज- 
पुरुष--क्षत घाव श्रादि को अप्राप्त शरीर के द्वारा युद्धो मे प्रतीक चिह्न विशेष कौ पराप्त कर तथा 
मेष की विद्युत्‌ के समान हौं । तात्पयं यह्‌ है कि जसे मेष कौ सेना सूं क प्रकाश को रावत कर लेती हैः 
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वसे कवच श्रादि से शरीर को भ्रावृत्त करे । जैसे समीपस्थ सूयं श्रौर मेध का संप्राम होता है; वैसे ही 
वीर राजपुरुष युद्ध करं । रक्षा के महत्व की पालना करे भर्थात्‌ सव श्नोर से रक्षा भी करं ॥। 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त मे उपमा-वाचक इव' पद है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि वीर राजपुरूष मेष के समान कवच आदि से शरीर को भ्राच्छादित 
करे ॥२९।३८॥ @ 


भारदराजः । ऋ र्रः==वीरराजपुरुषाः । त्रिष्टुप्‌ । चैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
वीर राजपुरुष क्या करं, यह फिर उपदेशा किया है ॥ 
धन्व॑ना गा धन्व॑नाजि ज॑येम॒ धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम । 
धनुः शत्रौरपकामं कृणोति धन्व॑ना सवः मदिशौ जयेम ॥ ३९ ॥ 

प््रन्र्रः-- (धन्वना) घनुरादिरस्वरास्वविङेषेण (गाः) पृथिवीः (धन्वना) (श्राजिम्‌) सङ्ग्रामम्‌ 
श्राजाविति सङ्परामना० ॥ निघं° २। १७ ॥ (जये) (बन्वना) शतघ्न्यादिभिः शस्त्रास्त्र: (तीव्राः) तीत्रवेग- 
वती: शत्रणां सेनाः (समदः) मदेन सह वत्तंमानाः (जयेम) (धनुः) शस्त्रास्तम्‌ (ज्ञत्रोः) अरेः (श्रपकामम्‌) 
ग्रपगतद्चासौ कामदच तम्‌ (कृणोति) करोति (घन्वना) (सर्वाः) (प्रदिशः) दिशोपदिशः (जयेम) 


॥। ३६ ॥ 


श्रस्त्रण्पर्ख (श्राजिम्‌) संग्रामम्‌ । श्राजि' यह पद निघण्टु (२। १७) मेँ संग्राम-नामों मेँ 


पठित है; संग्राम युद्ध । 


अरन्त्रखः- हे वीराः ! यथा वयं यद्धनुः शत्रोरपकामं कृणोति तेन धन्वना गा धन्वनाऽजि 
च जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम तथा मूधमप्येतेन जथत । ३६ ॥ 


रख्सप््रद्छश्र्न्चक्रखः- है वीराः ! यथा 
वयं यदू धनुः रस्वरास्वरं शत्रोः प्ररेः श्रपकामम्‌ 
्रपगतद्चासौ कामदच तं कृणोति करोति, तेन 
घन्वना धनुरादिशस्तरास्व्विरेषेण गाः पृथिवीः 
श्राजि सङ्ग्रामं च जयेम, धन्वना शतघ्न्यादिभिः 
शस्त्रस्तरैः तीव्राः तीत्रवेगवतीः शत्रुणां सेनाः समदः 
मदेन सह वत्तं मानाः जयेम, घन्वना सर्वाः प्रदिज्ञः 
दियोपदिशः जयेम, तथा यूयमप्येतेन जयत 
॥ २६। ३६ ॥ 


न्वर्थः यदि मनुष्या घनुरवेदविज्ञान- 
क्रियाकुशला भवेयुस्तटि सवतरैव तेषां विजयः 
प्रकादोत । 


ऋष्य हे वीरो ! जसे हम लोग--जो 
(धनुः) शस्तर-ग्रस्त्र (शत्रोः) शत्रु को (ग्रपकामम्‌) 
कामना रहित (कृणोति) करता दै; उस (धन्वना) 
घनुष प्रादि शस्त्र-अरस्त्र विदेष से (गाः) पृथिवी 
ग्रौर (ग्राजिम्‌) संग्राम को जीतते है;--(घन्वना) 
शतघ्नी [तोप] श्रादि शस्तर-म्रस्वों से (तीव्राः) 
तीव्र वेग वाली शत्रुश्रों की (समदः) हरषित सेनाग्रों 
को (जयेम) जीतते है; (धन्वना) उक्त शस्त्र- 
भ्रस्तो से (सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशा उपदिशाश्रों 
को (जयेम) जीतते दैँः-वेसे तुम भी इस धनुष 
भ्रादि से शत्रुश्रों को जीतो । २६। ३६ ॥ 

स््ररप्र्य--यदि मनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान 
ग्रौर क्रिया में कुशल हों तो सर्वत्र ही उनका विजय 
प्रकाशित हो । 


विद्या-विनय-शौर्यादिगणे्भुगोलैकराज्य- 
ह क्रिमप्यशवयं न स्यात्‌ ॥ २६ । ३६ ॥। 


को जीते। 


भने 
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यदि विद्या, विनय श्रौर गौं श्रादि गुणोंसे 


भूगोल के एक राज्यकी इच्छाकरं तो कुमी 
श्रगक्य नहीं है ।। २६।३६॥ 
च््रय्ररतरट--वीर राजपुरुष क्या करे--वीर राजपुरुष धनुष भ्र्यात्‌ शस्वर-स्वो से 
शुभ्रो को कामना-रहित करे; गौ पृथिवी श्रौर संग्राम को जीते; शतघ्नी (तोप) ग्रादि स्त्र-अस््ो से 
त्र गति वाली शातर-सेनाग्नों को मस्त होकर जीते; उक्त शस्वर-ग्रसत्रों से सव दिशाग्नो ग्रौर उपदिगाग्नं 


यदि वीर राजपुरुष धनुवंद के विज्ञान प्रौर क्रिया मेँ कुशल हों तो सवत्र हौ उनका विजय हो । 


विद्या, विनय शौर शयं श्रादि गुणो से भूगोल के एक छत्र राज्य कौ कामना करं तो वह्‌ भी श्रगक्य 
 नहींहै।॥ २६।३९॥ @ 
र ४ 
भारद्वाजः । ची रः वीरराजपुरुषाः 1 निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


वीर राजपुरुष क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
वृच्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण भ्रिय॑ सखायं परिषखजाना । 
योव शिङ्क्ते वितताधि भन्वज्ज्या इय समने पारयन्ती ॥ ४० ॥ 
प्रध्यः (वक्षयन्तीव) यथा वदिष्यन्तौ विदुषी दी तथा (इत्‌) एव [श्रागनीगन्ति) मृशं 


बोधं प्रापयन्ती (कर्णम्‌) श्रुतस्तुतिम्‌ (ग्रियम्‌) कमनीयम्‌ (सखायम्‌) सुहददरततंमानम्‌ (परिषस्वजाना) 
^ परितः=सर्वतः संगं कुर्वाणा (योषेव) खी (शिङ्क्ते) शब्दयति (वितता) विस्तृता (श्रधि) उपरि (धन्वन्‌) 


धन्वनि (ज्या) प्रत्या (इयम्‌) (समने) सङ्ग्रामे (पारयन्ती) विजयं प्रापयन्ती !। ४०॥ 


अ्न्च्रखः- दे वीराः ! येयं वितता धन्वन्नधि ज्या वक्षयन्तीवेदागनीगन्ति कां प्रियं सखायं 
पति परिषस्वजाना योषेव रिङ्क्ते समने पारयन्ती वत्तते तान्तिर्मात्‌ं बद्ध, चालयितुं च विजानीत ॥ ४० ॥ 


स्रप््न्डग्श्रहन्त्खः- हे वीराः! येयं 
वितता विस्तृता धन्वन्‌ धन्वनि श्रधि उपरि ज्या 
परत्थञ्चा वक्ष्यन्तीव यथा वदिष्यन्ती विदुषी स्त्री 


तथा इत्‌ एव श्रागनीगन्ति भृशं बोधं प्रापयन्ती, कं 


शरुतस्तुति प्रियं कमनीयं सखायं सुहददत्तमानं पति 
परिषस्वजाना परितः == सवतः संगं कुर्वाणा योषा 
स्वी इव शिङ्क्ते शन्दयति, समने सङ्ग्रामे 
पारयन्तौ विजयं प्रापयन्ती वत्तते, तां निरमात्‌, बद, 
चालयितुं च विजानीत । २६। ४० ।। 


म्ऋखप््य्‌ हे वीरो! जो यह (वितता) 
विस्तृत, (घन्वनि) धनुष के (ग्रधि) ऊपर ची हई 
(ज्या) प्रत्यञ्चा=डोरी--(वक्षन्तीव) उपदेश 
करने वाली विदुषी स्त्रीके तुल्य (इत्‌) डी 
(्रागनीगन्ति) अत्यन्त बोध को प्राप्त कराती हुई, 
(करणम्‌) स्तुति युक्त, (प्रियम्‌) कामना करने 
योग्य, (सखायम्‌) मित्र के तुल्य (पतिम्‌) पति का 
(परिषस्वजाना) अ्रालिगन करती हुई (योषा) 
स्त्री के तुल्य (शिङ्क्ते) शब्द करती है- (समने) 
संग्राम में (पारयन्ती) विजय को प्राप्त कराने वाली 
है; उसके निर्माण, बन्धन ओर चालन को तुम 
जानो ॥ २९।४०॥ 


र र ॥. ॥ 
४७६ दयानन्द-यजुव दभाष्य-भास्कर व 


स्तऋक्पर्थः--प्रत हच्‌पमालङ्कारौ । यदि न्तव इस मन्त्रमें दो उपमा श्रलंकार 
मनुष्या धनुर्ज्यादिशस्व्रास्व-रचन-सम्बन्ध-चालन- हैँ । यदि मनुष्य धनुष की ज्या=डोरी श्रादि शस्व- 
क्रिया विज्ञायेरन्‌, तर्हीमामुपदेशिकां मातरमिव, भ्रस्त्रों की रचना, सम्बन्ध ्रौर चालन क्रियाको 
सुखभ्रदां पत्नीं विजयसुखं च प्राप्नुयुः ।। २६। ४० ।। जाने; तो इस उपदेरिका माता के तुल्य सुखदाधक 
पत्नी श्रौर विजय सुख को प्राप्त हों ।। २६ । ४०॥ 

ग्न्त स््द्ट्र्थ्ः--वक्षयन्तीव = उपदेदिकां मातरमिव । योषा पत्नी । 

अन्त्खच्र ठ्खत्ररः्खगत्र-इस मन्त को पठ्के दूसरे वाम कणं का वैध करे; तत्पर्चात्‌ 
वही व्य उन च्रं मे शलाका रखे करि जिससे छिद्र पूर न जावे श्रौर एेसी श्रोषधी उस पर लगावे जिससे 
कान पकं नहीं ग्रौर शीघ्र ्रच्छे हो जावे (संस्कारविधि कर्णवेधसंस्कारः) । 

न्त्य सत्र र--१. वौर राजपुरुष क्या करे जसे उपदेश करने वाली विदुषी स्त्री त्यन्त 
बोध को प्राप्त कराती हुई शब्द करती है; श्रथवा कोई स्त्री स्तुति सुने हृए, कामना करने योग्य, भित्र 
के तुत्य पति का सव प्रर से अ्रालिगन करती हुई शब्द करती है; वसे धनुष के ऊपर विस्तृत प्रत्यज्चा 
(डोरी) शब्द करती है । संग्राम मे विजय प्राप्त कराती है । वौर राजपुरुष उक्त प्रत्यञ्चा का निर्माण, 
वाधना ग्रौर चलाना सोखं। जिषे उपदैशिक्रा माता के समान सुखदायक पत्नी श्रौर विजयसुख को 
प्राप्त हों । 

२. श्रलंकार इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक इव' पद कादो बार प्रयोगदै; श्रतः दौ उपमा 
ग्रलंकार दहै । प्रथम उपमा ग्रहै करि उपदेश करने वालो विदुषी स्त्री के तुल्य धनुष कौ ज्या (डोरी) 
शव्द करतो है । दसरो उपम यह है कि पति का ग्रालिगन करने वाली स्तव्रीके तुल्य धनुषकीज्या 
शब्द करती है ॥ २६।४०॥ @ 


भारद्वाजः । चरः =वीरराजपुरषाः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
वीर राजपुरुष क्या करे, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


तेऽ आचरन्ती सम॑नेव॒ योषां मरतेवं पत्रं ॒विभरतामुपस्यं । 
अप॒ शत्रुन्विध्यत% सेविदाने ऽ आत्नीं ऽ इषे विष्फुरन्ती ऽ ञ्मित्रंन्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्््टवर्ः- (ते) घनुज्ये (श्राचरन्ती) समन्तातपरप्नुवत्यौ (समनेव) सम्यक्‌ प्राणा इव प्रिया 
(योषा) विद्पौ स्त्रौ (मतव) जननीव (पत्रम्‌) सन्तानम्‌ (बिभृताम्‌) धरेताम्‌ (उपस्थे) समीपे (श्रप) 
दूरीकरणे (शत्रून्‌) श्ररीन्‌ (विध्यताम्‌) ताडयेताम्‌ (संविदाने) सम्यग्विज्ञाननिमित्ते (श्रात्नौ) प्राप्यमाणो 
(इमे) (विष्फुरन्ती) विदोषेण चालयन्त्यौ (श्रमित्रान्‌) मित्रभावरहितान्‌ ॥ ४१॥ 

अत्रन्व्खः- टे वीराः ! ये योषा समनेव पति मातेव पूरं विभरृतामुपस्ये श्राचरन्ती शत्रूनप 
विध्यतामिमे संविदाने ब्रन ्रमित्रान्‌ विस्फुरन्ती वर्तेते ते यथावत्‌ संपरयड्‌ग्वम्‌ ।। ४१ ॥ 


स्तरप््न्टाप्रन्त्रखः हे वीराः ! ये-- न्प्र है वीरो! जौ (योषा) विदुषी 
योषा व्रिदृपौ स्वौ समनेव सम्यक्‌ प्राण इव प्रिया (समनेव) सम्यक्‌ प्राणा के तुल्य प्रिथा स्तर पति को, 
पति, मातेव जननीव पुत्रं सन्तानं बरिभृतां धरेताम्‌; (मातेव) जननी के तुल्य (पुत्रम्‌) सन्तान को 


समीपे श्राचरन्ती समन्तात्पापनुवत्यौ शत्रून्‌ 
श्रप-| विध्यताम्‌ दूरे ताडयेताम्‌ । 


¦ संविदाने सम्यग्विज्ञाननिमित्ते श्रार्त्नौ 
 श्रमित्रान्‌ मिव्रभावरहितान्‌ विष्फुरन्ती 
चालयन्त्यौ वर्तेते, ते धनुज्यें यथावत्‌ 
ड्रध्वम्‌ ।। २६। ४१ । 


न्प्रपक्रः-म्रतरद्रावुपमालङ्कारौ । यथा 

धा स्त्री पति, विदुषी च माता पूरं सम्पोषयत 
तथा-धनुज्यं संविदितक्रिये शत्रून्‌ पराजित्य 
, वीरान्‌ प्रसादयतः ।। २९ । ४१ ॥ 
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(विभ्रृताम्‌) धारण करती है; (उपस्थे) समीप मेँ 
(्राचरन्त्यौ) प्राप्त होती हई (शव्रन्‌) रात्रो को 
(म्रप+-विष्यताम्‌) दूर हटाती हैँ । ग्रौर-- 

(इमे) ये (संविदाने) सम्यक्‌ विज्ञान की 
निमित्त (बरर््ती) प्राप्त होने वाली (ग्रमिवान्‌ 
मित्रमाव से रहित=शत्रभ्नों को (विष्फुरन्ती) 
विचलित करने वाली हैः (ते) उन धनुष कौ 
ज्या =डोरियों का यथावत्‌ संप्रयोग करो । ४१॥ 

ग्क्त इस मन्त्रमें दो उपमा प्रलंकार 
हैँ । जेसे- प्रिया स्त्री पति का श्रौर विदुषी माता 
पूत्रो का संपोषणा करती है; वैसे-संविदित क्रिया 
वाली धनुष कौ डोरियां शवरुश्रं को पराजित करके 


वीरों को प्रसन्न करती हँ ॥ २६। ४१॥ 
न्रा प्न्डगर््रः--योषा==हया स्वी । माता=विदृषी माता। बिभृताम्‌ =सम्पोषयतः। 
` संविदाने==संविदितक्रिये [ घनर्ज्ये ] श्रमित्रान्‌ =शवून्‌ ॥ 

ज्रूय्र रत र--१. वीर राजपुरुष क्या करे जसे प्राण के तुल्य प्रिया विदुषी स्त्री अ्रपने 
पति को तथा माता अ्रपने सन्तानको धारणा करती है; वैसे समीपमे सव ग्रोरसे प्राप्त हई धनष की 
ज्या (डोरी) शातरु्नों को दूर ताडित करती है । सम्यक्‌-विज्ञान की निमित्त, प्राप्त की हुई धनुष की ज्या 
शतरश्रों को विचलित करती हैँ । वीर राजपुरुष उनका यथावत्‌ प्रयोग करे । 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा-वाचक 'इव' गन्द का दो बार प्रयोग है; ग्रतः दो उपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि जे प्राणों के समान प्रिय विदुषी स्त्री पति का धारण-पोषण करती है, 
तथा विदुषी माता पुत्र का धारण-पोषण करती है; वेमे वीर राजपुरूष धनुष कौ ज्या को धारण करे, 
शतरुश्रो को पराजित करके वीरो को प्रसन्न करें ॥ २९।४१॥ @ 


भारद्वाजः । च रपरः ==वीर राजपुरुषाः । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
वीरराजपुरुष क्या करे, इसका फिर उपदेश किया है ।। 


पिता वहुरस्य पुत्रधिश्वा करंणोति समनावगत्य । 

सङ्गाः पृतनाश्च सर्वौः पृष्ठे निनदो जयति मरूतः ॥ ४२ ॥ 

प््रच्छगर्थः- (बह्वीनाम्‌) ज्यानाम्‌ (पिता) पितुवदरक्षकः (बहुः) बहुगुणः (शस्य) (पुत्रः) 

् सन्तान इव सम्बन्धी (चिश्चा) चिदिचदचेति शब्दं (कृणोति) करोति (समना) संग्रामा । भरत्राकारादेा 
इषुधिः) इषवो धीयन्ते यस्मिन्सः (संकाः) समवेता विकीर्णा वा (पृतनाः) सेनाः (च) (सर्वाः) 

(पष्ठ) पर्चा द्धागे (निनद्धः) निरचयेन नद्धो बद्धः (जयति) (प्रसूतः) उत्सन्नः ।। ४२ ॥। 


ध उ््रस्णयतर््र (तमना) संगरमान्‌ । यहाँ तिभक्ति के स्थान में प्ाकार-्देश है ॥ 
। ति 


४७८ 


न ह „१५० 4. ।. 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अरन्च्रखरः-हे वीराः ! यो बह्वीनां पितेवास्य बहुः पुत्र इव पृष्ठे निनद्ध॒ इषुधिः प्रसूतः सन्‌ 
समनावगत्य चिदचा कृणोति येन वीरः सर्वाः संकाः पृतनारच जयति तं यथावद्रक्षत ।॥ ४२॥ 


स्रप्व्याश्रन्व्यखः-है वोराः! यो 
बह्वीनां ज्यानां पिता पितुवदु रक्षकः इवास्य बहुः 
बहुगुणः पुत्रः सन्तान इव सम्बन्धी इव पृष्ठे पश्चात्‌ 
भागे निनद्धः निडचयेन नद्धो = बद्धः इषुधिः इषवो 
धीयन्ते यस्मिन्सः प्रसुतः उत्पन्नः सन्‌, समना सङ्ग्रा- 
मान्‌ श्रवगत्य चिदचा चिरिचिरचेति शब्दं कृणोति 
करोति, येन वीरः सर्वाः सङ्काः समवेता विकीर्णा वा 
पृतनाः सेनाः च जयति, तं यथावद्रक्षत ।।२६।४२ ॥ 


न्त्रः --भ्नत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः । 
यथा--म्रनेकासां कन्यानां बहूनां पत्राणां च पिता 
अपत्यशब्दैः संकीर्णो भवतति, तथेव॒धनुज्येषुधयः 
संमिलिता ्रनेकविधरब्दान्‌ जनयन्ति । 


यस्य वामहस्ते धनुः, पृष्ठे इषुधिः, यो दक्षिणेन 
हस्तेनेषुं निःसायं॑धनुज्यंया संयोज्य, विमुच्या- 
ऽम्यासेन शीघ्रकारित्वं करोति, स एव विजयी 
भवति ॥ २६। ४२ ॥ 


म्प्र हे वीरो! जो (बह्वीनाम्‌) 
ज्या ==डोरियों का (पिता) पिताके समान रक्षक 
(अस्य) इसके (बहुः) बहुत गु से युत (पुः) 
सन्तान के तुल्य (पृष्ठे) पीठ पर (निनद्धः) निङ्चय 
से वधा हृश्रा (इषुधिः) बाणो का धारक =तुणीर 
(प्रसूतः) उत्यन्न होकर, (समना) संग्रामो को प्राप्त 
करके (चिरचा) चिर-चिश-च इत्यादि विविध शब्द 
(कृणोति) करता है; जिससे वीर सब (सङ्काः) 
समवेत संघटित वा विकीणं =विखरी हुई 
(पृतनाः) सेनाश्रों को जीतता है;-उसकी यथावत्‌ 
रक्षा करो ।। २६ । ४२॥ 

न्त्रक इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जेसे--ग्रनेक कन्याभ्रों मरौर बहुत पुत्रों 
का पिता सन्तानो के शब्दों से संकीर्णं =धिरा श्रा 
होता है; वसे ही घनुष की ज्या =डोरी प्रौर इषुधि 
सम्मिलित होकर ग्रनेक प्रकार के शब्दों को उत्पन्न 
करती हैँ । 


जिसके वाम हस्त मे धनुष, पीठ पर इषुधि 
है, जो दक्षिण हाथसे वाम को निकाल कर धनुष 
की डोरीसे संयुक्त करके तथा उसे छोडकर 
श्रभ्यास से शीध्रकारित्व को उत्पन्न करता है; वही 
विजयी होता है ।। २६ । ४२॥। 


न्त्प= न्टवर्यः-- वह्वीनाम्‌ =ग्रनेकासां कन्यानाम्‌ । चिङ्चा =श्रनेकविधदशब्दान्‌ । 


ग्ऋऋर्खस्पपर--१. वौर राजपुरुष क्या करे वीर राजपुरुष धनुष कौ ज्या = डोरी की 
पिताक तुल्य रक्षा करं ! जे ग्रनेक कन्याश्रों तथा बहुत पतों का पिता सन्तान-शब्दों से धिरा रहता 
है; वैसे घनुषकी ज्या ग्रौर इषुधि मिलकर, श्रनेक प्रकार के (चिश-चिश भ्रादि) शब्द करती हैँ । 
राजपुरुष वाम हाथ में घनुष, पीठ पर इषुधि, रखें । दक्षिण हाथ से बाया को निकाल कर, उसे धनुष 
की ज्यासे संयुक्त करके छोड़ । इस प्रकार श्रम्यास से शीघ्रकारी हों। समवेत वा विकीणं सेनाभ्रों 
को जीत । 


२. भ्रलंकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक व" श्रादि पद लुप्त है; भ्रतः ` वाचकलुप्तौपमा 
श्रलंकार दै । उपमा यह है करि वीर राजपुरुष धनुष-ज्या की पिता कै समान रक्षा करं । वहत सन्तान वाले 
पिता के समान ज्या-गब्दों से श्राक्रान्त रहं ॥ २६ । ४२॥ @ 


किरणा वा| ४३॥ 


९ स्त्रष््रब्ट््रल्न्व्रखः- हे विद्वांसः ! सुषा- 
` रथिः शोभनङ्वासौ सारथिस्वाऽवानामग््यादीनां 
वा नियन्ता रथे रमणीये भूजलान्तरिक्षगमके याने 
तिष्ठन्‌, यत्रयत्र यस्मिन्यस्मिन्सङग्रामे देशे वा 
कामयते, तत्र तत्र वाजिनः प्रदवानरत्यादीन्वा पुरः 
शरग्रे नयति गमयति । 


"= 


येषां मनः सुशिक्षित, हस्तगता रइमयः रज्जवः 
किरणा वा पञ्चाददइवाननुयच्छन्ति निगृह्णन्ति, 
तेषामभीरूनाम्‌ श्भितः=सद्यो गन्तृणां महिमानं 
महत्वं यूयं पनायत प्रशंसत ॥ २६। ४३ ॥ 


ग्तऋच्पर्भः--यदि राजराजपुरुषाः साम्राज्य, 
ध्रुवं विजयं चेच्छेयुस्तहि- सुशिक्षितानमात्यान्‌, 
 अ्रदवादि, भ्रन्था चालयित्री ्रलंसामम्री, अध्यक्षान्‌, 
शस्त्रास्त्राणि, शरीरात्मबलं चावरयं सम्पाद- 


येषु ॥ २६ । ४३॥ 


एकोनत्रिर श्र्याय 
भाषटाजः । ऋ खः == वीर राजपुरुषाः । जगती । निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 

वीर राजपुरुष कया करं, यह फिर उपदेशा किया है ॥ 
रथे तिषठ॑नयति वाजिनं पुरो यत्र॑यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशुनां महिमान पनायत॒ मन॑ः प्रथादनुं यच्छन्ति रश्मयः ॥ ४३ ॥ 

स्ट; (रथे) रमणीये भूजलान्तरिक्षगमके याने (तिष्ठन्‌) (नयति) गमयति (वाजिनः) 
। श्रश्वानरन्यादीन्वा (पुरः) श्रगरे (यत्रयत्र) यस्मिन्यस्मिन्सङ्ग्रामे देशे वा (कामयते) (सुषारथिः) 

शोभनश्चासो सारथिश्चाऽश्वानामन्न्यादीनां वा नियन्ता (ग्रभीशुनाम्‌) ग्रभितः=-सद्यो गन्तृणाम्‌ (महिमानम्‌) 
महत्वम्‌ (पनायत) रशंसत (मनः) (पडचात्‌) (म्रनु) (यच्छन्ति) निगरहन्ति (रइमयः) रज्जवः 


४७६ 


| अरन्््रखः- टे विद्वांस ! सुषारथौ रथे तिष्ठन्‌ यत्रयत्र कामयते तत्र तत्र वाजिनः पुरो नयति 
+ मनः सुशिक्षितं हस्तगता रदमयः पदचादश्वाननुयच्छन्ति तेषामभीगूनां महिमानं यूयं पनायत ॥ ४३ ॥ 
ॐ 


ऋष्वे विदानो ! (सुषारथिः) उत्तम 
सारथि भ्र्थात्‌ घोड़ों प्रथवा ग्रग्नि ग्रादि का नियन्ता 
(स्थे) रमणीय भर, जल श्रौर भ्रन्तरिक्न मेँ चलने 
वाले यान मेँ (तिष्ठन्‌) वा हृश्ा, (यत्रयत्र) 
जिस-जिस संग्राम वा देश मे (कामयते) कामना 
करता है; (तत्र तत्र) वरह-वहां (वाजिनः) घोड़ों 
वा अग्नि प्रादि को (पुरः) रागे (नयति) ले 
जाताहै। 

जिनका (मनः) मन सुशिक्षित है; हस्तगतः 
(रडमयः) रस्सियां वा किरणो पद्यसे घोड़ों का 
म्रभ्ियों का (ग्रनुयच्छन्ति) निग्रह करती हैः उन 
(अभीशूनाम्‌) सव ओ्रोर शीघ्र गति करने वालोंके 
(महिमानम्‌) महत्व की तुम (पनायत) प्रशंसा 
करो ॥ २६ । ४३॥ 


न्पव््रश्यर-यदि राजा श्रौर राजपुरुष 
साम्राज्य ग्रौर घ्रूव विजय को चाहं तो सुशिक्षित 
मन्त्री, घोड़े रादि, अरन्य संचालन सम्बन्धी पर्याप्त 
सामग्री, प्रध्यक्ष, शस्त्र-म्रस्व अ्रौर शरीर तथा 
श्रात्मा के बल को श्रवर्य सिद्ध करं । २६ । ४३ ॥ 


्खसत्रए्र -वौर राजपुरुष क्या करे-घोडों वा म्रग्नि प्रादि का नियन्ता, उत्तम 


&. 
 सारथि- भूमि, जल भ्रौर श्रन्तरिक्च मे गमन करने वाले रमणीय रथ ==यान में बेठ कर जटां-नहां कामना 
करता है; वहां -वहां घोड़ों वा श्रग्नि ्रादिकोले जातारै। 


देयानन्दे-यजुवंदभाष्य-भास्कर ५ | ॥ 


जिन वीर राजपुरुषो का मन सुशिक्षित है, घोड़ों की रस्सी तथा अग्निक किरणें हाथमे 
वे पचसे घोड़ों तथा अग्निथों का नियन्त्रए करते है । विद्वान्‌ लोग उन शीघ्रगामी वीरो के महत्व की 
प्रशंसा करे । साम्राज्य ग्नौर "ध्रुव विजय के इच्छुक राज। श्रौर राजपुरुष मन्वोक्तं साधनों को श्रव्य 


सिद्ध करे ।॥ २६।४३॥ @ 
भारद्वाजः । ऋ रग्रः--वीरराजपुरषाः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।\ 
वीर राजपुरुष क्या करे, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृष्बे वृषपाणयोऽश्वा  रथंभिः सह वाजयन्तः । 
अवक्रामन्तः परपदैरमित्रान सिणन्ति शत्रं १५ रन॑पन्ययन्तः ॥ ४४ ॥ 
प््रन्टा््रः- (तीव्रान्‌) तीक्ष्णान्‌ (घोषान्‌) शब्दान्‌ (ङृष्वते) कुवन्ति (वृषपाणयः) रक्षका 
वृषा ==वलिष्ठा वृषभादय उत्तमाः प्राणिनः पाणिवदेषां ते (्रद्वाः) श्राशुगमयितारः (रथेभिः) 
रमणीयंरयानेः (सह) (वाजयन्तः) वी रादीन्‌ सद्यो गमयन्तः (श्रवक्रामन्तः) घषंयन्तः (्रपदेः) भ्रष्टः 
पारगमनैः (श्रमित्रान्‌) मित्र भावरहितान्‌ (क्षिणन्ति) क्षयं प्रापयन्ति (शत्रून्‌) श्ररीन्‌ (श्ननपव्ययन्तः) 


४८० 


अ्रपन्ययमप्रापयन्तः ॥ ४४ ।। 


अरन्च्ययरः--हे वीराः ! ये वृषपाणयो रथेभिः सह वाजयन्तः प्रपदेरमित्रानवक्रामन्तोऽदवास्ती- 
ब्रान्‌ घोषान्कृण्वतेऽनपव्ययन्तः सन्तः शत्रन्‌ क्षिणन्ति तान्‌ यूयं प्राणवत्पालयत ॥ ४४॥ 


सरप्न्टयर्न्व्रखः- है वीराः ! ये 
वृषपारथः रक्षका वृषा बलिष्ठा दृषभादय उत्तमाः 
प्राणिनः पाणिवचेषां ते रथेभिः रमणीयं ्यानिः सह 
वाजयन्तः वीरादीन्‌ सद्यो गमयन्तः, प्रपदैः प्रकृष्टे: 
पारगमनैः श्रमित्रान्‌ मित्रभावरहितान्‌ श्रवक्रामन्तः 
चषंयन्तः, श्रवाः आगुगमयितारः तीव्रान्‌ तीक्ष्णान्‌ 
घोषान्‌ शब्दान्‌ छृष्वते कुवन्ति, श्रनपव्ययन्तः 
श्रपव्ययमग्रापयन्तः सन्तः, शत्रून्‌ श्ररीन्‌ क्षिणन्ति 
क्षयं प्रापयन्ति तान्‌ ययं प्राणवत्‌ पालयत ।।२६।४४॥। 


न्तप्रक्ऋर्थः--यदि राजपुरुषा हस्ति-ग्र्च- 
वृषभादीन्‌, भृत्यान्‌ श्रध्यक्षांख्च सुशिक्षयानेकविधानि 
यानानि निर्माय, शवरन्‌ विजेतुमभिलषन्ति तहि 
तेषां ध्रुवो विजयो मवति । २६ । ४४॥ 


न्प्र हे वीरो ! जो (वृषपाणयः) 
रक्षक, बलिष्ठ, वृषभ श्रादि उत्तम प्राणी जिनके 
पाशि==हाथ के तुल्य है; वे--(रथेभिः) रमणीय 
यानों के साथ (वाजयन्तः) वीर श्रादि जनोंको 
शीघ्र पहुचाने वाले (प्रपदैः) उत्तम पारगमन से 
(अमित्रान्‌) मित्र॒ भाव से रहित=शत्रुग्नों को 
(ग्रवक्रामन्तः) धषित करने वाले (ग्रश्वाः) शीध्- 
गामी घोडे (तीव्रान्‌) तीक्ष्ण (घोषान्‌) ब्द 
(कृण्वते) करते है; (ग्रनपव्ययन्तः) श्रपव्यय को न 
प्राप्त कराते हुए (शत्रून्‌) शत्रुश्रों को (क्षिणन्ति) 
नष्ट करते है; उनका तुम प्राणों के समान पालन 
करो ।। २९ । ४४॥ 

ग्परपच््र््-- यदि राजपुरुष--हाथी, घोडे, 
बैल श्रादि पशु; भृत्य, ग्रौर भ्रष्यक्षों को सुशिक्षित 
करके अ्रनेक प्रकारके यानोंका निर्माण करके 
शतरुम्नों को जीतना चाहते है; तो उनका निश्चित 
विजय होता है ॥ २६।४४॥ 


न्त्र स््रपर--१. वीर राजपुरुष क्या करं--जो रक्षक एवं बलिष्ठ बेल श्रादि प्राणी जिनके 


एकोनत्रिश श्रघ्याय ४८१ 


॥ समान है, वे घोड़े रमणीय यानोंसे वीरो को शीघ्र देशान्तरमें पर्हुचाने वाले हैँ; उत्तम पारगमन 
शतरभ्रों को धपित करने वाले है तीक्ष्ण शब्द करने वाले ह, भ्रपव्यय को प्राप्त कराने वाते नहीं 
है शातन का विनाश करने वाने है; उन घोड़ों की वीर राजपुरुष प्राणों के समन पालना करें । 


५ वीर राजपुरुष हाथी, ५ घोडे, बैल, भृत्य ग्रौर ग्रघ्यक्षोंको सुशिक्षित करके, प्रनेक प्रकारके 
यानो का निर्माण करके, रात्रुश्रों को जीतकर घ्रुव विजय को प्राप्त करे ॥ २६।४४॥ ८ 


भारद्वाजः 1 व्रः == वीरराजपुरुषाः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
वीर राजपुरुष क्या करे, इसका फिर उपदेदा किया दै ॥ 


-4 रथवाहन हविरस्य नाम॒ यत्रायुधं निहितमस्य वै । 
(~ तत्रा रथमप शर्म संदेम विश्वाहा वयर संमनस्यमानाः ॥ ५५ ।। 

परब्र; (रथवाहनम्‌) रथान्वहन्ति गमयन्ति येन तत्‌ (हविः) ग्रादातव्याग्नीन्धनजल- 
काष्ठधात्वादि (श्रस्थ) योद्धुः (नाम) (यत्र) याने श्रायुधम्‌) युयुण्डिलतघ्न्यसिधनुर्वाणगक्तिपद्मपा्ादि 
(निहितम्‌) धृतम्‌ (श्रस्थ) योद्धः (वम) कवचम्‌ (तत्र) तस्मिन । भ्रत्र ऋचि वुनु० इति दौः । (रथम्‌) 
रमणसाधनं यानम्‌ (उप) (ग्मम्‌) सुखम्‌ । शग्ममिति सुखना० ॥ निघं० ३।६॥ (सदेन) प्राप्नुयाम 


। =^ क "शक क 


(विक््वाहा) सर्वेष्वहस्यु (वयम्‌) (सुमनस्यमानाः) सुष्टु विचारयन्तः ।। ४५॥ 

श्रपण (तत्र) यहाँ "ऋचि तुनु० (६।३। ११४) इस सूत्र से संहितामे दीव है । 
(ज्ग्मम्‌) 'शग्म' यह पद निषण्टु (३।६ ) में सुख-नामों मे पठित है । 

अरन्च्रखः- हे वीराः! श्रस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वमं च नाम च निहितं तत्र 


सुमनस्यमाना वयं शग्मं रथं विश्वाहोप सदेम ।। ४५॥ 


सत्रप्वच्टश्रहन्च्रिखः- है वीराः! श्रस्य 
योद्धुः यत्र याने रथवाहनं रथान्वहन्ति गमयन्ति 
येन तत्‌ हविः श्रादातव्याग्तीन्धनजलकाष्ठवात्वादि 
श्रायुधं चुगुण्डिशतघ्न्यसिधनुर्वाणशक्तिपद्मपाशादि 
शरस्य योद्धः वम कवचं च नाम च निहितं धृतं, 
तत्र तस्मिन्‌ सुमनस्यमानाः सुष्टु विचारयन्तः वयं 
शग्मं सुखं रथं रमणसाधनं यानं विवाहा स्वेष्व- 
हस्सु उप + सदेम प्राप्नुयाम ॥ २६ । ४५॥ 


न्प्रा्रर्थः- हे मनुष्याः ! यस्मिन्‌ यानेऽ- 
रल्यादिरश्वादिङच युज्यते तत्र युद्धसामग्रीः सस्थाप्य, 


ग्ऋकर््य- हे वीरो! (ग्रस्य) इस योद्धा 
के (यत्र) जिस यान मेँ (रथवाहनम्‌) रथ चलाने 
के साधन रूप (हविः) हवि अर्थात्‌ ग्रहण करने 
योग्य श्रग्नि, इन्धन, जल, काष्ठ श्रौर धातु प्रादि 
पदार्थ; (श्रायुधम्‌) युयुण्डी = बन्द्क, शतघ्नी = तोप, 
तलवार, धनुष, बाण, शक्ति, पद्यपाश श्रादि तथा 
(ज्रस्य) इस योद्धा के (वमं) कवच प्रौर (नाम) 
नाम=प्रसिद्ध वस्तु (निहितम्‌) रली हुई है; 
(तत्र) उस यान में (सुमनस्यमानाः) उत्तम विचार 
करते हृए हम लोग--(शग्मम्‌) सुखदायक (रथम्‌) 
रमण के साधन रथ को (विश्वाहा) सव दिन 
(उप +-सदेम) प्राप्त करं ॥ २६। ४५॥ 

न्भप्र्थ- रे मनुष्यो ! जिस यानमेंभ्रग्नि 
श्रादि श्नौर घोड़े प्रादि युक्त किए जाति है; उसमें 


2 , 3 

द्यानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
युदधसामग्री को रखकर, नित्य निरीक्षण करके, 
उसमे वैठकर, सुविचारसे शवरश्नोंके साथ युद्ध 
करके, नित्य सुख को प्राप्त करो ॥ २६। ४५॥ 

प्रख्य सग्रर- वीर राजपुरुष क्या करे जिस योद्धा के यानमें रथ को चलने वाले 
इन्धन, जल, काष्ठ, धातु श्रादि पदार्थ; बन्दूक, तोप, धनुष, वाण, शक्ति पद्मपाश भ्रादि शस्त्रास्त्र; कवच 
तथा अन्य प्रसिद्ध सामग्री रखी हो; उसमे वीर राजपुरुष उत्तम विचार करं तथा उस ॒सुखदायक्र रथ = 
यान को प्राप्त करे । मन्वोक्त विधि से यान के द्वारा तथा सुविचार से शतुश्ों के साथ युद्ध करके नित्य 
सुख को प्राप्त करे ।। २६। ४५।। @ 


४८२ 


नित्यमन्वीकष्य, स्थित्वा, सुविचारेण शत्रुभिः सह 
संयुद्धच नित्यं सुखं प्राप्नुत ।। २९ । ४५॥ 


भाद्वाजः । ऋ रः == वीरराजपुरषाः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
वीर राजपुरुष क्या करे, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
स्वाद प्रसदः पितरौ वयोधाः कृच्छरेतरितः शक्तीवन्तो गभीराः । 
चिरसैना ऽ इषुबला ऽ अम्रः सतोवीरा 5 उरवो वातसाहयाः ॥ ४६ ॥ 
प््च्ट्र््यः (स्वादुषऽसदः) ये स्वादृषु = भोज्याद्न्नेषु सम्यक्‌ सीदन्ति ते (पितरः) पालन- 
क्षमाः (वयोधाः) ये दीर्घं वयो == जीवनं दधति ते (कृच्छर श्रितः) ये कृच्छर = कष्टे शितः कष्टं सेवमानाः 
(शक्तौवन्तः) सामर्थ्यं युक्ताः । भ्रत्र छन्दसीर इति वत्वम्‌ । (गभीराः) अ्रगाघाशयाः (चित्रसेनाः) भ्रदुत- 
संन्याः (इषुबलाः) इषुभिः =शस्तरास्व्रैस्सहं वलं = तेन्यं येषान्ते (श्रमरध्राः) अ्रकोमलाङ्गा =टटाङ्गाः 
(सतोवीरा) सतो विमानस्य सैन्यस्य मध्ये वीराः =प्राप्तयुद्धविद्याशिक्षाः (उरवः) विश्ालजघनोरस्काः 
(व्रातसाहाः) ये व्रातान्‌ =वी राणां समूहान्सहन्ते ते ॥ ४६ ॥ 
्रन्तऋण्छर््- (जक्तीवन्तः) यहाँ छन्दसीर' (८ । २। १५) इस सूत्र से वत्व है ।। 
अरन्त्रखः हे योद्धारो वीरा यूयं ये स्वादुषंसदो वयोधाः कृच्छ्रं धरितः शक्तीवन्तो गभीरा- 
श्चित्रसेना उपुव्ला अरमृ्रा उरवो त्रातसाहाः सतोवीराः पितरः स्युस्तानाश्चित्य युद्धं कुरुत ॥ ४६ ॥ 


स्त्रस््र्टगश््रहन्त्रिखः- हे योद्धारो वीराः! 
गयं ये स्वादुषंसदः ये स्वादुषु =मोज्यायन्नेषु सम्यक्‌ 
सीदन्ति ते, वयोधाः ये दीर्घं वयो जीवनं दधति ते, 
कृच्छर श्रितः ये कृच्छर कष्टे श्रितः कष्टं सेवमानाः, 
शवतीवन्तः सामथ्यंयुक्ताः, गभीराः अ्रगाधाशयाः, 
चित्रसेना: म्रद॑मुतसंन्याः, इषुबलाः इषुभिः == 
रास्वरास्वेस्यह॒ वलं सैन्यं येषान्ते, श्रमृध्राः 
म्रकोमलाङ्खा ढा ङ्घाः, उरवः विशालजधनो- 
रस्काः, व्रातसाहाः ये त्रातान्‌ वीराणां समूहान्‌ 
सहन्ते ते, सतोबीराः सतो विद्यमानस्य सन्यस्य 
मध्ये वीराः प्राप्त युद्धविद्ायिक्षाः पितरः पालन- 
क्षमाः स्पुस्तानाध्रित्य युद्धं कुरुत ।! २६ । ८६ ॥ 


न्प्र हे योद्धा वीरो ! तुम--जो 
(स्वादुषंसदः) स्वाद्‌ भोज्य श्नादि ग्रन्नों मे सम्यक्‌ 
बैठने वाले, (वयोधाः) दीघं जीवन को धारण 
करने वाले, (कृच्छर धितः) कष्ट मे विद्यमान म्रर्थात्‌ 
कृष्ट सेवन करने वाने, (शक्तीवन्तः) सामथ्यं से 
युक्त, (गभीराः) ग्रगाध भ्राश वाले, (चित्रसेना) 
ग्रद्रुत सेना वाने, (इषुबलाः) इषु =शस्त्रास्वों 
सहित बल सेना वाले, (स्रमृध्राः) श्रकोमल दृट्‌ 
म्रंगों वाले, (उरवः) विशाल जघन तथा उरःस्थल 
[छाती] वाले, (व्रातसाहाः) त्रात ==वीरों के समूहं 
को सहन करने वाले, (सतोवीराः) विद्यमान सेना 
के मध्यमे वीरो एवं यृदधकी विदा ग्रौर शिक्षा 


एकोनव्रिश भ्रघ्याय ४८३ 


से युक्त (पितरः) पालन करने वाले पितर ग्राप्त 

लोग है--उनका आश्रय करके युद्ध करो ।२६।४६॥ 
ऋच्य्‌ उन को ही सदा विजय, राज्यश्री, 

प्रतिष्ठा, दीं रायु, वल ग्रौर विद्यां प्राप्त होती 

ह, जो श्रपने अ्रविष्ठाता ग्राप्त लोगों के शासनम 

रहते दै ।। २६।४६॥ 

न्न प्ञन्डग्रः- पितरः ==ग्रधिष्ठातारः, ग्राप्ताः ।। 


श्रः तेषामेव सदा विजयो, राज्य- 
दीर्घमायुः, वलं विद्याश्च भवन्ति, भे 
णामाप्तानां शासने तिष्ठन्ति ॥ २९ ॥ 


यद्धकौ विद्या ग्रौर रिक्षाको प्राप्त पितर लोग उनका श्राध्रय करके युद्ध करे । जो ग्रपने 
ाता श्राप्त जनों के शासन मे रहते है उन्हे ही सदा विजय, राज्यश्री, प्रतिष्ठा दीर्घायु, वल ग्रौर विद्या 
होती है ।॥ २६।४६॥ @ 


भारद्वाजः । घ्वन्ुवकेनट रऽ ट्र प्रः = स्पष्टम्‌ । विराट्‌जगती । निषादः ।। 
के सत्कर्तव्या इत्याह ।। 
किन का सत्कार करना चाहिए, यह उपदेशा करिया है ।। 
ब्राह्मणासः पित॑रः सोम्यासः शिवे नो धावपूथिषी 5 अनेहसां । 
पूषा न॑ः पातु दूरिताहतावरृधो रका मारना 5 ज्रशं शस 5 ईशत ॥ ५७ ॥ 


प््न्टगरः- (ब्राह्मणासः) वेदेश्वरविदः (पितरः) पालकाः (सोम्यासः) ये सोमगुणान्हन्ति ते 
। (शिवे) कल्याराकरे (नः) अस्मभ्यम्‌ (च्ावापृथिवौ) भरकाशभूमी (ग्रनेहसा) प्रविनाशिनौ (पूषा) पुष्टिकरः 
^ शरस्मानू (पातु) (दुरितात्‌) दृष्टान्यायाचरणात्‌ (ऋतावृधः) य ऋतं सत्यं वर्देयन्ति ते (रक्ष) । 
। श्रत हचचोतस्तिङः इति दीधः । (माकिः) निपेधे (नः) श्रस्मान्‌ (श्रघलंसः) पापप्ररंसी स्तेनः (ईज्ञत) 
` समर्थो भवेत्‌ ।। ४७॥। 
। श्रन््मण्णर्थ- (रक्ष) यहां 'हचचोऽतस्तिङः' (६।३। १३५) इस सूत्र से संहिता मे दीर्ध 
[रक्षा] ॥ | 
९1 अअन्च्रख्रः-हे मनुष्य ! ये सोम्यास ऋतावृधः पितरो ब्राह्मणासो विद्वांसो नः कल्याणकरा 
अनेहसा यावापृथिवी च शिवे भवतः । पूषा परमात्मा नो दुरितात्‌ पातु यतो नो हिसितुमघशंसो माकिरीगत 
तान्‌ रक्ष स्तेनाञ्जहि ।। ४७॥ 


१ 


स्तप्रब्टश््रन्क्रखः- हे मनुष्याः! ये न्ख्य रे मनुष्य ! जो- (सोम्यासः) 
ये सौमगुणानहन्ति ते ऋतावृधः य॒ सोमगुणो से युक्त, (ऋताडघः) ऋत = सत्य को 
सत्यं व्द्धयन्ति ते पितरः पालकाः बढाने वाले, (पितरः) पालक, (ब्राह्मणासः) वेद 
-ऋह्यएासो = विद्वांसो वेदेश्वरविदः नः श्रस्मम्यं भ्रौर ईश्वर के ज्ञाता विद्वान्‌ हवे (नः) हमारे लिए 


111 


कल्याराकरा अनेहसा विनाशिनो द्यावापृथिवी 
प्रकाशभूमी च क्शिवे कल्याणएकरे भवतः; पूषा 
ृष्टिकरः परमात्मा नः भ्रस्मान्‌ दुरितात्‌ दष्टान्याया- 
चरणात्‌ पातु, यतो नः ्रस्मान्‌ हिसितृमघहांसः 
पापग्रशंसी स्तेनः माकिः न ईडत समर्थो भवेत्‌ । 
तान्‌ रक्ष स्तेनाञ्जहि ॥ २९ । ४७ ॥ 


न्न्राव्रगर्थः- रे मनुष्याः! ये विद्वांसो 
युष्मान्‌ धम्य कृत्ये प्रवत्यं दष्टाचारात्‌ पृथक्‌ रक्षन्ति, 
दुष्टाचारिणां वलं निरुन्धन्ति, अस्माकं पुष्टि च 
जनयन्ति, ते सदा सत्कत्तव्याः ॥। २९ । ४७ ॥ 


दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर ` 


म 


कल्याणकारी है; ग्रौर (भ्रनेहसा) अविनाशी (चावा- 
पृथिवी) ्राकाश प्रौर भूमि (शिवे) कल्याणकारी 
हों । (पूषा) पुष्टि करने वाला परमात्मा (नः) 
हमारी (दुरितात्‌) दृष्ट श्रन्यायाचरण से (पातु) ` 
रक्षा करे, जिससे (नः) हमारी हिसा करे मे 
(अघशंसः) पाप का प्रशंसक चोर (माकिः) न 
(ईशत) समथं हो ¦ उक्त विद्वानों की रक्षा कर 
तथा चोरों का विनाश कर । २६ । ४७ ॥ 

न्वत्र हे मनुष्यो! जो विदान्‌ तु 
धर्मयुक्त कमं मे प्रवृत्त करके दृ श्राचरण से पृथक्‌ 
रखते है; दृष्ट प्ाचरण वालों के वल को रोकते हैः 
ग्रौर हमारी पुष्टि करते है, वे सदा सत्कार के योग्य 
है ॥ २६1 ४७॥ 


ग्न्त प्वच्यर्यः- दुरितात्‌ =दृष्टाचा रात्‌ । भ्रघरंसः =दृ्टाचारी । 


न्ख्य सगर किनका सत्कार करे--जो सोम्य गुणों से युक्त, सत्य को बद़ानि वाले, 
पितर (पालक), बराह्मण ==वेद श्रौर ईदवर कै ज्ञाता विद्रान्‌-कल्याणकारी हो; भर्थात्‌ धर्मयुक्त कमं मे 
प्रवृत्त करके, दुष्ट श्राचरण से पृथक्‌ रखें उनका सदा सत्कार करे । पूषा =पुष्ट करने वाला परमात्मा हमे 
दृष्ट भ्न्याय आचरण से वचाता है; रतः उसको स्तुति करें । धर्मात्मा पुरुषो की हिसा करनेमँ पाप का 
्रदंसक स्तेन -चोर कभी समथं न हो; इस प्रकार जो दष्टाचारी लोगोंके बल को रोकते है, तथा 
धर्मा्माश्रों को पृष्ट करते हैँ उन वीरो का सदा सत्कार करें । २६। ४७॥ @ 


भारद्वाजः । करैर; ==वीरराजपुरुषाः  वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुना राजघमंमाह ।\ 
फिर राजधर्मं का उपदेश किया है ।। 
सुपर्णं व॑स्ते मृगो 5 अंस्या दन्तो गोभिः सन्न॑द्धा पतति प्रसूता । 
य॒त्रानरःसंच विच द्रव॑न्ति तत्रास्पभ्य॒मिष॑वः शम यशसन्‌ ॥ ४८॥ 
प््व्यर्ः- (सुपर्‌) शोभनानि पर्णानि =पालनानि पूरणानि यस्य तं रथादिकम्‌ (वस्ते) 


धरति (मृगः) यो मा्टि कस्तूर्या सः (श््याः) (दन्तः) दम्यते जनैः सः (गोभिः) 


घेनुभिस्सह (सन्नद्धा) 


सम्यग्वा (पतति) (प्रसुता) प्रेरिता सती (यत्र) यस्याम्‌ । शत्र ऋचि वुचु° इति दीर्घः । (नरः) नायकाः 
(सम्‌) सम्यक्‌ (च) (वि) विशेषेण (च) (द्रवन्ति) गच्छन्ति (तत्र) (श्रस्मम्यम्‌) (इषवः) बाणाचाः 
शस्त्रवि्ञेषाः (श्म) सुखम्‌ (यंसन्‌) यच्छन्तु = ददतु ॥ ४८ ॥ 


प्रसर्णतर्छ (यत्र) यहां ऋचि तुनु०” (६।३। ११४) इस सूत्र से संहिता मँ दीघं है- 


[यत्रा] ॥ 


अतन्त्र हे वीरा यतर सेन्यां नरो नायकाः स्युर्या सुपर्णं वस्ते यत्र गोभिस्सहं दन्तो मृग इव 


धावन्ति या सन्नद्धा प्रसूता शवरषु 
शमं यंसन्‌ ॥ ४८ ॥ 


टव्रान्च््रखः- हे वीराः! यत्र 
यस्यां नरः = नायकाः स्थुः या सुपण ोभ- 
पर्णानि ==पालनानि पूरणानि यस्य तं रथा- 
धरति, यत्र यस्यां गोभिः धेनुभिः सह 
दाम्यते जनैः सः मृगः यो माष्टि कस्तूर्या सः 
इषवः वाणाद्याः शस्वविरोषाः धावन्ति, या 
सम्यग्वद्धा प्रसुता प्रेरिता सती शत्रुषु पतति, 
चास्याः वीराः सं +-द्रवन्ति सम्यग्गच्छन्ति 
द्रवन्ति विदोषेण गच्छन्ति च, तत्रास्मभ्यं 
तः शमं सुखं यंसन्‌ यच्छन्तु ददतु ।।२६।४०।। 


नक्रः सनन वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
` हे राजपुरुषाः । युष्माभिः गतुभिरप्रधपिणौ रुष्टा, 


ऽघ्यक्षार्च रक्षणीयाः, तेः शस्त्रास््परकषेपरोषु 
कुडालेजंनेविजयः प्राप्तव्यः ॥ २६ । ४८ ॥ 


4 एकोनव्रि श्रध्यायं 


तभ्‌ 


पतति इतस्ततश्चास्या वीराः संदवन्ति विद्रवन्ति च तत्रास्मभ्यं 


न्ख वीरो! (यत्र) जिस सेना 
में (नरः) नायक हों; जो (सूपर्णम्‌) उत्तम पर्ण = 
पालन श्रौर पूरणके देतु रथ श्रादि को (वस्ते) 
धारण करती है; (यत्र) जिसमें (गोभिः) दुधार 
गौग्रों के साथ (दन्तः) जनों से दमन करने योग्य 
(मृगः) कस्तूरी-मृग के तुल्य (इषवः) वाण श्रादि 
शस्त्र-विशेष दौड़ते रै; (जो सन्नद्धा) सम्यक्‌ 
बंधी हई (प्रसूता) सेनापति से प्रेरित होकर 
(शवुश्रों) पर (पतति) गिरती है; ग्रौर इधर-उधर 
इसके वीर (सं +द्रवन्ति) सम्यक्‌ गति करते हैः 
श्रौर (वि ~+ द्रवन्ति) विरोष गति करते है; उस सेन। 
मेँ (ब्रस्मम्यम्‌) हमारे लिए प्राप (ल्भ) सुख (यंसन्‌) 
प्रदान करो ॥ २६।४८॥ 

न्तऋच्तर्थ्-दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा 
म्रलंकार है। है राजपुरुषो! तुम शनुग्नोसे 
भ्रधषित न होने वाली, र्ट तथा पृष्ट सेना का संपादन 
करो । उसमे सुपरीक्षित योद्धा ग्रौर त्रव्क्षोंको 
रो । उन शस्व्र-्रस्ो के चलाने मं कुशल जनों 
से विजय प्राप्त करो ॥ २६ । ४८ ॥ 


न्तर प्न्डगरश्यः नरः =सुपरीक्षिता योद्धा रोऽच्यक्षार्च । 
न्तरय्रर्तरतरर- राजधमं--जिस सेना में नायक है; जो पालन ग्रौरपूरणके हेतु रथ भ्रादि 


ण साधनों को वारण करने वाली है; जिम दुधार गौभ्रोंके साथ कस्तुरी मृगके समानवाणा ्रादि 
शस्त्र विष दौढते दै; जो सम्यक्‌ बंधी हुई है तथा प्रेरित कौ हई शत्रग्नों पर गिरती दै; जिसके वीर 
इधर-उधर विदोष गति करते दँ; वह सेना मनुष्यो को सुख प्रदान करती है । 
राजपुरुष रतरभ्रो से प्रधपित न होने वाली, रुष्ट, पुष्ट सेना तेपार करं । उसमें सुपरीक्लित योद्धा 
श्रौर श्रध्यक्ष रखें । शस्तर-प्रस्वो के संचालन में कुशल वीर-जनों से विजय प्राप्त करे ॥ २९६। ४८ ॥ छ 


भारद्वाजः । चैर: =वीरराजपुरषाः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनमनुष्येः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
ऋजीति परि वृधि नोऽश्मां भवतु नस्तन: । सोमो 5 अधि व्रवीतु नोऽदिंतिः शम यच्ख्तु ॥४९॥ 
। प््ब्धर््पः-- (ऋजीते) सरले व्यवहारे (परि) स्वेतः (वृङ्धि) वत्तय (नः) ्रस्माकम्‌ 


४८६ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं के. 


क्ष 


(अरहमा) यथा पाषाणः (भवतु) (नः) अस्माकम्‌ (तत्रः) शरीरम्‌ (सोमः) भ्रोषधिराजः (श्रषि) (नषु 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (श्रदितिः) पृथिवी (शे) गृहं सुखं वा (यच्छतु) ददातु ।। ४€ ॥ 


अनव्ञरयरः--हे विदर॑स्त्वमूृजीते नोऽस्माकं शरीराद्रोगान्‌ परिवृङ््‌ग्धि यतो नस्तनरुरदमा भवतु 
यः सोमोऽस्ति तं याचादितिरस्ति ते भवान्नोऽधि ब्रवीतु नः शमं च यच्छतु ॥ ४६ ॥ 


स्रप््द्टगर्न्व्रिखः- हे विन्‌ ! त्व- 
मृजीते सरले व्यवहारे नः श्रस्माकं शरीरप्रोगान्‌ 
परि +-वृडिषघ सवंतः वत्तंय; यतो नः प्रस्माक ततः 
शरीरम्‌ श्रमा यथा पाषाणः भवतु 1 


यः सोमः ग्रोषधिराजः श्रस्ति तं, या चादितिः 
पृथिवी अस्ति, ते भवान्‌ नः भ्रस्मम्यम्‌ श्रषि+ 
ब्रवीतु, नः श्रस्मभ्यं शमं गृहं सुखं वा च यच्छतु 
ददातु ।। २६। ४६ ॥ 


ग्त्पच्र््ः--यदि मनुष्या ब्रह्मचर्योषधपथ्य- 
सुनियमसेवनेन शरीराणि रजनयुस्तहि तेषां शरीराणि 
हानि भवेयुः । 

यथा शरीराणां पाथिवादिगृहमस्ति, 
जीवस्येदं गृहम्‌ ।। २६ । ४६ ॥ 


तथा 


स्मखर््र-हे विदान्‌ ! तू- (ऋजीते) 
सरल व्यवहार मे (नः) हमारे शरीरसे रोगोँको. 
(परि+वृङ्धि) सब श्रोर से हटा; जिससे (नः) 
हमारा (ततुः) शरीर (्ररमा) पाषाणन्=पत्थर के 
दुय (मवतु) हो । 

जो (सोमः) श्रोषधियोंका राजा सोम है; 
श्रौर जो (श्रदितिः) पृथिवी है; उन दोनों का श्राप 
(नः) हमारे लिए (ग्रधि-+त्रवीतु) उपदेश करो; 
(नः) हमारे लिए (शर्म) घर वा सुख (यच्छतु) 
प्रदान करो ॥ २६ । ४६ ॥ 

म्प्र यदि मनुष्य ब्रह्मचयं, श्रौषध, 
पथ्य रौर उत्तम नियमों के सेवन से शरीरों की 
रक्षा करे तो उनके शरीर ढ़ होवें । 

जसे शरीरो का पारथिव भ्रादि घर है; वैसे जीव 
का यह घर है ।। २६। ४६ ॥ 


म्ल प्रद्र; गमं == पाथिवादिगृहम्‌/जीवस्येदं गृहम्‌ ॥ 
न्त्रणड्ख स्रगर- मनुष्य क्या करे विद्वान्‌ सरल व्यवहारसे लोगोंके शरीरसे रोगोंका 


निवारण करे । ्र्थात्‌ ब्रह्मचर्य, ग्रौषध, पथ्य श्रौर उत्तम नियमों के सेवन से शरीरो की रक्षा करे जिससे 
शरीर पाषाणा पत्थर के समान द हों । सोम भ्र्थात्‌ ओ्रोषचियों के राजा तथा पृथिवी के उपयोग का 
मनुष्यों को उपदेश करं ¦ मनुष्यों को घर तथा सुख प्रदान करं । जंसे शारीरो का पाथिव (मिहधी श्नादिसे 
वना) घर होता है; वसे जीव का धर यह्‌ शरीर है; इसकी पूणं रक्षा करे ॥ २६ । ४६ ॥ @ 
मारद्राजः । चीरः --वीरराजपुरुषाः । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुना राजधर्ममाह । 
राजधमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


आ जद्न्ति सान्वैषां जघनं २5 उप॑ जिघ्रते । अश्वाजनि भचेतसोऽश्वानत्पमत्स चोदय ॥ ९५० ॥ 


खटः शरा) समन्तात्‌ (न्धन्ति) भृ व््ति ताडयन्ति (सानु) ्रवयवघ्‌ (एषाम्‌) । 
भ्रश्वादीनाम्‌ (जघनान्‌) यूनः (उप) (जिघ्नते) घ्नन्ति = गमयन्ति (ग्रह्वाजनि) या भ्रशवाच जनयति= 
सुशिक्षितान्‌ करोति तत्सम्बुद्धौ (प्रचेतसः) शिक्षया प्रकषण विज्ञापितान्‌ (्रह्वान्‌) तुरङ्गान्‌ (समत्सु) 
सङ्ग्रामेषु (चोदय) प्रेरय ॥ ५० ॥ । 


समतु प्रचेतसोऽश्वाचोदय ॥ ५० ॥। 


तअन्ड्््र्न्च््रयः- हे श्रस्वाजनि= 
षि राज्ञि! या श्रश्चान्‌ जनयति =सुशिक्षितान्‌ 
तत्सम्बुद्धौ ! यथा वोरा एषाम्‌ श्रःधादीनां 
अ्रवथवम्‌ श्रा।जङ्घन्ति समन्ताद्‌ मृं 
== ताडयन्ति; जघनान्‌ यूनः उपनजिध्नते 
==गमथन्ति, तथा त्वं समत्सु सङ्ग्रामेषु 
सः शिक्षया प्रकर्षेण विज्ञापितान्‌ श्रवान्‌ 
चोदय प्रेरय ॥ २६ । ५० ॥ 


ऋच्रर्ः-म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
राजा राजपुरुषाश्च यानाश्वचालनयु- 
जानीयुस्तथा तस्स्वियोऽपि विजानन्तु 
1 २९।५०॥ 


„ करे ।। २६।५०॥ । | 


॥ 


` संसारे भवाद्रिघ्नात्‌ ।। ५१ ॥ 


भें पठित है । मेव = वादल ॥ 


एकोनविंश प्रध्यांथ 


४८७ 


 अआन्च्रखः-श्रश्चाजनि विदुषि राज्ञि ! यथा वीरा एषां सानु ग्राजङ्घन्ति जघनानुप जिघ्नते 


न्ष्तर््‌ू- हे (ग्ररवाजनि) घोड़ों को सुशि- 
क्षित करने वाली विदुषी रानी ! जेसे--वीर लोग 
(एषाम्‌) इन घोडे प्रादि पञयुश्नों के (सानु) स्रवयव 
==परंग को (ग्रा+जङ््‌घन्ति) सव श्रोर से श्रव्यन्त 
ताडना करते रै; (जघनान्‌) युवकों को (उप 
जिघ्नते) चलते रहै; वेते तू (समत्सु) संग्रामो में 
(प्रचेतसः) रिक्षा से प्रत्यन्त सुशिक्षित (्ररवान्‌) 
घोड़ों को (चोदय) प्रेरित कर; चला । २६ । ५०॥ 

न्त्र दस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । जसे राजा ग्रौर राजपुरुष यान, ग्रदव- 
चालन तथा युद्ध व्यवहार को जानते हैँ; वेमे उनकी 
स्वर्या भी जाने ।। २६ । ५० ॥। 


6 न्प्ररखखऋर--१. राजघमं घोड़ों को सुशिक्षित करने वालो विदुषौ रानी को उचितदै 

। करि वह- जैसे वीर राजदुरुष इन घोड़ों रादि के प्रवथवों का सव प्रोर से प्रत्यन्त ताडन करते दै श्रथात्‌ 
यान, अ्रश्च-च।लन ग्रौर युद्ध व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करते दैः वमे उक्त रिक्षा ग्रहण करं । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र म उपम-वाचक “दव प्रादि पद लुप्त है; अ्रतः वाचक लुप्तोपमा 

अलंकार है । उपमा यह है कि विषटषी रानी भी राजपुरुषो के समान म्रश्व-चालन प्रादि की रिक्षा प्रप्त 


भारदराजः । च्रहग्च्ीःरः = सेनापतिः । स्पष्टम्‌ । त्रिष्टुप्‌ घेवतः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह \ 
राजघमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेति पंरिवाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्व॑ वधुनानि विद्रान पुमान पुम। सं परिपातु विश्वतः ॥ ५१ ॥ 
प्रध्यः (श्रहिरिव) मेघ इव गजंन्‌ । प्रहिरिति 

(षरि) सर्वतः (एति) प्राप्नोति (बाहुम्‌) वाधक शत्रुम्‌ (ज्याया) प्रत्यञ्चायाः ( 
(परिबाधमानः) सर्व॑तो निवारथन्‌ (हस्तघ्नः) यौ हस्ताभ्यां हन्ति सः (विश्वा) सर्वाणि (वयुनानि) 
विज्ञानानि (विद्वान्‌) (परमान्‌) पुर्षार्थौ (पुमांसम्‌) पुरुषाधिनम्‌ (परि) सर्वंभा 


मेघना० ॥ निधं० १। १० ॥ (भोगः) 
(हेतिम्‌) वाणम्‌ 


(पातु) रक्षतु (विदवतः) 


अर्ण (अहिरिव) मेघ इव गज्‌ ! रहि" यह पद निषषटु (१। १०) मे मेब-तामों 


+ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


उरन्च्रखः- हे मनुष्य ! यो हस्तघ्नो विद्वान्‌ पुमान्‌ भवान्‌ ज्याया हेति प्रक्षिप्य बाहु परिवाध- 
मानः पुमांसं विश्वतः परि पातु सोऽहिरिव भोगे विश्वा वयुनानि पर्येति ॥ ५१ ॥ 


सत्रप्यन्टणन्व्रखः- है सनुष्य ! यो 
हस्तघ्नः यो हस्ताभ्यां हन्ति सः विद्वान्‌ पुमान्‌ 
पुरुषार्थौ भवान्‌, ज्यायाः प्रत्यज्चायाः हेति बाणं 
रक्षिप्य बाहु बाधकं शत्र, परिबाधमानः स्व॑तो 
निवारयन्‌, पुमांसं पुरुषाधिनं विदवतः संसारे 
भवाद्विष्नात्‌ परि +-पातु सवथा रक्षतु, सोऽहिरिव 
मेष इव गर्जन्‌ भोरगोविदवा सर्वाणि वयुनानि 
विज्ञानानि परि +-एति सवंत प्राप्नोति ॥ २६।५१॥ 


ग्न्य; -म्रत्रोपमालङ्कारः। यो विद्रान्‌ 
वाहुवलः, शस्त्रास्वक्क्षेपणवित्‌, शवून्‌ निवारयन्‌, 
पुरुषार्थेन सर्वान्‌ सवंस्माद्‌ रक्षन्‌, मेघवत्‌ सुखभोग- 
वद्धेकः स्यात्‌, स सर्वान मनुष्यान्‌ विद्याः प्रापयितुं 
समर्थो भवेत्‌ ॥ २६ । ५१ ॥ 


म्त्रए= प्न्डगर््रः-हस्तच्नः ==वाहुवलः 


ग्ब्रप्र््य- हे मनुष्य ! जो (हस्तघ्नः) 
हाथों से मारने वाले (विदान्‌) विद्वान्‌ (पुमान्‌) 
पुरुषार्थो श्राप-(ज्यायाः) प्रत्यंचा=डोरी से 
(हेतिम्‌) बाण को फक कर (बाहुम्‌) बाधक 
शत्रु को (परिबाधमानः) सव श्रोर से निषारण 
करते हुए (पुमांसम्‌) पुरुषार्थौ मनुष्य की (विश्वतः) 
सांसारिक विध्न से (परि+पातु) सर्वथा रक्षा 
करते हो, सो-(ब्रहिरिव) मेघ के समान गजे 
हए (भोगैः) सुख भोगों से (विश्वा) सब (वयु 
नानि) विज्ञानो को (परि+एति) सव भ्रोरसे 
प्राप्त करते हो ॥ २६। ५१॥ 

न्त्पक्रणर््--इस मन्त्र म उपमा अ्रलंकार है । 
जो विद्वान्‌ बाहु-बल वाला, शस्र-्रस्वो को चलाने 
वाला, शवर का निवारण करता हश्रा, पुरुषां 
सेसवकीसवसे रक्षा करता हुश्रा, मेष के समान 
सुख-मोग को बढाने वाला होता है; वहं सब मनुष्यों 
को विद्या प्राप्त कराने भे समथ होता है ।।२९६। ५१ 
शस्त्रास्र्रक्षेपणवित्‌ । विश्वतः = सवंस्मात्‌ । ्रहि- 


रिव मेषवत्‌ । भोगः ==सुखभोगेः । वयुनानि = विद्याः । पयति =श्रापयितुं समर्थो भवति ॥ 
म्त्राछ्खसत्पर--१. राजधमं--हाथों से मारने वाला, पुरुषार्थ, महावीर सेनापति विद्वान्‌ -- 

धनुष की प्रत्यचा से वाण को फक कर वाधक रात्रु का सव श्रोरसे निवारण करे; पुरुषार्थी पुरूष की 

सांसारिक विष्न से सर्वथा रक्षा करे; मेध के समान सुखदायक भोगों को बढाने वाल हो । सब मनुष्यो को 


विद्या प्राप्त करने मे समथं हो। 


२. श्रलंकार--इस मन्त्र मँ उपमा-वाचक “इव' पद है; ग्रतः उपमा श्रलंकार है । उपमा यह्‌ 
है कि महावीर सेनापति विद्रान्‌-मेच क समान सुखद भोगों को वदने वाला हो ॥ २६।५१॥ @ 
भारद्वाजः । दु व्र ग्रः =-स्पष्टम्‌ । भुरिक्‌ पंक्तिः । पचमः ॥ 
पुना राजप्रजाधमं विषयमाह 
राजा ग्नौर प्रजा घमं का फिर उपदेश किया है 
वन॑स्पते रवा़वद्भो हि भूया ऽ ग्रस्मत्संखा परतरणः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्धो ऽ असि वीडयंस्वास्थाता तै जयतु जेत्वानि ॥ ५२ ॥ 
प्रनटः (वनस्पते) किरणानां रक्षकः सूर्यं॑इव वनादीनां पालकं विद्वन्‌ राजन । 


(वोडवद्धः) प्रशंसिताङ्गः (हि) (मयाः) भवेः 


(श्रस्मत्सला) श्रस्माकं मित्रम्‌ (प्रतरणः) 


शक्ुसैन्यानि ॥ ५२ ॥ 


। उत्रष्छन्द्रथप्रन्व््य्तरः -- हि वनस्पते ! 
किरणानां रक्षकः सूर्यं इव वनादीनां पालक विद्रन्‌ 
राजन्‌ ! स्वमस्मत्सला ्रस्माकं मित्रं, प्रतरणः शत्रु 
` बलस्योट्लङ्‌घकः, सुवीरः गोभना वीरा यस्य सः, 
 बवीड्वद्धः प्रगंसिताङ्गः, हि सपाः मवेः, यतो गोभिः 
 पृथिव्यादिभिः सन्नद्धः तत्परः = सम्बद्धः श्रस्यतो- 
ऽस्मान्‌ वीडयस्व दृढान्‌ कुरु । ते तव श्रास्थाता 
समन्तात्‌ स्थिरः सेनापतिः वौरो जेत्वानि जेतुं 
योग्यानि शतरुसेन्यानि जयतु ॥ २६ । ५२ ॥ 


््लर्र्थ;--मरत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथा सूर्येण किरणानां, किरणः सूर्यस्य नित्यः 
सम्बन्धोऽस्ति तथा राजसेनाप्रजानां सम्बन्धो 
भवितु योग्यः । 

यदि सेनेशादयो जितेन्द्रियाः शुरवीराः स्युस्तहि 
सेनाः प्रजा श्रपि तादृद्यो भवेयुः ॥ २६ । ५२ ॥ 


एकोनत्रिंश अध्यायं 


स्योल्लङःघकः (सुवौरः) शोभना वीरा यस्य सः (गोभिः) पृथिव्यादिभिः (सन्नद्धः) तत्परः =-सम्बदः 
(बौडयस्व) टटान्‌ कुरु (श्रास्थाता) समन्तात्‌ स्थिरः सेनापतिः (ते) तव (जयतु) (जेत्वानि) जेतुं 


४८६ 


अन्त्रः टे वनस्पते ! त्वमस्मत्सला प्रतरणः सुवीरो वीड्वङ्गो हि भूयाः । यतो गोभिः 
द्ोऽस्यतोऽस्मान्‌ वीडयस्व त श्रास्थाता वीरो जेत्वानि जयतु ॥ ५२ ॥ 


न्प्र हे (वनस्पते) किरणों के रक्षक 
सूर्यं के तुल्य वन श्रादि के पालक विद्वान्‌ राजन्‌ । 
तू--(ग्रस्मत्सखा) हमारा मित्र, (प्रतरणः) शत्र 
वल क] उल्लंघन करने वाला, (सुवीरः) श्रेष्ठ वीरो 
वाला, (वीडवद्ः) प्रशंसित श्रद्ध वाला (दि) 
निख्चय से (भूयाः) दै; क्योकि तू--(गोभिः) 
पृथिवी श्रादि से (सन्नद्धः) तत्पर एवं सम्बद्ध 
(असि) है; ग्रतः हमें (वीडयस्व) टद्‌ कर । ओ्रौर-- 
(ते) तेरा (भ्रास्थाता) सव श्रोर स्थिर सेनापति 
वीर (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्नु-संन्य को (जयतु) 
जीते ॥ २६। ५२॥ 

स्रप्च्रपर्थर्‌ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है। जैसे-सूयं से किरणों का तथा 
किरणों से सूयं का नित्य सम्बन्ध है; वंसे-राज- 
सेना ओ्रौर प्रजा का सम्बन्ध होना योग्य है। 

यदि सेनापत्ति आदि लोग जितेन्द्रिय एवं 
शूरवीर हों तोसेना एवं प्रजा भी वसी दही 
हों ।। २६।५२॥ 


न््रपऽखर््प्रर--१. राजा श्रोर प्रजा का धमं--किरणो के रक्षक सूर्यं के समान वन भ्रादिका 
॥ पालक विद्वान्‌ राजा-धार्मिक जनों का मित्र, शतु के बल का उल्लंबन करने वाला, उपम वीरो वाला, 
्ररांसितश्रद्गो वाला.हो । वह पृथिवी श्रादि पदार्थो से तत्पर एवं सम्बद्ध हो । श्रपने राजपुरुषो को दद्‌ 
करे । उसका सव रोर स्थिर रहने वाला सेनापति वीर जीतने योग्य श्रु-सेनाभ्रों को जौते । 

स्यं श्रौर किरणों के सम्बन्ध के तुर्य राजसेना श्रौर प्रजा का नित्य सम्बन्ध है । सेनापति 
श्रादि के तुल्य प्रजा भी शूरवीर तथा जितेन्दिय हो । 

२. श्रलंकार--इस मन्त्र मे उपमा-वाचक इव भ्रादि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा 
शरलंकार है । उपमा यह है कि राज-सेना रौर प्रजा का सूयं मरौर किरणों के समान नित्य सम्बन्ध 


है। २६।५२॥ @ 
४ भारद्वाजः । व्छीरः= स्पष्टम्‌} विरा जगती । निषादः ॥ 
7 पुनर्मनुष्यंः कि क्तव्यमित्याह ।। 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


४६५ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य भास्करं 


दिवः पथिव्याः प्रयोज ऽ उद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्या तथ सह; । 
अपामोज्मानं परि गोभिराघ्रतमिनद्रस्य वज हविषा रथौ यज ॥ ५३ ॥ 


खन्र््ः (दिवः) सूर्यात्‌ (पृथिव्याः) भूमेः (परि) (श्रोजः) पराक्रमम्‌ (उदमृतम्‌) 


उककृष्टतया धृतम्‌ (वनस्पतिभ्यः) वटादिभ्यः (परि) (श्राभृतम्‌) 
जलानां सकाशात्‌ (ग्रोज्मानम्‌) पराक्रमयुक्तं रसम्‌ (परि) (गोभिः) किरणः (श्रावृतम्‌) 


(श्रपाम्‌) 


समन्तात्‌ पोषितम्‌ (सहः) बलम्‌ 


श्ाच्छादितम्‌ (इन्द्रस्य) सूर्य॑स्य (वचम्‌) कुलिशमिव (हविषा) आदानेन (रथम्‌) यानम्‌ (यज) ।। ५३ ॥ 


उअरन्व्खः- हे विद्र॑स्त्वं दिवः पृथिव्या उदुभृतमोजः परि यज वनस्पतिभ्य भ्राशृतं सहः परि 
यज । अपां सकाशादोज्मानं परि यज । इन्द्रस्य गोभिरावरृतं वज्र रथं हविषा यज ॥ ५३ ॥ 


सत्रप्रन्टगय्णन्क्रखः- हे विदन्‌ ! तवं दिवः 
सूर्यात्‌ पृथिव्याः भूमेः उदशरतम्‌ उल्छृष्टतया धृतम्‌ 
श्रोजः पराक्रमं परि +-यज, वनस्पतिभ्यः वटादिभ्यः 
श्राभृतं समन्तात्पोषितं सहः वलं परि † यज; श्रपां 
जलानां सकाञ्ञादोज्मानं पराक्रमयुक्तं रसं परि † 
यज; इन्द्रस्य सूरयेस्य गोभिः किरणः श्रावृत्म्‌ 
श्राच्छादितं वचर कुलिशमिव रथं यानं हविषा 
श्रादानेन यज ॥ २६। ५३ ॥ 


स्प्रक्र्ः--मनुष्येः पृथिव्यादिम्यो भूतेभ्य 
स्तजजायाः सृष्टेश्व सकाशाद्‌ वल-पराक्रमौ वद्ध 
नीयौ, तद्योगेन च विमानादीनि यानानि 
निर्मातिव्यानि ॥ २६।५३ ॥ 


स्तरण हे विद्वान्‌ ! तू-(दिवः) सूयं से 
तथा (पृथिव्याः) भूमि से (उदुभृतम्‌) उल्कृष्टता- 
पूर्वक धारण कयि हृए॒(्रोजः) पराक्रम को 
(परि +यज) प्राप्त कर; (वनस्पतिभ्यः) वट श्रादि 
वनस्पतियों से (ग्राभृतम्‌) सब श्रौर से पोषित 
(बलम्‌) बल को (परि †यज) प्राप्त करः; (पाम्‌) 
जलो से (ओज्मानं) पराक्रम से युक्त रस को 
(परि+यज) प्राप्त कर; (इन्द्रस्य) सूर्यं की 
(गोभिः) किरणों से ब्रावृत्तम्‌) प्राच्छादित 
(वरम्‌) वर के तुल्य (रथम्‌) यान को (हविषा) 
भ्रादानपूरवंक (यज) प्राप्त कर ।॥ २६। ५३॥ 


ग््रव्रतर््‌- मनुष्य पृथिवी श्रादि भूतों से. 


तथां उससे उत्पन्न सृष्टि से बल शौर पराक्रम को 
बढाव; श्नौर उसके योग से विमान श्रादि यानौ का 
निर्माण करें ॥ २६। ५३ ॥ 


स्तरा प््र्धगरयरः-रथम्‌ = विमान।दियानम्‌ । पृथिव्याः ==पृथिव्यादिभ्यः भूतेभ्यस्तज्जायाः 


सृष्टेर्च सका्ात्‌ । 


न्तर्यसत्पर-मनुष्य क्था करं विद्वान्‌ मनुष्य--सूयं तथा पृथिवी से उकृष्टतापूरवक 
धारण क्वि हूए पराक्रम को प्राप्त करे । वट श्रादि वनस्पति से सव शरोर से पोषितं बल को प्राप्त 
करे । जलों से पराक्रम-युक्त रस को प्राप्त करं । सूयं की किरणो से आच्छादित वज्र के तुल्य विमान 
श्रादि यानं का उक्त सामग्री के ग्रहणा से निर्माण कर ॥ २६ । ५३ ॥ @ 


भारद्वाजः । व्ी रः =स्यष्टम्‌ । निचृत्‌ विष्टु । धेवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
मनुष्यो को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदेशा किया है ॥ 


एकोनविंश भ्रध्यायं ४९१ 


दस्य वनौ मृरतामनीकं मित्रस्य गभो वसंणस्य नाभः | 
सेमां नौ हव्यदातिं जुषाणो देव रथ॒ प्रतिं हव्या श॑भाय ॥ ५५ ॥ 
प्रच्य (इन्द्रस्य) विद्युतः (बच्रः) निपातः (मर्ताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (श्रनीकम्‌) सैन्यम्‌ 
(मित्रस्य) सख्युः (ग्भः) अन्तस्थ आदायः (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य (नाभिः) प्रात्मनो मध्यवर्ती विचारः 
(सः) (इमाम्‌) प्रत्यकषाम्‌ (नः) भ्रस्मान्‌ (हव्यदातिम्‌) दातव्यानां दानम्‌ (जुषाणः) सेवमानः (देव) 
दिव्यविद्य (रथ) रमणीयस्वरूप परति) (हव्या) श्रादातुमर्हाणि वस्तूनि (गृभाय) गृहाण ॥ ५४ ॥ 


अरन्च््रख्रः- हे देव | यथेमां हव्यदाति जुषाणस्घ त्वं य इन्द्रस्य वज्रो मरतामनीकं मित्रस्य 
गर्भो वरुणस्य नाभिरस्य तं नोऽस्मान्‌ हव्या च प्रति गृभाय ॥ ५४॥। 


स्त्रप्रन्टारन्च्रखः- है देव ! दिव्यवि्य 
[रथ] रमणीयस्वरूप ! यथेमां प्रत्यक्षां हव्यदाति 
दातव्यानां दानं जुषाणः सेवमानः, स त्वंय 
इन्द्रस्य विद्य॒तः वचरः निपातः, मरुतां मनुष्याणाम्‌ 
श्रनीकं सैन्यं, मित्रस्य सख्युः गर्भः म्रन्तस्थ प्रारायः, 
वरुणस्य श्रेष्ठस्य नाभिः भ्रात्मनो मव्यवर्ती 
विचारः, श्रस्य तं नः =श्रस्मान्‌ हव्या ग्रादातुमर्हाशि 
वस्तूनि च प्रति-गृभाय गृहाण ॥ २९ । ५४॥ 


न्मत्र; येषां मनुष्याणां सेनाऽतिश्ेष्ठा, 
विद्युद्विद्या, मित्राशयः, श्राप्तविचारो, विद्यादिदानं 
च स्वीकृतानि सन्ति, श्न्येभ्यो देयानि च, ते सर्व॑तो- 
मङ्गलावृताः स्युः ॥ २९।५४॥ 


ऋ्ष््र्थ-हे (देव) दिव्य विद्या से युक्त, 
[रथ ] रमणीय स्वखूप वाते वीर ! जैसे- (इमाम्‌) 
इस (हव्यदातिम्‌) देने योग्य पदार्थोके दान का 
(जुषाणः) सेवन करने वाला है; सो तू-जो 
(इन्द्रस्य) विद्युत्‌ का (वज्रः) गिरना, (मल्ताम्‌) 
मनुष्यों कौ (ग्रनीकम्‌) सेना, (मित्रस्य) मित्र का 
(गर्भः) ब्रान्तरिक अमिप्राय (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष 
का (नाभिः) आत्मा का मध्यवर्ती विचार है; अतः 
(नः) हमें श्रौर (हव्या) ग्रहण करने योग्य वस्तुभ्ो 
को (प्रति+गृभाय) ग्रहण कर ॥ २६। ५४ ॥ 

न्प्णच््र््र-जो मनुष्य अति ्रेष्ठ सेना, 
विद्युत्‌, विद्या, मिका भ्राशय, ग्राप्त विचार 
श्रौर विद्या ञ्रादि दानक स्वीकृत करते है; तथा 
अन्यो को देने योग्य पदार्थो को भी स्वीकार 
करते; वे सव श्रोर से मंगलसे ्रावृत होते 
हैँ ।॥ २६९।५४॥ 


न्भ्प= प््रच्ट्र्रः--अरनीकम्‌ =सेनाऽतिशरेष्ठा । हव्यदातिम्‌ = विद्यादिदानम्‌ । 


न्ध्रणर्खरस््रर-- मनुष्य क्या करे दिव्य विद्या से युक्त, रमणीय स्वरूप वाला वीर-देने 
योग्य पदार्थो के दान का सेवन करे । वीर मनुष्य-दृषटों पर विद्यूत्‌ का निपात करे, ्राप्तन=शरे्ठ 
मनुष्यों की सेना वनावे, मित्र के भ्रान्तरिक ्रारय को समभे, श्रेष्ठ पुरुषों के श्रात्मा के मध्यवर्ती विचारों 
कोजाने। ग्रहण करने योग्य विद्या आदिको ग्रहण करे तथा अन्योंको देने योग्य पदाथ प्रदान 


करे ॥ २६।५४॥ @ 


भारद्वाजः । व्रः = स्पष्टम्‌ । भुरिक्‌ विष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
मनुष्यों को क्या करना चादिए, इसका फिर उपदेश क्यादहै॥ 


४६२ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


उप श्वासय पृथिवीमुत यां पुंता त मनुतां विष्ठितं जग॑त्‌ । 
स दुन्दु सजूरिद्रैण देवैरा दवीयो ऽ अप॑ सेध॒ शरन्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रददगर््ः-(उप) (इवासय) प्राणय (पृथिवीम्‌) भ्रन्तरिक्चम्‌ (उत) अपि (द्याम्‌) विद्युत्परका- 
शम्‌ (पुरुत्रा) बहुविधम्‌ (ते) तव (मचुताम्‌) विजानातु (विष्ठितम्‌) व्याप्तम्‌ (जगत्‌) (सः) (दुन्दुभे) 


दुन्दुभिरिव गम्भीरगजंन ! (सजुः) संयुक्तः (इन 


ख) रेश्वर्येण युक्तैः (देवेः) दिव्ये विदद्धिगुणौ्ा 


(दूरात्‌) (दवीयः) प्रतिदुरम्‌ (शप) (सेध) दूरीकुरु (शत्रून्‌) ।। ५५॥ 
अपरनव्स्खरः- हे दुन्दुभे ! त्वमिनद्रेश देवैः सज्‌ दु राच्छतून्‌ दवीयोपसेध पुरुवा पृथिवीमुत 
द्यामुपश्चासय भवान्‌ ताम्यां विष्ठितं जगन्मनुतां तस्य ते राज्यमानन्दितं स्यात्‌ ॥। ५५ ॥ 


सर प्रन्द्थप्रिन्व््यरः-हे दुन्दुभे ! दुन्दुभि- 
रिव गम्भोरगर्जन ! त्वमिन््रेण रेश्वयेण युक्तैः 
देवैः दिव्यं विद्रद्धिरगुणेरवा सजुः संयुक्तः दुराच्छतून्‌ 
दवीयः ग्रतिदुरम्‌ श्रपसेध दुरीकुरु; पुरुत्रा बहुविषं 
पुथिवोम्‌ ्रन्तरिक्षम्‌ उत अरपिद्यां विदयुतूप्रकाशम्‌ 
उपदवासय प्राणय; भवान्‌ ताभ्यां विष्ठितं व्याप्तं 
जगन्मनुतां विजानातु, तस्य ते तव राज्यमानन्दितं 
स्यात्‌ ॥ २६ । ५५॥ 


न्त्यः ये मनुष्या विद्युदुविद्याजेरसत्ैः 
शवरन्‌ दुरे परकषप्यैशयेण विदुषो दुरादाहुय सत्कु, 
शरन्तरिक्षविचुदभ्यां व्याप्तं सर्वं जगद्‌ विज्ञाय 
विविधा विचा: क्रियाः साधयेयुः, ते जगदानन्दयितारः 
स्युः । २६।५५॥ 


म्प्य हे (दुन्दुभे) दुन्दुभि ढोल के 
समान गम्भीर गजना करने वाले वीर ! तू-- 
(इन्द्रेण) देश्वयं से युक्त (देवैः) विद्वानों वा दिव्य 
गुणों के साथ (स्‌ः) संयुक्त होकर (दूरात्‌) दूर 
से (शत्रून्‌) शत्रुम्रो को (दवीयः) श्रत्यन्त दूर 
(्रपसेध) कर; (पुरुत्रा) विविध (पृथिवीम्‌) 
अरन्तरिक् (उत) श्रौर (दयाम्‌) विदयत्‌-प्रकाशा को 
(उपश्वासय) सबल वना, श्राप श्रन्तरिक्ष श्रौर 
विद्युत्‌ से (विष्ठितम्‌) व्याप्त जगत्‌ को (मनुताम्‌) 
जानो; सो (ते) तेरा राज्य श्रानन्दित हो ।।२६।५५॥ 

स््क्र््र-जो मनुष्य विदुत्‌ विद्या से 
उत्पन्न भ्रस्तो से शत्रुं को दूर भगाकर, रेश्वयं 
से विद्रानोंको दूरसे बुलाकर सत्कार करते है; 
अन्तरिक्च श्रौर विद्युत्‌ से व्याप्त सव जगत्‌ को 
जानकर विविध विद्याग्रों एवं क्रियाग्नौंको सिद्ध 
करते है; वे जगत्‌ को श्रानन्दिति करने वाले होते 
है ॥ २६।५५॥ 


ग्न स्र मनुष्य कया करे- दुन्दुभि (ढोल) क समान गम्भीर गर्जना करने वाला 


वीर रेशवयं से युक्त दिव्य विदानो वा दिव्य गुणों से संयुक्त होकर दुर से शवरशरों को ्रत्यन्त दर करे 
श्रौर देशव के द्वारा विदानो का दूर से बुलाकर सत्कार करे । बहुत प्रकार के म्रन्तरिक्ष तथा विद्युत्‌ के 
प्रकाश को सवल वनावे तथा उनसे व्याप्त जगत्‌ को जाने । उनसे विविध विदयाग्रों प्रौर क्रिया्नों क 
सिद्ध करे । एसे वीर पुरुष का राज्य सदा श्रानन्दित रहता है ॥ २६ । ५५॥ @ 


भारद्वाजः । कण्रन्टस्रित्रपरो चीरः =्गाजितसेना वीराः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
राजपुरुषः कि कत्तव्यमित्याह । 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 


एकोनत्रिज् प्रध्याय ४६३ 


आ त्॑न्दय बलमोजो न ऽ आधा निष्टनिहि दुरिता वाध॑मानः। 

। अप॑ पथ दुन्दुभे दुच्छुना ऽ इत 5 इन्द्र॑स्य पृष्टिसि वीटय॑ख ॥ ५६ ॥ 

। ` प्ट: (श्रा) (क्रन्दय) समन्तादाह्य रोदय वा (बलम्‌) (ग्रोजः) पराक्रमम्‌ (नः) 

भ्र रा) (धाः) वेहि (निः) नितराम्‌ (स्तनिहि) विस्तृणीहि (दुरिता) दृष्टानि व्यसनानि 

। (बाधमानः) निवारयन्‌ (श्रप) (प्रोथ) परि प्राप्नुहि (दुभ) दन्टुभिरिव गजितसेन ! (दृच्छुनाः) दृष्टः 
श्वान इव वत्तंमानाः (इतः) सेनायाः (इन्द्रस्य) विद्युतः (मुष्टिः) मृष्टिरिव (श्रसि) (वीडयस्व) 


 दढय ॥ ५६॥ 


स््रप्नब्टग्रान्त्रखः-हे दुन्दुभे ! दुन्दुभि- 
र्वि गजितसेन ! दुरिता दुष्टानि व्यसनानि बाघमानः 
निवारयन्‌ त्वं नः भ्रस्ममभ्यं बलमाक्रन्दय समन्ता- 
दाह्वच रोदय वा, श्रोजः पराक्रमं श्राघाः चेटि, सेन्यं 
निः+-स्तनिहि नितरां विस्तृणीहि । ये दुच्छुनाः 
दष्टा इवान इव वत्तं मानाः तानपाक्रन्दय समन्तादाह्वच 
रोदय वा यतस्त्वं मुष्टिः मुष्टिरिव श्रसि, तस्मादितः 
सेनायाः इन्द्रस्य विद्युतः वीडयस्व टय, सुखानि 
प्रोथ परिप्राप्नुहि ॥ २६।५६॥ 


न्त्थ -- राजपुरुषैः श्रेष्ठाः सत्क्तव्याः, 
दष्टा रोदनीयाः, सर्वेषां दुव्यं सनानि दूरीकारयित्वा, 
सुखानि प्राप्तव्यानि ॥ २६1 ५६॥ 


अ्रन्व्रखः-हे दुन्दुभे ! दुरिता वाधमानस्त्वं नो वलमाक्रन्दयौज श्राधाः सेन्यं निष्टनिहि ये 
दुच्छुनास्तानपाक्रन्दय यतस्त्वं मुष्टिरसि तस्मादित इन्द्रस्य वीडयस्व सुखानि प्रोथ ।। ५६ ॥। 


न्तपस्जतर्ख- हे (दुन्दुभे) दुन्दुमि=ढोल के 
समान गजित सेना वाले वीर ! (दुरिता) दृष्ट 
व्यसनों को (बाधमानः) निवारण करता हृभ्रा तू-- 
(नः) हमारे लिए (बलम्‌) बल=सेना को सव 
श्नोर से वुला प्रथवा शत्रुसेना को रुला, (ग्रोजः) 
पराक्रम को (आधा) घारण कर, सेना का (निः + 
स्तनिहि) सर्वथा विस्तार कर । जो (दुच्छुना) 
दुष्ट रवा कृत्तो के तुल्य मनुष्य है; उन्दँ (अ्रपा- 
क्रन्दय) सव भ्रोरसे बुला वा रुला । क्योकि तू-- 
(मुष्टिः) मुष्टि =मुट्टीके समान दृद (ग्रसि) है; 
मरतः (इतः) सेना तथा (इन्द्रस्य) विदत्‌ के ग्रवयवों 
को (वीडयस्व) ट्‌ कर ग्रौर सुखो को (प्रोथ) प्राप्त 
कर ॥ २६।५६॥ 

ग्प्रएक्र््र--राजपुरुष श्रेष्ठां का सत्कार करे 
श्रौर दृष्टो को रुला, सव दुव्यं सनो को दुर कराकर 
सुखो को प्राप्त करावें ॥ २६। ५६ ॥ 


न= प्न्दगर्थः-दुच्छुनाः = दुष्टाः । दुरिता =दव्यं सनानि । बाधमानः ==दूरी कारयन्‌ । 
न्म्रणड्खर रत्ररर - राजपुरुष क्या करे दनदुभि के समान गजना करने वाली सेना से युक्त 


वीर राजपुरुष दष्ट व्यसनों का निवारण करं । सव श्रोरसे वलको श्रामन्वित करें । शत्रुसेना को 
सुलावें । पराक्रम को धारण करं । सेना का विस्तार करं । जो दृष्ट श्वान = कर्तो के समान वर्ताव करने 
वाते हों उनका श्रह्वान करे तथा उन्हे रुला । वौर राजपुरुष मुष्टि मुट्‌ठो के समान ढ्‌ हो; अतः 
सेना एवं विदत्‌ के अ्रवथवों को हृद्‌ करं । सुखो को प्राप्त करं ।। २६।५६॥ @ 


भारद्राजः । च्णन्टख््रित्रषएरो चीरः =-स्पष्टम्‌ ! भुरिक्‌ पंक्तिः । पचमः ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजपुरुषो को क्था करना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्रिया है ।। 


४६४ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर चे 


आमूरज प्रत्याव्॑येमाः कैतुमडन्दुभिवीवदीति । 
समश्वपर्णाशरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ५७ ॥ ` 


प्प्च्ट्र््ः (रा) समन्तात्‌ (श्रम्‌ः) शतरूसेनाः ((श्रज) प्रक्षिप (प्रत्यावत्तंय) (इमाः) 
स्वसेना: (केतुमत्‌) केतुः =प्रशस्ता ध्वजा यासु ताः । श्त्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌ । (वुन्दुभिः) (वावदीति) 
(सम्‌) (ब्रश्वपर्णाः) श्रश्वानां पर्णानि =पालनानि यासु सेनासु ताः (चरन्ति) गच्छन्ति (नः) अस्मान्‌ 
(नरः) नायकाः (ज्रस्माकभ्‌) (इन्द्र) परमं श्््॑युक्त (रथिनः) प्रशस्तरथयुक्ता वीराः (जयन्तु) ॥ ५७ ॥ 

उ््रस््रएणछर्् (केतुमत्‌) यहाँ स्त्री-प्रत्यय का लुक्‌ है । 

अरन्त्रखः- हे इन्द्र | त्वममूराज इमाः केतुमत्‌ प्रत्यावत्तंय यथा दुन्दुभिर्वावदीति तथ। नोऽश्व- 
पर्णाः सरन्ति येऽस्माकं रथिनो नरः शत्रूज्जयन्तु ते सत्कृताः स्युः ॥ ५७ ॥ 


सत्र प््रन्ट्रल्न्च्रिखः- हे इन्द्र परमे- 
श्र्यगुक्त ! त्वममुः शतरुतेनाः श्रा +श्रन समन्ता- 
तप्रक्षिप । इमाः स्वसेनाः केतुमत्‌ केतुः प्रशस्ता 
ध्वजा यासु ताः प्रत्यावत्तंय । 


म्ऋष्ऋर्य्-हे (इन्द्र) परम रेश्वयं से युक्त 
वीर! तू्‌-(ग्रमूः) उन शत्रुसेनाश्रों को (्रा+ 
ग्रज) सव श्रोर फौक। (इमाः) इन ग्रपनी 
(केतुमत्‌) प्रशस्त ध्वजा वाली सेनाग्रं को 
(प्रव्यावत्तंय) लौटा । 

जँसे-(दुन्दुभिः) ढोल (वावदीति) बजता है; 
वेसे-(नः) हमारी (म्रश्वपर्णाः) घोड़ों का पालन 
करने वाली सेनाएं (संचरन्ति) चलती हैँ । 

जो (ग्रस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) प्रशस्त रथों 
वाले वीर (नरः) नायक शत्रुभ्रों को (जयन्तु) 
जीतते हैँ; उनका सत्कार हौ ॥ २६ । ५७ ॥ 


यथा दुन्दुभिर्वावदीति तथा नः श्रस्मान्‌ 
श्रह्वपर्णाः अश्वानां पर्णानि ==पालनानि यासु 
सेनासु ताः सञ्चरन्ति गच्छन्ति । 

येऽस्माकं रथिनः प्ररस्तरथयुक्ता वीराः नरः 
नायकाः शञत्रूज्जयन्तु, ते सत्कृताः स्युः ॥ २६। ५७॥ 


न्त्व; म्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
ये राजपुरुषाः शत्रुसेना निवत्तंयितुं स्वसेना योधयितुं 
समर्थाः स्युस्ते, ते सवंत्र॒ शत्रून्‌ जेतुं शक्नुयुः 
॥ २६। ५७॥ 


स्त्व टस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जो राजपुरूष शत्र-सेनाभ्रों के निवारण 
श्रौर अ्रपनी सेनाभ्रों को युद्ध कराने मे समथं 
होते है; वे सर्वंत्र शत्रुश्रों को जीत सकते 


हैँ || २६। ५७॥ 
न्त्ा= प््न्टत्र्ः ग्रा + प्रजः =निवत्तंय । 
न्त्पर्यत्रस्त्रपर-- १. राजपुरुष क्या करं परम देश्व्यं से यक्त वीर राजपुरुष--शतरु की 
सेनाग्रं को सव श्रोर प्रस्त-व्यस्त करं । प्रशस्त ध्वजा वाली अ्रपनी सेनाश्रों को लौटावें। जंसे दुन्दुभि 
वजे वे म्रपनी सेनाग्रं को चलावें । प्रशस्त रथ वाले वीर नायक शब्ुश्रों को जीते । जो वीर राजपुरुष 


मन्त्रोक्त ध्रकार से ठात्रु-सेनाग्रों का निवारण तथा श्रपनी सेनाश्रोंको युद्ध करानेमे समथं होतेर्हैः वे 
सवंत्र शत्रुश्रों को जीत सकते हैँ । 


२. श्रलकार--इस मन्त्र म उपमा-वाचक “इव' श्रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचकं लुप्तोपमा 
श्रलंकार दै। उपमा यह है क्रि जसे दुन्दुभि बजे वैसे वीर राजपुरुष श्रपनी सेना का संचालन 
करं । २६ । ५७॥ कछ 
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भारद्वाजः । च्िब्यांस्रः स्पष्टम्‌ । मुरिगव्यष्टिः । गान्धारः । 
श्रथ कौटशाः पावः किगुणा इत्याह ॥ 

। श्रव केसे पशु कंसे गुणों वाले होते दै, यह उपदेश किया है ॥ 
आषवः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी वशु सोम्यः पौष्णः श्यामः शितिपृष्ो 

 बरैस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव ऽ वेद्रोऽरणो मारुतः कर्मापं 5 रेरा्नः 
संशहितोऽथोरौमः सावित्रो वारुणः कुष्ण 5 एकंशितिपात्पेतव॑ः ॥ ५८ ॥ 

प््रबदर््रः- (्राग्नेयः) अ्रग्निदेवताकः (कृष्णग्रोवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (सारस्वती 
सरस्वतीदेवताका (मेषी) (बश्र.ः) चूम्नव्णः (सौम्यः) सोमदेवताकः (पौष्णः) ५ ( 
 बयामवणंः (क्षितिपृष्ठ) ष्ण पृष्ठः (बाहंस्पत्यः) वृहस्पतिदेवताकः (शिल्पः) नानावर्णः (वंशवदेवः) 
। विश्वदेवदेवताकः (एेनद्रः) इन्द्रदेवताकः (श्रर्णः) रक्तवः (मारुतः) मरुटेवताकः (कल्माषः) 
त (एेन्दराग्नः) इन्द्रा र्दे वत्यः (संहितः) दृढाङ्गः (श्रधोरामः) अ्रधाक्रीडी (सावित्रः) 
सवितदेवताकः (वारणः) वरुणदेवत्यः (कृष्णः) (एकशितिपात्‌) एकः चितिः पादोऽस्य (पेत्वः) 


 पतनशीलः ॥ ५८ ॥ 


विजानीत ॥ ५८ ।। 


खत्रप्वन्टग्थरर्न्त्रखः- हे मनुष्याः | यूयं य 
श्राग्नेयः श्रग्निदेवताकः स कृष्णग्रीवः कृष्णा ग्रीवा 
यस्य सः, या सारस्वती सरस्वतीदेवताका सा मेषी यः 

सौम्यः सोमदेवताकः स बश्र.: घृ म्रवरांः, यः पौष्णः 
पूषदेवताकाः स इयाम: इयामवणंः, यो बाहस्पत्यः 
। बृहस्पतिदेवताकः स श्तिपृष्ठः कृष्णपृष्ठः, यो 
वः विश्वदेवदेवताकः स क्षित्पः नाना- 
वर्णः, य एेन्द्रः इन्द्रदेवताकः सोऽरणः रक्तवः, 
यो मारतः मरुटेवताकः स कटमाषः उेतकृष्णावणंः, 
य॒ दि्रार्नः इन्दराग्निदेवत्यः स संहितः व्टाङ्गः, यः 
सावित्रः सवितृदेवताकः सोऽधोरामः प्रवाक्रीडी, य 
एकशितिपात्‌ एकः शितिः पादोऽस्य पेत्वः पतन- 
जीलः कृष्णः स वारुणाः वरुणा देवत्यः चेत्येतान्‌ 
५ विज7एनीत । २६ । ५८ ॥ 


ष्क 


हि~ अन्व; टे मनुष्याः । यूयं य आग्नेयः स कृष्एग्रीवो या सारस्वती सा मेषी यः सौम्यः स 
+ बभ्र यंः पौष्णः स श्यामो वाहंस्पत्यः स शितिपृष्ठो यो वेदवदेवः स शिल्पो य रेन््रः सोऽरुणो यो मारतः स 
„ कट्माष य देद्राग्नः स संहितो यः सावित्रः सोऽधोरामो य एकशितिपात्पेत्वः कृष्णः स॒वारुणाद्चत्येतान्‌ 


न्त्र हे मनुष्यो ! तुम--जो (ग्राग्नेयः) 
रग्नि देवता वाला पु है वह्‌ (कृष्णग्रीवः) कृष्ण 
ग्रीवा वाला; जो (सारस्वती) सरस्वती देवता 
वालीहै; वह्‌ (मेषी) भेड है; जो (सौम्यः) सोम 
देवता वाला पु है वह्‌ (बभ्र) धूम्र वणं वाला 
है; जो (पौष्णः) पूषा देवता वाला पञुहै वह 
(श्यामः) इधाम वणे वाला है; जो (वाहंस्पप्यः) 
वृहस्पति दैवता वाला पगु है वह (शितिपृष्ठः) 
कृष्णा पृष्ठ वाला है, जौ (वैश्वदेवः) विडवदेव देवता 
वाला पशु है वह (शिल्पः) नाना वण वाला हैः 
जो (दन्द्रः) इन्र देवता वाला पशु है वह (ब्ररुणः) 
रक्त वणं वाला है; जो (मारुतः) मस्त्‌ देवता वाला 
पु है; बह (कल्माषः) वेत भ्रौर कृष्ण वणं वाला 
है; जो (देद््राग्नः) इनदर रौर श्रग्नि देवता वाला 
पथु है वह (संहितः) च्छ रंगों वाला है; जो 
(सावित्रः) सविता देवता वाला पयु है वह 
(अधोरामः) नीचे कौडा करने वाला है; जो 
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॥। 
(एकरितिपात्‌) एक काले पग वाला पशु है वह 
(पेत्वः) पतनशील है; श्रौर जो (कृष्णः) कष्ण 
वणं वाला परशुहै; वह (वारुणः) वरुण देवता 
वाला है; एेसा जानो ।। २६ । ५८ ॥ 
न्त्रणे मनुष्यो ! तुम--जिस देवता 
त्या ये पशवो विस्यातास्ते तत्तदगुणाऽतिदिष्टाः बले जो जो परशु विख्यात हैँ; उन उन गुणों से 
सन्तीति वेद्यम्‌ | २६ । ५८ ॥ युक्त बतलाए है; पसा जानो ॥ २६ । ५५ ॥ 
न्ख्य स्र -कंसे पञयु किन गुणों बाले होते है--ङृष्ण ग्रीवा ==गदंन वाले पु अग्नि के 
गुणोंसे युक्त हँ, भेड सरस्वती के गुणों से युक्त है । धूम्र वणं बाले पु सोमके गुणो से युक्त हँ । 
श्याम वणं वाले पु पूषा के गुणो से युक्त है । कालौ पीठ वालि रु वृहस्पति के गुणों से युक्त हैँ । 
नाना वणं वाले पशु विश्वदेव के गुणो से युक्त है । रक्त वणं वाले पशु इनदर के गुणों से युक्त है । उवेत 
श्रौर कृष्ण वणं वाने पशु मरुत्‌ = वायु के गुणो से युक्त हैँ । चट भ्रंगों वाले पशु इन्र श्नौर श्रग्नि के 
गणौ से युक्त हैँ । नीचे क्रीडा करने वाले पञ्यु सविता सूर्यं क गुणो से युक्त है । जिनका एकं पांव उवेत 
है; वे पतनशील कृष्ण वर्णं वले पशुः वरुण (जल) के गुणो से युक्त ह । सव मनुष्य पशु्रों के इस 
मन्त्रोक्त गुण विज्ञान को समभे । २६।५८ ॥ @ 


न्त्पक्ण्यः-हे मनुष्याः  युष्माभियंद्देव- 


भारद्वाजः । अर नखग्टखः = श्रन्यादिगुराः पवः । भुरिगतिशकवरी । पचमः ॥॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
कसे पशु किन गुणों वाले होते दहै यह फिर उपदेश किया है ॥ 


चरम्येऽनीकवते रोहिताञ्जिरनद्वानधोरामो सावित्रौ पौष्णो रजतनाभी वैश्वदेवो 
पिद तूपरो मासतः कटमाप॑ऽआग्नेयः कृष्णोऽजः सारस्वती मेषौ वारुणः पेतव॑; ।। ५९ ॥ 


प्रब्दः - (श्रग्नये) विज्ञानादिगुणप्रकाशाय (श्रनीकवते) प्रगस्तसेनायुक्ताय (रोहिताच्जिः) 
रोदिताः == रक्ता श्रज्जयो लक्षणानि यस्य सः (अनड्वान्‌) वृषभः (श्रधोरामौ)) म्रधोभागे उवेतवर्णौ 
(सावित्रौ) सवितुगणौ (पौष्णौ) पूषवदैत्यौ (रजतनाभी) रजतवणंनाभियुक्तौ (वेश्वदेबौ) (पिशङ्खौ ) 
पीतवर्णा (तूपरौ) अ्रवि्यमानग्पृङ्गौ (मारुतः) मरुदैवत्यः (कल्माषः) ्राग्नेयः) भ्रग्नदेवत्यः (कृष्णः) 
(श्रजः) (सारस्वती) वाक्‌ गुणः (मेषौ) (वारुणः) जलगुणः (पेत्वः) शीघ्रगामी ।। ५६ ॥ 

अ्रन्त्रखः- हे मनुष्याः यूयं येऽनीकवतेऽगनये रोहिताञ्जिरनडवान्‌ सावित्रावधोरामौ पौष्णौ 
रजतनाभी वेश्वदेवौ तूपरौ पिन्ञङ्खौ मारुतः कल्माषः ्रागनेयः कृष्णोऽजः सारस्वती मेषो वारुणाः पेत्वश्चास्ति 
तान्यथा गुणं संप्रयोजयत ।। ५६ ॥। 


सत्रप््रव्दधयरन्व्रखः-हे मनुष्याः ! यूयं 
योऽनीकवते प्रशस्तसेनायुक्ताय श्रनये विज्ञानादि- 
गुरप्रकाशाय, रोहिताञ्जिः रोदहिताः==रक्ता 
म्रञ्जयो= लक्षणानि यस्य सः श्रनडवान्‌ वृषभः, 
सावित्रौ सवितगुरौ श्रधोरामो श्रधोभागे श्वेतवर्णो, 
पौष्णौ पूपदवत्यौ रजतनाभी रजतवर्णनाभियुक्तौ, 


न्त्रपष्वर्््‌ टे मनुष्यो ! तुम जो-(ग्रनी- 
कवते) प्रशस्त सेना से युक्त, श्रण्नये) विज्ञान 
प्रादि गुणों के प्रकाश वाने सेनापति कै लिए-- 
(रोदिताल्जिः) रोहित =लाल भ्रञ्जि=लक्षणों 
वाला (ग्रनद्वान्‌) बेल, (सावित्रौ) सविताके 
गुणों से युक्त (ग्रधोरामौ) म्रघोभाग में इवेत वणं 


शद्धौ पिशङ्धो पीतव, 
कटमाषः, श्राग्नेयः ग्रग्निदैवत्यः 


ती वाक्गुणः मेषी, वारुणः 
 चीघ्रणामौ चास्ति; तान्यथा गुं 
। २६९ । ५६ ॥ 


नश्वरः - अत्र परूनां यावन्तो गुणा 
स्ते सर्वे गुणा एकसिमन्नग्नौ संहिताः 
वेद्यम्‌ ॥ २६ । ५६ ॥ 


एकोनव्रिश श्रष्याय 
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वाले पशु, (पौष्णौ) पूषा देवता वाले (रजतनाभी) 
रजत=चांशी के तुल्य श्वेत नाभि से युक्त पशु, 
(वैश्वदेवौ) विश्वदेव देवता वाले (तपरौ) ग्णृद्ध- 
रहित (पिशङ्धौ) पीत वर्णं वाले पदु, (मारुतः) 
मरत्‌ देवता वाला (कल्माषः) वेत ग्रौर कृष्ण 
वशं वाला पञ; (ग्रामेय) श्रग्नि देवता वाला 
(कृष्णः) कृष्ण =काला (रजः) वकरा; (सारस्वती ) 
वाणी के गुणों वाली (मेषी) मेड; रौर (वारुणः) 
जलके गुणों वाला (पेत्वः) शीघ्रगामी पशु है; 
उनका यथागरण संप्रयोग करो । २६। ५६ ॥ 

न्तप्क्प्र्--यहां पयु के जितने गुरा कटे 
हैः वे सव गुणा एक अ्रग्निमे इकट्ठे है; एेचा 
जानो ॥ २६। ५६॥ 


ज्रू्रस्तरतरर- कंसे परु किन गुणों वाले होते है सव मनुष्य प्रशस्त सेना से युक्त, विज्ञान 
गुणो का प्रकारा करने वाले सेनापति के लिए--लाल लक्षण चि ह्व से युक्त वृषभ का प्रयोग कर । 
भाग मे उवेत वणं वाले पयु सविता सूयं के गुणो से युक्त हैँ । रजत =चाँदीके वर्णंकीनाभिसे 
पशु पूषाके गुणो से युक्त हँ । शध रहित पीले वणं वाने पु विश्वेव के गुणों से युक्त हँ । 
वेत श्रौर छृष्ण वणं वाले पशु मरत्‌ =वायु के गुणों से युक्त है । कष्ण वणं वाला ग्र = 
म्रन्तिके गुणों से युक्त है । भेड्‌ (स्वरी) सरस्वती (वाणी) के गुणों से युक्त है । शीघ्रगामी पशु 
गुणो से युक्त दँ । सव मनुष्य इन्द यथागुण व्यवहार में प्रयोग करे ।। २६। ५६ ॥ @ 


भारद्वाजः । अअन न्खग्टखः==ग्रःन्यादिप्रयोगः । पूर्व॑स्य विराट्‌ प्रकृतिः, 
वे राजाभ्यामिचयुत्तरस्य प्रकृतिः । धैवतः ॥ 


कीटा जनाः कार्याणि सादूधुं शक्नुबन्तीत्याह्‌ ।। 
कंसे मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकते है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


अग्नय गायत्राय॑ चिद्रते राथ॑न्तरायाष्टाकंपाल्‌ ऽ इन्रय व्रष्टुंभायं पञ्चदशाय 


वारैतयिकरौदशकपालो वि्वैभ्यो देधभ्यो जाग॑तेभ्यः सप्तदशेभ्यो वैरूपेभ्यो 
द्वादशकपालो पित्रावस्णाभ्यामानुष्टुमाभ्यामेकवि शाभ्यां वेरानाभ्या पयस्या 
बृहस्पतये पाङ्कय त्रिणवाय शाक्व॒राय॑ चरः संवित्र ऽ ओष्गहाय ्रयघ्िशशायं 
दैवताय द्वाद॑शकपालः भाजाप्यश्चररदित्यै विष्णुंपलन्ये चरुर्गनये वैश्वानराय 
्राद्शकपारोऽुमत्या 5 अष्टाकंपाटः ॥ ६० ॥ 
प््रब्ट्प्रः (श्रगनये) पावकाय (गायत्राय) गायत्रादिछन्दोविज्ञापिताय (त्रिवृते) यस्विभिः 


धररजस्तमोगुणेयृवतस्तस्मे (रथन्तराय) यो रथः समुद्रादीस्तरति तस्मं (ग्रष्टाकपालः) श्रष्टसु कपालेषु 
संस्कृतः (इन्द्राय) रेशवर्याय त्रष्टुभाय) तरिष्डुष्ठन्दसा प्रच्याताय (पञ्चदशाय) पचदरा च यस्मिन्‌ 


चसन दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर # । 


सन्ति तस्म (बाहंताय) वृतां सम्बन्धिने (एकादशकपालः) एकादज्ञसु कपालेषु संस्कृतः पाकः (विश्वेभ्यः) 
समस्तेभ्यः (देवेभ्यः) दिव्यगुणोभ्यो जनेभ्यः (जागतेभ्यः) जगतौबोधितेभ्यः (सप्तदजञेभ्यः) एतत्सङ्ख्यया 
सङ्व्यातेभ्यः (वैरूपेभ्यः) विविधस्वरूपेभ्यः (द्वादज्ञकपालः) द्वादशसु कपालेषु संस्छृतः (मित्रावरणाभ्याम्‌) 
भराणोदानाभ्याम्‌ (ज्रानुष्टुभाभ्याम्‌) (एकवि्ाभ्याम्‌) एतत्सङ्‌ख्यायुक्ताभ्याम्‌ (बेराजाभ्यास्‌) विराट्‌ 
छन्दोज्ञापिताभ्याम्‌ (पयस्या) पयसि जने कुशलौ (बृहस्पतये) बृहतां पालकाय (पाङ्क्ताय) पडकितिषु 
साधवे त्रिणवाय) त्रिभिः कर्मोपासनाज्ञानेः स्तुताय (शाक्वराय) शक्तिजाय (चरः) पाकः (सवित्रे) 
ठेदवर्योत्पादकाय (ग्रौष्णिहाय) उष्छिग्बोधिताय (त्रयस्विज्ञाय) एतत्सर्ख्याताय, (देवताय) धनसम्बन्विने 
( हादश्ञकपालः ) द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः (प्राजापत्यः) प्रजापतिदेवताकः (चरः) स्थालीपाकः (श्रदित्ये) 
श्रखण्डिताया अन्तरिक्षरूपाये (विष्णुपल्ये) विष्णुना व्यापकेन पालितायं (चरः) पाकः श्रग्नये) 
विदयुदरूषाय (वैश्वानराय) विदवेषु--सरवेषु नरेषु राजमानाय (द्वादशकपालः) (श्रनुमत्थे) यानुमन्यते तस्ये 
(श्रष्टाकपालः) श्रष्सु कपालेषु संसाधितः । ६० ॥। 

अअन्त्रखः--हे मनुष्याः ! युष्माभिस्विवृतते राथन्तराय गायत्रायाग्नयेऽषटकपालः पच्वदशाय 
वेष्टुभाथ वाहतायेन््रायेकादशकपालो विद्वेभ्यो जागतेभ्यो सप्तदशेभ्यो वंरूपेभ्यो देवेभ्थो द्वादशकपालं 
शरनृष्टुभाम्यामेकविशाभ्यां वै राजाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां पयस्या बृहस्पतये पाङ्क्ताय त्रिणवाथ शाक्वराय 
चरूरौष्णिहाय वयस्तिशाय दैवताय सवित्रे द्वादशकपालः प्राजापत्यश्चरुरदित्ये विष्णुपलन्ये चस्वे्वान- 


रायाग्नये द्वादलकपालोनुमत्या श्रष्टाकपालश्च निर्मातव्यः ॥ ६० ॥। 


रत्रष्रन्ग््रण्न्व्रखः--हे मनुष्याः ! 
युष्माभिस्त्रिवृते यस्विभिः सत्वरजस्तमोगुणोुक्त- 
स्तस्म राथन्तराय यो रथैः समुद्रादीस्तरति तस्मे 
गायत्राय गायत्रादिछन्दोविज्ञापिताय श्रग्नये पावकाय 
श्रष्टाकपालः श्रष्सु कपालेषु संस्कृतः, पञ्चदल्ञाय 
पञ्च दश च यस्मिन्‌ सन्ति तस्मं ब्ेष्टुभाय व्िष्टुप्‌- 
छन्दसा प्रख्याताय बाहंताय बृहतां सम्बन्धिन 
इन्द्राय देदवर्याय एकादशकपालः एकादशसु कपालेषु 
संस्कृतः पाकः, विद्वेभ्यः समस्तेभ्यः जागतेभ्यः 
जगतीवोधितेम्यः सप्तदज्ेभ्यः एतत्सङ्ख्यया 
सङ्ल्यातेभ्यः वेखूपेभ्यः विविधस्वल्पेभ्यः देवेभ्यः 
दिव्यगुरोभ्यो जनेभ्यः द्वादशकपालः द्वादशसु 
कपालेषु संस्कृतः, श्रानुष्टुभाम्यामेकविशाम्याम्‌ 
एतत्सङख्यायुक्ताभ्यां वेराजाभ्यां विराट्‌छन्दो- 
ज्ञापिताम्यां मित्रावरुखाभ्यां प्राणोदानाभ्यां पयस्या 
पयसि = जले कुशलौ, बृहस्पतये बृहतां पालकाय 
पाङ्क्ताय पङ्क्तिषु साधवे त्रिणवाय त्रिभिः 
कर्मोपासनाज्ञानेः स्तुताय ज्ाक्वराय शक्तिजाय 
चरः पाकः, श्रौष्णिहाय उप्णिग्बोधिताय त्रयस्त्ि- 
शलाय एतत्‌सङ्ख्याताय दंवताय धघनसम्बन्धिने 
सवित्रे रेदवर्योत्पादकाय द्वादशकपालः द्वादशसु 


न्ष रे मनुष्यो ! तुम (त्रिवृते) 
तीन सत्व, रज, तम गुणों से युक्त, (राथन्तराय) 
रथ यानो से समुद्र भ्रादि को तरने बाले, (गाय- 
त्राय) गायत्री प्रादि छन्दो से विज्ञापित (भ्रग्नये) 
श्ग्नि के लिएु श्रष्टाकपालः) आठ कपालो मँ 
संस्कृत पाक; (पच्चदगाय) ५-१०= १५ पन्द्रह, 
(त्रेष्टुभाय) त्रिष्टुप्‌ छन्द से विज्ञापित (बाहंताय) 
बड़ों से सम्बन्धित (इन्द्राय) रेशवयं कै लिए 
(एकादशकपालः) ग्यारह कपालो मेँ संस्कृत पाकः; 
(विद्भ्यः) सव (जागतेभ्यः) जगती छन्द से 
बोधित (सप्तदशभ्यः) सतरह (वैरूपेभ्यः) विविध 
रूप वाले (देवेभ्यः) दिव्य गुणों से युक्त जनों के 
लिए (द्वादशकपालः) बारह कपालो मेँ संस्कृत 
पाक, (आ्रानुष्टुभाम्याम्‌) अनुष्टुप्‌ छन्द से विज्ञापित 
(एकविजाभ्याम्‌) इक्कीस (वे राजाभ्याम्‌) विराट्‌ 
छन्द से विज्ञापित (मिव्रावरुराम्याम्‌) प्राण श्रौर 
उदान के लिए (पयस्या) जल मेँ कुशल, (बृहस्पतये) 
वड़ो के पालक; (पाङ्क्ताय) पंक्तियों में श्रेष्ठ 
(त्रिणवाय) क्म, उपासना ग्रौर ज्ञान तीनों से स्तुति 
करने योग्य (शाक्वराय) शक्तिाली पुरुष के लिए 
(चरुः) चर नामक पाक, (ग्रौष्णिहाय) उष्णिक्‌ 


: प्राजापत्यः प्रजापतिदेवताकः 
कः, श्रदिव्ये ग्रवण्डिताया भ्रन्त- 
विष्णुना व्यापकेन 
पाकः, वैश्वानराय विदवेषु सवेषु 
श्रये विचयद्रूपाय द्वाद्ञकपालो- 
तस्य श्रष्टाकपालः श्र्टसु कपालेषु 
 निर्मातव्यः ।॥ २६ । ६० ॥ 


` न्पच््ऋर््रः- येऽन्यादिप्रयोगायाष्टाविधादीनि 
शि नि्मिमीरंस्ते मृष्टैर्व्यवतेः पदार्थेरनेकानि 
सद्ध, शक्नुयुरिति ॥ २६ । ६० ॥ 


एकोनव्रिश श्रध्याय 


४६६ 


छन्द से बोधित (व्रयस्विशाय) तैंतीस (दैवताय) 
धृन-सम्बन्धी (सवित्रे) एेरवयं के उत्पादक पुरुष के 
ल्लिए (द्वादशकपालः) वारह कपालो मे संस्कृत पाक 
(प्राजापत्यः) प्रजापरति देवता वाला (चरः) चरु 
नामक स्थाली पाक-- (ग्रदित्यं) ्रवण्डित ग्रन्तरिक्न 
रूप वाली (विषण्‌ पललं ) विष्णु==व्यापक गुण से 
पालित विद्युत्‌ के लिए (चरुः) उक्त चरं नामक 
पाक, (वैश्वानराय) सव नरो मे राजमान (अग्नये) 
विद्युत्‌ ूप श्रग्नि के लिए (द्वादशकपालः) वार्‌ 
कपालो में संस्कृत पाक; ग्रौर (बनुमत्यं) भ्रनुमति 
के लिए (अरष्टाकपालः) श्राठ कपालो मे संस्कृत 
पाक बनाग्रो ॥ २६ 1 ६० ॥ 

न्त्रक जो अ्रग्नि श्रादि के प्रयोग के 
लिषए श्ष्टावि ञ्रादि यन्त्ोँका निर्माण करते रहै; 
वे रचे हृए प्रसिद्ध पदार्थो से प्रनेक कार्यो को सिद्ध 
कर सक्ते हैँ ।। २६। ६० ॥ 


न्त्रा० प्रन्डव्््रः- प्रगनये = ्रन्निप्रयोगाय । ब्रष्टाकपालः=शरष्टाविधानि यन्त्राणि ॥ 


-न्ण्यस््रप्ट- कंसे लोग कार्यो को सिद्ध कर सकते हैँ जो मनुष्य - सत्त्व, रज ग्रौर तम 
गुणो से युक्त, रथों कै द्वारा समुद्रो को तरने वाले, गायत्री छन्द से विज्ञापित श्रग्नि के लिए-श्राठ 
गों मे संस्कृत पाक का निर्माण करते है; पररह गुणों से युक्त, त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रष्यात, वड़ोँसे 


सम्बन्धित एेदवयं क लिए- ग्यारह कपालो मे संस्कृत पाक का निर्माण करते है; समस्त गुणों से युक्त, 
जगती छन्द से बोधित, सतरह विविघ स्वरूप वाले, दिव्य गुणों से युक्त जनों के लिए--वारह्‌ कपालो में 
संस्कृत पाक का निर्माण करते है; अनुष्टुप्‌ छन्द से विज्ञापित इक्कीस गुणों से युक्त, विराट्‌ छन्द से 
विज्ञापित प्राण ग्रौर उदान के लिए्-पयस्य (जल-कुंशल) पाकविदोष का निर्मागा करतेर्हैः वडोंके 
पालक, पक्तिथों मे शरेष्ठ, ज्ञान-कर्म-उपासना से स्तुति को प्राप्त ाक्तिमान्‌ पुरुप के लिए 'चर' नामक 
पाकविशेष का निर्माण करते रै; उष्िक्‌ छन्द से बोधित, तंतीस गुणो से युक्त, धन-सम्बन्धी, एेवयं 
कै उत्पादक पुरुष के लिए--वारह कपालो में संसृत, प्रजापति के गुण से युक्त "चरु नामक स्थालीपाक 
का निर्भाणा करते है; ग्रखण्डित, ्रन्तरिक्ष रूप वाली, व्यापक गुणा से पालित विद्यत्‌के लिए "चर" 
मक पाक विज्ञेष का निर्माण करते हैः सव नरो मे विराजमान, विद्यत्‌ रूप म्रग्नि के लिए-वारह 
पालो मे संस्कृत पाक का निर्माण करते है; अरनुङकल मति कौ प्राप्ति के लिएु--म्राठ कपालो मे संसृत 
क का निर्माण करते है वे सव कार्यो को सिद्ध कर सकते है २९। ६० ॥ @ 


[ पूर्वापराध्यायायंसंगतिमाह -- | 


श्रस्मिन्नध्याये ग्रग्निविद्रद्‌गृहप्राणापाना- इस अध्याय मे--ग्नग्नि (१-३), विद्वान्‌ (४), 
ऽध्यापकोपदेशकवागदवाग्निविदरस्रशंसनीयपदार्थगृह- घर (५), प्राण-अरपान (६), श्रध्यापक-उपदेशक (७), 


१०७ 
द्वाररात्रिदिनरित्पिशरीशस्त्रास्व्सेनाज्ञानिरक्षासृष्ट्‌ - 
युपकारग्रहणविष्ननिवारणशत्रसेनापराजयस्वसेना = 
साङ्गरक्षणपञ्युगुणयज्ञानां निरूपणादेतदर्थस्य 
ूर्वाऽघ्यायोक्ताथेन सह॒ संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ 
॥ २६॥ 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर्‌ ` 


॥ 


वाणी (ल), अ्रर्व (€), अन्ति (१०), विद्वानों 
से प्रगंसनीय पदाथं (११), गृहद्वार (३०), रात- 
दिन (३१), शिल्पी (३२), श्री (३१), शस्तर-भ्रस्त्र 
(३६-४५), सेना (४६), ज्ञानी (४७), रक्षा (४८), 
सृष्टि से उपकार ग्रहण (५३), विष्ननिवार्ण 
(५६), शत्र-सेना का पराजय तथा श्रपने सेना के 
श्र॑गोकी रक्षा (५७), पशु गुण (५८५९) श्रौर 
यज्ञ (६०) के निरूपणा से इस प्रध्याय के अथं कौ 
पूवं श्रध्याय करे अथं के साथ संगति हैः एसा जानो 
॥ २६ ॥ 


इति श्रौयुतपण्डितसुदक्शनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुेदभाष्यभास्करे 
एकोर्नात्रशोऽध्यायः सम्पूर्णाः ॥। 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


पथ त्रिंशो.ऽध्याय आरभ्यते 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितटरितानि परां छव । यद्र तत्रऽसुव ।। १ ॥ 


य०३०।३॥ 


नारायणः । स््रच्तित्रय जगदीश्वरः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ।। 
तत्रादावीडव रात्क प्राथेनीयमित्याह 
श्रव तीसवे ग्र्याय का श्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त मेँ ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 

देव॑ सवितः भ संव युगं प्र॒ सुव॒ यु्गप॑तिं भगाय । 
दिव्यो गन्धैः कैतधूः केतं नः पुनातु वाचस्पति न॑ः स्वदतु ॥ १ ॥ 

स्वन्टवर््ः-- (देव) दिव्यस्वरूप (सवितः) सकलैश्वयंयुक्त जगदुत्पादक (प्र) प्रकषण (सुव) 
र: संपादय (यज्ञम्‌) राजघर्माख्यम्‌ (प्र) (सुव ) उत्पादय (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्य राज्यस्य पालकम्‌ (भगाय) 
 ेश्वययुक्ताय घनाय । भग इति घनना० ॥ निषं० २ । १० ॥ (दिव्यः) दिवि =शुद्धस्वरूपे भवः (गन्धर्वः) यो 


। गां पृथिवीं धरति सः (केतपूः) य: केतं = विज्ञानं पुनाति सः (केतम्‌) प्रज्ञानम्‌ । केत इति प्रलाना० ॥ निषं० 
। ३।६॥ (नः) श्रस्माकम्‌ (पुनातु) पवित्रयतु (वाचस्पतिः) वाण्याः पालकः (वाचम्‌) वारीम्‌ (नः) 
। अस्माकम्‌ (स्वदतु) भ्रास्वादयतु ।। १।! 
` रस्पणर्थ (भगाय) देश्वययुक्ताय घनाय । भग' यह पद निषण्टु (२ । १०) मे धन-नामों 
मे पठित है । (केतम्‌) प्रज्ञानम्‌ । केत" यह पद निषण्टु (३ । 8) में प्ज्ञा-नामों मँ पठित है ॥ 
अन्त्रः है देव सवितर्जंगदीश्वर ! तत्वं यो दिव्यो गन्धर्वैः केतपू राजा नः केतं पुनातु यो 
| वाचस्पतिर्नो वाचं स्वदतु तं यज्ञपति भगाय प्रसुव यज्ञ च प्रसुव ।। १।। 
स्त्रप्न्टथप्रल््व्रिखः- है देव दिव्य न्भ्रपष्र्य हे (देव) दिव्य स्वरूप वाने, 
स्वरूप सवितः ==-जगदीदवर ! सकलेश्वयंयुक्त॒ (सवितः) सकल रश्व से युक्त, जगत्‌ के उत्पादक 
जगदुस्पादक । त्वं यो दिव्यः दिवि =गुदधस्वरूपे जगदीश्वर  तू--जो (दिव्यः) गुद्ध स्वल्प में 


५०२ 


भवः, गन्धर्वः यो गां पृथिवीं धरति सः, केतपुः = 
राजा यः केतं विज्ञानं पुनाति सः, नः अस्माकं 
केतं परज्ञानं पुनातु पवित्रयतु, यो वाचस्पतिः वाण्याः 
पालकः नः अस्माकं वाचं वाणीं स्वदतु श्रास्वादयतु, 
तं यज्ञपति यज्ञस्य = राज्यस्य पालकं भगाय 
रश्वयुक्ताय धनाय प्र +सुव प्रकषण सम्पादय यज्ञं 
राजधर्माख्यं च प्र + सुव प्रकषण उत्पादय ।।३०।१॥ 


न्त्रप्रक्प्र्खः- यो विद्यारिक्षावद्धकः, जुद्ध- 
गुणकर्मस्वभावो, राज्यं पातुं यथायोग्य व्॑वदधकः, 
घामिकाखां पालकः, परमेश्वरोपासकः, सकलशुभ- 
गुणाढ्य भवेत्‌; स एव राजा भवितुं योग्यो 
भवति ॥ ३० । १॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


र क, 


वर्तमान, (गन्धर्वः) गौ पृथिवी को धारण करने 
वाला, (केतपूः) केत =विज्ञान को पवित्र करने 
वाला राजा (नः) हमारे (केतम्‌) विज्ञान को 
(पुनातु) पवित्र करे; जो (वाचस्पतिः) वाणी का 
पालक राजा (नः) हमारी (वाचम्‌) वाणी को 
(स्वदतु) विया से श्रास्वादित करे; उस (यज्ञपतिम्‌) 
यज्ञ राज्य के पालक राजा को (भगाय) एेश्वयं से 
युक्त धन के लिए (प्र+ सुव) उत्तम रीति से तैयार 
कर; श्रौर (यज्ञम्‌) राजधमं नामक यज्ञ को (प्र + 
सुव) उत्तम रीति से उत्पन्न कर ॥ ३०। १॥ 

न्त्रक -जो विद्या ओर रिक्षा को 
बढ़ाने वाला, शुद्ध गुण-कमं-स्वभाव वाला, राज्य 
की रक्नाके लिए यथायोग्य देश्वयै को बढ़ने वाला, 
धामिकों का पालक, परमेश्वर का उपासक, सकल 
शुभ गुणों से भरपुर हो; वही राजा बनने योग्य 
है॥३०।६५॥ 


न्त= खन्द वाचस्यतिः==विद्यारिक्षावद्धंकः। दिव्यः =ुदधगुणकमंस्वभावः । सवितः = 


यथायोग्येश्वर्यवद्धंकः । 


न्न्रयसरप्ट- १. ईहवर से क्या प्रार्थना करे हे दिव्य स्वरूप वाले, सकल पेडवयं से युक्त, 
जगत्‌ क उत्पादक जगदीश्वर ! तू--जो शुद्धस्वखूप मे वतंमान, गौ = पृथिवी को धारण करने वाला, 
विज्ञान को पवित्र करने वाला राजा है; वह हमारी प्रज्ञा को पवित्र करे । जो वाचस्पति शर्थात्‌ वाणी 
का.पालक विदान्‌ है; वह हमारी वाणी को विद्या से ्रास्वादित करे। तू-यज्ञ अर्थात्‌ राज्य 
के पालक राजा को रेश्वयंयुक्त धन की प्राप्ति कौ लिए समथं बना श्रौर राजधमं नामक यज्ञ को 


उत्पन्न कर । 


२. राजा के गुण- विद्या श्नौर रिक्षा का वद्धैक, शुद्ध गुण, कं, स्वभाव वाला, राज्य की रक्षा 
के लिए यथायोग्य देश्व्य को वाने वाला, धामिकों का पालक, परमेश्वर का उपासक श्नौर सकल शुभ गुणों 
से भरपूर हो वही राजा बनने के योग्य है ॥ ३० । १॥ @ 


नारायणः । स्प्रप्रितर 7 ईंदवरः । निचृद्गायत्री । षड्जः 11 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसका फिर उपदेश किया है ॥ 


तत्स॑वितुरषरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियौ यो नैः प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 


प्न्टर्ः--(तत्‌) (सवितुः) समग्रस्य जगदुत्पादकस्य सर्वे््प्रदस्य (वरेण्यम्‌) वर्तृमर्ह- 
म्यत्तमम्‌ (भर्गः) भरज्जन्ति दुःखानि यस्मात्तत्‌ (देवस्य) सुखप्रदातुः (धीमहि) घरेम (धियः) प्रज्ञाः 
कर्माणि वा (यः) (नः) म्रस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌) प्रेरयेत्‌ ।। २॥ 


तथा तद्यूयमपि दयध्वम्‌ ॥ २॥ 


स्र््रब्ट्रन्च्रखः--है मनुष्याः! यो 

माकं वियः प्रज्ञाः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ 
त्‌; तस्य सवितुः समग्रस्य जगदुत्पादकस्य 
वरयप्रदस्य देवस्य सुखप्रदातुः थद्‌ वरेण्यं वर्तु- 
मं भगैः भ्रञजन्ति दुःखानि यस्मात्तत्‌ 
वयं धीमहि धरेम; तथा तद्यूयमपि दवेध्वम्‌ 
०।२॥ 


न्त्रक; --त्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
परमेक्वरो जीवानगुभाचरणान्तिवत्यं गुभा- 
प्रवत्तंयति, तथा राजाऽपि कुर्यात्‌ । 


यथा परमेख्वरे पितूभावं कुर्वन्ति तथा राजन्यपि 
कुर्युः । यथा परमेश्वरो जीवेषु पुत्रमावमाचरति 
तथा राजाऽपि प्रजासु पुत्रभावमाचरेत्‌ । 

यथा परमेदवरः स्वंदोषक्लेशाञ््यायेम्यो 
 निवृत्तोऽस्ति तथेव राजाऽपि भवेत्‌ ॥ ३०।२॥ 


त्रिश प्रध्याय 


५०३ 


अरन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यो नो धियः प्रचोदयात्‌ तस्य सवितुर्देवस्य यद्ररेण्यं भर्गो यथा वयं 


न्स््वर््र- टे मनुष्यो! जो (नः) दमारी 
(चिः) श्रज्ञा वा कर्मो को प्रचोदयात्‌) प्रेरित 
करता है; उस (सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्पादक, 
समग्र रव्यं के दाता (देवस्य) सुख प्रदान करने 
वाले परमेद्वर का--जो (वरेण्यम्‌) वरण करने 
योग्य ्रत्युत्तम, (भर्गः) दुःखों को भस्म करने वाला 
स्वरूप है; उसको जैसे हम लोग (धीमहि) धारण 
करते रै; वैसे तुम भी धारण करो ॥ ३०।२॥ 

न्भ्रच्र््र--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है । जसे परमेदवर जीवों को ग्रशुभ 
अ्आाचरण से निवत्त करके गुभ श्राचरण मे प्रवृत्त 
करता है; वसे राजा भी करे । 

जैसे परमेडवर में पितृभाव करते दै, वैसे राजा 
में भी करं। जैसे परमेदवर जीवों में पुत्रभाव 
करता है, वेमे राजा भी प्रजा में पुत्रभाव करे । 

जसे परमेरवर सव दोष, क्लेशा एवं म्रन्याय से 
निवृत्त है; वेसे ही राजा भी हो ॥ ३०।२॥ 


न्प्र= प््न्डयर््ः--प्रचोदयेत्‌ =ग्रगुभाच रणान्तिवत्यं शुभाचरणो प्रवत्तयेत्‌ । सवित्‌: = पितुः । 
भर्गः==सवंदोषक्लेशान्यायेभ्यो निवृत्तः परमेश्वरः ॥ 

न्न्र्खरर १. ईडवर से क्या प्रार्थना करे - हे जगदीश्वर ! तू-हमारी प्रजञाको युभ 
। कर्मो में प्रेरित कर । सकल जगत्‌ के उत्पादक, समग्र ठेडवयं प्रदान करने घाले, सव सुखो के दाता 
परमेश्वर का जो वरण करने योग्य, दुःखों को भस्म करने वाला शुद्ध स्वरूप है; उसको हम धारणा करं । 

ईहवर का स्वरूप ग्रौर राजा-जैसे परमेडवर जीवों को प्रयुभ अआराचरण से निवृत्त करके 
शुभ ब्राचरण भें प्रवृत्त करता है; वैसे राजा भौ प्रजा को अरगुभ श्राचरण से निवृत्त करके शुभ आ्आचरण 
वृत्त करे । जसे जीव परमेश्वर भे पितृभाव रखते है वैसे वैसे प्रजा राजामे भौ पित्रूभाव रखें । जसे 
परमेदवर जीवों मे पुत्रभाव रखता है; वैसे राजा भौ प्रजामें पू्रभाव रखे । जैसे परमेइवर सव दोष, 
क्तेश श्नौर शरन्याय से दुर है; वसे राजा भी उक्त दोषों से दुर रहे ॥ 

२. श्रलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा-वाचक (टव रादि पद लुप्त है; ग्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह दै कि राजा परमेश्वर के तुल्य गुणा, कर्म, स्वभाव से युक्त हो ॥ ३०।२॥। @ 


नारायणः । सत्र च्जि = ईदवरः । गायत्री । षड्जः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह 
दृश्वर से क्या ध्रा्थना करनी चाहिए, इसका फिर उपदेश किया है॥ 


¡4.11 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां छव । यद्द्र तन्न 5 आ सुव ॥ ३ ॥ 
प्रद्र: (विश्वानि) समग्राणि (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभाव्‌ (सवितः) उत्तमयुगाकर्मस्वभावेषु, 
प्रेरक परमेश्वर ! (दुरितानि) दुष्टाचरणानि दुःखानि वा (परा) दुरार्थे (सुव) गम (यत्‌) (भद्रम्‌) 
भन्दनीयं वर्म्याचरणं सुखं वा (तत्‌) (नः) (उ्रस्मभ्यम्‌) (श्रा) समन्तात्‌ (सुब) जनय ॥ ३॥ 
अॐरन्व्रयखः--हे देव सवितस्त्वमस्मद्विश्वानि दुरितानि परा सुव यद्धदरं तन्त आ सुव ॥ ३ ॥ 


स््रप््र्टग्थ्रन्च्यखः--हे देव दिव्यथुण- 
कर्मस्वभाव ! सवितः उत्तमगुणकर्मस्वभावेषु प्रेरक 
परमेदवर ! त्वमस्मदू विदवानि समग्राि दुरितानि 
दष्टाचरणानि दुःखानि वा परा + सुव दुरे गमय; 
यद्भद्रं भन्दनीयं धर्म्याचरणं सुखं वा तन्नः भ्रस्म- 
भ्यम्‌ श्रा + सुव समन्ताज्जनय । ३०।३॥ 


न्प्र रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
यथोपासितो जगदीर्वरस्स्वभक्तान्‌ दृष्टाचारा- 
न्तिवत्यं श्रेष्ठाचारे प्रवर्तयति, तथा राजाऽपि प्रजा 
म्रधर्मान्निवत्यं धर्मो प्रवत्तयेत्‌, स्वथमपि तथा 
स्यात्‌ ।। ३०।३ ॥ 


न्तरखर्््र्‌ ठे (देव) दिव्य गणकम 
स्वभाव वाले (सवितः) उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव 
मे प्रेरणा करने वाले परमेश्वर ! तू--हमसे 
(विश्वानि) सव (दुरितानि) दष्ट ्राचरणों वा 
दुःखों को (परा +सुव) दूर भगा; ग्रौर (यत्‌) जो 
(भद्रम्‌) धर्माचरण वा सुख है (तत्‌) उसे (नः) 
हमारे लिए (भ्रा+सुव) सव शओओर उत्पन्न 
कर ॥ ३०।३॥ 

न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । जैसे उपासना किया हुश्रा जगदीइवर 
प्रपने भक्तों को दुष्ट ्राचरण से निवृत्त करके 
श्रेष्ठ ग्राचरणमें प्रवृत्त करता है; वसे राजा भी. 
प्रजा को स्रधमं से निवृत्त करके धमं मे प्रवृत्त करे; 


श्रौर स्वयं भी वेसा ही करे ।॥ ३०।३॥ 


ग्र स्व्रद्द्र्थः- दुरितानि =दृष्टाचारम्‌ । भद्रम्‌=श्रष्ठाचारम्‌ । 

आरासुव =प्रवत्तय । 
न्ख च्खरख्त्र-- [क] हे (सवितः) सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्ता, समग्र 
रेशवयंगुक्त (देवः) गुद्धस्वरूप, सव सुखो के दाता परमेश्वर ! श्राप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) 
संपूर्णं (दुरितानि) दुर्गुण, दुव्यंसन ग्रौर दुःखो को (परा, सुव) दुर कर दीजिए (यत्‌) जो (भद्रम्‌) 
कल्याणकारक गुणा, कमं, स्वभाव श्रौर पदाथ हैँ (तत्‌) वह्‌ सव हमको (ग्रा, सुव) प्रप्त कीजिए । 
(संस्कारविधि, ईशवरस्तुतिप्रार्थनोपासना) ॥ 


परासुव = निवत्तय । 


[ख] हे सत्यस्वरूप, हे विज्ञानमय, है सदानन्दस्वरूप, हे अ्ननन्तसामर््ययुक्त, है परम कृपालो, 
हे अनन्तविद्यामय, हे विन्ञानविदयाप्रद (देव) है परमेश्वर ! श्राप सूर्यादि सव जगत्‌ का श्रौर विद्याका 
प्रकारा करने वाले हो, तथा सव श्रानन्दों के देने वाले हो, (सवितः) है सर्वजगदुत्पादक सर्वंशक्तिमन्‌ । 
श्राप सवको उत्पन्न करने वाने हो, (नः) हमारे (विश्वानि) सवके (दुरितानि) दुःख हैँ उनको श्रौर हमारे 
सव दष्ट गुणों को कृषा से भ्राप (परासुव) दूर कर दीजिए भ्र्थात्‌ हम से उनको सदा दूर रखिए (यद्भद्रं) 
श्रौर जो सव दुःखों से रहित कल्याण है जो कि सव सुखों से युक्त भोग है उसको हमारे लिए सव दिनों मे 
प्रप्त कीजिए । सो सुख दो प्रकार का है--एक जो सत्यविद्या कौ प्राप्ति में प्र्युदय ब्र्थाद्‌ चक्रवत्ति राज्य, 
इष्ट, मित्र, धन, पुत्र, स्वरी श्रौर शरीर से श्रव्यत्तम सुख का होना; ग्नौर दसरा जो निःश्रेयस सुख है कि 
जिसको मोक्ष कहते द; रौर जिसमे ये दोनों सुख होते दँ उसी को भद्र कहते हँ (तन्न भ्रासुव) उस ¶न | 


त्रिश ्रध्याय 


५०१५ 


श्राप हमारे लिए सव प्रकारसे प्राप्त करिएश्रौर प्रापकी कृपाके सहाय से सव विघ्न हमसे 


(ऋरवेदादिमाप्य भूमिका, ईख्वरप्राथं नाविषयः) ॥ 


अवरस्पर १. ईहवर से क्वा प्रार्थना करे द दिव्य गुणा-कर्म-स्वभाव वाले, उत्तम 
करम-स्वभाव मे प्रेरणा करने वाति परमेदवर ! तू--हमारे सव दृष प्ाचरणों तथा दुःखो को दुर करः 
जो वर्माचरण तथा सुख है उसे हमारे लिए सव श्नोर उत्पन्न कर । 


ईवर श्रौर राजा- जसे उपासित जगदीदवर श्रपने भक्तों को दृष ग्राचरण से निवृत्त तथा 


शरेष्ठ ्आचरणा भे दत्त करता है; वैसे राजा भी प्रजा को रधम से निवृत्त तथा ध्म मे प्रवृत्त करे श्नौर 


` स्वयं भी धमं मेप्वरृत्त रदे । 


प्रवृत्त करे ॥ ३०।३॥ @ 


॥। ४॥। 


गूयमप्या ह्वयत ॥ ४ ॥। 


सखत्रष्न्ड्रणन्त्रखः- हे मनुष्याः ! यं 
वसोः सुखानां वासहेतोः चित्रस्य प्रदुयुतस्य राधसः 
धनस्य विभक्तारं विमाजयितारं सवितारं जनयि- 
तार नृचक्षसं वरृणां द्रष्टारं परमात्मानं वयं हवामहे 
प्रशंसेम, तं गुमप्या ह्वयत ।। ३० । ४॥ 


न्ध्व चत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे राजन्‌ ! यथा परमेङ्वरः स्वस्वकरमानुकरुलं सवं- 
जीवेभ्यः फलं ददाति तथा भवानपि ददातु । 


यथा जगदीरवरो यादृशां यस्य क्म, पापं पण्यं 
यावच्चारिति तावदेव तादृशं तस्मे ददाति, तथ 
त्वमपि यस्य यावद्‌ वस्तु याद्शं कमं च, तावत्ताद्शं 
च तस्मे देहि । 


। २" श्रलंकार- दस मन्त्रम उपमा-वाचक व" श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है । उपमा यह है कि जगदीङवर के समान राजा भी प्रजा को श्रमं से निवृत्त करके धमं में 


मेधातिथिः । खत्रच्तित्यर =ईदवरः । गायत्री । षड्जः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ईदवर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, इसका फिर उपदे क्रिया दै ॥ 
विभक्तारं हवामहे वसोंधित्रस्य राध॑सः । सवितारं नृचक्ष॑सम्‌ ॥  ॥ 


प््रब्टगर््ः- (विभक्तारम्‌) विभाजयितारम्‌ (हवामहे) प्रगंसेम (वसोः) सुखानां वासहेतोः 
(चित्रस्य) श्रदुयुतस्य (राधसः) धनस्य (सवितारम्‌) जनयितारम्‌ (नृचक्षसम्‌) नृणां द्रष्टारं परमात्मानम्‌ 


अन्च्रखः- हे मनुष्याः ! यं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं नृचक्षसं वयं हवामहे तं 


नऋ हे मनुष्यो ! जिस-- (वसोः) 
सुखों के वास-देतु, (चित्रस्य) अद्भुत (राधसः) 
धन का (विभक्तारम्‌) विभाग करने वाले, तथा 
(सवितारम्‌) उत्पन्न करने वाले (न चक्षसम्‌) नरों 
कै द्रष्टा परमात्मा की हम (हवामहे) प्रशंसा करते 
है; वेसे तुम भी प्रशंसा करो ।॥ ३०।४॥ 

ग्प्रपरच्छर्ः--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलंकार है । हे राजन्‌ ! जंसे परमेश्वर अपने-्रपने 
कर्मो के श्रनुक्कुल सब जीवों को फल देता हैः वसे 
आप भी प्रदान करो । 

जैसे जगदीर्वर- जसा जिसका कं, श्रौर 
जितना पराप-पुण्य है उतना ही--वेसा फल उसे 
देता रै; वसे तू भी जिसकी जितनी वस्तु ग्रौर जैसा 
कमं है, उतना ओ्रौर वेसा फल उसे प्रदान कर । 


५०६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


यथा परमेङ्वरः पक्षपातं विहाय सर्वेषु जीवेषु जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोडकर सव जीत ॥ 
वर्त॑ते तथा त्वमपि भव ॥ ३०।४॥ मे वतमान हैः वैसेत्‌भीहो॥३०।४॥ 
न्त्= प््न्दगर्ध्रः- विभक्तारम्‌ = कर्मानुककलं फलदातारम्‌। ५ । 
न्नपरख्यर सपर - १. ईहवर से क्या प्राना करे- हे जगदीश्वर ! सुखो के वास हेतु, अद्‌ 
धन का विभाग करने वाने, सल जगत्‌ के उत्पादक, नरो के द्रष्टा परमात्मा कौ विद्वानों के समान स्तुति 
करे । 


इव श्रोर राजा जेते परमेदवर श्रपने-्पने कमोँ के श्नुसार जीवों को फल देता है वैशे 
राजा भी कर्मानुसार प्रजा को फल प्रदान कर । श्रौर जसे जगदीदवर जिसका जसा-कमं एवं जितना पाप 
मरौर पुण्य होता है उसे वसा एवं उतना ही फल देता है वैसे राजा भी जिसकी जितनी वस्तु रौर जसा 
कम हो उसको उतनी ही वस्तु तथा वसा ही फल प्रदान करे । परमेइवर के तुल्य पक्षपात छोडकर वर्ताव 
करे। 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त म उपमा-वाचक "इव' आदि पद लुप्त है; अतः वाचक लुप्तोपमा 
प्रलेकार है । उपमा यह है कि राजा परमेश्वर के समान मन्त्रोक्त ्राचरण करे ॥ ३०।४॥ @ 


नारायणः । प््ररन्चेरत्र रः स्पष्टम्‌ । स्वराडतिशक्व री । पचमः ॥ 
ईइवरवद्राज्ञापि कर्तव्यमित्याह ॥ 
ईदवर के तुल्य राजा को भी करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्तं मद्धो वैश्ये तप॑से शूद्रं तम॑मे तस्करं नारकाय 
वीरण पाप्मने क्लीव्ाक्रयायां ऽ अयोगू कामाय पुंशचटूमतिकषटाय मागधम्‌ ॥ ५. ॥ 


प््च्धर््रः- (ब्रह्मरो) वेदेश्वरविज्ञानप्रचाराय (ब्राह्मणम्‌) वेदेश्वरविदम्‌ (कषत्राय) राज्याय 
पालनाय वा (राजन्यम्‌) राजपुत्रम्‌ (मरुद्चः) पश्वादिभ्यः प्रजाभ्यः (वेश्यम्‌) विक्षु =प्रजासु भवम्‌ 
(तपसे) सन्तापजन्याय सेवनाय (शरम्‌) श्रीत्या सेवकं शुद्धिकरम्‌ (तमल) श्रन्धकाराय प्रवृत्तम्‌ (तस्करम्‌) 
चोरम्‌ (नारकाय) नरके = दुखवन्धने भवाय कारागाराय (वौरहणम्‌) यौ वीरान्‌ हन्ति तम्‌ (पाप्मने) 
पापाचरणाय प्रत्तम्‌ (क्लीवम्‌) नपुंसकम्‌ (श्राक्रयायं ) श्राक्रमन्ति प्राणिनो यस्यां तस्यं हसाये प्रवत्तेमानम्‌ 
(श्रयोगूम्‌) प्रयसा =-शखविशेषेण सह गन्तारम्‌ (कामाय) विषयसेवनाय प्रवृत्ताम्‌ (पुंश्चलुम्‌) पुंभिः सह 
चलितचित्तां व्यभिचारिणीम्‌ (अ्रतिकर.ष्टया) ्रत्यन्तनिन्दनाय प्रवत्तंकम्‌ (मागधम्‌) नृशंसम्‌ । ५ ॥ 

अन्त्यः हे परमेन्धर राजन्‌ ! वां त्वमत्र ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भचो वेयं 
तपसे द्रं सर्वतो जनय तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्मने लीवमाक्रयाया श्रयोगूं कामाय पुंश्चलूमति- 
ष्ठाय मागघञ्च दरे गमय ॥ ५॥ 


सत्रप्रन्ट श््रहन्च्रखः- ह परमेदवर राजन्‌ ग्भ्पषरर्छ्र-हे परमेदवर वा राजन्‌ ! 
वा! त्वमत्र ब्रह्मणे वेदेर्वरविज्ञानप्रचाराय ब्राह्मणं तू-यहाँ (ब्रह्मणे) वेद, ईइवर श्रौर विज्ञान के 
वेदेदवरविदं, क्षत्राय राज्याय पालनाय वा राजन्यं प्रचार के लिए (ब्राह्मणं) वेद श्रौर ईइ्वर के ज्ञाता 
राजपुत्रं, मरुदूम्यः पश्वादिम्यः प्रजाभ्यः वेश्यं ॒ब्राह्मण को; क्षत्राय) राज्य वा रक्षाके लिए 
विक्षु प्रजासु भवं, तपसे सन्तापजन्याय सेवनाय (राजन्यम्‌) राजपुत्र क्षत्रिय को, (मरुद्भ्यः) 


॥ प्रीत्या सेवकं, शुद्धिकरं स्वेतो जनय; तमसे 
राय प्रवृत्तं तस्करं चोर, नारकाय नरके = 
 दुःखवन्धने भवाय =कारागाराय वीरहणं यो वीरान्‌ 
हन्ति तं, पाप्मने पापाचरणाय प्रवृत्तं क्लीबं नपुंस- 
१ प श्राक्रयाये श्राक्रमन्ति प्राणिनो यस्यां तस्यै 
1 प्रवर्तमानम्‌ श्रयोगूम्‌ प्रयसा =-शस्तरविक्ेषेण 
= गन्तारं, कामाय विषयसेवनाय प्रवत्ताम्‌ 
 पुंञ्चन्र पुंभिः सह चलितचित्तां व्यभिचारिणीम्‌, 
ति श्रतिक्रष्टाय भ्रत्यन्तनिन्दनाय प्रवत्तंकं मागधं 
नृशंसं च दुरे गमय ।। ३०।५॥ 


न्प्राक्ऋर््ः- हे राजन्‌ ! यथा जगदीडवरो 
जगति परोपकाराय पदार्थान्‌ जनयति, दोषान्‌ निवत्त- 
यति, तथा--त्वमिह राज्ये सज्जनानुत्कषय, दुष्टान्‌ 
निःसारय, दण्डय, ताडय च । यतः--गुभगुणानां 
प्रवृत्ति्दुव्यं सनानां च निदृत्तिः स्यात्‌ ॥ ३०।५॥ 


त्रिश भ्रघ्याय 


न्त्र्खस्त्रजर-ईइवर के तुल्य राजा 


५०७ 


पशु श्रादि प्रजा के लिएु (वयम्‌) प्रजा में वर्तमान 
वैश्य को; (तपसे) सन्ताप जन्य सेवा के लिए 
(शद्रम्‌) प्रीतिपूरवंक सेवा करने वाते एवं युद्धि करने 
वाले शूद्र को सव ग्रोर उत्पन्न कर । श्रौर (तमसे) 
श्नन्धकार के लिए प्रशृत्त (तस्कर) चोर को, 
(नारकाय) दुःख रूप बन्धन श्र्थात्‌ कारागार के लिषु 
(वीरहणम्‌) वीरो के घातक को, (पाप्मने) पापा- 
चरणा में प्रवृत्त (क्लीवम्‌) नपुंसक को, (ज्राक्रयाय ) 
प्राणियों के प्राक्रमण रूप हिसा के लिए प्रवृत्त 
(ग्रयोगम्‌) शस्व्-विरेष के साथ गति करने 
वाले को, (कामाय) विषय-सेवन के लिए प्रवृत्त, 
(पंस्चनूम्‌) पुरूषो के साथ चलचित्त वाली व्यभि- 
चारिणी को; (अ्रतिक्रष्टाय) ग्रत्यन्त निन्दा के लिए 
प्रवृत्त (मागधम्‌) नीच पुरुष को दूर भगा ॥३०।५।। 
न्क टे राजन्‌ 1 जसे जगदीइवर 
जगत्‌ मे परोपकार के लिएु पदार्थो को उत्पन्न 
करताहै, दोषों को हटाताहै; वसेत्‌ इस राज्य 
में सज्जनो को बढा, दृष्टो को निकाल, दण्ड दे ग्रौर 
ताडन कर । जिससे यभ गुणों की प्रवृत्ति ग्रौर 
दव्य॑सनों की निवृत्ति हो । ३०।५॥ 


का श्राचरण- राजा को उचितदै कि वह-वेद 


श्रौर ईश्वर विज्ञान कै प्रचार के लिए, ब्राह्या भ्र्थात्‌ वेद ग्रौर ईदवर के ज्ञाता विद्वान्‌ को उत्पन्न करे । 
राज्य-पालन के लिए क्षत्रिय को उत्पन्न करे । पशु प्रादि प्रजा कीरक्नाके लिए वैश्य को उत्पन्न करे। 
सन्तापजन्य सेवा कायं के लिए शूद्र को उत्पन्न करे । 


अन्धकार क लिए प्रवृत्त चोरो को दुर करे । वीरो के घातक को नरक एवं दुःखमय वन्धन रूप 
कारागार मे डाले । पापाचरण में प्रदत्त नपुंसक को दर हटावे । हिसा मे प्रवृत्त रस्व-म्रस् को साथ 
लेकर चलने वाले पुरुष को दुर करे । विषय-सेवन में प्रवृत्त व्यभिचारिणी स्त्री को तथा प्रत्यन्त निन्दकं 
नीच को भी दूर रखे । 

राजा-परमेश्वर के तुल्य परोपकार के लिए पदार्थो को उत्पन्न करे । दोषों का निवारण करे । 
सज्जनों को बदावे । दुष्ट को निकाले तथा उन्हे दण्ड दे ्रौर उनका ताडन करे। इसमे गुभ गुणों की 
वृत्ति श्रौर दुव्य॑सनों की निवृत्ति होती है ॥ ३०।५।1 @ 


नारायणः । प्मररन््रेरच्ररः स्पष्टम्‌ । निचुदष्टिः । मध्यमः ॥ 
पुनः राजपुरुषः कि कत्तव्यमित्याह्‌ ।! 
फिर राजपुरुषो को क्या करना चादिए, इस विषय का उपदेश किया है॥ 


„ भ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ५ 


नृत्ताय सूतं गीताय शेलूपं धमी सभाचरं नरिष्टा भीमृलं नर्माय॑ गेम ` 
हसाय कारिमानन्दायं सपं प्रमदे कुमारीपत्रे मेधायै रथकारं वै्यौय तक्षाणम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्््टपर्ः- (नृत्ताय) न॒त्यायं (सूतम्‌) क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातम्‌ (गीताय) गानाय (शबुषम्‌) 

गायनम्‌ (धर्माय) धर्मरक्षणाय (सभाचरम्‌) यः सभायां चरति तम्‌ (नरिष्ठायं ) ्रतिशयिता दृष्टाः नरः 

सन्ति यस्यां तस्ये प्रवृत्तम्‌ (भोमलम्‌) यो भीमान्‌ =भय ङ्करान्‌ लात्याददाति तम्‌ (नमय) कोमलत्वाय 

(रेभम्‌) स्तोतारम्‌ । रेभ इति स्तोतृना० ॥ निधं० ३ । १६ ॥ (हसाय) हसनाय प्रवृत्तम्‌ (कारिम्‌) उपहास- 


॥31- 


कर्तारम्‌ (श्रानन्दाय) (स्त्रोषलम्‌) स्तिया मित्रं पतिम (प्रमदे) ्रमादाय प्रवृत्तम्‌ (कुमारीपुत्रम्‌) 
विवाहातपूवं व्यभिचारेणोत्पन्नम्‌ (मेधाय) प्रज्ञाये (रथकारम्‌) विमानादिरचकं दिल्पिनम्‌ (ध्याय) 


(तक्षाणम्‌) तनुकर्तारम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रस्पण्ण् (रेभम्‌) स्तोतारम्‌ । 'रेभ' यह पद निघण्टु (३। १६) में स्तोतृ-नामों मे 


पठित है । स्तोता =स्तुति करने वाला ॥ 


अन्व्रखः हे जगदीश्वर राजन्‌ वा त्वं नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धर्माय सभाचरं नर्माय 
रेभमानन्दाय स्तरीषखं मेधाय रथकारं धैर्याय त्नाणमासृव । नरिष्ठाये भीमलं हसाय कारि प्रमदे कुमारी- 


पत्रं परासुव | ६॥ 


स्रप्न्टय्रिन्त्रखः- है जगदीदवर । 
राजन्‌ वा! त्वं नृत्ताय नुत्याय सुतं क्षत्रियादु 
ब्राह्मण्यां जातं, गीताय गानाय शोनरुषं गायनं, 
घमयि धर्मरक्षणाय सभाचरं यः सभायां चरति 
तं, नर्माय कोमलत्वाय रेभं स्तोतारम्‌, श्रानन्दाय 
स्त्रोषलं स्तिया मित्रं पति, मेधाये प्रज्ञाये रथकारं 
विमानादिरचकं रित्पिनं, धेर्याय तक्षाणं तनू- 
कर्तारम्‌ श्रासुव समन्ताज्जनय । 


नरिष्ठाये अ्रतिगयिता दृष्टा नराः सन्ति यस्यां 
तस्ये प्रवत्तं भीमलं सो भीमान्‌ =भयङ्करान्‌ लात्या- 
ददाति तं, हसाय हसनाय प्रवृत्तं कारिम्‌ उपहास- 
कर्तरि, प्रमदे प्रमादाय प्रवृत्तं कुमारीपुत्र 
विवाहात्पर्वं व्यभिचारेणोत्पन्नं परासुव दूर गमय 
॥ ३०।६॥ 


ग्तरत्र्रश्ः-- राजपुरुषः परमेश्वरोपदेदेन 
राजाज्ञया च सवं श्रेष्ठा धार्मिका जना उत्सहनीयाः, 


स्परष्वर्््- हे जगदीहवर वा राजन्‌ ! तू-- 
(नृत्ताय) नाच के लिए (सूतम्‌) क्षत्रियसे ब्राह्मणी 
मे उत्पन्न सूत को, (गीताय). गान के लिए 
(शलूषम्‌) गायक को, (धर्माय) धमं की रक्षा के 
लिए (सभाचरम्‌) समामे विचरण करने वाले 
सभापति को; (र्मा) कोमलता के लिए (रेभम्‌) 
स्तोता को, (म्रानन्दाय) श्रानन्द के लिए (स्त्री 
षखम्‌) स्त्री के मित्र पति को, (मेधायै) प्रज्ञाके 
लिए (रथकारम्‌) विमान श्रादि के रचथिता, 
लित्पी को, (चैर्याय) धैर्यं के लिए (तक्षाणम्‌) 
तक्षकं को (्रा-+-सुव) सव ओर उत्पतन्त कर। 
श्रौर-- 

(नरिष्ठायै) जिसमें ्रत्यन्त दृष्ट नर हैँ उस 
हिसा के लिए प्रवृत्त, (भीमलम्‌) भयंकर लोगों को 
ग्रहृण करने वाले पुरुष को, (हसाय) हंसी के लिए 
प्रवृत्त (कारिम्‌) उपहास करने वाले पुरुष को 
(प्रमदे) प्रमाद के लिएु प्रवृत्त (कुमारीपृत्रम्‌) 
विवाह से पूवं व्यभिचार से उत्पन्न कुमारी-पृत्र को 
(परा~+सुव) द्र कर ।॥। ३०।६॥ 

न्तत राजपुरुष-- परभेद्वर के उपदेश 
ग्रौर राजाकी श्राजञासे सव श्रेष्ठ धार्मिक जनों 


§ तरि ्रध्याये ५०६ 


-भयप्रदा निवारणीयाः, श्ननेकाः सभा निर्माय, को उत्साहित करे । हास्य प्नौर भय प्रदान करने 
ध्यवस्था, शिल्पविद्योन्नतिर्च कार्या ।॥३०।६॥ वालों का निवारण करे, ग्रनेक सभाः बनाकर 
। सव व्यवस्था भ्रौर शिल्पविद्या कौ उन्नति करं 
५ ॥ ३०।६॥ 
न्त्र्रत प्रच्डगर्थः- -मीमलम्‌ =भयप्रदम्‌ । 
नप्रय सत्र्रर-राजा का कर्तव्य-- राजा को उचित है कि वह नृत्य के लिए सूत अर्थात्‌ 
क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुरुष को, गान के लिए बौलूष को, धमं के लिए सभापति को, कोमलता के 
लिए स्तोता को, म्रानन्द के लिए स्त्री-मित्र को, प्रज्ञा के लिए रथक्रार्र्थात्‌ विमान श्रादि के रचयिता 
शिल्पी को श्रौर धेयं के लिए तक्षा==तरखान को -- उत्पन्न करे । 
हिसा श्रादि दृष्ट कार्यो मेँ प्रवृत्त, भयङ्कर लोगो को रखने वाने पुरुष को, हंसी में प्रवृत्त उपहास- 
कर्ता पुरुष को, प्रमाद में प्रवृत्त कुमारीपुत्र को- दुर करे । तात्पर्यं यह है कि राजा-- सव श्रेष्ठ धामिक 
जनों को उत्साहित करे श्रौर हास्य तथा भय प्रदान करने वाले पुरुषों का निवारण करे । ्रनेक सभाग्रो 
का निर्माण करके सब व्यवस्था करे तथा रित्प-विद्या की उन्नति कर ।। ३० । ६॥ @ 


नारायणः । च्जिब्टेरत्रः स्पष्टम्‌  निचृदष्टिः । पमः। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदे किया टै ॥। 


तप॑से कौलालं मायायै कर्मार % रूपाय मणिकार रुमे वप शंरव्यायाउषुकार 
हतये ध॑तुष्कार करमणे ज्याकारं दिषठायं रञ्ज॒सरज मत्ये मगयुमन्तकायः ्वनिन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


स्न्डर्ः- (तपसे) तपनाय (कौलालम्‌) कुलालपुत्रम्‌ (मायाय) , परल्ञावृद्धये । मेति 
रज्ञाना० ॥ निधं ३। 8 ॥ (कर्मारम्‌) यः क्मण्यलंकरोति तम्‌ (रूपाय) सुरूपनिर्मापकाय (मणिकारम्‌) 
यो मणीन्‌ करोति तम्‌ (भे) गुभाचरणाय (बयम्‌) यो वपति कषत्राणि छषीवल इव विद्यादियुभान्‌ 
गुरणास्तम्‌ (शरब्याये) शराणां निर्माणाय (इषुकारम्‌) य॒ इषृन ==वाणान्‌ करोति तम्‌ (हेस्य) वरादि- 
शस्त्रनिर्माणाव (घनुष्कारम्‌) यो धनुरादीनि करोति तम्‌ (कमे) क्रियासिद्धये (ज्याकारम्‌) यो ज्यां = 
। ्रत्यच्वा करोति तम्‌ (दिष्टाय) दिशत्यतिसृजति येन तस्मे (रज्जुसजंम्‌) यो रज्जुं सृजति तम्‌ (मृत्यवे) 
॥ मृत्युकरणाय प्रवृत्तम्‌ (मृगयुम्‌) य श्रात्मनो मृगान्‌ हन्तुमिच्छति तं व्याधम्‌ (ग्रन्तकाय) यो जन्तं करोति 
तस्मे हितकरम्‌ (इवनिनम्‌) वहुर्वपालम्‌ । ७ ॥ 

ऋरस्ऋण्र्थ (मायाय) प्रज्ावरद्धये । “माया यह पद निघण्टु (३।६) में ्रज्ञा-नामों में 
॥ पठित है ॥ 
| ्रन्च्रखः- हे जगदीरवर नरेश ! वा त्वं तपसे कौलालं मायाय कर्मार रूपाय मरिकारं 
|, शुभे वपं शरव्याय इषृकारं हेत्यै घनुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसजंमासुव । मृत्यवे मूृगयुमन्त- 
काय इवनिनं परासुव । ७ ॥ 


स्रप्म्ट्प्रन्व्कखः- हे जगदी्वर ! स्तऋषर्ध््‌ हे जगदीदवर वा नरेश ! त्‌-- 
नरे वा ! त्वं तपसे तपनाय कौलालं कुलालपुत्रं, (तपसे) तपन के लिए (कौलालम्‌) कुलाल == 


५१० 
मायायं प्रजञावृद्धये कर्मार यः कर्माण्यलकरोति तं, 
रूपाय सुरूपनिमपिकराय मणिकारं यो मणीन्‌ करोति 
तं, शुभे शुभाचरणाय वपं यो वपति कषत्राणि 
कृषीवल इव विदयादिदयुभान्‌ गुरास्तं शरग्याये 
शराणां निमणिाय इषुकारं य इषून = बाणान्‌ 
करोति तं, हैत्ये वजरादिशस््निर्माणाय धनुष्कारं यो 
धनुरादीनि करोति तं, कर्मणे क्रियासिद्धये ज्याकारं 
यो ज्यां =प्रत्यञ्चां करोति तं, दिष्टाय दिशत्यति- 
सृजति येन तस्मे रज्जुसनं यो रज्जुं सृजति तम्‌ 
श्रासुव समन्ताज्जनेय; मृत्यवे मृत्युकरणाय प्रवृत्तं 
मृगयुं य्॒ात्मनो मृगान्‌ हन्तुमिच्छति तं व्याधम्‌ 
श्रतकाय यो ऽन्तं करोति तस्मे हितकरं इवनिनं 
बहुरवपालं परासुव दूरं गमय ॥ ३०। ७॥ 


स्त््च््प्र्ः--राजपुरषयंथा परमेदवरेणा सृष्टौ 
रचनाविशेषा दशितास्तथा शिल्पविद्यया सृष्टिष्टान्तेन 
च रचनाविशेषाः कक्तंव्याः । हिसकाः शवपालिन- 
श्चाण्डाल।दयो दुरे निषासनीयाः ॥ ३०। ७ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर च्छे 


> ८" शी 
कुम्हार के पुत्रको, (मायाय) प्रज्ञाद्धिके लिए ` 
(क्मारम्‌) कर्मो को भ्रलंकृत करने वाले लुहार को, 
(रूपाय) सुरूप के निर्मापक के लिए (मणिकारम्‌) 
जौहरी को, (युभे) शुभ श्राचरण के लिए (वपम्‌) 
खेतोंको बोने वाले किसान के तुल्य िद्यादि 
शुभ गणो को, (शरव्याये ) शर = वाणो के निर्माण 
के लिए (इषुकारम्‌) बाण बनाने वाले को, (दैत्ये) 
वचर भ्रादि दस्त के निर्माण के लिए (धनुष्कारम्‌) 
धनुष श्रादि के कर्ताको, (कर्मणो) क्रिया की सिद्धि 
के लिए (ज्याकारम्‌) ज्या=धनुषकी डोरी के 
निर्माता को, (दिष्टाय) अ्रतिरचना के लिए (रज्जु- 
सर्जम्‌) रज्जु =रस्सीके ष्टा को (ग्रासुव) सव 
ञ्रोर उत्पन्न कर । ग्रौर (मृत्यवे) मृत्यु करने के 
लिए प्रवृत्त, (मृगयुम्‌) मृगो के घातक व्याध 
शिकारी को, (ग्रन्तकाय) ग्रन्त करने वाले के लिए 
हितकारी (वनिनम्‌) बहुत इवा कुत्तो के पालक 
पुरुष को (परा +सुव) दूर कर ।। ३०।७॥ 

न्त्र राजपुरुषजंसे परमेदवर ने 
सृष्टि मेँ रचना व्रिशेष दर्शाई है, वंसे शिल्प-विद्या के 
दवारा श्रौरसूष्टिके दृष्टान्त से रचना विशेष करे । 
हिसक कुत्तो के पालक, चाण्डाल श्रादि को दर 
वसाव ।। ३०।७॥ 


न्त्र० प्रब्दः मृगयुम्‌ = हिसकम्‌ । उवनिनमन्=श्वपालिनं चाण्डालादिकम्‌ । 

पर्खसत्रफ्ट राजा का कत्तव्य- राजा को उचित दहै किं वह-तपनके लिए कुम्हार 
को, प्रज्ञाकी बृद्धि के लिए लुहार को, सुरूपके निर्माण के लिए मणिकारन्=जौहरी को, शुभ ग्राचरण 
के लिए किसान को तथा उसके तुल्य विद्यादि शुभ गुणो को, शरो के निर्माण के लिए इषुकार बाणो 
के कर्ताको, वजर भ्रादि शस्त्रके निर्माण के लिए धनुष्कार को, क्रिया की सिद्धि के लिए ज्या==घनुष 
कीडोरीके निर्माता को, ग्रति रचना के लिए रज्जु =रस्सी के स्रष्टा को उत्पन्न करे । भ्र्थात्‌ मन्रोक्त 


कार्यो कर सिद्धि के लिए मनुष्यो को प्रशिक्षित करे । 


मृत्यु के लिए प्रवृत्त व्याध = शिकारी को, श्रौर श्रन्त करने वाले पुरुष के हितकारी, कुत्तो के 


पालक पुरुष को दुर करे । 


राजा--परमेदवर के तुल्य िल्पविद्या श्रौर सृष्टिक दृष्टान्त से रचना विदोष करे । हिसक, 
इवपालक चाण्डाल श्रादि लोगों को दुर बसावे । ३० । ७ ॥ @ 


नारायणः । च्जिब्ंसत्रः 


स्पष्टम्‌ । कृतिः । निषादः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 


तरि अ्रव्यायं 


नदीभ्यः पौज्नष्ठमृक्ीकाभ्यो नेदं पुरपवयाघ्राय दर्मं गन्धरवप्ठरोभयो त्राय 
भरयुरभ्य ऽ उन्म॑त्त% सर्ैदेवजनेभ्योऽपरतिपदुमयैभ्यः फितवमी्तांया ऽ अरित 
पिशाचेभ्यो विदलकारीं याौतुधानभ्यः कण्टकी कारीम्‌ ॥ = ॥ 


प्ट: (नदौभ्यः) सरिष्टिनागाय प्रवृत्तम्‌ (पौल्जिष्ठम्‌) पुक्कसम्‌ (ऋक्षौकामभ्यः) या 
¢ कर्वन्ति ताभ्यः प्रवृत्तम्‌ (नषादम्‌) निषादस्य पुत्रम्‌ (पुरुषव्याघ्राय) व्याघ्र इव पुरुषस्तस्मै 
हितम्‌ (दुमंदम्‌) ठगंतो दुष्टो मदोऽभिमानं यस्य॒ तम्‌ (गन्धरवाप्तरोभ्यः) गन्ध्वादिचाप्सरसर्च ताभ्यः 
्हृत्म्‌ (ब्रात्यम्‌) मरसंस्कृतम्‌ ्रयुगभ्यः) ये प्रयुञ्जते तेभ्यः प्रवृत्तम्‌ (उन्मत्तम्‌) उन्मादरोगिणम्‌ 
(सपंदेवजनेभ्यः) सपदिच देवजनाङ्च तेभ्यो हितम्‌ (ग्प्रतिपदम्‌) म्रनिदिचतवृद्धिम्‌ (श्रयेभ्यः) य 
अय्यन्ते =प्रप्यन्ते पदार्थस्तिभ्यः प्रवृत्तम्‌ (कितवम्‌) चूतकारिणम्‌ (ईय्य॑ताये) कम्पनाय प्रवृत्तम्‌ 
(श्रकितवम्‌) श्रद्यतकारिणम्‌ (पिज्ञाचेभ्यः) पिशिता=-नष्टाऽऽशा येषां ते पिदाचाः, भ्रथवा पिधितमव- 
यवीभूतं सरक्तं वा मांसमाचामन्ति भक्षयन्तीति पिशाचाः । उमयथा पृषोद रादित्वात्सिद्धिः ! (विदलका- 
रीम्‌) या विगतान्‌ दलाच्‌ करोति ताम्‌ (यातुधानेभ्यः) यान्ति येषु ते यातवो ==मागस्तिभ्यो धनं येपान्तेम्यः, 
प्रवृत्तम्‌ (कण्टकीकारीम्‌) या कण्टकीं करोति ताम्‌ । = ॥ 
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१ 


उर्णा (पिज्ञाचेभ्यः) दोनों प्रकार के निवंचन मे 'पृषोदरादि' से 'पिलाच' पद की 


सिद्धि करं ॥ 


अ्रन्च््रख्रः- हे जगदीरवर नुप वा त्वं नदीभ्यः पौञ्जिष्ठमृक्षीकाभ्यो नँपादं पुरुषव्याघ्राय 
दुमंदं गन्धरवाप्सिरोभ्थो त्रातं प्रयुगभ्य उन्मत्तं सपेदेवजनेम्योऽप्रतिपदमयेम्यः कितवमीरय्यताया प्रकितवं 
पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीं परासुव ॥ ८ ॥ 


स्र प््रब्टव््रल्न्व्रिखः है जगदीश्वर नृप 
वा! त्वं नदीभ्यः सरिद्िनाशाय प्रवृत्तं पौज्जिष्ठं 
पुक्करसम्‌, ऋष्षीकाभ्यः या ऋक्षा ==गतीः कुवन्ति 
ताभ्यः प्रवत्तं नेषादं निषादस्य पत्रं, पुरुषव्याघ्राय 
व्याघ्रं इव पुरुषस्तस्मं हितं दुर्मदं दुर्गतो =दष्टो 
मदोऽभिमानं यस्य तं, गन्धर्वाप्सरोम्यः गन्धर्वा 
छ्चाप्परसदच ताभ्यः प्रवृत्तं त्रात्यम्‌ ग्रसंस्कृतं, 
प्युग्भ्यः ये प्रयुञ्जते तेभ्यः प्रवृत्तम्‌ उन्मत्तम्‌ 
उन्मादरोगिणं, सपंदेवजनेभ्यः सपदिच देवजनाद्च 
तेभ्यो हितम्‌ श्रप्रतिपदम्‌ रनिरिचतवुद्धिम्‌, श्रयेभ्यः 
य भ्रथ्यन्ते प्राप्यन्ते पदार्थास्तिभ्यः प्रवृत्तं कितवं 
द्यूतक्रारिणं, ईर्य॑ताये कम्पनाय प्रवृत्तम्‌ श्रकितवम्‌ 
श्रद्यतकारिणं, पिशाचेभ्यः पिशिता=नष्टाऽऽशा 
येषां ते पिशाचाः, ब्रथवा पिशितमवयवीभूतं 
सरक्तं वा मांसमाचामन्ति भक्षयन्तीति पिशाचाः 
[तेभ्यः प्रवृत्तां | विदलकारीं या विगतान्‌ दलान्‌ 
करोति ता, यातुधानेभ्यः यान्ति येषु ते यातवो = 


न्प्र हे जगदीश्वर ! वा राजन्‌ ! 
तू-(नदीम्यः) नदी के विना के लिए प्रत्त 
(पौल्जिष्ठम्‌) पुक्कस=नीच पुरुष को; (क्षी 
काभ्यः) ऋक्षा==गति करने वाली रीछनियों के 
लिए प्रवृत्त (नंषादम्‌) निषाद के पुत्र को, (पुरुष- 
व्याघ्राय) व्याघ्र के तुल्य पुरुष के लिए हितकारी 
(दुरमदम्‌) दुष्ट ्रभिमानौ को, (गन्धर्वाप्रोभ्यः) 
गन्धवं जनों श्रौर श्रप्सराग्रों के लिए प्रवृत्त 
(ब्रास्यम्‌) अ्रसंस्कृत =ग्ररुदध पुरुष को; (प्रयुगम्यः) 
हल जोतने वालों के लिए प्रवृत्त (उन्मत्तम्‌) उन्माद 
के रोगी को; (सपंदेवजनेभ्यः) सपं रौर देवजनों 
के लिए हितकारी (प्रतिपदम्‌) श्रनिरिचत वुद्धि 
वाले को; (ग्रयेभ्यः) प्राप्त करने योग्य पदार्थो के 
लिए प्रवृत्त (कितवम्‌) चूतकारी=जु्रारी को; 
(ईय्यं ताये ) कम्पन भय के लिए प्रवृत्त (अक्रित- 
वम्‌) जुप्रा न खेलने वले को; (पिशाचेभ्यः) 
पिशित नष्ट हो गई है आशा जिनके उन निराश 
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ूमागस्तिम्यो धनं येषान्तेम्यः भरवां कण्टकीकारीं 
या कण्टकं करोति तां परासुव दूरं गमय ॥३०।८।। 


न्प्ाच्छर्थः- हे राजन्‌ ! यथा परमेश्वरो 
ृष्टेभ्यो महात्मनो दरे वासयति, दृष्टाः परमेदवराद्‌ 
दरे वसन्ति, तथा त्वं दुष्टेभ्यो दरं वस, दृषटास्च 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


# 5 4.1 ५ 
जनों भ्रथवा पिशित==सरक्त मांस का आचमन 
भक्षण करने वाले पिशाचौ के लिएु प्रवृत्त 
(विदलकारीम्‌) मांस के पृथक्‌ पृथक्‌ टुकड़े करने 
वाली को, (यातुधानेभ्यः) यातु= मार्गो से धन 
हरण करने वाले लोगों के लिए प्रवृत्त (क्ण्टकी- 
कारीम्‌) मार्गो को कण्टकौ ` करने वाली को 
(परासुव) दुर कर ॥ ३०।८॥ 

ग्त्राकप्र््र-हे राजन्‌ ! जसे परमेदवर दुष्टो 
से महात्मानं को दूर वसाता है; दृष्ट परमेश्वर से 
दूर वसते है; वेसे तू दृष्टो से दूर बस, भ्रौर दृष्टो को 


स्वतो दुरे वासय, सुशिक्षया साधन्‌ सम्पादय वा श्रपने से दुर वसना, अथवा सुरिक्षा से उन्हं श्रेष्ठ 
॥ ३०।८॥ बना ।॥३०।८॥। 
्पपरयरपर --१. राजपुरुष क्या करे विद्वान्‌ राजा का कक्तंग्य है कि बह नदी के 
विना में प्रवृत्त पुक्कस को, रीछनियों के पकड़ने मेँ प्रवृत्त निषाद के पुत्र को, व्याघ्र के तुल्य जो पुरुष है 
उसके लिए हितकारी दृष्ट श्रभिमानी पुरुष को, गन्धवं जनों तथा श्रप्सराग्रों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त 
व्रात्य असंस्कृत पुरूष को, हल जोतने वालों के लिए प्रवृत्त उन्माद के रोगी को, सपं श्रौर देवजनों के 
हितकारी अनिरिचत मति पुरुष को, प्राप्त करने योग्य पदार्थो की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त जुप्रारी को, 
कम्पन भय के लिए प्रवृत्त जुभ्रान खेलने वाले को, जिनकी आ्रशाएं नष्ट हौ गई हैँ अ्रथवा जो रक्त 
सहित मांस भक्षण करने वाले हैँ उनके लिए प्रवृत्त हुई मांस के टुकड़े करने वाली स्वरी को, मार्गो मे 
यात्रियों से धन हरण करने वालों के लिष्‌ प्रवृत्त हुईं मागं को कण्टकी करने वाली स्वरी को दर करे । 
तात्पयं यह है कि-जैमे परमेदवर दुष्टं से महात्मा्रों को दूर बसाता है तथा दृष्ट लोग परमेदवर से दुर 
वसते हैँ वेस राजा भी दुष्टँ से दूर वसे रौर दुष्टौ को दर वसावे श्रथवा सुशिक्षा से उने श्रेष्ठ बनावे ॥ 
२. ईइवर-- सव मनुष्य मन्व्ोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईइवर से प्राथना 
करं ॥ ३०।८॥ @ 
नारायणः । च्िढरन्त्‌ स्पष्टम्‌ । भुरिगत्यष्टिः । मध्यमः॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश किया है ॥ 
सन्धय जारं गोदायो पपतिमात्य परवित्तं निकरैतयै परिविविद्ानमरांद्या 5 
एदिधिषुःपतिं निष्करत्ये पेशस्कारी संज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोयांयोपसदं 
वणौ॑यानुरुधं वरायोषदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प््न््र्रः (सन्धये) परैस्वरीसमागमनाय प्रवत्तमानम्‌ (जारम्‌) व्यभिचारिणम्‌ (गेहाय) 
गृहपल्नीसङ्खमाय न (उपपतिम्‌) यः पत्युः समीपे वक्तते तम्‌ ्रात्यं) कामपीडाये प्रवृत्तम्‌ 
(परिवित्तम्‌) कृतविवाह कनिष्ठे वन्धावविवाहितं ज्येष्ठम्‌ (निक तये) पृथिव्यं प्रवृत्तम्‌ । निक तिरिति 
पूथिवीना० ॥ निधं । १। १ ॥ (परिविविदानम्‌) श्रध्राप्तदाये ज्येष्ठे प्राप्रदायं कनिष्ठम्‌ (श्रराध्ये) श्रविद्यमान- 


| 
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ये प्रवृत्तम्‌ (एदिधिषुः पतिम्‌) श्रकृतविवाहायां ज्येष्टायां पुव्यामूढा कनिष्ठा तस्याः पतिम्‌ । (निष्कृत्ये) 

ताय प्रवत्तं मानाम्‌ (पेशस्कारीम्‌). र्पकर्वाम्‌ (सञ्ज्ञानाय) सम्यक्‌ ज्ञानं =कामप्रवोधं तस्म 
(स्मरकारीम्‌) या स्मरं कामं करोति तां दुतिकामू (भ्रकामोद्याय) यः प्रकृष्टः कामेरु्यतस्तस्मे 
(उपसदम्‌) यः समीपे सीदति तमू (वर्णाय) स्वीकरणाय प्रवृत्तम्‌ (ग्रनुरुधम्‌) 
बलवृद्धये (उपदाम्‌) उप समीपे दीयते ताम्‌ ।1 ९६ ॥ 


योऽनुखुणद्धि तम्‌ (बलम्‌) 


श््न्छपफगर््र-(निन्ःत्ये) पृथिव्ये प्रवृत्तम्‌ । ननिक्ंति' यह्‌ पद निषण्टु (१।१)में 


पृथिवी-नामों मँ पठित है ॥ 


र अअन्व्रखः- रे जगदीश्वर सभे राजन्‌ वा त्वं सन्धये जारं गेहायोपपतिमात्यं परिवित्तं 
नि त्ये परिविविदानमराध्य एदिधिषुः पति निष्ठं पेशस्कारी सञ्ज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोचयायोपसदं 


वर्णायानुरुधं बलायोपदां परासुव ।। ६ ॥ 


स््रप््रन्ट्श्प्रन्व्रखः- ह जगदीर्वर सभेडा 
राजन्‌ वा! त्वं सन्धये परस्त्रीसमागमनाय 
प्रवत्तमानं जारं व्यभिचारिण, गेहाय गृहपत्नी- 
सङ्खमाय प्रवृत्तम्‌ उपपति यः पत्युः समीपे वर्त॑ते 
तम्‌, आर्ये कामपीडायं प्रवृत्तं परिवित्तं कृतविवाह 
कनिष्ठे बन्धावविवादितं ज्येष्ठं, निच्छये पृथिव्ये 
प्रवृत्तं परिविविदानम्‌ भ्रप्ाप्तदाये ज्येष्ठे प्राप्तदायं 
कनिष्ठम्‌, श्रराध्ये ग्रवि्यमानसंसिद्धये प्रवृत्तं एदि- 
धिषुः पतिम्‌ श्रक्रतविवाहायां ज्येष्ठायां पव्यामूढा 
कनिष्ठा तस्याः पति, निष्कृतयेप्रायदिचत्ताय प्रवत्तंमानां 
` पेशस्कारी रूपकर््री, सजञ्जञानाय सम्यक्‌ ज्ञानं= 
कामप्रबोधं तस्मे प्रवृत्तां स्मरकारीं या स्मरं 
कामं करोति तां दुतिकां, प्रकामोद्याय यः प्रकृष्टः 
कामेरुद्यतस्तस्मे उपसदं यः समीपे सीदति तं, वर्णाय 
स्वीकरणाय प्रवृत्तम्‌ श्रनुरुधं योऽनुरुणद्धि तं, बलाय 
बलवृदधये उपदाम्‌ उप समीपे दीयते तां परासुव 
दूरे गमय ॥ ३०। & ॥ 9 


न्त्रः है राजन्‌ ! यथा परमेइवरो 
जारादीन्‌ दुष्टान्‌ दण्डयति तथा त्वमेतान्‌ दण्डय 
यथेदवरः पापत्यागिनो निगृह्णाति तथा त्वं धासिका- 
ननुगृहाण ॥ ३०। ६ ॥ 


न्म्णत्र्थ- हे जगदीदवर वा सभापति 
राजन्‌ ! तू- (सन्धये) परस्त्रीसमागम के लिए 
प्रवृत्त (जारम्‌) व्यभिचारी को; (गहाय) गृहपत्नी 
के संगम के लिए प्रवृत्त (उपपतिम्‌) पति के 
समीपवर्ती उपपति को; (र्व्ये) कामपीडा के 
लिए प्रवृत्त (परिवित्तम्‌) कनिष्ठ वन्धु के विवाह 
करने पर प्रविवाहित ज्येष्ठ वन्धु को; (नित्ये) 
पृथिवी के लिए प्रवृत्त (परिविविदानम्‌) ज्येष्ठ दनघु 
कै दायभाग को श्रप्राप्त तथा दायभागको प्राप्न 
कनिष्ठ बन्धु को, (राध्यं ) म्रवि्मान सिद्धिके लिए 
प्रवृत्त (एदिषिषुःपतिम्‌) ज्येष्ठ पुत्री के ग्रविवाहित 
रहने पर कनिष्ठ पुत्री से विवाह्‌ करने वाले पति 
को; (निष्करत्ये) प्रायङ्चित्त के लिए प्रवतंमान 
(वेक्षस्करीम्‌) रूप बनाने वाली व्यभिचारिणी को, 
(संज्ञानाय) कामके प्रबोधनके लिए प्रवृत्त 
(स्मरकारीम्‌) काम को उत्पन्न करने वाली 
दुत्तिका को, (प्रकामोद्याय) भ्रव्यन्त कामवासनाग्रों 
से उद्यत मनुष्य के लिए (उपसदम्‌) समीप रहने 
वाले साथी को, (वर्णाय) स्वीकार करने के लिए 
प्रवृत्त [्रनुरुषम्‌) अनुरोधक को, (बलाय) 
बलवृद्धि के लिए (उपदाम्‌) उपदा==भेंट (रिदवत) 
को (परासुव) दुर कर । ३०।६ ॥ 

म्प्र हे राजन्‌ ! जेते परमेवर जार 
्रादि दुष्टों को दण्ड देताः त्सेतु इन्द दण्ड दे। 
जैसे ईदवर पाप करा त्याग करने वालों को स्वीकार 
करता है; वसे तु धार्मिको पर म्रनुग्रह्‌ कर ।३०।६॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कंरे 


ज्रख्यसत्रर--१. राजपुरुष क्या करे--सभापति विद्वान राजा का कर्तव्यहै करि ९ 
परस्त्रीगमन के लिए प्रवृत्त व्यभिचारी को, गृहपत्नी कै संगम के लिए वृत्त उपपति को; कामपीड़ासे 
वृत्त हुए, छोटे भाई के विचाह करने पर भ्रविवाहित ज्येष्ठ बन्धु को; ज्येष्ठ भाईके दायभागन प्राप्त 
करने पर दाय भाग को प्राप्त करने वाले कनिष्ठ भाई को; अविद्यमान सिद्धि के लिए प्रवृत्त हए, ज्येष्ठ 
पतरौ क श्रविवाहित रहने पर विवाहित कनिष्ठ पुत्री के पति को; प्रायरिचत्त के लिए प्रवृत्त हई रूप बनाने" 
वाली स्वीको, काम को जगाने में प्रवृत्त हुई कामोत्पादक दूती को; अत्यन्त कामवासनाश्ो से उद्यत 
पुरुष के लि्‌ उसके समीपस्थ मित्र को; स्वीकृति के लिए प्रवृत्त हृए मरनुरोध करने वाले पुरुष को, वल- 
वद्धि के लिए दी जाने वाली उपदा रिश्वत को दुर करे । तात्पयं यह है कि जंसे परमेश्वर जार श्रादि 
दृष्ट लोगों को दण्ड देता है; वसे राजा भी इन्द दण्ड दे । जैसे ईदवर पाप का त्याग करने वाले लोगों को 
स्वीकार करता दै; वैसे राजा भी धामिक लोगों को स्वीकार करे; उन परं भ्रनुगरह करं । 

२. ईदवर -सव मनुष्य मन्त्रोक्त व्यवहार कौ सिद्धि कै लिए ईदवर से प्रार्थना 
करे ।| ३०। ६ ॥ @ 
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नारायणः । व्रिहरग्न्तर्‌ स्पष्टम्‌ । युरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
चुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरषो को क्था करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिया है ॥। 
उत्सादेभ्य॑ः कुन्जं भमुदौ वामनं दर्यः घाम स्वप्नायान्धमधमांय बधिरं 
पवित्राय भिषजं पज्ानांय नक्षत्रदशंम।िक्षायै प्चिनमुपशिक्षायां ऽ अभिग्रिनं 
मर्यादयि भश्चविवाकम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रब्दः (उत्सदेभ्यः) नाञेभ्यः प्रवृत्तम्‌ (कन्नम्‌) वक्रा ङ्खम्‌ (प्रमदे) प्रकृष्टानन्दाय 
(वामनम्‌) स्वा ङ्खम्‌ (दर्यः) सवभ्यः प्राच्छादनेम्यः प्रवृत्तम्‌ (ख्रामम्‌) सततं प्रस्नवितजलनेत्रम्‌ 
(स्वप्नाय) निद्रायं (्रन्धम्‌) (ब्रधर्माय) वर्माचरणहिताय (बधिरम्‌) श्रोत्रविकलम्‌ (पवित्राय) 
रोगनिवारणोन युद्धिकरणाय (भिषजम्‌) वयम्‌ (प्रज्ञानाय) ्रकृषटलानवर्धनाय (नक्षत्रदंम्‌) यो नक्षत्राणि 
पद्यत्यदंशंयति वा तम्‌ (श्राशिक्षाये) समन्ताद्वि्योपादानाय (प्रदिननम्‌) प्रशस्ताः प्रदना विद्यन्ते यस्य 
(उपरिक्षायं ) उपवेदादिवि्ोपादानाय (श्रभिप्रदिननम्‌ ) रमित: बहवः प्रश्ना वियन्ते यस्य तम्‌ (मर्यादाय) 
न्यायाञन्यायव्यवस्थाये (प्रहनविवाकम्‌ ) यः प्रदनान्‌ विवेचयति-तम्‌ ।॥। १० ॥ 
अ्रन्च्रखः- टे परमेश्वर राजन्‌ ! वा त्वमुत्सादेभ्यः कुव्जं प्रमुदे वामनं द्वाभ्यं: स्रामं 
स्वप्नायान्धमवर्माय वचिरं परासुव । पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रद्ं मारिक्षायं प्रदिननमुपशिक्षाया 
अ्रभिप्रदिननं म्यदियं प्रद्नतिवाकमासुवं ॥। १० ॥ 


स्त्रप्रच्य्र््रन्च्रखः- है परमेश्वर ! न्त्थ टे परमेश्वर वा राजन्‌ ! त्‌-- 
राजन्‌ बा ! त्वमुत्सादिभ्यः नालेभ्यः प्रवृत्तं कुन्नं (उत्सादेभ्यः) नाशो के लिएु प्रवृत्त (कन्नम्‌) 
वक्राङ्ग, प्रमुदे प्रकृष्टानन्दाय वामनं स्वाङ्गं, वक्राङ्घ=कृवड़ को, (प्रमुदे) उत्तम श्रानन्द के लिए 
द्वाम्यः सवणंम्य आ्राच्छादनेभ्यः प्रवत्तं स्रामं सततं (वामनम्‌) स्वांग = बावने को, (दाभ्यं) सुवणं 
प्रल्वितजलनेत्रं, स्वप्नाय निद्राये श्रन्धम्‌, श्रधमयि श्राच्छादनों कै लिए प्रवृत्त (खामम्‌) सतत सजल 


बधिरं श्रोत्रविकलं, परासुव 


पवित्राय रोगनिवारणोन गुद्धिकरणाय भिषजं 
प्रज्ञानाय प्कृष्टज्ञानवर्धनाय नक्षत्रदर्ञं यो 
र प्यत्येतंद॑शंयति वा तम्‌, श्राशिक्नायं 
ेयोपादानाय प्रहिननं प्रगस्ताः प्ररना वियन्ते 
यस्य॒ [तं] उपरिक्षाये उपवेदादिविद्योपादानाय 
श्रभिप्रदिननम्‌ ग्रभितः बहवः प्ररना वियन्ते यस्य तं, 
समर्यादाय न्यायाजन्यायव्यवस्थाये प्र्नविवाकं यः 
भरहतान्‌ विवेचयति तम्‌ श्रासुव सर्वतो जनय ।३०॥ 


न्ध्व: हे राजन्‌ ! यथेदवरः पापा- 
चरणफलप्रदानेन कुन्ज-वामन-खवितजलनेत्र-प्न्घ- 
बधिरान्‌ मनुष्यादीन्‌ करोति, भिषग्‌-ज्योहिविद्‌- 
श्रध्यापक-परीक्षक-प्रदनोत्तरविवेचकेभ्यः ्रेष्टकमं- 
फलप्रदानेन पवित्रता-प्र्ा-विद्याग्रहणाध्यापन- 
परीक्षा-प्ररनोत्तर-करणसामर्थ्य च ददाति, तथेव 
त्वं येन येनाद्धं न नरा विचेष्टन्ते यस्य तस्या ङ्गस्य 
परि दण्डनिपातनेन, वेदयादीनां प्रतिष्ठाकरणेन च 
` राजधर्म सततमुन्नय ।॥। ३०। १० ॥ 


सामर्थ्याय ॥ 
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नेत्र वलि को, (स्वप्नाय) निद्रा के लिए प्रवृत्त 
(म्रन्धम्‌) ग्न्य को (श्रधर्माय) धमवचिरणा से रहित 
(बधिरम्‌) वहरे को, (परासुव) दूर कर । 

(पवित्राय) रोगनिवारण से शुद्धि करने के लिए 
(भिषजम्‌) वद्य को, (प्रज्ञानाय) उत्तम ज्ञानकी 
वृद्धि के लिए (नक्षव्द्॑म्‌) नक्षत्रों के द्रष्टाको; 
(आशिक्षायं) सव ग्रोर से विद्या को ग्रहण करने के 
लिएु (प्रदिनिनम्‌) प्रशस्त प्रन करने वाले को; 
(उपदिक्षायं) उपवेद भ्रादिकी विद्याको ग्रहण 
करने के लिए (ग्रभिप्रदिननम्‌) सम्मुख वहुत प्रन 
करने वले को; (मर्यादाये) न्याय-मरन्याय की 
व्यवस्था के लिए (प्रदनविवाकम्‌) प्रद्नों का 
विवेचन करने वाले को (ग्रासुव) सव ग्रोर उत्पन्न 
कर ॥ ३० । १०॥ 


न्प्र हे राजन्‌ ! जेसे ईदवर पापा- 
चरणा काफल देकर कुवबडे, वामन, चिपदे, ग्रन्वे, 
बहरे श्रादि मनुष्यों को उत्पन्न करता दै; वेच, 
ज्योतिषी, भ्रध्यापक, परीक्षक, प्रदनोत्तर के विवेचक 
लोगों को श्रेष्ठ कर्मो के फल प्रदान से पवित्रता, 
्ज्ञा, विद्या का ग्रहण तथा श्रध्यापन, परोक्षा 
करना ग्रौर प्रदनोत्तर करने का सामथ्यं देता हैः 
वैसे तू- जिस-जिस श्रंग से नर विरु चेष्टा करते 
हैँ उस उस श्रद्खके ऊपर दण्ड निपातन करके, 
श्रौर वैच भ्रादि लोगों की प्रतिष्ठा करके राजधर्म 
करो सदा उन्नत कर ॥ ३० । १० ॥ 


न्धरत्र= प््रन्टतर्रः- नक्षत्रददनम्‌ = ज्योतिविदम्‌ । प्रदिनिनम्‌ =ग्रध्यापकम्‌ । अ्रमिप्ररिननम्‌ = 
परीक्षकम्‌ । प्रर्नविवाकम्‌ =प्रडनोत्तरविवेचकम्‌। पवित्रायन्=पवित्रतादानाय । प्रज्ञानाय प्रज्ञादानाय । 
आरिक्षायं =विदयाग्रहणायाध्यापनाय च । उपरिक्षाये =परीक्षादानाय । समर्यादाय =प्ररनोत्तरकरण- 


न्म्य स्रगर--१. राजपुरुष वया करे विदान्‌ राजा का कन्तव्य है कि वह नाश के लिए 
वत्त हए कुवे को, उत्तम भ्रानन्द के लिए वामन को, सवं च्छाद के लिए प्रवृत्त हृए सजल नेतर 
वाले पुरुष को, निद्रा के लिए अन्धे को, धर्माचरण से रहित वहरे को ५ दुर करे। रोग-निवारण से युद्ध 
करने के लिए प्रवृत्त हए वैद्य को, उत्तम ज्ञान कौ वृद्धि के लिए कषत्रं के दरष्टा ज्योतिपौ को; सव ग्रोर 
से विद्या को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हुए, प्रशस्त प्रन करने वाले जिज्ञासु को, उपवेद श्रादि की विद्या 
की प्राप्तिके लिषए्रवृत्त हृएु सव भ्रोर से वहत प्रन करने वाले शिष्य को, मयि श्रथात्‌ त्याय ग्रौर 
श्रन्याय की व्यवस्था के लिए प्रवृत्त हुए, प्रदनों कै विवेचक विद्वान्‌ को रिक्षा से सव ग्रोर उत्पन्न करे । 


५१६ देयानन्द-यजुर्ेदभाष्य-भोस्कैरं | 
तात्पयं यह है कि जसे परमेखवर पापाचरण का फल्‌ ्रदान करके मनुष्यों को कुडा, ५७४ पड़ा, 
ग्रन्था श्नौर बहरा वना देत है; तथा वैच, ज्योतिषी, भ्रध्यापक, परीक्षक शररनोत्तरों के विवेचकं विद्वान 
को पवित्रता, प्रज्ञा, विद्या, श्रघ्यापन, परीक्षा तथा प्रश्नोत्तर करने का सामथ्यं प्रदान करता है; वैसे 
राजाभी जो नर जिस जिस प्रंगसे विरुद्ध चेष्टा करं उस उस भ्रंग पर दण्डनिपातन करे, वंच रादि 
विद्वानों की प्रतिष्ठा करे ्रौर राजधभं को सदा उन्नत करे । 

२. ईश्वर सव मनुष्य मन्त्रोक्त व्यवहार की सिद्धि कै लिए ईश्वर से प्राना 
करे ॥ ३०। १०॥ @ 


नारायणः । च्विह्धगन्ञर्‌ स्पष्टम्‌ । स्व राडतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायांश्वपं पुष गोपालं वीर्यायाविपारं तेज॑सेऽनपालमिरायि 
कीनाशं कीलाटांय सुराकारं भद्रायं गृह भ्रय॑से वित्तधमाधय॑च्यायानुक्षत्तारम्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रब्दः बरमेभ्यः) प्रापकेभ्यः (हस्तिपम्‌) हस्तीनां पालकम्‌ (जवाय) वेगाय (श्रह्वपम्‌) 
श्रवानां रक्षकं दिक्षकम्‌ (पुष्टे) रक्षणाय (गोपालम्‌) गवां पालकम्‌ (वीर्याय) वीय्यंवृढये (श्रविपालम्‌) 
म्रवीनां रक्षकम्‌ (तेजसे) तेजोवद्धंनाय (श्रजपालम्‌) ्रजानां रक्षकम्‌ (इ राये ) श्रन्नादिवृद्धये । इरेत्यन्नना९ 1 
निं०२। ७॥ (कीनाज्ञम्‌) कृषीवलम्‌ (कौलालाय) अ्रःनाय । कीलाल इत्यःनना० ॥ निघं०२॥। ७॥ 
(सुराकारम्‌) सोमनिष्पादकम्‌ (भद्राय) कल्याणाय (गृहपम्‌) गृहाणां रक्षकम्‌ (शरेयसे) धम्मर्थिकाम्राप्तये 
(वित्तधम्‌) यो वित्तं धनं दधाति तम्‌ (ब्राध्यक्ष्याय) अध्यक्षाणां मावाय ्रनुक्ष्तारम्‌) सारथ्य- 
नुङ्लम्‌ ॥ ११॥ 

ररपण (इराये) अन्नादिवृद्धये । !इरा' यह पद निषण्टु (२ । ७) में श्नन्न-नामों मेँ 
पठित है । (कीलालाय) श्रन्नाय । "कीलाल यह्‌ पद निघण्टु (२। ७) में ग्रनन-नामो मेँ पठित है ॥ 

अन्त्रखः- हे ईदवर राजन्‌ ! वा त्वममेभ्यो हस्तिपं जवायाऽवपं पुष्टं गोपालं वीर्याय 
ऽविपालं तेजसेऽजपालमिरायं कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहं श्रेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायान्ृक्षत्तार- 
मासुव ॥ ११॥ 


स््रप््न्ट्श््रान्त्रखः- है ईइवर राजन्‌ 
वा! त्वमर्मभ्यः प्रापकेभ्यः हस्तिपं हस्तीनां 
पालकं, जवाय वेगाय श्रद्वपम्‌ श्रदवानां रक्षकं 
शिक्षक, पष्ट रक्षणाय गोपालं गवां पालकं, 
वीर्य्याय वी्यवृदधये श्रविपालम्‌ श्रवीनां रक्षक, 
तेजसे तेजोवर्ढधनाय श्रजपालम्‌ श्रजानां रक्षकम्‌, 
इरायं प्रन्नादिवृदढधये कौनाल्ं कृषीवलं, कौलालाय 
म्रन्नाय सुराकारं सोमनिष्पादकं, भद्राय कल्याणाय 
गृहपं गृहाणां रक्षकं, श्रेयसे वमर्थिकामप्राप्तये 


न्भरपष्रगर्ख्- टे ईदवर वा राजन्‌! तू-- 
(म्रमम्यः) देशान्तर को प्राप्त करने वालों कै लिषु 
(हस्तिपम्‌) हाथियों के पालक को; (जवाय) वेग 
के लिए (अ्रदवपम्‌) घोड़ों के रक्षक एवं शिक्षक को; 
(पृष्टौ) पृष्टिके लिए (गोपालम्‌) गौरो के 
पालक को, (वीर्याय) बीं की वृद्धि कै लिषु 
(म्रविपालम्‌) भेडों के रक्षक को, (तैजसे) तेज की 
वृद्धि के लिए (ग्रजपालम्‌) वकरियोँ कै रक्षक को, 
(इरायं) रन भ्रादि कौ वृद्धि के लिए (कीनाशम्‌) 


त्रिदा श्रध्याय ५१७ 


= वित्तं = घनं दधति तमू श्राध्यक्ष्याय क्रिसान को, (कोलालाय) ग्रनन के लिए (सुराकारम्‌) 
क्षाणां भावाय श्रनुक्षत्तारं सारथ्यनुककलम्‌ सोम वनाने वाले को, (मद्राय) कल्याण के लिए 
व सर्वतो जनय । ३०। ११॥ (गृहम्‌) घरों के रक्षक को, (श्रेयसे) धमं-मरथं, 
कामक प्राप्ति के लिए (वित्तधम्‌) घन धारण 
करने वाले को, (आ्आध्यक्ष्याय) प्रध्यक्षता के लिए 
(ञ्नृक्षत्तारम्‌) सारथि के ग्रनुक्रूल पुरूष कौ 
(आसुव) सव श्रोर उत्पन्न कर ।। ३० । ११ ॥ 


= न्ब्रलर्ः राजपुरुषैः सुरिक्षितान्‌ हस्ति- न्तरयच्तरर््र राजपुरुप--सुरिधलित हाथी ग्रादि 
 रक्षकादीन्‌ संग्र्यं तेबंहवो व्यवहाराः साधनीयाः के रक्षक पुरुषों का संग्रह करके इनसे बहुत 
 ॥३०।११॥। व्यवहारो को सिद्ध करं ।॥ ३० । ११॥ 


ग्ल प््रच्डव्र्थः-टस्तिपम्‌ =हस्तिरक्तकम्‌ । 

1 . न्पररख रत्र र--१. राजयुरुष क्या करे विद्रान्‌ राजा का कर्तव्य दै कि वह दैबान्तर 
को प्राप्त करने वालों के लिए हाथियोके पालक को; वेगके लिए घोड़ों के रक्षक एवं दिक्षक को; 
कै लिए गौभश्रोंके पालक को; वीर्थंकी वृद्धि के लिए श्रवि=मेडंके रक्षक को; तेज की वृद्धि 

कै लिए श्रजा==वकरियों के रक्षक को; ्रन्न भ्रादिकी वृद्धिके लिए किसान को, न्न ==भोजन के 
लिए सोमश्रादि के निर्माता को, कल्याणा (सुख) के लिए घरों के रक्षक को; श्रेय घर्म, प्रथं ग्रौर 
1 कामकी प्राप्तिके लिए घनवान्‌ को; प्रध्यक्षताके लिए सारधिके अनुकूल पुरुप को रिक्षणाके दारा 
सर्वैव उत्पन्न करे । सुदिक्षित मन्तोक्त हाथी के रक्षक भ्नादि पुरषो को स्वीकार करके नाना व्यवहारो 

को सिद्ध करे । 

२. ईरवर-सव मनुष्य मन्वोक्त व्यवहार कौ सिद्धि के लिए ईद्वर से प्रार्थना करें ॥३०।११।।@ 


नारायणः । च्िढर्न्ब््‌-=स्पष्टम्‌ । विराट्‌ पङ्क्तिः । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्था करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 


भायै दर्बाहारं भरभायां 5 अग्नयेधं वरध्नस्य॑ विष्पायाभिपेक्तारं वरिष्ठाय नाकोय 
पिष्टां देवलोकायं पेशितारं मनुप्यलोकायं प्रकरितार सवैभ्या लोकेभ्यं5 
उपसेक्तारमवंऽ ऋते वधायोपमन्थितारं मेधाय वासःपल्पूरं म॑कामायं रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


स््न्डर्थः- (भावे) दीप्तये (दार्वाहारम्‌) यो दारूणि =-काष्ठान्याहरति तम्‌ (प्रभाये) 
` (अरन्न्येधम्‌) श्रग्निदचधर्च तत्‌ (ब्रध्नस्य) अ्ररवस्थ । ब्ष्न इत्यश्वना ° ॥ निं १।१४॥ (विष्टपाय) 
विदन्ति यत्र तस्मं मार्गाय (श्रभिषेक्तारम्‌) म्रभिषेककर्तारम्‌ (वषिष्ठाय) मरतिवृद्धाय श्रेष्ठाय (नाकाय) 
 अविद्यमानदुःखाय (परिवेष्टारम्‌) परिवेषणकर्तारम्‌ (देवलोकाय) देवानां दशनाय (वेक्ितारम्‌) 
विद्यावथववेत्तारम्‌ (मनुष्यलोकाय) मनुप्यत्वदर्शनाय (प्रकरितारम्‌) विक्ेप्तारम्‌ (सर्वेभ्यः) (लोकेभ्यः) 
संहतेभ्यः (उपसेक्तारम्‌) उपसेचनकर्तारम्‌ (ग्रवचऋत्ये) विरुदधपराप्तये (बधाय) हननाय प्रवृत्तम्‌ 
(उषमन्थितारम्‌) समीपे विलोडितारम्‌ (मेधाय) सङ्खमाय (वासःपल्पूलीम्‌) वाससां बुद्धिकरीम्‌ 
 (ज्रकामाय) प्ृष्टकामनासिद्धये (रजयित्रीम्‌) विविधरागकारिणीम्‌ ।॥ १२ ॥ 


५१ 
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- उ्रखणर्-- (बष्नस्य) श्रवस्य । श्रध्न' यह पद निषण्ट्‌ (१। १४) में अश्व-नामों मे 


पठित है । ्ररव घोड़ा ॥ 


. 

ॐअन्व्य््रः- हे जगदीदवर राजन्‌ वा त्वं भायै दार्वाहारं प्रभाया श्रतं ब्रध्नस्य विष्टपाया- 
भिवेक्तारं वरिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेदितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य 
उपसेक्तार मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रौमासुव । श्रव्ये वधायोपमन्थिता९ परासुव ॥ १२ ॥ 


रत्रप््रब्टव्श्रणन्व्रखः हे जगदीर्वर राजन्‌ 
वा! त्वं माये दीप्त्य दार्वाहारं यो दारूणि = 
काष्ठान्याहरति तं, प्रभाया श्रग्येधम्‌ भ्रग्निर्चधरच 
तत्‌, ब्रध्नस्य ्ररवस्य विष्टपाय विदन्ति यत्र 
तस्मे मार्गाय श्रभिषेकतारम्‌ अ्रभिषेककर्तारं, 
वर्षिष्ठाय अ्रतिवृद्धाय श्रेष्ठाय नाकाय भ्रविद्यमान- 
दुःखाय परिवेष्टारं परिषेषणकर्तारं, देवलोकाय 
देवानां दशनाय पेकितारं विद्यावयववेत्तारं, मनुष्य- 
लोकाय मनुष्यत्वदङंनाय प्रकरितारं विकेप्तारं, 
सर्वेभ्यो लोकेभ्यः संहतेभ्यः उपसेकतारम्‌ उपसेचन- 
कर्तारं, मेधाय सङ्खमाय वासःपल्पुूलौं वाससां 
गुद्धिकरीं, प्रकामाय प्रङृष्टकामनासिद्धये रजयित्रीं 
विविधरागकारिणीम्‌ श्रासुव । 


श्रवछत्यं विरुढप्राप्तये बधाय हननाय प्रवृत्तम्‌ 
उपमन्थितारं समीपे विलोडितारं परासुव दुरे 
गमय ।। ३०। १२ ॥ 


न्तरत््राररः -राजपुरुषादिमनुष्यैरीदवरसृष्टैः 
सकाशात्‌ सर्वाः सामग्रीर््रह्याः। ताभिः शरीरवलं, 
विद्यान्यायप्रकाशो, महत्सु, राज्याभिपेक्रा#दुःख- 
विनाशो, वित्सङ्कः, मनुष्यस्वभावो, वस्वादि- 
पवित्रता निप्पादनीया । विरोधद्च त्यक्तव्यः 
।॥ ३०। १२॥ 


ग्रथ है जगदीर्वर वा राजन्‌ ! तु 
(भायै) दीप्ति के लिए (दार्वाहारम्‌) दार लकड़ी 
लाने वाले लक्कडहारे को; (प्रभाये) प्रभाके लिए 
(ञ्रग््येधम्‌) श्रमग्नि श्रौर इन्धन को; [त्रघ्नस्य) 
घोड़े (विष्ट्पाय) मागं के लिए (ग्रभिषेक्तारम्‌) 
अभिषेक = चछिडकाव करने वाले को, (वषिष्ठाय) 
श्रि विशाल एवं श्रेष्ठ (नाकाय) दुःखरहित स्वर्गं 
के लिए (परिवेष्टारम्‌) भोजन परोसने वाले को, 
(देवलोकाय) देवों कै दकशशेन के लिए (पेशितारम्‌) 
विद्या-ग्रवयव के ज्ञातां को, (मनुष्यलोकाय) 
मनुष्यताके दर्शन के (प्रकरितारम्‌) दोषोके 
विक्षेपक को, (सर्वेभ्यः) सव (लोकेभ्यः) समुदायो 
के लिए (उपसेक्तारम्‌) उपसेक करने वाले को, 
(मेधाय) संगम क लिए (वासःपल्पूलीम्‌) वस्त्रो को 
शुद्ध करने वाली को, (प्रकामाय) उत्तम कामना 
की सिद्धि के लिए (रजयित्रीम्‌) विविध रंग करने 
वाली को, (ग्रासुव) सव श्रोर उत्पन्न कर । 

(्रवऋल्यै) विरुद्ध प्राप्ति=प्रनिष्टके लिए 
(वधाय) बध करने को प्रवृत्त (उपमन्थितारम्‌) 
समीप मे मन्थन करने वाले पुरुष को (परासुव) 
दूरकर्‌ ॥ ३०। १२॥ 

न्त्र राजपुरुष श्रादि मनुष्य--ईदवर 
कीमृष्टिसे सव सामग्री ग्रहण करें । उससे शरीर- 
बल, विद्या श्रौर न्याय का प्रकाश, महान्‌ सुख, 
राज्याभिषेक, दुःख का विनाश, विद्रानोंका संग, 
मनुष्य स्वभाव, वस्त्र भ्रादि की पवित्रता को सिद्ध 
करे, ग्रौर विरोध को त्याग दे ।॥ ३० । १२॥ 


न्ट प््रव्टग्र्रः- पेवितारम्‌=विद्यान्यायप्रकाशकम्‌ । वपिष्ठाय==महतै । नाकाय 
सखाय । श्रमिपेक्तारम्‌==रज्याभिषेककर्तारम्‌ । मेधाय विष्तसङ्गाय । वासःपल्पूलीम्‌ =वस्त्रादि- 


पवित्रताम्‌ 1 


न्तएय्स्त्र --१. राजपुरुष क्या करं राजा का कर्तव्य है करि वह्‌-दीष्तिकी प्राप्ति के 


त्रिश श्रध्याय + ५१६ 


लक्यां लानि वाने लक्कडहारे को, प्रभाक प्रान्तिके लिए श्रनि ग्रौर इन्धन को; घोटके मागं 

की शुद्धि के लिए श्रभिषेक =चिड़काव करने वालि को, वदत वडे एवं श्रेष्ट सुख की प्राप्ति के लिए मोजन 

। श्रादि परोसने वालि को, देवों के दर्शन करने के लिए विद्या-ग्रवयवों के ज्ञाता को, मनुष्यता के दर्शन 
करने कै लिए दोषो के विकनप्ता को; सव संहत मनुष्यों के लिए उपयेचन (जल श्रादि उडेलना) करने 

` वालको, संगमके लिए वस्वोंका शोधन करने वालीस्त्रीको, उत्तम कामना की सिद्धिके लिए 

विविध रागरंग करने वाली स्त्री को; सर्वत्र शिक्षा से उन्न करे विरुद प्राप्ति म्र्थात्‌ ग्रनिष्टके 
निमित्त बध के लिए प्रवृत्त हृए एवं समीप मे विलोडन करने वाले श्र्थात्‌ कष पचाने वाले मनुष्य 
को दुर करे। 


तात्पथं यह है करि राजा ईश्वर की सृष्टि से सव सामग्रीको संग्रह करे ग्रौर उससे शरीर-वल, 


विद्या ग्नौर न्याय खूप प्रकाश, महान्‌ सुख, राज्याभिषेक, दुःख का विनाल, मानव स्वभाव प्रौर वस्त्र 
श्रादि की पवित्रता को सिद्ध करे तथा विरोध का परित्याग करे । 


6 २. ईवर-सव मनुष्य मन्त्ोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिषु ईद्वर से प्रार्थना 
करं ।। ३०। १२ @ 


नारायणः । छवः स्पष्टम्‌ । कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश क्रिपा दै ॥ 


कतय स्तनहदयं बेर॑ऽत्याय पिशुनं विविक्ते प्षतरपोयं्रपट्वायानुकषत्तारं वलाया- 
लुचरं भृसनेप॑रिष्डन्दं भरियायं भियवादिनमरिया ऽ अवपाद स्वर्गाय लोकाय 
भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकाय पिष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


। प्रब्र्थः--(ऋतये) हसाय प्रवृत्तम्‌ (स्तेनहदयम्‌) चोरस्य हृदयमिव हदयमस्य तम्‌ 
। (वैरह्याथ) वैरं हत्या च यस्मिन कर्मणि तस्मे प्रवत्तंमानप्‌ (विश्रुनत्‌) विश्ढतूचकम्‌ (विविक््ये) 
विवेकाय (क्षत्तारम्‌) क्षतात्ताखं धर्मात्मानम्‌ (्रोषदरघट्चाय) उपद्र्टूलवाय (अनुकनत्तारम्‌) (बलाय) 
1 (अरनुचरम्‌) (मुने) बहृत्वाय (परिष्कन्दम्‌) स्वेतो रेतसः सेक्तारम्‌ (प्रिषाय) रत्ये (प्रियवादिनम्‌) 
। (अरिष्टे) कुशलप्राप्तये (ग्रदवसादप्‌) योऽखवान्‌ सादयति तम्‌ (स्वर्गाय) सुखविहेषाय (लोकाय) 
। दर्दानाय सङ्घाताय वा (भागदुघम्‌) यो भागान्‌ दोग्धि =प्रिपत्ति तम्‌ (वषिष्ठाय) अतिशयेन ब्रृद्धाय 
(नाकाय) अ्रवि्यमानद्‌ःखायाऽनन्दाय (परिवेष्टारम्‌) परितः = सवतो व्याप्तविदयं विदठांसम्‌ ।॥ १३ 

अतरन्व्रयः- हे परमात्मन्‌ हे राजन्‌ ! वा त्वशृतये स्तेनहदथं वैरहत्याय पिशुनं परासुव । 
विविक्तं श्षत्तारमौपदरष्टरचायनुक्षत्तारं वलायाऽनुचरं भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनमरिष्टचा 
। अश्वसादं स्वर्गाय लोकाय भागदुघं वषिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारमासुव ॥ १३॥ 


^ सत्रप््रन्टपप्रन्च्रिखः- हे परमात्मन्‌ हे न्तर हे परमात्मन्‌ वा राजन्‌ ! तू-- 
। राजन्‌ वा! त्वमृतये हिसाये प्रवत्तं स्तेनहृदयं (तये) हिसा के लिए प्रवृत्त (स्तनहृदयम्‌) चोर 
चोरस्य हृदयमिव हदयमस्य तं, वेरहत्षाय वेरं के हृदय के तुल्य हृदय वाल पृष क, (वैरहत्याध) 


५२० 


हत्या च यस्मिन कर्मणि तस्मे प्रवत्तेमानं पिशयुतं 
विरुद्रभूचकं परासुव दुरे गमय । 


विविक्त्ये विवेकाय क्षत्तारं क्षतात्तारकं 
धमत्मानम्‌, श्रौपद्रष्टूचाय उपद्रष्टृत्वाय श्रनुक्षत्तार, 
बलायाऽनुचर, भम्ने वहृत्वाय परिषकृन्दं सेतो 
रेतसः सेक्तारं, प्रियाय प्रीत्य ब्रिषवादिन्‌ 
श्ररिष्टचे कुशलप्राप्तये अ्रश्वसादं योऽश्वान्‌ सादयति 
तं, स्वर्गाय सुखविशेषाय लोकाय दर्श॑नाय 
सट्घाताय वा भागदुघं यो भागान्‌ दोग्धि 
प्रपिपत्ति तं, वषिष्ठाय ग्रतिशयेन वृद्धाय नाकाय 
ग्रविद्यमानदुःखायाऽऽनन्दाय परिवैष्टारं परितः = 
सर्वतो व्याप्तविद्यं विद्वांसम्‌ ्रासुव सवतो 
जनय ।। ३० । १३॥। 


नव्यः --राजादिमनुष्येदषटसद्ध' विहाय, 
श्रेप्ठसङ्घ विधाय विवेकादीन्युत्पाद्य सुखयि- 
तव्यम्‌ ॥ ३०। १३ ॥ 


॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


, वैर श्रौर हत्या जिस कर्मं में है उसके लिए प्रवृत्त 


(पि्ञुनम्‌) विरुद्ध सूचना देने वाले चुगल को 
(परासुव) दर कर । 

(विविक््यै) विवेक के लिए प्रवृत्त क्षत्तारम्‌) 
क्षत==विनाग से तारक धर्मात्मा को, (ग्रौपद्रष्ट्‌- 
चाय) उपदरष्टृता के लिए (ग्नुक्षतारम्‌) श्नुक्रलता 
पूर्वक क्षत=विनाशसे तारक धर्मात्मा कोः 
(बलाय) बलके लिए (ब्रनुचरम्‌) सेवक को, 
(भूम्ने) बहसंख्पा के लिए (परिष्कन्दम्‌) सव ओर 
वीयं का सेचन करने वले को, (प्रियाय) प्रीति के 
लिए (ग्रियवादिनम्‌) प्रियवादी को, (्ररिष्यं ) 
कुशलता-पराप्ति के लिए (ग्रश्वसादम्‌) घुडसवार को, 
(स्वर्गाय) सुखविशेष, (लोकाय) दशन वा संघात 
के लिए (भागदुवम्‌) भागों को परण करने वाले 
पुरुष को, (वपिष्ठाय) भ्रत्यन्त विशाल (नाकाय) 
दुःख रहित श्रानन्द के लिएु (परिवेष्टारम्‌) सब 
श्रोरसे विद्यासे व्याप्त विद्वान्‌ को (आसुव) सव 
श्रोर उत्पन्न कर ॥ ३०। १३॥ 

न्क राजा भ्रादि मनुष्य दुष्टोंके 
संगको ्लोड़कर, ध्रेष्ठों का संग करके, विवेक 
रादि गुणों को उत्पन्न करके सुखी रहं ॥३०। १३1 


न्त्रपख्खरत्रगर--१. राजपुरुष क्या करे राजा को उचितदहै क्रि वह--हिसा कै लिए 


प्रवृत्त हृए, चोर के हृदय के तुल्य हृदय वले पुरुष को, वैर ग्रौर ह्या कं भर प्रवृत्त हुए पिशुन = चुगलखोर 
कोद्र करे। विवेक के लिरक्षत=नाशसे तारने वालि धर्मात्मा को, उपदेशता के लिए भ्रनुक्रुलता 
पूरव क्षत ना से तारने वाने धर्मात्मा पूरुष को, बल क लिए श्नतुचर को, बहुसंया के लिए सब ग्रोर 
वीयसेचन करने वाने पुरुष को, प्रीति के लिष प्रियवादी को, कुशलता ग्रादि पर्वाने के लिए घुडसवार 
को; स्वगं -सुखविशेष लोकन=दर्शन वा संघातके लिए भागोंको पूरण करने वाले पुरुष कौ, ्रत्यन्त 
विशाल भ्रानन्द की प्राप्तिके लिए सव ग्रोर विद्यास व्याप्त विद्ठान्‌ को शिक्षण के द्वारा, सवश्रोर 
उत्पन्न करे । तात्पर्यं यहद किराज। रादि मनुष्य दुष्ठोंकासंग छोडकर तथा श्रेष्ठोंका संग करके 
विवेक श्रादि गुणों को उत्पन्न करें तथा सुखी रहे । 


२. ईङवर- सव मनुष्य मन्व्ोक्त व्यवहार सिद्धि के लिए ईइवर से प्रार्थना करे ॥ ३०।१३॥ @ 


नारावणः । रप्च्चरेरच्ररः स्पष्टम्‌ । निचृदत्यष्टिः । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या चाहिए, यह फिर उपदेश किया है । 


त्रिश प्रध्याय 


मन्यवऽयस्तापं क्रोधाय निसरं योगाय योक्तार शोकायाभिसत्तरि केमय विपोक्तार- 
मुतकूलनिकूभ्य॑लि्ठिनं वपु मानस्कृत शीलंयाज्ञनीकारीं निकले 
कोशकारीं यमाया्म्‌ ।। १४ ॥ 


प्न्डगर््रः- (मन्यवे) भ्रान्त्यक्रोधाय प्रवृत्तम्‌ (श्रयस्तापम्‌) लोसुवर्णतापकम्‌ (क्रोधाय) 
2 प्रवृत्तम्‌ (निसरम्‌) यो निरिचतं सरति गच्छति तम्‌ (योगाय) गुञ्जन्ति यर्रिमस्तस्मे 
(योवतारम्‌) योजकम्‌ (शोकाय) (श्रभिसर्तारम्‌) अ्भिमृ्ये गन्तारम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय (विमोक्तारम्‌) 
दुःखादिमोचकम्‌ (उत्कूलनिकूलेभ्यः) ऊटृघ्वंनीचतटेभ्यः (त्रिष्ठिनम्‌) ये त्रिपु जलस्थलान्तरिपेषु तिष्टन्ति 
ते त्रिष्ठा, वहवस्तरिष्ठा विन्ते यस्य तम्‌ (वपुषे) शरीरदिताय (मानस्करृतम्‌) ¡मनस्छृतेषु = विचारेषु 
कुशलम्‌ (शीलाय) जितिन्द्रियत्वादिशीलिने (्राञ्जनीकारीम्‌) ग्राञ्जनीः प्रसिद्धाः क्रियाः कत्तु लीलं 

यस्यास्ताम्‌ (निक त्ये) भूम्ये (कोशकारीम्‌) या कोशं करोति ताम्‌ (यमाय) दण्डदानाय प्रवत्ताम्‌ (्रसुम्‌) 
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याऽस्यति प्रक्षिपति ताम्‌ । १४॥ 


 “ अन्क्खः- रै जगदीश्वर ! राजव्‌ वा त्वं मव्यत्रऽधस्तपिं कोवा निसरं शोक्ायाभिर्तारं 
यमायासुं परासुव । योगाय योक्तारं क्षेषाय विभोक्तारमु्कुलनिकुनेम्यस्तिष्ठिनं वपुर मानस्कृतं गोलाया- 


ऽऽज्जनीकारीं निक्ऋंत्यै कोशकारीमासुव ॥ १४ ॥ 


सखप्ब्टदश्रिन्व्छखः- हे जगदीरवर राजन्‌ 
वा! त्वं मन्यते प्रन्तथक्रोधाय प्रवृत्तम्‌ श्रस्तापं 
लोहसुवणं तापकं, क्रोधाय बाह्यकोपाय प्रवृत्तं नि्षरं 
यो निदिचतं सरति गच्छति तं, जोकायाभि- 
` सर्तारम्‌ प्रभिमृख्ये गन्तारं, यमाय दण्डदानाय 
प्रवृत्ताम्‌ श्रस्‌ं याऽस्यति प्रक्षिपति तां परासुव 
दूरे गमय । 


योगाय युञ्जन्ति यसिमेंस्तस्मे योक्तारं योजकं 
क्षेमाय रक्षणाय विमोक्तारं दुःखाद्‌ विमोचकम्‌, 
उक्कूलनिकूलेभ्यः उद्ध्वं नीचतटेभ्यः त्रिष्ठिनं येत्रिषु 
जलस्थलान्तरि तेषु तिष्ठन्ति ते त्रिष्ठा, वहवस्त्रिष्ठा 
विद्यन्ते यस्य॒ तं, वपुषे गरीरहिताय मानस्कृतं 
मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलं, शौलाय जितेन्द्रिय 
त्वादिशीलिने श्राञ्जनीकारीम्‌ ग्राञ्जनीः प्रसिद्धाः 
क्रियाः कत्त" शीलं यस्यास्तां, निऋंत्ये भूम्यै 
कोशकारीं या कोशं करोति ताम्‌ श्रासुव सवतो 
जनय । ३०। १४॥ 


स्तस्तत्र हे जगदीदवर वा राजन्‌ ! तु = 
(मन्यवे) श्रान्तरिक क्रोध के लिए प्रवृत्त 
(श्रयस्तापम्‌) लोह श्नौर सुवणं के तपाने वाले को; 
(क्रोधाय) बाह्य कोप के लिए प्रवृत्त (निसरम्‌) 
निरिचित यात्रा करने वाले को, (शोकाय) शोक कै 
लिए प्रवृत्त (स्रभितर्तारम्‌) प्रमभिसारक को; 
(यमाय) दण्ड देने के लिए प्रवृत्त हई ्रशम्‌) 
प्रभेपण करने वाली स्त्री को (परासुव) दुर 
कर। 


(योगाय) योग करने के लिए प्रवृत्त (योक्तारम्‌) 
योगी को, (भ्ेमाय) रक्षा के लिए प्रवृत्त 
(विमोक्तारम्‌) दुःख से विमुक्त करने वाले को, 
(उक्लनिङ्ृनेम्यः) ऊँचे-नीचे तटों के लिए 
(त्रिष्ठिनम्‌) जल, स्थल श्ौर म्रन्तरिक्च तीनां मे ठहरने 
वाले जनों से युक्त पुरुष को, (वपुषे) शरीर के हित 
के लिए (मानस्कृतम्‌) मन से क्रिए विचारों मे कुशल 
पुरुष को, (शलाय) जितेन्द्रियता श्रादि शील वाले 
पुरुष के लिए (ग्राज्जनीकारीम्‌) प्रसिद्ध क्रिया करने 
वालीस्त्रीको, (नित्य) भूमिके लिए (कोश- 
कारीम्‌) कोश उत्पन्न करने वाली स्त्री को 
(ञ्ासुव) सव ग्रोर उत्पन्त कर्‌ ॥ ३० । १४ ॥ 
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न्नर हे राजादयो मनुष्याः | ये तप्तं ग्तरएत्र््र-हे राजा श्रादि मनुष्यो | जो 
लोहमिव करडा, म्नन्येषां परितापकरा, धर्मनियम ते हए लोहे के समान करु मनुष्य श्रन्यों को संतप्त 
विनाशकाः स्युस्तान्‌ दण्डयित्वा, योगाम्यासकर््रादीन्‌ करने वाले तथा धमे-नियमों के विनाशक रै; न्द 
सृत्य, सर्वत्र यानगमकान्‌ सङ्गृह्य यथावत्‌ सख दण्ड देकर, योगाभ्यास करने बालों का सत्कार 
युष्माभिरवंदेनीयम्‌ ।॥ ३० । १४॥ करके, सर्वत्र यान से गमन करने वालि को स्वीकार 
करके, यथावत्‌ सुख को तुम वढाग्रो ।। ३५ । १४॥ 


न्7० प्न्टर््ः- त्रयस्तापम्‌ तप्तं लोहमिव । योक्तारम्‌ =योगाम्यासकर्तारम्‌ । 
त्रिष्ठिनम्‌ ==यानगमकम्‌ । 

न्नणड्खसपरर १. राजपुरुष क्या करे राजा का कर्तव्य है कि वह्‌ मन्यु भरथात ग्रान्तरिक 
क्रोध करने के लिए प्रदत्त हुए, लोहं ग्रौर सुवणं के तपाने वाले को; बाह्य कोप के लिरए प्रवृत्त हुए निरिचतत 
यात्रा करने वाते को; शोक के लिए प्रवृत्त हए, ग्रभिसारक (प्रिया का पचा करने वाला) को; दण्ड देने 
के लिए प्रवृत्त हई प्रेण करने वाली स्त्री को दर करे। तात्पयं यह है कि राजा-जो तप्त लोहे 
के तुल्य करद तथा अन्यो को संतप्त करने वाले एवं धर्मनियरमो के विनारक हैँ उन दण्ड देकर सुख 
को वढ़ावे । 

योगाभ्यास करने वाले योगी को, रक्षा के लिए दुःख-विमोचक को, ॐंचे-नीचे तटों के लिए जल, 
स्थल ओ्रौर अरन्तरिक्च तीनों म स्थित रहने वालों को; शरीर के हित के लिए मानसिक विचारों में कुशल 
को, जितेन्द्रियता ्रादि शील वाने परुष के लिए प्रसिद्ध कमं करने वाली स्त्री को; भूमि के लिए कोश 
उत्पन्न करने वालीस्व्री को शिक्षण के द्वारा सर्वत्र उत्पन्न करे । तात्पर्यं यह है करि योगाभ्यास करने 
वाते योगी रादि लोगों का राजा सत्कार करे, सर्व॑त्र यान से गमन करने वाले लोगों का संग्रहं करे तथा 
यथावत्‌ सुख को वढ्वे । 

२. ईइवर--सव मनुष्य मन्ोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईङवर से प्रार्थना करं ॥३०।१४॥ @ 


नारायणः । खग्रच्चेरव्छररभरे राजा, ईदवरडच । विराट्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ।। 


यमाय॑ यप्सूपधं्रभ्योऽवंतोकार संवर्परायं पर्यायि्णीं परिवत्सरायाविंजाता- 
मिदावत्रायातीतंरीपिद्रःसराय।तिष्कद्ररीं वत्सराय विज॑जैरा संवत्सराय 
पथिक्नीभृभुभ्यो ऽजिनसन्ध साध्येभ्य॑थर्मन्नम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रच्य: (यमाय) नियन्त्रे (यमपरम्‌) या यमान्‌ =नियन्तुन्‌ सूते ताम्‌ (अथर्वभ्यः) 
गरहिसकेम्यः (श्रवतोकाम्‌) निरपत्याम्‌ (संवत्घराथ) (पर्याधिणौम्‌) परितः कालक्रमज्ञाम्‌ (परिवत्सराय) 
द्वितीयवपंनिर्णयाय (श्रविजाताम्‌) ग्रपरमूतां ब्रह्मचारिणीम्‌ (बदावत्सराय) इदावत्सरसतृतीयस्तत्र काय्यं 
सम्यादनाय । श्रत वर्णव्यत्ययः । (ग्रतीत्वरीम्‌) म्रतिगमनलीलाम्‌ (इद्रत्सराय) पचमाय वर्षाय (श्रतिष्कद्रीम्‌) 
ग्रतिशयेन य स्कन्दति जानाति ताम्‌ (वत्सराय) सामान्याय (विजजंराम्‌) विशेषेण जजं रीभूताम्‌ 
(संकप्रराय) चतुर्थाधानुवत्राय । श्रव्रानोः पू्वषदस्य लोपः । (पलिक्षनोमु) इवेतकेशाम्‌ ` (ऋश्यः) 


साध्येभ्यर्चमंम्नमासुव ।। १५॥1 


स्रप्व्टश््रहिन्च्रखः- हे जगदीडवर राजन्‌ 
वा! त्वं यमाय नियन्त्रे यमसू या यमान्‌ 
निथन्त॒न्‌ सूते ता्‌ श्रथर्वम्यः ्रहिसकेभ्यः श्रवतोकां 
निरपत्यां, संबह्सराय पर्याधिणीं परितः कालक्रमर्ञा, 
परिवत्सराय द्वितीयवरषनिर्णयाय श्रविजाताम्‌ 
शरप्रसूतां ब्रह्मचारिणीम्‌, इदावत्सराय इदावत्सर- 
स्तृतीयस्तत्र कायं सम्पादनाय श्रतीत्वरीम्‌ अतिगमन- 
शीलाम्‌, इद्रत्सराय पञ्चमाय वर्षाय श्रतिष्कद्ररीम्‌ 
अ्रतिश्येन या स्कन्दति जानाति ताम्‌, वत्सराय 
सामान्याय विजजेरां विशेषेण जजंरीभूतां, 
संवत्सराय चतुर्थायानुवत्सराय पलिक्नौं उवेतकेशाम्‌, 
ऋभुभ्थः मेधाविभ्यः अ्रजिनसन्धं जेतुमयोग्यान्‌ 
संदधाति तं, सध्येम्यः ये सादुधुं योग्यास्तेभ्यः 
चंम्नं यरवर्मच=विज्ञानं म्नात्यम्पस्यति तम्‌ 
श्रासुव समन्ताज्जनय ।। ३० । १५॥ 


न्च: प्रभवादिषष्टिसंवत्सरेषु पञ्च- 
पञ्च कृत्वा द्वादश युगानि भवन्ति प्रत्येकयुगे 
क्रमेण संवत्सर-परिवत्सर-इदावत्सर-नुवत्सर- 
इद्रत्सराः पञ्च संज्ञा भवन्ति, तान्‌ सवेकालावयव- 
मूलान्‌ विशेषतया याः स्तयो यथावद विज्ञाय 
वर्थ न नयन्ति, ताः सर्वा सिद्धिमाप्नुवन्ति ।। १५॥ 


। त्रिश म्रध्याय 
मेधाविभ्यः (भ्रनिनसन्धम्‌) नेतुमधोग्धात्‌ संदधाति तमू । श्रवजि वतोः कर्मणि नश्‌॥ उ०३। २॥ 
(साध्येभ्यः) ये सादं योग्यास्तेम्यः (च्म्नम्‌) यश्च विज्ञानं म्नात्यभ्यस्यति तम्‌ ॥ १५॥ 
ऋ्तरणातर्य - (इदावत्सराय) यहा वर्ण-व्यत्यय है । (संबह्राय) यहां 
लोप है । (श्रनिनसन्धश्‌) याँ जि' घातु से कम कारक मे ग्रौणादिक (३।२) नृप्र 


नच््रखरः- हे जगदीश्वर राजन्‌ वा त्वं यमाय यममूमथर्वभ्योऽवतोकां संवत्सराय पर्य्याधिणीं 
परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्त्सरायातिष्कद र वत्सराय विजर्जरा संवत्सराय पलिक्नी- 
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पूर्वेपदश्रनु' का 
त्यय दै ॥ 


न्प्र टै जगदीदवर वा राजन्‌ ! 
तू-(यमाय) नियन्ता पुरुष के लिए (यमसूम्‌) 
नियन्ताग्नों को उत्पन्न करने वाली स्त्री को, 
(श्रथवेभ्यः) ग्रहिसक जनों के लिए (ग्रवतोकाम्‌) 
सन्तान रहित स्वरी को, (संवत्सराय) प्रथम वर्षके 
लिए (पर्यायिणीम्‌) सव श्रोर से कालक्रम की 
जञात्री, को (परिवत्सराय) द्वितीय वषंके निर्णय 
के लिए (्रविजाताम्‌) भ्रप्रसूता ब्रह्मचारिणी को, 
(इदावत्सराय) तृतीय वषं म कायैसिद्धि के लिए 
(ग्रतीत्वरीम्‌) श्रति गमनशील को, (इद्त्सराय) 
पञ्चम वषं के लिए (म्रतिष्कदुवरीम्‌) प्रत्यन्त 
ज्ञान वाली को, (वत्सराय) सामान्य वषं के 
लिए (विजजंराम्‌) विशेष जर्जर हुई स्त्री को, 
(संवत्सराय) चतुथं वषं के लिए (पलिक्नीम्‌) श्वेत 
केश वाली स्त्रीको, (ऋभुम्यः) मेधावी जनोँके 
लिए (्रजिनसन्धम्‌) अ्रजेय लोगों के साथ सन्धि 
करने वाले पुरुष को, (साध्येम्यः) साध्य जनों के 
लिए (चर्मम्नम्‌) चर्म विज्ञान का ्रम्यास करने 
वाले पुरुष को (म्रासुव) सव ग्रोर उत्पन्न 
कर ।। ३०। १५॥ 

न्प्र प्रभव प्रादि साठ वर्षो ने पाच 
पांच करके वारह युग होते दै । प्रत्येक युग मेंक्रमसे 
संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, भ्रनुवत्सर, इदत्सर, 
ये पांच संज्ञा होती है, उन सव कालावयव के 
मूलभूत वर्षो को विशेष रूष से जो स्त्रियां यथावत्‌ 
जानकर व्यर्थं नहीं गवाती है; वे सव श्र्थोकी 
सिद्धि को प्राप्त करती हैँ ।। ३० । १५॥ 


न्तऋरखःस्पर--१. राजपुरुष क्या करे --राजा का कर्तव्य है कि वह--नियन्ता पुरुष के 
लिए, निपन्ता जनों को उत्पन्न करने वालो स्वरी को; ब्रहिसक जनों के लिए सन्तान-रहित स्त्री को संवत्सर 
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(प्रथम वारह वषं) कै लिए सव श्रोर से कालक्रम को जानने वालो स्त्री को, परिवत्सर व ८ 
वर्षं २४) के निणंयके लिए अर्रसूता ब्रह्मचारिणी को; इदावत्सर (तृतीय बारह वषं = ध 
कायंसम्भादन के लिए अतिगमनरील स्त्री को; श्रनरुवत्सर (चकु बारह वषं =४<) के लिए खेत केश 
वाली स्त्री को; इदरत्सर (पञ्चम बारह वषं =६०) कै लिए श्रत्यन्त ज्ञान वालीस्त्रीको तथा वत्सर ` 
सामान्य वर्षं के लिए विशेष जजंरोभूत स्तरो को, मेवावी विद्वानों के लिए श्रजेय शत्रुश्नो से सन्वि करने 
वाति को, योगसाघना करने वाले साध्य विद्वानों के लिए श्रात्मिक विज्ञान का ्रभ्यास करने वाले विद्वान्‌ 
को चिक्षण कै द्वारा सर्वत्र उत्पन्न करे । 


२. ईवर सव मनुष्य मन्वोक्त व्यवहार कौ सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे ॥२३०।१५॥ @ 


=. 


नारायणः । रगच्रेरव्ज रै राजा, ईदवरश्च । विराट्‌ कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदेश क्रिया है ॥ 


सरोभ्यो येवर्सैपस्थाव॑राभ्यो दाशं वैशन्ताभ्यों वेन्दं न॑दव लभ्यः शौष्कलं पाराय॑ 
मा्गारम॑वारायं केवत तीर्थभ्यं ऽ न्दं विषमेभ्यो मेनालथ खनैभ्यः पर्णक 
गुह॑भ्युः किरति सानुभ्यो जम्भकं पतिभ्यः ज्रम्पूरषम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रदरः (सरोभ्यः) तडागेम्यस्तारणाय (धैवरम्‌) घौवरस्थापत्यम्‌ (उपस्थावराभ्यः) 
उपस्थिताम्योऽवराभ्यो निकृष्टक्रियाभ्यः (दाज्ञम्‌) दाशत्यस्मं तम्‌ (वशन्ताभ्यः) वेशन्ता ==ग्रत्पजला- 
यास्ता एव ताभ्यः (वेम्दम्‌) निषादस्यपःथम्‌ (नड्वलाभ्यः) नडा विदन्ते यासु भूमिषु ताभ्यः (शौष्कलम्‌) 
यद्ुष्कलंमतसयैरजीवति तम्‌ (षाराथ) मृगकमंसमाप्त्यरथ प्रवृत्तम्‌ (मार्गारम्‌) यो मृगाणामरव्याधिस्त- 
स्थापत्यम्‌ (ग्रवाराथ) अर्वाचोनभागमनाथ (केवत्तव्‌) जले नौकायाः पारावारयोगंमकम्‌ (तीर्थेभ्यः) 
तरन्ति येस्ती्यन्ते वा तेभ्यः (न्दम्‌) वन्धितारम्‌ (विषनेभ्यः) विकटदेदोभ्यः (मेनालम्‌) यो मैनं 
कामदेवमलति वारयति तं जतेन्दियम्‌ (स्वनेभ्यः) शब्देभ्यः (परकश) यः परणंषु =पालनेषु कुत्सितस्तम्‌ 
(गुहाभ्यः) कन्दराभ्ः (किरातम्‌) जनविशेषम्‌ (सानुम्यः) गोलशिखरेभ्यः (जम्भकम्‌) यो जम्भयति = 
नाशयति तम्‌ (पर्वतेभ्यः) गिरिभ्यः (किम्पूरुषम्‌) जाङ्गलं कुत्सितं मनुष्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्व्रयः- हे जगदीङ्वर राजन्‌ वा ! त्वं सरोभ्यो धैवरमुपस्थावराभ्यो दां वशन्ताभ्यो 
वैन्दं नडवलाम्यः शौष्कलं विषमेभ्यो मैनालमवाराय केवर्तं तीथंम्य श्रान्दमासुव । पाराय मार्गारं 
स्वनेभ्यः पर्णक गुहाभ्यः किरातं सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किम्पुरुषं परासुव }। १६ ।। 


सत्रप्रच्टपश्रहन्च्रयखः- हे जगदीश्वर राजन्‌ 
वा ! त्वं सरोभ्यः तडागेभ्यस्तारणाय धेवरं 
घीवरस्थापत्यम्‌, उपस्थावराभ्यः उपस्थिताभ्योऽव- 
राभ्यो नि्ृष्क्रियाभ्यः वाहं दाशत्यस्मं तं, 
वेशन्ताम्यः वेशन्ता =ग्रत्पजलाशयास्ता एव ताभ्यः 
वैन्दं निषादस्थापत्यं, नड्वलाभ्यः नडा विद्यन्ते यासु 
भूमिषु ताभ्यः ज्ौष्कलं यदगुष्कलेर्मत्स् जीवति तं, 


न्प्र - हे जगदीदवर वा राजन्‌ ! तू-- 
(सरोभ्यः) तालावो से पार करने क लिए (धैवरम्‌) 
घीवर=मल्लाह के पुत्र को; (उपस्थावराभ्यः) 
उपस्थित श्रवरनिकृष्ट क्रियाश्रौं के लिए 
(दाशम्‌) दास्र को; (वंशन्ताभ्थः) वैशन्त = छोटे 
जलाशयो के लिए (वैन्दम्‌) निषाद के पुत्र को; 
(नद्वलाम्थः) नड =वृणविशेष वाली भूमियों के 


त्रिक अराय 


= विकटदेदोभ्यः मंनालं यो मेनं 
कामदेवमलति = वारयति तं जितेन्द्रियम्‌, श्रवाराय 
म्रवाचीनमागमनाय केवक्तं जले नौकायाः पारावार- 
योगंमकं, तीर्थेभ्यः तरन्ति यंस्तीर्यन्ते वा तेभ्यः 
आन्दं बन्ितारम्‌ श्रासुव सर्वतो जनय । 


पाराय मृगकमंसमाप्त्य्थं प्रवृत्तं मार्गारं यो 
मृगाणामरिव्यधिस्तस्यापव्यं, स्वनेभ्यः शब्देभ्यः 
पंक यः परणषु = पालनेषु कुत्सितस्तं, गुहाभ्यः 
कन्दराभ्यः किरातं जनविरेषं, सानुभ्यः बेल- 
शिखरेभ्यः जम्भकं यो जम्भयति==नादायति तं, 
पवतेभ्यः गिरिभ्यः किम्पुरुषं जा ङ्गलं कुत्सितं मनुष्यं 
परासुव दूरे गमय ॥ ३०। १६॥ 


च्ल मनुष्या ईरवरगुणकमंस्वमभावा- 
नुकलैः कर्मभिर्धीविरादीन्‌ संरक्ष्य, व्याधादीन्‌ 
परित्यज्योत्तमं सुखं श्राप्तुवन्तु ।। ३० । १६॥ 


न्प्र स्र्डगर्थ- मार्गारम्‌ =व्याधम्‌ । 
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लिएु (शौष्कलम्‌) मत्स्यजीवी को (विपमेभ्यः) 
विकट देशों के लिए (मेनालम्‌) मैन कामदेव का 
निवारण करने वाले जितेन्द्रि को; (ग्रवाराय) 
इधर श्रानेके लिए (केवर्तम्‌) जलम नौकासे 
श्रार-पार जाने वाले को, (तीर्थेभ्यः) तीर्थो के लिए 
(आ्रान्दम्‌) पल आदि वांधने वाते को (्रासुव) 
सवर ओर उत्पन्न कर 1 


(पाराय) मृगकमं की समाप्ति के लिए प्रवृत्त, 
(मार्गारम्‌) व्याध शिकारी के पुत्र को, (स्वनेभ्यः) 
शब्दो के लिए (पर्णकम्‌) पर्णं पालन में कत्सित 
पुरुष को (गुहाभ्यः) कन्दराश्नों के लिए (किरातम्‌) 
किरात नामक जनविशेष को, (सानुमभ्यः) शंल- 
रिखरों के लिए (जम्भकम्‌) जम्भ=नाश करने 
वाले को, (पर्वतेभ्यः) पर्वतो के लिए (किम्पूरुषम्‌) 
जंगली कुत्सित मनुष्य को (परासुव) दुर 
कर । ३० । १६॥ 

न्प्र मनूष्य-ईदवर के गुणकर्म 
स्वभाव क श्रनुङ्कुल कर्मो से धीवर प्रादिलोगों का 
संरक्षण करकं व्याध=दिकारी श्रादि लोगोंको 
छोड़ कर उत्तम सुख को प्राप्त करं ॥ ३०। १६॥ 


न््रगडखसत्रए्ट--१. राजपुरुष क्या करे- राजा का कर्तव्य है कि वह्‌ तालाबों से पार 
तारने के लिए धीवर =मल्लाह्‌ के पुत्र को; प्रस्तुत हई निकृष्ट क्रियाश्रों कौ सिद्धि के लिए दास को; अल्प 
जलादायों के लिए निषाद के पुत्र को; नङ नामक तृणविदेष वाली भूमियों के लिए मल्स्यजीवी को, 
विकट प्रदेशों के लिए जितेन्द्रि को; जलाशय से इधर प्राने के लिए नाविके को; तरने के साधन नौकादि 
अथवा तरने योग्य जलाशय श्रादि के लिए पुल श्रादि वांधने वाले को रिक्षण॒ के दवारा सर्वत्र उत्पन्न 


करे। 


मृग-कर्मं की समाप्ति के लिए प्रवृत्त हए व्याध --शिकारी के पुत्र को; शब्द करने के लिए प्रवृत्त 
हुए पालन सम्बन्धी कार्यो मे निन्दित पुरुष को; कल्दराभ्नों के लिए प्रवृत्त हए किरात नामकं जन विशेष 
को; पव॑तों के शिखरो के लिए प्रवृत्त हुए जम्भक = विनाशक पुरुप को, पवतो के लिए प्रवृत्त हृए जंगली 
निन्दित पूरुष को दर करे। तात्पयं यह्‌ है कि राजा लोग॒ईवर के गुण-कमं स्वभाव के भ्रनुक्गल 
कर्मो से धीवर भ्नादि लोगों का संरक्षण कर तथा व्याध=दिकारो प्रादि लोगोंका परित्याग करके 


उत्तम सुख को प्राप्त करे । 


२. ईइवर- सब मनुष्य मन्वोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईदवर से प्राथना करं 


॥ ३० । १६ @ 


दयानन्द-यचुर्वेदभाष्यभास्करं = 
~ भदवकषः 
नारायणः । र्रच्चेरे त्रप राजा, ईवर्च । विराट्‌ धृतिः । ऋषभः ॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
वीभत्सा पौल्कसं व्णीय दिरण्यकारं तुलायै वाणिजं पश्चादोषायं ग्लाविनं 
विभ्यो भूतेभ्यः सिध्यलं भूत्यै जागरणमभूत्यै खपनमात्यै जनवादिनं 
व्यद्धया 5 अपगट्भ % संशरायं भच्च्दम्‌ ॥ १७ ॥ 
प््रब्टश्र््ः- (बौभत्साये) भत्संनाय प्रवृत्तम्‌ (पौल्कसम्‌) पुवकरसस्यान्त्यजस्याऽपत्यम्‌ । श्रव 
पृषोदरादित्वादभोष्टसिद्धिः (वर्णय) सुरूपसंपादनाय (हिरण्यकारम्‌) सुवणंक।रं सूर्यं वा (तुलायं ) तोलनाय 
(वाणिजम्‌) वरि गपत्यम्‌ (पड्चादोषाय) पदचादोषदानाय प्रवृत्तम्‌ (ग्लाविनम्‌) श्रहपितारम्‌ (विश्वेभ्यः) 
सवेभ्यः (तेभ्यः) (सिध्मलम्‌) सिध्माः =सुखसाधका विद्यन्ते यस्य तम्‌ (भूत्य) एेदवर्याय (जागरणम्‌) 
जागृतम्‌ (श्रभूत्ये ) प्ननेवर्याय (स्वपनम्‌) निद्राम्‌ (श्राय ) पीडानिवृत्तये (जनवादिनम्‌) प्रशस्ता जनवादा 
विद्यन्ते यस्य तम्‌ (ब्युद्धचे) विगता चासौ ऋष्धिदच व्युदधिस्तस्ये (श्रषगत्भम्‌) प्रगल्भतारहितम्‌ (संशराय) 
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सम्यरिघिसनाय प्रवृत्तम्‌ (प्रच्छिदम्‌) यः प्रच्छिनत्ति तम्‌ ।। १७॥ 
श्रच्छरपणरगरय्- (पौल्कसम्‌) यहां "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (६।३। १०६) से इस पद 


की अभीष्ट सिद्धिकरे ॥ 


अरन्क्यखः-हे ईश्वर वा राजन्‌! त्वं बीभत्साय पौत्कसं पश्चादोषाय ग्लाविनमभूत्ये स्वपनं 
व्यृदधचा श्रपगतमं संशाराय प्रच्छिदं परासुव । वणय हिरण्यकारं तुलाये वाणिजं विदवेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं 


भृत्यं जागरण मात्य जनवादिनमासुव ॥ {७ ॥ 


रत्रप््रब्टग्थ्र्््त्रिखः- हे ईइवर वा 
राजन्‌ ! त्वं बीभत्साये भर्त्सना प्रवृत्तं पौत्कसं पुवक- 
सस्यान्त्यजस्याऽपत्यं, पञ्चादोषाय पर्वाद्‌ दोषदा- 
नाय प्रवृत्तं ग्लाविनम्‌ म्रहर्षितारम्‌, श्रुतये 
म्रनेद्वर्याय स्वपनं निद्रां, व्यृद्धच्चे विगता चासौ 
ऋद्धिर्च व्युद्धिरतस्यं श्रषगतभं प्रगल्भतारहितं, 
संशराय सम्यग्िसनाय प्रवृत्त प्रच्छिदं यः प्रच्छिनत्ति 
तं परासुव दुरे गमय । 


वणय सुरूपसम्पादनाय हिरण्यकारं सुवरकारं 
सूर्यं वा, तुलायं तोलनाय वारिजं विगपत्यं, 
विश्वेभ्यः सर्वेभ्यः मतेभ्यः सिध्मलं सिध्माः== 
सुखसाधका विद्यन्ते यस्य तं, भ्यं णेदवर्याय 
जागरणं जागृतम्‌, श्राव्य पीडानिवृत्तये जनवादिनं 
प्रशस्ता जनवादा विद्यन्ते यस्य तम्‌ श्राशरुव सर्वतो 
जनय ।। ३० । १७॥ 


न्र्‌ हे ईरवर वा राजन्‌! तू-- 
(बौभत्साये) भत्संन धमकाने के लिएु प्रवृत्त 
(पौल्कसम्‌) भ्रन्त्यज के पुत्र को, (पदचादोषाय) 
पीचे दोष देने के लिए प्रवृत्त (ग्लाविनम्‌) ग्लानि 
करने वाले को, (अ्रभूत्ये) श्रन्थ के लिए 
(स्वपनम्‌) निद्रा को, (व्यृद्धं ) समृद्धि के श्रभाव 
के लिए (ग्रपगल्मम्‌) प्रगल्भता से रहित को, 
(संशराय) सम्यक्‌ हिसा के लिए प्रवृत्त (प्रच्छिदम्‌) 
छेदन करने बाले पुरुष को (परासुव) दूर कर । 

(वर्णाय) सुरूप निर्माण के लिए (हिरण्य 
कारम) सुवर्णकार वा सूयं को, (तुलाये) तोलने 
के लिए (वाणिजम्‌) बनिया के पृत्र को, (विश्वेभ्यः) 
सव (भूतेभ्यः) प्राणियों के लिए (सिघ्मलम्‌) 
सुखसाधक वाले पुरुष को, (भूत्ये ) एेदव्थं कै लिए 
(जागरणम्‌) जागरण को, (ब्रार्यँ) पीडा की 
निवृत्ति के लिए (जनवादिनम्‌) प्रशस्त जनवाद 


जऋल्प्र््रः--ये मनुष्या नीचसद्ध' त्यवत्वो- 
॥ त्तमसङ्गति कुर्वन्ति ते सर्वव्यवहारसिदढधचं- 
शवर्थ॑वन्तो जायन्ते । येऽनलसाः सन्तः सिद्धये 
यतन्ते ते सुखं, ये चाऽलसास्ते च दारिद्रचमाप्नु- 


त्रिश श्र्याये 
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वाले परुष को (्रासुव) सव श्रोर 
कर ॥ ३० । १७॥ 

स्तऋच््रर्््‌--जो मनुष्य नीचो की संगति को 
छोड़कर उत्तमो की संगति करते है; वे व्यवहार 
की सिद्धि से णेदवर्यवान्‌ हो जति ह । जो पुरुषार्था 
होकर सिद्धके लिए यतन करते वे सुख को; गनौर 


उत्पन्न 


वन्ति ॥ ३० । ९७ ॥ जो प्रालसी रहते हैँ। वे दरिद्रता को प्राप्त 


होते हैँ ।॥। ३० । १७ ॥ 

ज्वर सर्र --१. राजपुरुष क्या करे - राजा का कर्तव्य रै कि वह्‌ भरत्स॑न -घमकाने 
के लिए प्रवत्त हए म्नन्त्यज के पुत्र को; पीये दोप देने के लिए प्रवृत्त हए ग्लानि करने वाने को; ग्रनैदवयं 
के लिए प्रवृत्त हई निद्रा को; समृद्धि के श्रभाव के लिए प्रवृत्त हए प्रगल्भता (चतुराई) से रहित पुरुष को; 

हिसा के लिए प्रवृत्त हृएु प्रच्छेदक पुरुष को दुर्‌ करे । म 
सुरूप निर्माण के लिए प्रवृत्त हृए सुवर्णकार को वा सूर्यं को; तोलने के लिए प्रवृत्त हुए बणिक्‌ 
 (बशिर्या) क पुत्र को; सव भूतो के लिए प्रवृत्त हुए सुखसाधक को; एेदवर्यं के लिए प्रवृत्त हृएु जागरण 
को; पीडानिवृत्ति के लिए प्रवृत्त हृए प्रशस्त जनवाद वाले पुरुष को रक्षणा क्रा सर्वत्र उत्पनन करे । 
तात्पयं यह है कि राजा नीचो का संग छोडकर उत्तम जनों की संगति करके व्यवहारसिद्ध से एेदवर्यवान्‌ 

बने । पृरुषार्थी होकर कार्यसिद्धि के लिए यत्न करे । भ्रालसी होकर दरिद्रन वने । 

२. ईङवर- सव मनुष्य मंत्रोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईदवर से प्रार्थना करं ॥३०।१७@ 


नारायणः । टचे इ चट = रज], ईददरद्च । निचृठकृतिः । धैवतः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुषं को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया है । 
अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवद्शं तरेतयि कल्पनं दरापरांयाधिकष्सिन॑मास्न्दायं 
सभास्थाणौ मत्यं गोव्यच्छमन्त॑काय गोवातं क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण 5 
उप॒ तिष्ठ॑ति दुष्कृताय चर॑काचार्थ पाप्मने सेलगम्‌ ॥ १८ ॥ 
ष््र्डग्र्ः-- (ग्रक्षराजाय) येशक्षः क्रीडन्ति तेषां राजा तस्मे हितम्‌ (कितवम्‌) चूतकारिणम्‌ 
(कृताय) (श्रादिनवदर्शप्‌) य श्रादौ नवान्‌ परयति तम्‌ ((्रेतायं) व्याणां भवाय (कतिपिनम्‌) कल्पः 
प्रशस्तं सामर्थ्यं विद्यते यस्य तम्‌ द्वापराय) दावपरौ यस्मिन्तस्मं (श्रधिकल्पिनम्‌) ग्रधिगतसामर््ययक्तम्‌ 
(श्रास्कन्दाय) समन्ताच्छोषणाय (सभास्थाणुम्‌) सभायां स्थितम्‌ (मृत्यवे) मारणाय (गोव्यच्छम्‌) गोषु 
विचेष्टितारम्‌ (श्रन्तकाय) नाशाय (गोधातम्‌) गवां घातकम्‌ (क्षु) (यः) (गाम्‌) वेनुम्‌ (विङ्न्तन्तम्‌) 
विच्छेदयन्तम्‌ (भिक्षमाणः) (उपतिष्ठति) (दुष्कृताय) दष्टाचाराय प्रवृत्तम्‌ (चरकाचायम्‌) चरकाणां = 
भक्षक्ाणामाचार्य्य॑म्‌ (पाप्मने) पापात्मने हितम्‌ (सेलगम्‌) सीला द्धस्य =दृष्टस्यापत्य संलगम्‌ ॥ १८ ॥ 
अअरन्व्रखः- हे जगदीरवर वा राजन्‌ ! त्वमक्षराजाय कितवं मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघातं 
क्षुधे यो गां चन्ति तं विङृन्तन्तं यो भिक्षमाण उपतिष्ठति दृष्टकरृताय तं चरकाचार्य्यं पाप्मने सेलगं 
परासुव । कृतायाऽऽदिनवदर्शं तरेताये कल्पनं ्वापरायाऽधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुमासुव ।। १ ॥ 
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स्रष््रन्टथ्रण्न्व्रियखः- हे जगदीदवर राजन्‌ 
वा! त्वमक्षराजाय ये ऽकः क्रीडन्ति तेषां राजा तस्मे 
हितं कितवं द्ूतकारिणं, मृत्यवे मारणाय गोव्यच्छं 
गोषु विचेष्टितारम्‌, श्रन्तकाय नाशाय गोघातं गवां 
घातकं, क्षुवे यो गां धेन छिनत्ति तं विङृन्तन्तं 
विच्छेदयन्तं, यो भिक्षमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय 
ृषटाचाराय प्रवृत्तं तं चरकाचाय्यं चरकाणां = 
भेक्षकाणामाचार्य्य, पाप्मने पापात्मने हितं सेलगं 
सीलाङ्खस्य =दृष्टस्यापत्यं संलगं परासुव दुरे 
गमय । 


कृतायाऽऽदिनवदं य॒ग्रादौ नवान्‌ पयति तं, 
तरेताये त्रयाणां भवाय कल्पिनं कल्पः =प्रगस्तं 
सामर्थ्यं विद्यते यस्य तं, द्वापराय द्वावपरौ यस्मिन्‌ 
तस्मे श्रधिकल्पिनम्‌ श्रचिगत-सामर्थ्ययुक्तम्‌, 
श्रस्कन्दाय समन्तच्छोषणाय सभास्थाण्‌ं सभायां 
स्थितम्‌ श्रासुव सर्वतो जनय ॥ ३०। १८ ॥ 


ग््रत्रग्र्यः-यो ज्योतिविदादिसत्याचरणान्‌ 
सत्कुर्वन्ति, दृष्टाचारान्‌ गोध्नादीन्‌ ताडयन्ति; ते 
राज्यं कतु शक्नुवन्ति ॥ ३० 1 १८ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


कैः ऋ. १ "क 
ग्र्वप्र्् हे जगदीदवर वा राजन्‌ । तं 
(भरक्षराजाय) जो भरक्ष=पासों से खेलते हँ उ के 
राजा के लिए हितकारी (कितवम्‌) यूतकारी= 
जुश्रारी को; (मृत्यवे) मारने के लिए (गोव्यच्छम्‌) 
गौरो में विविध चेष्टा करने वाले को; ' (ग्रन्तकाय) 
नाश के लिए (गोघातम्‌) गौभ्ों के घातक को; 
(कषर) क्षुधा =भूख के लिए (यः) जौ (गाम्‌) गौ 
को काटता है उस (विङृन्तन्तम्‌) कसाई को; जो 
(भिक्षमाणः) भिक्षा मांगता हृम्रा (उप +-तिष्ठति) 
उपस्थित होता है, उस (दृष्कृताय) दुष्ट भ्राचरण के 
लिए प्रवृत्त (चरकाचार्यम्‌) चरक=भक्षकों के 
श्राचार्यं को, (पाप्मने) पापात्मा के लिए हितकारी 
(सैलगम्‌) सीला ङ्ग =दुषट की सन्तान को (परासुव) 
दूर कर। 

(कृताय) कृत सतयुग कै लिए ग्रादि- 
नवदशम्‌) श्रादि मे नवीन पुरुषों को द्रष्टा को, 
(त्रेताये) तरेता कै लिए (कल्पिनम्‌) प्रशस्त 
सामथ्यं वाले पुरुष को, (द्वापराय) द्वापर के लिए 
(स्रधिकल्पिनम्‌) प्राप्त-सामथ्यं से युक्त पुरुष को, 
(आस्कन्दाय) दृष्टो का सव श्रोर शोषण के लिए 
(सभास्थाणुम्‌) सभा में स्थित पुरुष कौ ग्रासुव) 
सब ग्रोर उत्पन्न कर्‌ । ३० । १८ ॥ 


ग्त्रपच्ऋर््- जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता 
ञ्रादि सत्य प्राचरण वाले विद्रानौं का सत्कार 
करते रै, गौरो के घातक श्रादि दष प्राचरणा वाले 
लोगोंका ताडन करते; वै राज्य कर सकते 
है ।। ३०। १८ ॥ 


ग््र= प्रब्दगर्थः--प्रादिनवदशंम्‌ =ज्योतिषिदम्‌ । गोघातम्‌ = गोध्नम्‌ । 

ग्त्रपर्य्रर्रपर--१. राजपुरुष क्या करं राजा का कत्तव्य है किं वह-जो लोग श्रक्ष= 
पासो से खेलते हँ उनके राजा के लिए हितकारी जुभ्रारी को; मारने के लिए प्रवृत्त हए गौरो म विविध 
चेष्टा करने वाले को; नार के लिष प्रवृत्त हृए गौग्नों के घातक को; जो क्षुधा = भूख के लिए दुधारु गौ को 
काटता है उस गौ काटने वाले कसाई को; जो भिक्षा मागता ग्रा उपस्थित होता है, उस दृष श्राचर्ण 
मे प्रवृत्त हृए भको के प्राचार्य को; पापात्मा के लिए हितकारी दृष्ट परुष के पत्र को दर्‌ करे । 

कृत (सत) युग के लिए प्रवृत्त हृए, श्रादि मेँ नवीन जनों के द्रष्टाको; त्रेता के लिए प्रवृत्त हुए 
प्रशस्त सामर्थ्यं वाले पुरुप को; द्वापर के लिए प्रवृत्त हृए प्राप्त करिए सामथ्यं से युक्त पुरुष को; सब श्रोर 
से दृष्टं के गोपण॒ के लिए प्रवृत्त हृए्‌ सभासद को सर्वं ्र उतपन्न करे । तात्पयं यह्‌ है करि जो राजा ज्योतिष 


| 
। 


| [ 
हि 


#  (श्रन्ताय) समीपाय ससीमाय वा (बहुवादिनम्‌) (ग्रनन्ताय) निःसौमाय (मूकम्‌) अ्रवाचम्‌ (राब्दाय) 


है; वह राज्य कर सकता दै । 


वनपमन्यतोंरण्याय दावपम्‌ ॥ १९ ॥ 


` प्रवृत्तम्‌ (श्राडम्बराघातम्‌) म्राडम्बरस्याघातकः ==कोलाहलकर्तारम्‌ (महसे) 


विश श्रध्यायं 
कै ज्ञाता, सत्याचरणा वाले विद्धानों का सत्कार करता है; दृष्ट श्राचरण वाले गौ हत्यारौं का ताडन 
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२. ईइवर--सव मनुष्य मन्ब्ोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईदवर से प्रार्थना करं ।।३०।१८॥ @ 


नारायणः । रप्रच्चेरच्तरर पै राजा, ईदवरख्च । मुरिग्यृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश करिया है ।। 
प्रतिशरत्कया ऽ अर्तनं घोपांय भपमन्तांय वहुवादिन॑मनन्ताय मूक शब्दां 
याडम्बराघातं मह॑से वीणावादं क्रोशाय तृणवध्म्वरस्परायं॑शङ्खवध्मं वनाय 


च््रब्टगर्यः-(प्रतिभुत्काये) प्रतिन्ञाव्य (ग्र्तनम्‌) प्रापकम्‌ (घोषाय) (भषम्‌) पारिभापकम्‌ 


महते (वीणावादम्‌) 


वाद्यविशेषम्‌ (करोलाय) रोदनाय प्रवृत्तम्‌ (तुरवध्मम्‌) यस्तुरावं धमति तम्‌ (ब्रवरस्पराय) योऽवरेषां 
परस्तस्मे (शङखध्मम्‌) यः ाडखान्‌ धमति तम्‌ (वनाय) (वनपम्‌) ज ङ्गलरश्षकम्‌ (्रन्यतोरण्याय) 
ञन्यतोऽरण्यानि यस्मिन्‌ देशे तद्धिनागाय प्रवृत्तम्‌ (दावपम्‌) वनदाहकम्‌ ।1 १६ ॥। 


न्च्ऋखः- हे परमेदवर ! राजन वा त्वं प्रतिश्रुत्काया म्रत्त॑नं घोषाय भषमन्ताय 
बहुवादिनमनन्ताय मूकं महसे वीणावादमवरस्पराय शङ्लध्मं वनाय वनपमासूव । शब्दायाडम्बराघातं 
क्रोाय तूणवध्ममन्यतोरण्याय दावपम्परासुव ॥ १९ ॥। 


र्त्रस्रन्टश्र्रन्च््रयखः- हि परमेदवर राजन्‌ 
वा! त्वं प्रतिश्नुत्कायै प्रतिज्ाव्ये श्रत्तनं प्रापकं, 
घोषाय भषं पारिभाषकम्‌, श्रन्ताय समीपाय 
ससीमाय वा बहुवादिनम्‌, अनन्ताय निःसीमाय 
सुकम्‌ श्रवाचं, महसे महते वीणावादं वायविेषप्‌, 
श्रवरस्पराय योऽवरेषां परस्तस्मे शद्खध्मं यः 
शङ्खान्‌ धमति तं, वनाय वनपं जङ्धलरक्षकम्‌ 
श्रासुव समन्ताज्जनय । 


शब्दाय प्रवृत्तम्‌ श्राडम्बराघातम्‌ श्राम्बरस्या- 
घातकं--कोलाहलकर्तारं, क्रोशाय रोदनाय प्रवृत्तं 
तूणवध्मं यस्तूणवं धमति तम्‌, श्रन्यतोऽरण्धाय 
शरन्यतोऽरण्यानि यस्मिन देशे तदिनाशाय प्रवृत्त 


न्त्थ हे परमेदवर वा राजन्‌ ! त्‌-- 
(प्रतिश्रू्काये) प्रतिज्ञा करने वाली स्त्रीके लिए 
(अर्तनम्‌) विद्या प्रापक को, (घोषाय) घोषणा के 
लिए (भषम्‌) उदुघोषक को, (अनन्ताय) समीपवर्ती 
वा ससीम के लिए (बहुवादिनम्‌) वहुवक्ता को, 
(अनन्ताय) श्रसीम के लिए (मूकम्‌) वाणी रहित 
को, (महसे) महान्‌ क लिए (वीणावादं). वीणा 
बजाने वाले को, (अवरस्पराय) अ्रवरवर्ती लोगों 
से परवतीं पुरुष के लिए (शङ्‌ लध्मम्‌) दं वजाने 
वाले को, (वनाय) वन के लिए (वनपम्‌) 
जंगलरक्षक को (ग्रासुव) सव भ्रोर उत्पन्न कर । 

(शब्दाय) शब्द करने के लिए प्रवृत्त (्राडम्बरा- 
घातम्‌) कोलाहल करने वाले को, (क्रोगाय) रोने 
के लिए प्रवृत्त (तुरवध्मम्‌) तणाव =वा् विशेष 
बजाने वाले को, (अन्यतोऽरण्याय) एक ओरं श्ररण्य 


कयरय "ह+ - ^, १५१  ) 
५३० -यजुवदभाष्यं-भास्करे 0: 
दावपं वनदाहकं परासुव दूरे गमय ।॥ ३० । १९ ॥ वाले देश के विनाश क लि प्रवृत्त ( ५ 
के दाहकं को (परासुव) दुर कर ॥ ३० । १६॥ 
न्प्र मनुष्यः स्वकीयः स्वीपुरुषादि- स््रणल्तर्थ- मनुष्य अपने स्त्री पुरुष प. 
भिरध्यापनसंवादादिव्यवहाराः साधनीया: ॥ १६ ॥ लोगों के साथ म्रध्यापन एवं संवाद श्रादि ५ # 
को सिद्ध करें ।॥ ३० । १६ ॥ क ॥ 
न्तप= प्न्दग्र््ः- भषम्‌ = संवादादिव्यवहारम्‌ । 
स्रप्यरसत्रसर--१. राजपुरुष क्या करे-राजा का क्तंव्य है कि वह- प्रतिज्ञा करने वाली 
स्वी के लिए विदयाप्रापक पुरुष को; घोषणा करने के लिए उदुषोषक को; समीप वा ससीम कायंके 
लिए बहुवादी को; ग्रसोम कायं के लिए मूक =गुगे को; महानु शब्द के लिए वीणावादक को; श्रवरवर्ती 
लोगौं से परवर्ती पुरुषों के लिए शंख वजाने वाले को; वन कौ रक्षा के लिए वन (जंगल) के रक्षक को 
शिक्षण कै द्वारा सब ग्रोर उत्पन्न करे । 
शब्द के लिए प्रवृत्त हृए, कोलाहल करने वाले को; रोने के लिए ्रवृत्त हृए त्ूणव नामक 
वाद्य विशेष वजाने वाते को; जिस देश मेँ एक ग्रोर जंगल है उस देश के विनाश के लिए प्रवृत्त हए वन 
के दाहक (जलानेवाला) को दूर करे । तात्पर्यं यह है कि राजा मन्त्ोक्त स्त्री पुरुषों से श्रध्यापन एवं संवाद 
आदि व्यवहारो को सिद्ध करे। 
२. ईश्वर सव मनुष्य मन्तरोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईङवर से प्राथंना करं ॥ १६ ॥ @ 


नारायणः । रग्रच्चेव्तरर प राजा, ईश्वरङ्च । गुरिगतिजगति । ऋषभः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, इसका फिर उपदेह किया है ॥ 


नरमाय॑ पुर्चत्‌ हसाय कारि यादसे शाव॒ल्यां प्र॑मण्युं गण॑कमभिक्रोशंकं 
तान्महंसे वीणावादं पांणिघ्नं तणवृध्मं तान्नृत्तायानन्दायं तलवम्‌ ॥ २० ॥ 


प््रधर्ः-- (नर्माय) क्रीडाये प्रवत्ताम्‌ (पुंचनुम्‌) व्यभिचारिणीं खियम्‌ (हसाय) हसनाय 
रवृततम्‌ (कारिम्‌) विक्षेपकम्‌ (यादसे) जलजन्तवे ्रवृत्ताम्‌ (-्ञाबत्याम्‌) शबलस्य =-कर्बुरवशंस्य सुताम्‌ 
(ग्रामण्यम्‌) ग्रामस्य नायकम्‌ (गणकम्‌) गणितविदम्‌ (श्रभिक्रोशकम्‌) योऽभितः कोति =्राह्वयति 
तम्‌ (तान्‌) (महसे) पूजनाय (वीणावादम्‌) (पाणिघ्नम्‌) यः पाणिभ्यां हन्ति तम्‌ (तुखवध्मम्‌) यस्तुरवं 
धमति तम्‌ (तान्‌) (नृत्ताय) नत्तनाय (आनन्दाय) (तलवम्‌) यो हस्तादि तलानि वाति = हिनस्ति 
तम्‌ ॥ २० ॥ 

अरन्त्रखः---हे परमेश्वर राजन्‌ वा त्वं नर्माय पुंश्चलू हसाय कारीं यादसे शाबलत्यां परासुव । 
ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं तान्महसे वीणावादं पाणिघ्नं तूणवध्मं तान्नुत्तायाऽनन्दाय तलवमासुव ॥(२०॥ 


स्त्रप््रन्डग्श्ररन्च््रखः-हे परमेश्वर राजन्‌ न््र्त्रार््य- है परमेरवर वा राजन्‌ ! तू-- 
वा! त्वं नर्माय क्रीडाये प्रवृत्तां पुंश्चलू व्यभि- (नर्माय) क्रीडा के लिए प्रवृत्त (पुंचल्ुम्‌) व्यभि- . 
चारिणीं स्वयं, हसाय हसनाय प्रवृत्तं कारि चारिणी स्त्रीको, (हसाय) हंसी के लिए वृत्त 


५, 


विकषेपकं, यादसे जलजन्तवे प्रवृत्तां ज्ञाबल्यां (कारम) विक्षेपक को, (यादसे) जल-जन्तु के लिएु 


ललस्य -=कर्वु रवस्य सुतां परासुव दरे गमय । 


त्रिंश श्रध्याय 


ग्रामण्यं ग्रामस्य नायकं, गणकं गणितविदम्‌, 
श्रसिक्रोशकं योऽभितः क्रोशति = ग्राह्वयति तं, 
तन्महे पूजनाथ; वौरावाद, पाणिघ्नं यः 
पाणिभ्यां हन्ति तं, तुणवध्मं यस्तूणावं धमति तं, 
तान्नृत्ताय नत्तंनाय; श्रानन्दाय तलवं यो हस्तादि- 
तलानि वाति=हितस्ति तम्‌ श्रासुव सवतो 
जनय ।। ३० । २० ॥ 


न्णच्ऋार््ः- मनुष्यहास्य-व्पयमिचारादिदोषां- 
स्त्यक्त्वा गान-व।दित्र-नुत्यादिकर्मणां चिक्षां 
प्राप्यानन्दितव्यम्‌ ।। ३० । २० ॥ 


५३१ 


प्रवृत्त (शावल्यम्‌) गवल ==चितकवरे वणां के पुरुष 
की पत्री को (परासुव) दुर कर। 

(ग्रामण्यम्‌) ग्राम के नायक, (गणकम) 
गणित के ज्ञाता, (्रभिक्रोशकम्‌) सव प्रोर से 
श्राह्लान करने वाने (तान्‌) जनों कौ (पूजनाय) 
पूजा के लिए; (वीणावादम्‌) वीणा बजाने वाले, 
(पाणिघ्नम्‌) दोनों हाथो से ढोलक ्रादि वजाने 
चाले, (तूणवध्मम्‌) तुणव बजाने वाले (तान्‌) जनों 
को (नृत्ताय) नाच के लिए, (ग्रानन्दाय) प्रानन्द के 
लिए (तलवम्‌) हस्त श्रादि के तल भागों को 
बजाने वाले पुरुष को (ग्रासुव) सवर ग्रोर उत्पन्न 
कर्‌ ॥ ३०! २०॥ 


न्त्र मनुष्य हास्य, व्यभिचार श्रादि 
दोषों को छोड़कर गान, वादित्र, नृत्य ्रादि 
कर्मोकी शिक्षा को प्राप्त करके ग्रानन्दिति 
रहँ ॥ ३०। २० ॥ 


न्रखस्त्पर--१. राजपुरुष क्या करे राजा का कर्तव्य है कि वह्‌-कामःक्रोडाके लिए 
वृत्त हई व्यमिच(रिणी खी को; हंसो के लिए प्रवृत हुए उपहास करने वाले को; जल-जन्त्रो के लिए 
प्रवृत्त हुई, शवल (चितकवरा) पुरुष की पुत्री को दर करे । 

ग्राम के नेता, गणित के ज्ञाता तथा सब प्रोरसे ग्राह्वान करने वाने पुरुष कौ पूजा के लिए; 
वीणावादक, दोनों हाथों से ढोलक रादि वजाने वाले तथा तुएव नामक वाद्य विजञेष के वादक को नृत्य 
के लिए, श्रानन्द के लिए हथेली श्नादि पीटने वाले पुरुष को शिक्षण के द्वारा सर्वत्र उत्पन्न करे । तात्पर्य 
यह्‌ है कि राजा हास्य एवं व्यभिचार ्रादि दोषों का परित्याग करे । गान, वादित भ्रौर नृत्य श्रादि शिक्षा 


को प्राप्त करक ग्रानन्दित रहे । 


२. ईश्वर-सथ मनुष्य मन्त्रोवत व्यवहार कौ सिद्धि के लिए इदवर से प्रार्थना 


करे ।। ३०।२० 11 @ॐ 


नारायणः । खच्चेरव्ऋर राजा, ईदवरङ्च । भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ।। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
राजपुरुषो को क्था करना चादिए, यह फिर उपदेश किया है ॥ 
असमये पीवानं प्रथिव्ये पीठसपिणं वायवं चाण्डाटपृन्तरिंक्षाय वश्यशनतिनं 
दिवे खलति सूयय हरक नक्षत्रेभ्यः किर्मिरं चन्द्रम॑से किलासम शुक्लं 


पिंङाक्ष रत्र कृष्णं पिं्ाक्षम्‌ । २१ ॥। 


पत्रद्ट्र्ः- (श्रगलये) पावकाय (पोवानम्‌) स्थूलम्‌ (पृथिव्ये) (पौढसरपिणम्‌) पीठेन सपितु 


५३२ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


लीलं यस्थ तम्‌ (वायवे) वायुसपर्शाय (चाण्डालम्‌) (्रन्तरिक्षाय) भूर 

(वंशनत्तिनम्‌) वंशे नत्तितुं शीलं यस्थ तम्‌ (दिवे) करीडायं प्रवृत्तम्‌ (खलतिम्‌) निर्वालशिरस्कम्‌ (सु 
(हय्यंक्षम्‌) हरीणां == वानराणामक्षिणी इवाक्षिणी यस्थ तम्‌ (नक्षत्रेभ्यः) क्षत्राणां विरोधाय प्र 
(किरम) कर्ुरवणं म्‌ (चन््रमसे) (किलातम्‌) ईषच्छवरेतव शम्‌ (ग्रहन) (शुक्लम्‌) शुद्धम्‌ 


(षङ्गलम्‌) , 


पिङ्ग पीतव णऽक्षिणी यस्य तम्‌ (राच्ये) (कृष्णम्‌) कृष्णव णं मू (पिङ्धाक्षम्‌) पीताक्षम्‌ ॥ २१।। 

अतन्त्रखः- हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! वा त्वमग्ने पीवानं प्रथिव्ध पौठसपिणमन्तरिक्षाय 
वंशनत्तनं सूरयापर हव्यं चन्धभतते किल सज्ञे शुक्लं पि ज्गकषमासुत् । वायवे चाण्डालं दिवे खलति 
नक्षत्रेभ्यः किर्मिरं राव्यं कृष्णं पिङ्गाक्षं परासुव ॥ २१ ॥ 


स््रप््न्ट्रन्च्रखः- हे परमेहवर राजन्‌ 
वा! त्वमरनये पावकाय पीवानं स्थूलं, पृथिव्ये 
पीठसर्पिणं पीठेन सर्पितं शीलं यस्य तम्‌, श्रन्त- 
रिक्षाय सूर्यगृथिव्योमध्यस्थाऽऽकाशाय वंशनत्तिनं 
वंशे नत्तितुं शीलं यस्य तं, सूर्याय हर्यक्षं हरीणां = 
वानराणामक्षिणी इवाक्षिणी यस्य तं, चन्द्रमसे 
किलासम्‌ ईषच्छवेतव णम्‌, ग्रहणं शुक्लं शुद्धं, 
पिद्धाक्षं पिङ्ध =पीतवणेऽक्षिणी यस्य तम्‌ श्रासुव 
सर्वतो जनय । 


वायवे वायुस्पर्याय चाण्डालं, दिवे क्रोडाये 
्वत्तं खलति निर्वालशिरस्कं, नक्षत्रस्य क्षत्राणां 
विरोधाय प्रवृत्तेम्यः क्रिमिरं कर्वुरवर्णा, र्यं 
कृष्टं कृष्णवर्णं पिङ्काक्षं पीतकं पराव द्रे 
गमय ॥ ३०। २१ ॥ 


ज्रः प्रग्निटि स्थूलं दभ्बुं शक्नोति 
न सू्मम्‌ । पृथिव्यां पीठसपिणः सततं विचरन्ति 
नेतरे, 
दरगनधत्वाल्न सेवनीय इत्यादि ॥ ३०।२१ ॥ 


विहंगमाइचाण्डालस्य चरीरागतो वायु. 


न्त्वत्र हे परमेरवर वा राजन्‌ ! तू-- 
(श्रग्नये) ग्रग्निके लिए (पीवानम्‌) स्थुल पदाथ 
को, (पृथिव्यै) प्रथिवी के लिए (पीठपिणम्‌) 
पीठसे सरकने वाने प्राणी को, (ग्रन्तरिक्षाय) 
सूय प्नौर प्रथिवी के मध्य म स्थित भ्राकाड के लिए 
(वंशानत्तिनम्‌) वांस पर नाचने वाले नट को, 
(सूर्याय) सूयं के लिए (द्यकम्‌). हरि =बन्दरों 
की श्रो के तुल्य ग्रंखों वाले को, (चन्द्रमसे) 
चन्द्रमा के लिए (क्रिलासम्‌) श्रत्प श्वेत वणं वाले 
को, (ब्रह्न ) दिन के लिए (गुक्लम्‌) शुद्ध दवेत 
एवं (पिङ्काक्षम्‌) पिङ्ग =पीने वणं की भ्रंखों 
वाले को (्रासुव) सव ग्रौर उत्पन्न कर । 

(वायवे) वायु स्पशं के लिए (चाण्डालम्‌) 
चाण्डाल को, (दिवे) क्रीडा के लिए प्रवृत्त 
(खलतिम्‌) बालों से रहित शिर वाले भ्र्थात्‌ 
गंजे को, (नक्षत्रेभ्यः) क्षत्रियो के विरोधके लि्‌ 
प्रवृत्त जनों के लिए (करिमिरम्‌) चितकवरे वशँ 
वाले को, (रात्ै) रात्रिके लिए (कृष्णम्‌) कृष्ण 
वर्णं वाते को एवं (पिङ्घाक्षम्‌) पीली भ्रांखों वाले 
को (परासुव) दूर कर ॥ ३०।२१॥ 

म्प्र श्रग्नि स्थुल को दग्ध कर सकती 
है; सृक्ष्म को नहीं । पृथिवी पर पीठसर्पी पीठ के 
बल चलने वाने प्राणी सदा विचरते है; दूसरे 
पक्षी नही; चाण्डाल के शरीरसे प्राया हृग्रा वायु 
ुर्गन्धित होने से सेवन करने योग्य नहीं होता; 
इत्यादि ॥ ३०।२१॥ 


. _ नणरय््रस्त्रर--१ राजपुरुष क्या करं-राजाका कर्तव्य है कि वह-श्रग्ति मे एष 
करने के लिए स्थुल पदार्थं को; पृथिवी प्रर चलने कै लिए पीठसे सरकफने वलि प्राणियों को; सथं 
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श्नौर पृथिवी कै मध्यमं वर्तमानश्राकाशमे चेल दिवनिके लिए वांस पर नाचने वलिको; सूर्यंके 
लिए बन्दर के तुल्य आंखों बाले को; चन्द्रमा के लिए म्रल्प दवेत वर्णं वालि को, दिन के लिए शुक्ल गुध 
(सफेद) एवं पौली श्रो वाले को शिक्षण कै द्वारा सर्वत्र उत्पन्न करे । 

वायु-स्परा के लिए चाण्डाल को दुर करे श्र्थात्‌ चाण्डालक शरीरसे प्राया हृप्ना वायु दुगन्घ 
युक्त होने से सेवनीय नहीं होता; श्रत: उक्त वायु का सेवन न करे । क्रीडा के लिए प्रवृत्त हए गंज को; 
क्षत्रियो के विरोध के लिए प्रवृत्त हृएु चितकवरे पुरुष को; रात्रि के लिण प्रवृत्त हृएु कृष्ण वणं वाले 
एवं पीली श्रौखों वाले पुरुष को दुर करे । 

२. ईश्वर सव मनुष्य मन्वोक्त व्यवहार की सिद्धि के लिए ईश्वर से प्राना 
करें | ३०।२१॥ @ 


नारायणः टपच्चेरव्ऋर ग्रै राजा, ईंडवरश्च । निचृत्कृतिः । निषादः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह । 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिए, यह्‌ फिर उपदेश क्रिया दै ॥। 


अथेतानषटौ विरूपानालभतेऽतिदीरथं चातिहस्पं चातिस्थूलं चापिकृशं चांशुकं 
चातिंकृष्णं चातिंकं चातिलोमशं च । अशुदराऽअव्राह्मणास्ते भाजापत्याः । 
यागधः शली कितवः कलीवो ऽशु्ाऽअव्रह्मणास्ते भानापत्याः ॥ २२ ॥ 


प््रद्टगर्थः- (अथ) भ्रानन्तय्य (एतान्‌) पूर्वोक्तान्‌ (शरष्टौ) (विरूपान्‌) विविधस्वरूपान्‌ (जरा) 
समन्तात्‌ (लभते) प्राप्नोति (श्रतिदधंम्‌) अ्रतिशयेन दीर्घम्‌ (च) (अ्रतिह्छस्वम्‌) ग्रतिरायेन स्वम्‌ 
(च) (्रतिस्परूलम्‌) (च) (श्रतिङ्ृशम्‌) (च) (अ्रतिुक्लम्‌) (च) (्रतिङृष्णम्‌) (च) (अ्रतिकुल्वम्‌) 
लोमरहितम्‌ (च) (श्रतिलोमजञप्‌) ग्रतिशयेन लोमथुक्तम्‌ (च) (श्रशुदराः) न बुद्रा श्रसद्राः (शरबराह्यणाः) 
न ब्राह्मणाः भ्रत्राह्मणाः (ते) (प्राजापत्याः) प्रजापतिदेवताकाः (मागः) नृशंसः (पुंश्चली) या 
पंभिश्चलितचित्ता व्यभिचारिणी (कितवः) चय॒तशीलः (क्लौबः) नपुसकः (श्रशुद्राः) श्रवि्यमानः चुद्रो 
येषान्ते (अब्राह्मणाः) प्रवि्यमानो ब्राह्मणो येषान्ते (ते) (प्राजापत्याः) प्रजापतेरिमे ते ॥। २२ ॥ 

अन्च््रखः- हे राजानो यथा विद्रानतिदीघं चातिहस्वं चातिस्थृलं चातिक्रशं चातिगुक्लं 
चातिक्रष्णं चातिकुल्वं चातिलोमशं चैतान्विूपानश्टावालमते तथा यूथमप्यालभध्वम्‌ । अनथ येऽशुद्रा 
अब्राह्मणाः प्राजापत्याः सन्ति तेऽप्यालभेरन्‌ । यो मागधो या पु्चली कितवः क्लीवोऽसूद्रा भ्रब्राह्मणास्ते 
दूरे बासनीयाः । ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीयाः ।। २२॥ 


खर प्रब्यश्रिन्त्रखः--हे राजानः ! यथा न्तऋछर्थ्‌ दे राजा लोगो ! जेसे विद्रान्‌-- 
विद्टानतिदीरधंम्‌ प्रतिशयेन दीर्घं चातिह्ठस्वम्‌ (रतिदीर्षम्‌) ग्रत्यन्त बड़, (च) ग्रौर (ग्रतिह्स्वम्‌) 
शरतिशयेन स्वं चातिस्थूलं चाति्ृशं चातिगुक्लं भ्रतयन्त छोटे, (च) ओर (म्रतिस्थूलम्‌) श्रत्यन्त 


चातिकृष्णं चातिकुल्वं लोमरहितं चातिलोमशञम्‌ 
श्रतिदायेन लोमयुक्तं चेतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ विरूपान्‌ 
विविधस्वरूपान्‌ श्रष्टावालभते समन्तात्‌ प्राप्नोति 


मोटे (च) श्नौर (अरतिकशम्‌) प्रत्यन्त पतते (च) 
श्रौर (अरतिशुक्लम्‌) अत्यन्त सफेद (च) ओर 
(्रतिकृष्णम्‌) ्रत्यन्त {काने (च) ग्रौर (म्रति- 
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तथा यूयमप्यालभेध्वम्‌ । 


श्रथ भ्रनन्तरं येऽ्शुद्राः न शूद्रा भ्रशुद्राः, 
शरब्राह्मणाः न ब्राह्यणाः अब्राह्मणाः, प्राजापत्याः 
प्रजापतिदेवताकाः सन्ति तेऽप्यालभेरन्‌ । 


यो मागधः नृशंसः, या पुंश्चलो या पृंभिदचलित- 
चित्ता व्यभिचारिणी, कितवः चूतशीलः क्लीबः 
नपुंसकः, श्रदूद्राः श्रवि्यमानः शूद्रो येषान्ते, 
शरब्राह्मणाः श्रवि्यमानो ब्राह्मणो येषान्ते, ते दरे 
वासनोयाः । ये प्राजापत्याः प्रजापतिदेवताकाः ते 
समीपे निवासनोयाः ।। २० । २२ ॥ 


न्ध्परक्प्र्थः- प्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः। 
हे मनुष्याः ! यथा विद्वांसः सूक्ष्ममहत्पदार्थान्‌ 
विज्ञाय यथायोग्यं व्यवहारं साध्नुवन्ति, तथाऽन्येऽपि 
साध्नुवन्तु । 


सर्वैः प्रजापते रीङवरस्योपासना नित्यं कत्त॑ग्या 
इति । 


दयानन्द-यजुवँदभाष्य-भास्कर थि 


तवय) लोम रहिते (च) भोर ( 
म्स्यन्त लोम-युक्त (एतान्‌) इन 
विविध स्वरूप वाते (ब्रष्टौ) श्राठ ५५५० 
(म्रालभते) सव शरोर प्राप्त करता है; वैसे तुम भी 
प्राप्त करो । 

(श्रथ) ्रौर-(्रशुद्राः) शूद्र नहीं तथा 
(भरबराह्मणाः) ब्राह्मण नहीं वे (प्राजापत्याः) 
प्रजापति के गुणों से युक्त पुरुष हँ वे भी इन्द 
प्राप्त करे । 

जो (मागधः) नीच पुरुष, जो (पुंङ्चली) 
पुरुषों के साथ चंचल चित्त वाली व्यभिचारिणी 
(कितवः) जुभ्रारी, (क्लीवः) नपुंसक दहै तथा 
(श्रशदराः) जिनके शूद्र नहीं है तथा (प्रव्राह्मणाः) 
जिनके ब्राह्मण नहीं है उन चाण्डालोंको दुर 
बसाग्रो । भ्रौर जो (प्राजापत्याः) प्रजापति के गुणों 
से युक्त दै; उन्है समीप में वसाभ्रो ॥ ३० । २२1 

स्त्रगक्र््् इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार दहै । हे मनुष्यो ! ज॑से विद्वान्‌ लोग सूक्ष्म 
श्नौर महान्‌ पदार्थो को जानकर यथायोग्य व्यव 
हार को सिद्ध करते वैसे न्य लोग भी सिद्ध 
करें| 

सव लोग प्रजापति ईरवर की उपासना नित्य 


करं ॥ इति पद भ्रध्याय-समाप्ति सूचक दै ॥ 


स्त्रा० प््न्टगर््ः-म्रतिदी्ंम्‌ =महत्पदाथंम्‌ । श्रतिहठस्वम्‌ =सृष्ष्मपदार्थम्‌ । 
स्तार्यखस्त्रर--१. राजपुरुष क्या करे -राजा का कर्तव्य है कि वह-्रति दीघं, प्रति 


हस्व, प्रति स्थूल, ग्रति कृश, ग्रति गुक्ल, भ्रति कृष्ण, लोम रहित, भ्रति लोमयुक्त, इन विविध स्वरूप 
वाले श्राठ प्राणियों को प्राप्न करे। रौर जो शुद्र नहीं तथा ब्राह्मण भी नहीं उन प्रजापति कै गुणों से 
युक्त क्षत्रियो को मी प्राप्त करे । ग्रौर जो नीच पुरुष, व्यभिचारिणी स्वी, जुग्रारी तथा नपसक हैँ श्रौर 
जिनके सेवा करने वाले शूद्र नहीं तथा विद्या पढ़ाने वाले ब्राह्मण नहीं उन नीच पुरुषों को दूर बसे श्रौर 
प्रजापति के गुणो से युक्त क्षत्रिय है; उन्हें समीप बसावे । 


२. ईहवर--सव मनुष्य प्रजापति ईङ्वर कौ उपासना नित्य करं । 


, ३ श्रलद्धार--इस मन्त्र मेँ उपमा-वाचक "इव" श्रादि पद लुप्त है; श्रतः वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलंकार है । उपमां यह है कि राजा विद्वान्‌ कै तुल्य मन्तरोक्त व्यवहार को सिद्ध करे ॥ ३०।२२॥ @ 
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इस प्रध्याय में परमेदवर के स्वरूप ग्रौर राजा 
' कै कृत्यं का वर्णन होने से इस प्रध्याय के 
श्रे की पूर्वं श्रघ्याय के साथ संगतिहै; दे्ा 
समरे ।। ३०॥ 


रचिते दयानन्दयजुरवेदभाष्य-भास्करे 
 सम्पुंः ।। 


कार >> ०९ 
# ओरेम्‌ # 


आर्य -समाज के नियम 


[र सभ 

१-सब सत्यधिया श्रौर जो पदार्थं विद्या से जाने जाते है उन 

। सवं का श्रादि मूल परमेश्वर दै । 

२-- ईश्वर सञ्िदानन्दस्वरूप, निराकार, सवैशक्तिमान्‌, न्याय ॥ ४ 
कारी, दयालु, श्रजन्मा, श्रनन्त, निर्विकार, अनादि, श्रनुपम, 
सर्वाधार सर्वे्वर, सैग्यापक, सर्बान्तर्यापरी, अज्र, 
मर, त्रभय, नित्य, पवित्र, सोर छष्टिकर््ता दै, उसी की 
उपासना करनी योग्य दै । 

३--वेद सय सत्थवियाश्रों का पुस्तक दै । वेद का पदृना पदाना 
श्मौर सुनना सुनाना सव श्रार्यौ का परमधर्मे दै । 

४-सत्य के ग्रहण करने श्रौर असत्य के छोद्ने मे सवैद्‌) उद्यत 
रहना चादिये । 

५--सवब काम धर्माजुसार, श्र्धात्‌ सत्य श्मौर श्रसत्य को विचार ( 
/ करके, करने चादियें । 

| ६-- संसार का उपकार करना इस समाज का मु ख्य उदेश्य दै, | 

श्र्थात्‌ शारीरिक, श्रात्मिक श्रोर सामाजिक उश्नति 

५ 


कशना। 
अ--सव से प्रीतिपूरवक धर्माचुसखार यधायोग्य वत्तं ना चाहिये । 1 
अविद्या का नाश श्रौर विद्या की वद्धि करनी चाद्ये । 
६--प्रत्येक को श्रपनी दी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाद्ये 
किन्तु सबकी उन्नति मं श्रपनी उन्नति समरकनी चादिये । 
१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सवदितकारी नियम पालने मे 
परतन्त्र रहना चाद्ये, श्रौर घत्येक हितकारी नियम में | 
सब स्वतन्त्र रं ॥ | 


[` 


८-८-०८ 0 ०९ >> स 


"2 है कल्यासी वागी, सवंत्त भगवान कं, 
जिसके अथंत्तान मं टे, पटु श्नृचान की॥ 
शुद्ध श्नन्तःकररण जिसका तपम्बी होये महान। 
पत्तपात करे नरी, विद्रानों मं पाये भान॥ 
ऋषि पद पाया जिमने करके परग ब्रह्म ज्ञान । 
्रिद्या बुद्धि शद्ध जिसकी, उसको अनचान जान ॥ 
ब्रन कं अनचान सममा. वेद दयानन्द ने। 
सन्य करा धक्राण करिया. पडे सव अ्रन्यमं।॥ 
विष्वं भर क आयं करनावेद्‌ का श्रदिशदे। 
पटो वेद्‌, जानो बरह्म, “दयानन्द-सन्देश'' दै ॥ 


